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अवधी साहित्य/संस्कृति की विलुप्त होती जा रही अकूत सम्पदा बटोर लेने की ललक मेरे मन में सन्‌ 
970 से है इसकी घोषणा हमने 973 में प्रकाशित “नीराजना” कविता संग्रह में की थी, जिसकी भूमिका 
हिन्दी कविता के हिमालय पं. सुमित्रानन्दन पन्‍त ने लिखी थी, इसी वर्ष हमने लोक साहित्य के उद्धारक 
पं. रामनरेश त्रिपाठी पर एक पुस्तेक 'रामनरेश त्रिपाठी : एक युग एक व्यक्ति” सम्पादित की जिसमें 
लोक साहित्य के कार्य पर विस्तार से जानकारी मिली। लोकमेधा के वरिष्ठ कथाकार श्री मार्कण्डेय, अवधी 
अध्येता श्री श्रीकृष्ण दास जी व डॉ. मत्स्येन्द्र शुक्ल आदि की प्रेरणा से मैंने 4976 में लोकायतन शोध 
पत्रिका का सम्पादन/प्रकाशन किया, जिसके दो अंक प्रकाशित हुए और लोक साहित्य के हस्ताक्षर 
लेखक/»पत्रकार पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, राजस्थान के डॉ. महेन्द्र भानावत आदि ने मुझे अवधी पर कार्य 
करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

लोक साहित्य के मनीषियों की प्रेरणा से मैंने 976 में “अवधी अकादमी” संस्था का गठन किया 
और 978 में अवधी के प्राण कवि सन्त मलिक मुहम्मद जायसी की मजार पर अमेठी में एक आयोजन 
किया, जिसमें रामकथा के वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री लल्लन प्रसाद व्यास का हमें बहुत ही सहयोग मिला। 
डॉ. भगवती प्रसाद सिंह, डॉ. रमाशंकर तिवारी, डॉ. जगदीश गुप्त, कथाकार शैलेश मटियानी, डॉ. 
सत्यप्रकाश मिश्र की अधिवेशन स्थल की स्मृतियां आज भी ताजा लगती हैं। वरिष्ठ. साहित्यकार श्री 
मार्वण्डेय, श्री रवीन्द्र कालिया, सुश्री ममता कालिया, सहित सौ से अधिक लेखकों/ कवियों, समीक्षकों 
ने महाकवि की मजार पर पहुंच कर अवधी भाषा के मूल्यांकन और संरक्षण पर तीन दिन तक विमर्श 
किया। श्री लल्लनप्रसाद व्यास: के साथ मैं तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री वी.डी.जत्ती, प्रधानमंत्री श्री 
मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम आदि राजनेताओं से भी मिला। बाबू जगजीवन राम ने हमें खूब 
प्रोत्साहित किया और अधिवेशन का उद्घाटन करने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, उनका करकारी 
कार्यक्रम घोषित भी हो गया, परन्तु तत्कालीन अमेठी के सांसद के विरोध के कारण उन्हें कार्यक्रम स्थगित 
करना पड़ा। यह भी बड़ी बात हुयी कि तब अधिवेशन का उद्घाटन अवधी के लिये सक्रिय जनपद 
सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ के महामण्डलेश्वर स्वामी नारदानन्द जी महाराज ने किया और कहा कि 
जायसी सन्त थे, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान। सन्‍्तों की जाति धर्म सिर्फ सन्‍त होना ही है। इस अवधी 
महाकुम्भ में मारीशस के श्री सुरेश रामवरण ने भी भाग लिया था। इसी अवसर पर प्रकाशित अवधी 
स्मारिका जिसे बाद में अवधी साहित्य : सर्वेक्षण और समीक्षा नाम से जारी किया गया। सम्भवतः पहली 
बार विश्वविद्यालयों में अवधी अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान खींचा। लखनऊ तथा अवध 
विश्वविद्यालय में यह पुस्तक सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत की गई। 

अवधी अकादमी का दूसरा अधिवेशन बहराइच में हुआ जिसमें आधुनिक अवधी के श्रेष्ठ कवियों 
पं. वंशीधर शुक्ल, गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र मधुप, पारस भ्रमर, जुमई खां आजाद, आध्या 
प्रसाद उन्मत्त, रूपनारायण त्रिपाठी आदि को सम्मानित क्रिया गया। अवधी कवि सम्मेलन और श्रावस्ती 


में विचार गोष्ठी हुयी, जिसमें अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। मात्र दो वर्षों की उत्सवधर्मिता ने अवधी 
प्रेमियों को सोते से जगाया, उसके बाद तो अवधी साहित्य को आगे लाने में अनेक विद्वान सक्रिय हुए। 
प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने तो सर्वाधिक ठोस कार्य किया और लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 
अवधी को जोड़ा, डॉ. रामशंकर त्रिपाठी, डॉ. राधिका प्रसाद त्रिपाठी, डॉ. जनार्दन उपाध्याय आदि के प्रयत्न 
से अवध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अवधी को स्थान मिला, कानपुर विश्वविद्यालय में भी अवधी 
आयी। अनेकों शोध कार्य हुए। 

आज अवधी अध्ययन के लिए सर्वाधिक आधारभूत कार्य डॉ. बाबूराम सक्सेना का शोध ग्रन्थ 
अवधी का विकास है, सक्सेना जी ने जमीनी स्तर अवधी के विकास क्रम को रेखांकित किया। डॉ. 
विश्वनाथ त्रिपाठी का शोध ग्रन्थ प्रारम्भिक अवधी पर है। त्रिपाठी जी ने काफी प्राचीन अवधी पाण्डुलिपियों 
पुस्तकों को खोज निकाला। बाबा पुरुषोत्तम दास के जैमिनी अश्व मेघ भाषा पर सर्वप्रथम उन्होंने ही 
लिखा। अवधी लोकगीतों पर डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय का पहले से सामने था। डॉ. त्रिलोकीनाथ दीक्षित, 
डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह डॉ. शंकरलाल यादव काफी अरसे से अवधी के लिए कार्य कर रहे थे। 

इसी बीच अवधी से सम्बन्धित कई संस्थाएं और कई लोग आगे आये, लखनऊ में अवधी अध्ययन 
केन्द्र के बहाने प्रकाशित “बिखा” पत्रिका ने आधुनिक अवधी साहित्य पर कई अंक निकाले, फैजाबाद 
में राजबहादुर द्विवेदी ने नये प्रकाशनों/सम्मेलनों द्वारा एक दशक तक अवधी का डंका पीटा, सीतापुर में 
डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र मधुप ने अकेले ही कई ग्रन्थों का सम्पादन किया। लखीमपुर में महाकवि पं. वशीधर 
शुक्ल के सुपुत्र डॉ. सत्यधर शुक्ल प्रति वर्ष सम्मेलन आयोजित करने लगे, एक अच्छा सम्मेलन सुल्तानपुर 
में डॉ. जर्यासेंह व्यधित ने कराया, उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने जायसी मेला की तर्ज पर जायस में संगोष्ठी 
करायी और अवधी अकादमी के साथ सुलतानपुर में जायसी पंचशती का आयोजन हुआ। कादीपुर में डॉ. 
आधद्याप्रसाद सिंह प्रदीप ने कई अवधी प्रेमी साहित्यकार पैदा किये और हैदरगढ़ में डॉ. रामबहादुर मिश्र 
की अनवरत सक्रियता से अवधी कार्यकर्ता एक मंच पर जुटने लगे, उनकी “अवध ज्योति”! एक मशाल 
की तरह निरन्तर जल रही है। उन्होंने अवधी त्रिधारा का सम्पादन करके आज की अवधी की नयी त्रयी 
स्थापित की और गीत गजल तथा विभिन्‍न विधाओं पर कार्य शुरू किये। श्री सुरेन्द्रनाथ अवस्थी की प्रेरणा 
से 'यह माटी अवधरानी है” नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ। अवधी अकादमी ने कभी जायसी, कभी अमेठी, 
कभी सुल्तानपुर में परिचर्चायें कीं, परन्तु एक बड़ा कार्य हुआ बोली-बानी पत्रिका का प्रकाशन । बोली-बानी 
ने अवधी पर 2 अंक निकाले जिसमें आधुनिक अवधी के लगभग दो सो कवियों की रचनाएं सामने आयीं, 
जौनपुर प्रतापगढ़, फैजाबाद की अवधी पर विशेष अंक आये। लोकगीतों, लोक कथाओं पर अंक निकाले और 
अवधी ग्रन्थावली की भूमिका बनी तथा बड़े पैमाने पर अवधी कार्यकर्ता एक मंच पर आये। 

हम साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि न तो हम लोक विशेषज्ञ हैं, न ही किसी विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर, न शोध छात्र और न ही पं. रामनरेश त्रिपाठी जैसे धुन के पक्के लोकसम्पदा के गुनगायक। 
लोक साहित्य के अनेक विद्वानों ने अपनी बोलियों के लिए बड़ा कार्य किया है, श्री विजय दान देथा 
इसके उदाहरण हैं। डॉ. श्याम परमार, देवेन्द्र सत्यार्थी, झवेरी जी, डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, डॉ. वासुदेव शरण 
अग्रवाल, पं. बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने भिन्‍न भिनन क्षेत्रों में बड़े कार्य किये, परन्तु अवधी में इसके 
शोध छात्रों ने ही ज्यादा कार्य किया। डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ. महेश प्रताप 
अवस्थी, डॉ. इन्दु प्रकाश पाण्डेय, डॉ. विद्याबिन्दु सिंह को अपने मानक शोध कार्य के कारण अधिक 
ख्याति मिली। प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने चुन-चुन कर ऐसे विषय स्वीकृत किये कि अवधी के हर अंग 
पर कुछ कार्य हो जाय, परन्तु मैं इन सब की पंक्ति में बैठने की भी योग्यता नहीं रखता। हां इन सज्जनों 
ने हमें प्रोत्साहित किया, अपने द्वारा खोजी गई कहानियों, लोकगीतों, कहावतों, लोकीक्तियों को न केवल 


निस्यृह भाव से प्रकाशित करने को दिया बल्कि 'और लै जाव' की रट लगाये रहे। प्रो. दीक्षित, डॉ. विद्या 
बिन्दु हिंह, महेश प्रताप अवस्थी, आधा प्रसाद प्रदीप और भाई रामबहादुर मिश्र ने ऐसा कई बार किया, 
तभी तो तगभग चार हजार एष्ठों का अवधी का यह विषुत्त वैभव आपके सामने है। हम तो अवधी ताहिय 
माँगो-मँगाते हहे। किसी पत्रिका/अखबार में छुपा देखा, झट से सहेज लिया, पुस्तकों में संग्रहीत देखा 
तो लेखक, तमपादक मे पृष्ठ लिया। इस्ीतिये अवधी ग्रन्थावती के प्रकाशन का श्रेय उन्हीं मनीषियों को 
है जो हमें प्रोत्नाहन और सहयोग दे रहे हैं। हमने कभी भी किसी सरकार या संस्था से एक पैसा अनुदान 
नहीं माँगा, ताकि अवधी का वैरागी स्वभाव दीनता न अनुभव करे, जबकि इस सामग्री को कम्प्यूटर में 
कैद करने में ही काफ़ी खर्च आया, लेकिन सन्तों/सूफ़ी सन्‍्तों की कृपा से अचानक इस ग्रन्थावल्ी को 
प्रकाशित करने का 'वाणी प्रकाशन' ने प्रस्ताव किया तो मन को बहुत ही मुख मिता। 


अवधी ग्रन्थावती खण्ड-4 


अवधी ग्रन्थावली का खण्ड-4 अवधी की सम कालीन कविताओं का विशाल संग्रह है। इसमें वरिष्ठ 
रचनाकारों, प्रवितियों, परम्पराओं पर अनेक आलेख संग्रहीत हैं। आधुनिक अवधी साहित्य के विद्वान 
हो. श्यामसुन्दर मिश्र इस खण्ड के सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष हैं जिनके अनेक ग्रन्थ पहले से ही 
आधुनिक अवधी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। 


डॉ. राम बहादुर मिश्र के संयोजक में सम्पादित यह ख़ण्ड अवधी की निरन्तर गतिशीलता और 
उसकी सद्रिय ऊर्जा का परिचायक है। इसमें अवधी का जनपद वार सर्वेक्षण भी दिया जा रहा है। इस 

खण्ड के सहभागियों के लिए हम अपना विनग्र आभार व्यकः करते हैं। 
-जगदीश पीयूष 
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सदा सूल हम तौ दुलारा करित है 
आपन-आपन करम कमाई 
बगिया म रहा जाई 

इहउ पाजी उहउ पाजी 

दिल बिना आंख का देखात नहीं 
अबधी गजल 

हम तौ निपट अनारी 

अवधी गजलें 

भारत देसवा के.... 
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548 
549 
549 
550 
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552 
553 
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554 
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56] 
56] 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
567 
568 
969 
570 
57] 


भारतेन्दु मिश्र 

विजय रंजन 

आचार्य सूर्यप्रसाद शर्मा “निशिहर' 
भगवती प्रसाद अग्निहोत्री 
अरविन्द “असर! 

डॉ. ज्ञानवती दीक्षित 

ओंकारनाथ श्रीवास्तव 

डॉ. विन्ध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव 
सत्यधर शुक्ल 

जगदीश पीयूष 


दो गजलें 
कब तक रहियो रामभरोसे 
फूल अस नित झरौ 
मनहे मन आंसू पिये जांइ 
राम भजन हम गाइत है 
हम उजाले की किरन ढूंढ़ित है 
येका सोचा तो 
जादू भरा होई 

हिया हनुमान-सा बनावउ तउ 
ना परावा करौ 
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भूमिका 


जगदीश पीयूष 





के अवधी के विकासक्रम को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम चार भागों में विभकत कर 
सकते हैं : 

). प्रथम उत्थान (सन्‌ 865 से 900 ई. तक) 

2. द्वितीय उत्थान (सन्‌ 900 से 935 ई. तक) 

3. तृतीय उत्थान (सन्‌ 995 से 960 ई. तक) 

4. चतुर्थ उत्थान (सन्‌ 960 से अद्यावधि) 

डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने अवधी के आधुनिककाल की प्रवृत्तियों को दो खण्डों में विभाजित किया 
है-स्वातंत्रपपूव॑ तथा स्वातन्त्र्योत्तर। स्वातंत्र्यपूर्व यह साहित्य उपेक्षित था। अवध व उसके आस-पास के क्षेत्रों 
में अवधी साहित्य के विकास की लहर 9वीं शती से प्रारम्भ हुई, खड़ी बोली हिन्दी से लगभग 50 वर्ष बाद। 


. प्रथम उत्थान : 


आधुनिक अवधी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम उत्थान का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके मण्डल 
की लेखनी से मानना चाहिए। भारतेन्दु जी ने अवधी में कुछ लिखने का सूत्रपात किया, परन्तु अवधी 
की प्राण-प्रतिष्ठा करने का श्रेय पं. प्रतापनारायण मिश्र को ही जाता है, क्योंकि परवर्ती कवियों पर मिश्र 
जी का ही अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। आजादी की लड़ाई के बीच अवधी कविता को विशेष सम्बल 
प्रदान करने वालों में हरपाल सिंह का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने अठ्धी में कविता करने के लिए कवियों 
तथा लेखकों का आह्वान किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तक उनसे काफी प्रभावित हुए थे। 
द्विवेदी जी ने 'फल्लू अल्हैत' नाम से काफी कुछ लिखा था। हिन्दी कविता में जिस समय छायावाद, 
प्रगतिवाद के गीत गाये जा रहे थे, उस सन्धिकाल में जनचेतना को परस्पर समन्वित करके अवधी के 
सुविख्यात कवि बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस” जी ने अवधी की बागडोर संभाली थी। उनके साथ ही अवधी 
भाषा का जन-जन में सम्पूर्ण देश में प्रचार-प्रसार कर वृहत्तर कार्य वंशीधर शुक्ल ने किया। अवधी के 
प्रथम उत्थान काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, 
शिवनाथ शर्मा उपाध्याय, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', हरिपाल सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्रजभूषण 
त्रिपाठी, ललनेश, गणेशप्रसाद गणाधिप, गदाधर सिंह, गणेशप्रसाद, गनाधर शुक्ल, मनोहरलाल मिश्र, 
आदि का विशेष योगदान है। 

भारतेन्दु जी एक प्रतिभाशाली कवि होने के साथ साथ एक महान युगद्रष्टा भी थे। उन्होंने अपनी 
काव्य-भाषा को मुख्य रूप से ब्रजभाषा रखते हुए भी अपनी सामयिक रचनाओं के लिए जनभाषा की 
सादगी का ही सहारा लिया था। उन्होंने ठेठ अवधी में जनगीतों में-होली, चैता/ कजरी, भजन, लावनी, 
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आदि की शैली के द्वारा अपने सामयिक काव्य की रचना की। भारतेन्दु मण्डल के कवियों में पं. प्रताप 
नारायण मिश्र का नाम अग्रगण्य है। मिश्र जी को अपनी मातृभाषा बैसवाड़ी अवधी से प्रगाढ़ प्रेम था। 
पारस्परिक वार्तालाप के अतिरिक्त, पत्रोत्तरों, सभा, गोष्ठियों तथा व्याख्यानों तक में वे उसका प्रयोग करते 
थे। बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमथन' भी भारतेन्दु मण्डल के प्रमुख साहित्यकार तथा मित्र थे। वे मूलतः 
ब्रजभाषा के कवि थे, परन्तु समय के प्रवाह और युग के प्रभाव स्वरूप वे लगभग भारतेन्दु जी की सभी 
परम्पराओं के अनुगामी थे। उन्होंने लोकभाषा अवधी में अनेक छन्‍्दों होली और कजली आदि लोकगीतों 
की रचना की थी। उन्होंने अनेक ग्रन्थ भी लिखे, जिनमें 'कजली कादम्बिनी' भी है। उनके लोकगीत 
सामाजिक व्यंग्यों से परिपूर्ण हैं। 'प्रेमथन” जी ने अनमेल. विवाह, बालविवाह, देश-दशा आदि पर बहुत 
कुछ कहा है। अवधी रचनाओं में भारत की दीन-दशा का चित्रण मनोरंजक शैली में किया है। 

भारतेन्दु मण्डल के महत्वपूर्ण कवियों में शिवसम्पत्ति शर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। ये आजमगढ़ 
(उदिगांव) के निवासी थे, पिता का नाम रघुवीर शर्मा था। इनका 'पचरा प्रकाश” पूर्वी-अवधी लोकगीतों 
का संग्रह प्रशंशनीय है। आजमगढ़ के ही रामचरित उपाध्याय भी भारतेन्दु मण्डल के प्रसिद्ध कवि थे। 
भारतेन्दु का प्रभाव इनकी भी कविताओं पर दर्शनीय है। इन्होंने कजली, होली, चैती आदि के लोकगीत 
लिखे हैं तथा बरवै और चौपाई की रचना की है। 


2. द्वितीय उत्थान (द्विवेदी तथा छायावादी युग) 


अवधी की राष्ट्रीय चेतना तथा स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा की दृष्टि से द्वितीय उत्थान काल (900-995) 
विशेष महत्वपूर्ण है। यह काल मुक्तक काव्य के परिमाण तथा उसकी विशेषताओं की दृष्टि से पूर्णतः 
असामान्य है। इस युग की मुक्तक कविता में व्यापकता तथा शैली में विविधता परिलक्षित होती है। 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों के साथ कवियों का ध्यान प्रकृति की विलक्षणताओं पर भी गया है। 
इस युग की मुक्तक कविता में दोहा, बरवै, आल्हा, पद, कवित्त तथा लोकगीतों की परम्परागत शैली के 
अतिरिक्त नये मात्रिक एवं मुक्तक छन्दों के भी प्रयोग किये गये हैं। इतना ही नहीं स्वच्छन्दतावादी युग 
का मुक्त छन्‍्द भी अवधी के मुक्तक काय्य में प्रयुक्त होने लगा, तथा अन्‍्त्यानुप्रास हीन भिन्‍न तुकान्त 
रचनायें भी लिखी जाने लगीं। रचनाओं की भाषा,शुद्ध ठेठ अवधी तथा अनगढ़ और ऊबड़-खाबड़ अपने 
वास्तविक स्वरूप में की जाने लगी। इस उत्थान काल में काव्य-भाषा अवधी का खुल कर विकास हुआ 
तथा संगीतात्मकता की ओर भी तत्कालीन कवियों का ध्यान आकर्षित हुआ। 


3. तृतीय उत्थान (935-960) : “बृहद कविन्नयी” युग 


अवधी कविता-धारा के विकास के तृतीय उत्थान को वृहद्‌ कवित्रयी (वंशीधर शुक्ल, पढ़ीस, रमई काका) 
युग के नाम से भी अभिहित किया जाता है। सम्भवतः इसे अवधी कविता का उत्कर्ष काल या स्वर्णकाल 
कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सन्‌ 935 से 960 ई. के आस-पास तक उक्त त्रयी कवियों 
का प्रभाव अक्षुण्ण दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन्हीं कवियों की भावधारा और शैली का प्रभाव सम्पूर्ण अवधि 
तक छाया रहा और ये कवि ही अवधी कविता के आदर्श और उननायक बने रहे। ये तीनों पहारथी पूर्ण 
जनकवि और जनवादी रचनाकार की श्रेणी पं परिगणित किये जाते हैं। उनकी भावधारा ही जनवादी नहीं 
है, प्रत्युत उनकी भाषा पूर्णतया जनभाषा और शैली भी पूरी तरह जनकाव्य शैली (लोक काव्य शैली) है। 
पढ़ीस कृत “चकल्लस” पर यद्यपि छायावादी भावधारा और उसकी काव्य शैली का कुछ प्रभाव है, जिसका 
कारण उसका छायावादी रचना काल और छायावादी कवि निराला से उनकी मित्रता है। परन्तु चकल्लस 
में जनवादी रचनाओं का भी अभाव नहीं है। रमई काका पर उत्तर छायावादी रचनाकाल का किंचित प्रभाव 
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है, जो नगण्य है। वंशीधर शुक्ल तो सदैव छायावाद की खिल्ली ही उड़ाते रहे । वे पूर्ण जनवादी (प्रगतिवादी) 
रचनाकार थे। अतः अवधी के मुक्तक-काव्य में इस युग को (985-60) कवित्रयी का जनवादी युग ही 
कहना समीचीन प्रतीत होता है। वस्तुतः आज भी जनवादी भावधारा समाप्त नहीं हुई है और न उस समय 
तक समाप्त होने की आशा है, जब तक जर्जर मानवता कराहती रहेगी। प्रगतिवादी जनकाव्य आज भी 
उत्कृष्ट रूप में लिखे जा रहे हैं और आगे भी लिखे जाते रहेंगे। गुरुप्रसाद सिंह 'मृगेश', पं. द्वारकाप्रसाद 
मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद मित्र, चतुर्भुज शर्मा, जदुचंद आदि इस उत्थान के प्रमुख कवि थे। 


4. चतुर्थ उत्थान (सन्‌ 960 से अद्यावधि) 
नवगीत, नई कविता तथा समकालीन अवधी कविता 


हिन्दी साहित्य में प्रयोगवाद का शुभारम्भ “अज्ञेय” द्वारा प्रकाशित तार-सप्तक की रचनाओं से 943 ई. 
के आसपास माना जाता है। तत्कालीन कवियों और साहित्यकारों के मन में जो अनास्था और कुण्ठा का 
भाव भर गया था, उसी के परिणामस्वरूप उनकी वाणी भी विद्रोह और नैराश्य से संयुक्त हो गई । कविता 
का स्वर बदला, भाषा-शैली भी बदली। कविवर अज्नेय के नेतृत्व में जो काव्य-रचना प्रारम्भ हुई थी, उसे 
ही प्रयोगवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया। यही प्रयोगवाद 954 ई. के आस-पास नई कविता तथा 
नवगीत कहा जाने लगा। डा. जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि इस कविता 
धारा के प्रमुख कवि हुए। 

हिन्दी काव्य-धारा के क्षेत्र में नई कविता अथवा नवगीत का जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उससे हिन्दी 
की बोलियां भी प्रभावित हुए बिना न रह सकीं। परिणामतः सन्‌ 960 के आस-पास नवगीतों, नई 
कविता, गजलों तथा समकालीन कविता आदि का प्रभाव अवधी कविता पर भी दृष्टिगत हुआ और अवधी 
में भी नई कविता या नवगीत का सृजन बहुतायत से होने लगा। अवधी कवियों ने नवगीत, नई कविता, 
गजल या समकालीन कविता के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्तियों का सृजन प्रारम्भ किया। इसी समय 
कतिपय कवियों द्वारा नवगीत शैली के माध्यम से प्राचीन लोकगीतों की परम्परा से हट कर नये ढंग से 
लोक शैली में लोकगीतों का भी सृजन आरम्भ हुआ, जो साहित्य प्रेमियों को बहुत चित्ताकर्षक और प्रिय 
लगा। पिछले दिनों डॉ. रामबहादुर मिश्र के संपादन में अवधी त्रिधारा नामक नवगीतों का संकलन आया 
है, जिसमें जगदीश पीयूष, डॉ. सुशील सिद्धार्थ व भारतेन्दु मिश्र को केन्द्र में रखते हुए दो दर्जन अवधी 
कवियों की चुनिन्दा रचनाएं प्रकाशित हैं। अवधी साहित्य की इस नये युग की रचनाओं को अध्ययन 
की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (अ) लोकगीत शैली की नवीन 
रचनायें, (ब) नवगीत, नई कविता, गजल और समकालीन कविता। 


(अ) लोकगीत शैली की नवीन रचनाएँ 


अवधी की छन्दबद्ध लम्बी-लम्बी वर्णनात्मक रचनाओं का स्वर फीका पड़ जाने के कारण अवधी 
नवगीतकारों ने नवीन लोकगीत शैली में अपनी काव्य सर्जनाएँ आरम्भ कीं। मंचों के माध्यम से ये रचनाएँ 
जनजीवन अथवा श्रोताओं को बहुत अच्छी लगीं। फलतः नई लोकगीत शैली का खुलकर प्रयोग होने 
लगा । नई लोकगीत शैली में काव्य रचना करने वाले कवियों में मुख्य रूप से पारस भ्रमर, लवकुश दीक्षित, 
बृजेन्द्र खरे, हरिश्चन्द्र पाण्डेय 'सरल”, रामबहादुर सिंह भदौरिया, ओंकारनाथ उपाध्याय, देवकीनंदन 
श्रीवास्तवआद्याप्रसाद उन्मत्त, बेकल उत्साही, जियाराम शुक्ल विकल, जुमई खाँ आजाद, दूधनाथ शर्मा 
'श्रीश', हरिभक्त सिंह पंवार, फारूक सरल, पवन, सतीश आर्य तथा डॉ. 0: सिंह हैं। पारस भ्रमर 
की रचनाएँ इस शैली में विशेष महत्वपूर्ण हैं, उनमें ग्राम जीवन की सोंधी सुगन्ध “और मिठास बेजोड़ है। 
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एक चित्र दर्शनीय है- 
बंसऊ बाँसुरी बजावैं, अमऊ बौरि-बौरि आवीं। 
जियरा ग्रेलि डोलि जाय। 
इसी संदर्भ में लवकुश दीक्षित का “अँजुरी के मोती” जो सन्‌ 966 ई. में प्रकाशित हुआ था, विशेष 
उल्लेखनीय है। इसमें लगभग 30 रचनाएँ संग्रहीत हैं। डॉ. विद्याविन्दु सिंह की रचनाएँ भी इस क्षेत्र में 
मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं। उनके द्वारा रचित ये लोकगीत नारी हृदय की व्यथा-कथा तो कहते ही हैं 
जनजीवन के हृदय को भी झकझोर कर रख देते हैं। उनमें भाषा की मिठास और उसका प्रवाह देखते 
ही बनता है- 
मोरे महला की ऊँची अटरिया, 
अब नाहीं काया बोलै, 
काया न बोले न बॉचें सगुनवा, 
उहै अमरैया; उहै घम छहियाँ। 
आचार्य विश्वनाथ पाठक अवधी के एक आचार्य कवि हैं। 'सर्वमंगला'” खंड काव्य अवधी की प्रबन्ध 
कविता का श्रृंगार है। 'घर के व्यथा” उनका एक अप्रकाशित खंड काव्य है। 


(ब) अवधी की नई कविता, नवगीत तथा समकालीन कविता 


अवधी की इस नव्य कविता-धारा का शुभारम्भ सन्‌ 960 के आसपास से माना जाता है। इस धारा के 
प्रमुख रचनाकारों में आद्याप्रसाद 'उन्मत्त*, त्रिलोचन शास्त्री, डॉ. अरुण त्रिवेदी, सच्चिदानन्द तिवारी, 
कृष्णमुरारी 'विकल”, डॉ. ओमप्रकाश दुबे, लक्ष्मीप्रसाद 'प्रकाश', श्याम तिवारी, पंवार जी, बृजेन्द्र मिश्र, 
रामबहादुर मिश्र “अवधेन्द” आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन्‌ 954 ई. में डॉ.जगदीश गुप्त 
ने एक वार्षिक पत्र निकालना प्रारम्भ किया, जिसमें इन नये कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया। 
डॉ. जगदीश गुप्त के सहायकों में लक्ष्मीकान्त वर्मा, बालकृष्ण राव, रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा कैलाश वाजपेयी 
आदि का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने अपनी कविताओं को नई कविता कहना अधिक उपयुक्त समझा। 
उक्त नव्य कविताधारा में भाषा, शैली एवं भावों को पूर्णतः नवीनता प्रदान की गई है। इस नयी 

कविता और समकालीन कविता का रचनाकार चतुर्दिक संकटों से घिरा, आघातों से आहत तथा व्यक्तित्व 
से बिखरा और टूटा हुआ है। उसने अपने भोगे हुए यथार्थ को ही अपनी कविताओं में स्थान दिया। मानव 
जीवन के आदर्श अब उसके लिए मर गये हैं। जीवन की अश्लीलता, राजनीतिक संकीर्णता, सामाजिक 
कटुता को अभिव्यक्ति प्रदान करने में वह तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं करता है। वह अपने को 
असुरक्षित पा रहा है, उसका अस्तित्व जटिलताओं से ग्रस्त होता जा रहा है। उसने पढ़ीस, निराला, प्रेमचन्द 
तथा धूमिल जैसे कालजयी कवियों को भी बेमौत मरते देखा है। बेकारी का भूत उसमें संत्रास का हेतु 
बनता जा रहा है। राजनीतिक विसंगतियों और सामाजिक विडम्बनाएँ उउसे मर जाने को बाध्य कर रही 
हैं। वह निराशा के गर्त में डूबा जा रहा है। अवधी के समकालीन तथा नई कविता के कवि इन्हीं जनवादी 
समस्याओं से जूझने की होड़ लगाये बैठे हैं। कविवर “उन्मत्त' जी की एक रचना दर्शनीय है 

डकुआ लुटेरवा फ राज तनी देखा। 

झपटे कबुतरी प बाज तनी देखा। 

>( ह २ 

नकली समाजवाद, खोखली अजादी; 

पपवा प परदा महतिमा के खादी। 

)( 2( 2 है 
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देहिया उधारि के करावैं नाच नंगा, 
हड़वा बहाड़ के मचावें हुड़दगा; 
नवा नवा सपन सुनावै भिनतारे, 
देसवा क लूटि के बनावें भिखगंगा। 
त्रिलोचन शास्त्री की 'अंखुआ' शीर्षक कविता भी इन्हीं सामाजिक विसंगतियों को उकेरने में व्यस्त है- 
क हो पॉचू 
कबले तू पेटहा भ 
एनके ओनके ख़टव्य । 
सुक्ख सुक्ख जेस जुरे 
भख्रि लेय परि रहिव्य । 
2 2९ 4 
खाले से ऊँचे पहुँचाइ दिहेन। 
नई और समकालीन कविता में मानव को महत्व प्रदान करते हुए दलित और शोषित को उठाने 
की मांग प्रारम्भ हो गयी है। डॉ. अरुण त्रिवेदी की एक रचना में “लघु मानव” को हीरो बनाया गया है। 
अवधी की यह बिम्ब योजना दर्शनीय है- 


गाव के घूरे खड़ा बब्बुर बिरउना, 
अब कहत है आम ते। 

सरस अमराई का लागेउ 
गहबरि छाह तुम दीन्‍्हेउ। 


2 + » 

बबूर के अगिली पीढ़ी सुनौ अब 

आम हवइ जाई। 

आम का बेटा सुनौ अब आम न होई। 


उक्त समकालीन नवगीतकारों के अतिरिक्त अवनीन्द्र मिश्र विनोद”, मनकापुर, गोण्डा निवासी 
का अवधी काव्य संकलन “मनहर” अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। श्यामजी पाण्डेय 'करुणेश', सनेथू 
फैजाबाद मंच के कवि हैं। ये अवधी में सवैया और घनाक्षरी में सिद्धहस्त हैं। डॉ. मुहम्मद अखलाक, 
बागकाजी, लखनऊ के निवासी हैं। इनका जन्म 5 जुलाई, 966 को हुआ था, उनका दोहा लोक, बरवै 
लोक तथा ईद केर चंदा (कहानी संग्रह) रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में फारूक सरल, जमौरा, 
सीतापुर भी अवधी के सफल गीतकार तथा मंच के कवि हैं। ये अपनी लोकगीत शैली में गहरी पैठ रखते 
हैं। दहेज-प्रथा पर आपने करारी चोट की है। बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए, बिरना न आये कोई मजबूरी 
होइहैं, लगी न मजूरी होइहै, चुपाइ रहौ ललुवा म्वार, लै देहौं चिरैय्या, उड़ि गई चिरैय्या पिंजरवा ते, गांव 
की गुहार, फूहर का विवाह, देवारी सजना आदि प्रख्यात रचनाएँ हैं जो जनजीवन को आहलादित कर 
देने में पूर्ण सक्षम हैं। शेषपाल सिंह 'शेष” का जन्म १0 दिसम्बर, 958 को कसना (शिवगढ़) रायबरेली 
के कृषक परिवार में हुआ था। वे यथार्थ धरातल के प्रातिभ रचनाकार हैं। वे एक कुशल लोकगीतकार 
तथा नवगीतकार हैं। बसंत सुहात नहीं, वृक्ष की जवानी, देशपति, भारत माँ का बेड़ा, दुमदार दोहे, कुर्सी 
मिली रहै, आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। मरसंडा सीतापुर के भगवतीप्रसाद अग्निहोत्री की कविताएं भी पर्याप्त 
प्रभावी हैं। यहीं के युवा रचनाकार अनुराग आग्नेय ने पर्यावरण और देशप्रेम को मये ढंग से अपने गीतों 
में समेटा है। 
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कमलेश मौर्य 'मृदु” 20 नवम्बर, 955 को रामाभारी, सीतापुर में उत्पन्न हुए थे। ये अदालत में सफल 
अधिवक्ता तथा मंच पर सफल कवि हैं। इनकी रचनाएँ मनोरंजक तथा चमत्कृति पूर्ण होती हैं। चकबन्दी, 
अंबियन केरि बहार, बाढ़ राहत, दसवां हिस्सा, हमार देसवा आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। सोम दीक्षित, 
दिखौना, सीतापुर, सन्‌ 95 में जन्मे, सफल आशुकवि हैं। सावन और शंकर प्रसिद्ध अवधी रचना है। 
संतोष कुमार मिश्र 'चक्रवाक', बरगवाँ सीतापुर में 954 में उत्पन्न हुए थे। ये हास्य रस के सफल कवि 
हैं, इनके गीतों की मिठास मंत्रमुग्ध करने वाली है। 'वेलबाटम” इनकी प्रसिद्ध हास्यरस पूर्ण रचना है। 

लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में प्रवक्ता डॉ. योगेन्द्रप्रताप सिंह नये-नये प्रयोगों में 
सिद्धहस्त नई कविता शैली के रचनाकार हैं। पत्र-पत्रिकाओं में आप निरन्तर कुछ न कुछ लिखते रहते 
हैं। सतीश आर्य का जन्म $ अक्टूबर, 955 को भिटौरा, गोण्डा में हुआ था। ये अवधी के प्रयोगवादी 
उत्कृष्ट नवगीतकार तथा मंचसिद्ध कवि हैं। 'महुवा चुवै सारी रात” इनका प्रसिद्ध नवगीत है। लक्ष्मीप्रसाद 
'प्रकाश' का जन्म तमनपुर सेहगा, रायबरेली में हुआ था। ये अवधी के अच्छे कवि तथा रचनाकार हैं। 
आपकी रचनाओं में एक अभिनव भाषा शैली का दर्शन होता है। आप नई कविता के सफल रचनाकार हैं। 
आपकी अवधी रचनाएं “ममाखी' में संकलित हैं। वेदप्रकाश द्विवेदी का जन्म जनवरी 950 को सेठवा 
फैजाबाद में हुआ था। आप साहित्य महारथी पं. सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीश” के सुपुत्र हैं। ब्रजभाषा, खड़ीवोली 
तथा अवधी पर आपका समान अधिकार है। इसी कड़ी में बृजेन्द्र कुमार मिश्र की (रामनगर, बाराबंकी, 950 
ई.) नवकाव्य सर्जना अविस्मरणीय है। आप नवीन कविता शैली के अनुपमेय कवि हैं। स्व. रामकृष्ण 
श्रीवास्तव 'संतोष” (7 जून, 948 ई., ओरंगाबाद, खीरी) की कविता शैली भी अप्रतिम थी। “बाबू कै विथा' 
इनका अवधी काव्य संकलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप प्रायः अध्यात्मपरक और जीवन संघर्ष की रचनाएं 
लिखा करते थे। 

उमेशदत्त श्रीवास्तव सुमन” (2। जनवरी, 945 ई., परसपटूटी, कादीपुर, सुलतानपुर) आधुनिक 
अवधी के सशक्त रचनाकार हैं। बिटिया की प्राती (खण्डकाव्य), गउँवा हमार, कवितावली, स्तुतिमाला, 
भिखारी (खण्डकाव्य), सुमनमाला, मुक्तावली तथा श्रद्धासुमन आपकी मार्मिक एवं संवेदनशील काव्य 
कृतियां हैं। डॉ. पाण्डेय रामेन्द्र (जन्म सन्‌ ]942, बन्नावां, रायबरेली) कवि तथा समीक्षक दोनों हैं। ये 
अवधी के बरवैकार तथा दोहाकार हैं। अवधी साहित्य सेवा के लिए आपका समर्पण स्तुत्य है। वीरेन्द्र 
कुमार श्रीवास्तव (जन्म सन्‌ 940, बिसवां, सीतापुर) पेशे से अध्यापक तथा अवधी के सफल गीतकार 
हैं। गंगा मैया, वर्षा गीत, तिरंगा झण्डा, जागहु ओ धरती के लाल आदि रचनायें विशेष उल्लेखनीय हैं। 
आप मंच के भी अच्छे कवि हैं। 

डॉ. उमाशंकर शुक्ल 'शितिकंठ” (] जुलाई, 943, गुलाबपुर, सीतापुर) अवधी के अच्छे रचनाकार 
हैं। आपका अवधी प्रबन्धकाव्य 'सीतायन' प्रकाशनाधीन है। आनन्दप्रकाश अवस्थी “आनंद” उर्फ ननन्‍हें 
भैया बैसवाड़ी अवधी के कुशल रचनाकार हैं। हियरा हंस हमार, पैकरमा, नींद अउतै नाहीं, देवी पंचाष्टक, 
देवी अहोरवा, मन्दिरनामा आदि प्रमुख अवधी काव्यकृतियां हैं। आप देशप्रेम तथा ग्राम्य जीवन चित्रण 
के कुशल चित्रकार हैं। बांकेलाल मिश्र अवधी की रचनाओं में सिद्धहस्त हैं। साकेत विरहिणी, उर्मिला, 
त्रिवेणी आदि प्रकाशित ग्रन्थ हैं। 

मदनमोहन पाण्डेय 'मनोज” (] नवम्बर, 949, बौरा जगदीशपुर, सुलतानपुर) अवधी के प्रतिभाशाली 
कवि हैं। मलिक मुहम्मद जायसी पुरस्कार से नामित आप मंच के सफल कवि हैं। सरवन (महाकाव्य), 
ध्रुव (खण्डकाव्य) तथा मनोज-मंजरी प्रकाशित गीतों का संकलन है। भानुप्रताप त्रिपाठी 'मराल” एक अच्छे 
अधिवक्ता तथा कुशल कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में ग्राम्य जीवन का यथार्थ अंकन किया है। 
उनकी अवधी की प्रमुख काव्य कृतियां-अगुआ बियाह के भये भाय, सपनों का भारत, अवधी पियार बारी, 
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भिखारी का बेटा, तथा भरत खण्डकाव्य इत्यादि हैं। 
अवधी को समकालीनता और आधुनिकता से जोड़ने का विशेष कार्य करने वालों में जगदीश पीयूष, 

रामबहादुर मिश्र और सुशील सिद्धार्थ का कृतित्व अत्यन्त उल्लेखनीय है। उनकी रचनाएं आधुनिकता 
और परम्परा का समेकित अवधी कविता पुस्तक है, जिस पर उत्तर प्रदेश हिंदी रामबहादुर मिश्र एक लिक्षण 
अनुसन्धान कर्ता होने के साथ सहदय कवि भी हैं। उनकी अवधी कविताओं में संपूर्ण समाज की समीक्षा 
प्राप्त होती है। सुशील सिद्धार्थ के दो अवधी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं-()) बागन बातन कहै 
चिरैया, (2) एक। इन दोनों पुस्तकों पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जायसी नामित पुरस्कार उन्हें मिल 
चुका है। जदगीश पीयूष की पुस्तक “अवधी के क्षेत्र में सक्रिय होने वाले सुशील सिद्धार्थ अवधी को व्यापक 
सरोकार से जोड़ने वाले रचनाकार हैं। वे जनपक्षधर अवधी कवि हैं। उनके गीत की ये पंक्तियां धरती 
और किसान के रिश्ते की सुन्दर व्याख्या करती हैं- 

'या धरती उनकी नाम 

जौन तौलति रुपयन मा धरी। 

या धरती उनकी आप 

बसे जिनकी सांसन मा धरती ॥ 

मुसकान मा जिनकी हँसे 

घलै जिनके अँसुवन मा धरती। 

मा धरती उनकी आप 

बसे जिनकी साँसन मा धरती ॥ 


इसी प्रसंग में एक तथ्य विशेषतः उल्लेखनीय है। 2007 में अवधी अकादमी (सृजन पी. गौरीतंज, 

सुलतानपुर) द्वारा प्रकाशित “अवधी त्रिधारा” संग्रह आधुनिक अवधी की विकास यात्रा में एक नया मोड़ 
माना गया। कुछ मनीषियों के अनुसार इससे अवधी का अंतःकरण और व्यापक हुआ। डॉ. रामबहादुर 
मिश्र की विस्तृत भूमिका में आधुनिक अवधी की संवेदना और संरचना का जो विश्लेषण है वह इस भाषा 
की समृद्धि का आख्यान है। इस संग्रह के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि हिन्दी की “मुख्य-धारा” और “लोकधारा' 
के बीच एकरचनात्मक संवाद है। संग्रह के कवियों में विशेषतः दो कवियों-जगदीश पीयूष और सुशील 
सिद्धार्थ ने हिंदी साहित्य के वृहत्तर विमर्शों में हस्तक्षेप किया है। पीयूष एक ग्रामीण हृदय की व्यथा कि 
मार्मिकता से व्यंजित करते हैं- 

“बड़ा बड़ा नाव बा। 

सड़के लाग गांव बा ॥ 

रस्ता कोर्टे ठांव ठांव पै बिलार माई जी। 

होये केत्ती देर बाद भिनसार माई जी ॥ 


मदारी पासी और बाबासहेब अम्बेडकर पर कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखने वाले सुशील सिद्धार्थ 
बाज़ारवाद पर टिप्पणी करते हैं। 
'साधे, अब ना जाब बजारै। 
रुपयो क दानव घूमि घूमि कै ल्वागन का ललकारै ॥ 
ख्यात हजम कै बनें बिल्डिगैं रुपयन की जैकारै। 
पूंजीपति सुरबग्धी ख्यालै को जीते को हारे! 


वस्तुतः रामबहादुर मिश्र द्वारा सुसम्पादित इस संग्रह ने एक युग परिवर्तन सा कर दिया है। 
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चतुर्थ उत्थान समकालीन अवधी कविता तथा अवधी की नई कविता और नवगीतकारों की संख्या 
अभी और भी है, परन्तु सभी का विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। आवश्यकता है, इस पर अलग 
से शोधकार्य सम्पन्न किया जाय और सम्पूर्ण अवध के कवियों का जिलावार सर्वेक्षण करके सर्वांग अंकन 
किया जाय । इसके लिए अवधी साहित्य सेवी संस्थाओं को अग्रसर होना होगा, जिससे अवधी की विपुल 
साहित्य सर्जना को प्रकाश में लाया जा सके, उन्हें कराल काल के गाल में जाने से बचाया जा सके। 

विशेष : अवधी के आधुनिक साहित्य पर ग्रन्थावली में विस्तार से चर्चा है। डॉ. मधुप, प्रो. दीक्षित, 
डॉ. कैलाशदेवी सिंह, डॉ. उपमन्यु, डॉ. जनार्दन पाण्डेय आदि ने समकालीन साहित्य पर काफी कुछ लिखा 


है, जिसे दुहराना हमें ठीक नहीं लगता। 
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अवधी का प्रगतिवादी काव्य 


डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र “मधुप” 


आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने एक स्थान पर अपना वैचारिक ऊहापोह इस रूप में प्रस्तुत किया है। आज 
हिन्दी में श्रेष्ठ साहित्य के सृजन के कौन से क्षेत्र है! निश्चय ही समाजवादी विचारों के क्षेत्र क्यों? क्योंकि 
उन्हीं क्षेत्रों ने इस समय नवीन प्रतिभा को आकर्षित कर रखा है। सन 98 ई. में रूस के अन्तर्गत 
जारशाही की समाप्ति हुई और समाजवादी समाज की रचना के कार्य का श्रीगणेश हुआ। सन 980-85 
तक समस्त विश्व रूस की इस क्रान्ति से प्रभावित हुआ। भारत भी इससे अप्रभावित न रह सका। 
मार्क्सवादी या समाजवादी भावना से प्रभावित साहित्य को प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा 
से अभिहित किया गया। वस्तुतः मार्क्स के दन्द्वात्तक भौतिकवाद एवं वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त पर निर्भर 
विचारधारा कहा जाता है, अतएव साहित्य में साम्यवाद या मार्क्सवाद के बौद्धिक निरूपण को प्रगतिशील 
साहित्य की संज्ञा दी गई है प्रगतिवाद साहित्य को जन-क्रान्ति का आधार बनाता है। वह शोषित समाज 
को शोषण के विरुद्ध ललकारता है तथा उसे वर्ग-विद्न समाज की रचना के लिए प्रेरित करता है। 
प्रगतिवाद पूंजीवाद और सामन्तवादिता का शत्रु है। वह दलितों का समर्थक और कुलीनता का पोषक 
है। प्रगतिवाद प्राचीन मान्यताओं का मूलोच्छेदक तथा नवीनता का पोषक है। प्रगतिवादी साहित्य 
अधिकतर यथार्थवादी होता है। उसकी जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी में आदर्शवाद के लिए स्थान कम ही होता है। 
प्रगतिवादी साहित्य प्रायः लोकभाषा और लोकजीवन में प्रयुक्त होने वाले छन्‍्दों को लेकर चलता है। 
प्रगतिवाद का प्रधान लक्ष्य साहित्य और जीवन की अभिन्‍नता है। डा. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय के शब्दों में, 
“प्रगतिवाद को कला-कला की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं। कला स्वान्तः सुखाय नही, जन-हिताय चाहिये |” 

हिन्दी में प्रगतियादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रायः इस प्रकार हैं- आर्थिक स्वतंत्रता का आह्वान, 
अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार की भावना, प्रत्येक क्षेत्र में परिवतन की पुकार, मानवतावाद, साम्यवाद का प्रचार, 
शोषण का विरोध सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, बौद्धिकता और व्यंग का प्राचुर्य । 

निराला, पंत और भगवती चरण वर्मा आदि हिन्दी के प्रारम्भिक प्रगतिवादी कवि थे। हिन्दी के 
आधुनिक प्रगतिवादी कवियों में शिवमंगल सिंह “सुमन”, दिनकर, अंचल, नरेन्द्र शर्मा, नागार्जुन, 
रामविलास शर्मा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। 

नीचे अवधी के आधुनिक काव्य में प्रगतिवादी चिंतन का कुछ परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। 
5 अगस्त 947 को पराधीनता के चंगुल से हमारा देश मुक्त हुआ। हमें राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त हुआ 
परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता का सूर्य अब भी हमसें दूर है। अतएव हमारा प्रगितिवादी कवि वर्तमान स्थिति 
से पूर्णतया असंतुष्ट है। उसकी दृष्टि में धनी और निर्धन के मध्य की खाई और अधिक चौड़ी हुई है। 

सब कहैं मूलुक आजाद भ्रवा; भारत का मिलिगर आजादी, 
मुलु तोरी मुरझुल्ली ठठरी पर लदि गे और गरू लादी। 
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आजाद भये हैं संखपती, उयि तोरि करेजी काढ़ि सके। 
आजाद भये सोंठी साहू, त्वादन के मेद्का बाढ़ि सके। 
- युक्तिभद्र 'पुतान! 
उपर्युक्त पक्तियों में दीन-हीन, जर्जर कृषक के प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति तथा पूंजीवाद के विरुद्ध 
विद्रोह की भावना स्पष्ट अभिव्यंजित है। यही नहीं, इन कवियों की विचारधारा मूलतः क्रान्ति के धरातल 
पर प्रतिष्ठित दृष्टिगोचर हो रही है। शासन व्यवस्था से असंतुष्ट कवि किसान को क्रान्ति के लिए ललकार 
रहा है। 
रे छोड़ भन्रा अब तो खटिया; 
दे फूक फूस की यह टटिया। 
प्रगतिवादी कवि प्राचीन रूढ़िवादी और पूंजीवादी समाज को मिटाकर एक अभिनव समाज की 
स्थापना करना चाहता है, जिसमें न कोई शोषण हो, और न शोषित। वह समाज के निर्माता को शोषकों 
से सावधान करता रहता है- 
चेतु रे माली फुलबगिया के। 
बड़ी जुगुति ते साफु किहे तुयि, अखरझार कटीले। 
दै-दे रकतु पान सोपे रे सुन्दर बिरिछ छबीले। 
राहि ना जाये गुलाब के धोखे; काटा झरबेरिया के।। 
नासि गयी हैं फसलि रूपहली, लै निर्दन्द कुदार। 
खोवि-खोदि भुईँ समधरि करे और बढ़िया ढूंढ बेसार। 
नये फसलि के नत्ते फूल खिलि महकावै संसार, 
टूटि डर ते यथि बने जो देउतन के हिय हार। 
ु - युक्तिभद्र 'पुतान' 
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से अपने क्रान्तिकारी विचारों की अभिव्यक्ति 
की है। वह शोषण के प्रतीकों कों समाप्त करना चाहता है तथा नये और उत्तम बीज से नये समाज की 
रचना करना चाहता है जो संसार को सुख समृद्धि से सम्पन्न कर दे। 
आज का प्रगतिवादी साहित्यकार गांधीवाद की अहिंसा में विश्वास नहीं करता, प्रत्युत वह हिंसात्मक 
क्रान्ति का समर्थक ज्ञात होता है। अतएव वह दूसरों के श्रम पर निर्भर सामंतों को बरबस समाप्त करना 
चाहता है। उसका अडिग विश्वास है कि श्रमिक ही समाज का स्वामी है। वह शोषक और शोषित का 
भेद मिटाकर समानता की भूमि पर संसार की प्रतिष्ठा चाहता है- 
अब लै बॉक, साफ कर मेऱुआ, सधा करि दे बात, 
मुक्त खोर बेकार न पनपै, रहे जुलुम ना त्रास। 
आगे बढ़े किसान मेहनती; जो कमाय सो खाय; 
कोई चुसावै; चूत्रि न पावै; कोई न मरे मोटाय। 
सबरे पात बरायरि कठई कल्प-बिर्छ बिरखवा के। 
जागु रे सैनिक स्वतंत्रता के।। 
- बंशीधर शुक्ल 
स्पष्ट है कि कवि का यह सैनिक राजनीतिक स्वतंत्रता-संग्राम का सेनानी नहीं प्रत्युत्‌ वह वर्ग-संघर्ष 
का सिपाही है जो हिंसात्मक क्रान्ति के द्वारा शोषण के धरातल को ध्वस्त कर समानता का साम्राज्य 
स्थापित करने के लिए जगाया जा रहा है। 
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कवि का विश्वास है कि संसार से राजतंत्र भाग रहा है- 
'राजतत्र दुनिया तें भागा ।' - बंशीधर शुक्ल 
तथा युग के बन्धन ढीले हो रहे हैं। युग आर्थिक स्वच्छन्द्ता की ओर अग्रसर हो रहा है और 
साम्यवाद के चरण बढ़ते चले आ रहे हैं- 
बांधु तोरि बहि चला जमाना, साम्यवाद घर डीकी। - बंशीधर शुक्ल 
अतएव उसे पूर्ण विश्वास है कि अब शासन शोषित वर्ग के हाथ में जाने वाला है। वह कृषक 
से दृढ़ता के साथ कह रहा है- ह 
तोरिय धरती, तोरइ बादल; तुई हुइहे रखवार, 
राजा प्रजा नाउना रहिहैं, तुई हुड़है सरकार। 
चेतु रे धरती के भुडहार। - बंशीधर शुक्ल 
प्रगतिवादी हृदय-परिर्वतन के दर्शन में विश्वास नहीं करता क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के 
अनुसार शोषक वर्ग सहज ही अपने धन का समान वितरण करने के लिए, कभी सन्‍्नद्ध नहीं हो सकता। 
सीधी उगलियों से घी कभी नहीं निकलता। अतएव वह आचार्य विनोवा भावे के “भूदान आन्दोलन” की 
खिल्ली उड़ाता है- 
भीख गांगि मिलती कतहँ जर, जमीन अठ नारि, 
भारत माँ मचती ककस महभारत के यरारि। 
महभारत के रारि, कटे जहं भ्रात सहोदर, 
जूझे अर्जुन, कर्ण, द्रोण, कृप, भीष्य, वृकोदर। 
'शूल' यांठि मा बाधि लेव या पुरिखन के सीख, 
टेढ़े हवे सब कुछ मिली, सीधे मिले न भीख। 
- सूर्य प्रकाश त्रिपाठी 'शूल' 
मार्क्सवाद की जन्मभूमि तथा क्रीड़ा-भूमि होने के कारण रूस के प्रति प्रगतिवादी साहित्यकारों की 
अपरिसीम श्रद्धा है। उनकी दृष्टि में 'स्टालिन” तथा “लाल निशान” शोषित मानवता की मनवता की मुक्ति 
के प्रतीक है। हमारे एक कवि के द्वारा स्टालिन को दी गयी श्रद्धजलि देखिए, जिसमें उसे कलियुग के 
राम की पदवी से विभूषित किया गया है- 
सतयुग थकि सोये रहे, त्रेता करि विश्राम, 
स्तालिन जनमें धरानि पट, बनि कलियुग के राम । 
बनि कलियुग के राम, स्वर्ण की लक जलाई। 
मारा रावण-जार मुक्ति, मानवता ने पाई। 
युग-युग के स्रोए जगे, अब मजदूर किसान, 
'शूल्र बेग ते बढ़ि रहे लै के लाल-निशान।। 
- सूर्य प्रकाश त्रिपाठी 'शूल' 
प्रगतिवादी साहित्य में सबसे प्रधान स्वर ६ 'एण के विरोध का है। एक कवि की दृष्टि में निर्धनों 
के रक्त का शोषण करके ही धनिक लाल दिखलाई पड रहे हैं। शोषक के प्रति शोषित की उलाहना 
सुनिए- 
अर मिलि होइहै पीठी-पेट एकु, होती है ढकर-ढकर आते। 
नानहें ते हम पाला प्वासा, अब मारति हौ हमरेई लातें।। 
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तुम्हे कारण जिउ होम कीन; देही मां रहिये सूखि खाल। 
हमरी देहीं का रकतु आवब, हुम्हरी देहीं मां लाल-लाल।। 
- कृपाशंकर मिश्र “निर्दन्द! 
निर्धन, श्रमिक और कृषक के अस्थि-पंजर पर ही संसार के नव-निर्माण टिके रहते हैं। अपनी 
साधना से उनके डिगते ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक कृषक की निम्नलिखित चुनौती में कितना 
सत्य है- 
हम करित जय का अन्न-वानु ई ख्यात छोड़ि जो बड़ठि रही। 
लपछिमीपति आसन छोड़ि चली; फिरि लछिमी के गति कौनि कही.। । 
जो हम न सही यह धृप-ताप, तो मिले न सुखु छाही जय का। 
जो हम न सुखाई रकतु अपन, तौ मिटे हरापनु पग-पय का।। 
- चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका' 
एक गरीब की होली में आर्थिक वैषम्य का चित्र देखिए। वस्तुतः पर्वों और त्योहारों की स्वार्थकता 
भी उन्हीं के लिए है, जिनके पास धन है। निर्धन को तो मुंह की मांगी मौत नहीं मिलती, कितनी बिडम्बना 
है। निर्धनता का कितना मार्मिक चित्रण है- 
हमें यह होरिउ झुरसावै 
गांव नयर सब होरी खेलें; रंग अबीर उड़ाय। 
हमरी आते जरै भूख ते, तलप अंधरी माय।। 
बात कोड़ पुछवेइ न आवबै। हमैं यह... 
सुनेन रातिमाँ जरिगे होरी, जरिके गई बुझाय। 
हमरे जिउ की बुझी न होरी; जर्-जरि जारति जाय ।। 
नेन जल कबले जुड़वायें, मौत सुधि लेइउ न आवबै। हमें यह... 
“ - बंशीधर शुक्ल 
प्रगतिवादी काव्य में व्यंग की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कवियों के हृदय का क्षोभ व्यंजित 
हुआ है। ये व्यंग प्रायः दैनिक समस्याओं को लेकर किये गये हैं। “वोट की चोट” शीर्षक रचना में रोटी, 
शिक्षा तथा मतदान विषयक तथ्यों के सम्बन्ध में वर्तमान शासन के प्रति सुदर्शन चक्र के व्यग देखिए- 
तुम इतनी रोटी परसायौ, हम सुनतै-तुनत अधाय गयेन। 
तुम एतनी विद्या बरसायो; हम पढ़तै-पढ़त अधाय गयेन। 
तुम अपने मन मां समझे हो; हम अबकिउ परचा छाड़ि द्याब। 
दुम पट॒यो गंवारन के पल्‍्ले; हम टोपिउ तलक उतारि ल्याब।। 
सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता भी प्रगतिवादी कवियों की एक विशेषता है। हमारे 
कवि कंट्रोल, मंहगाई, राशनिंग, अकाल, निर्वाचन, महामारी, चोरबाजारी आदि के प्रति निरन्तर अपनी 
खीझ और छोभ व्यक्त करने में सफल हुए हैं। एक कवि की कंट्रोल शीर्षक रचना की कुछ व्यंगपूर्ण 
पंक्तियां देखिए - 
जय-जय-जय कन्द्रोल गुलाई। 
रौरी-कृपा लटत लाइट नित, ब्लैक मोटात सवाई। 
चोर साहु बनिं रमहिं हाट मेंह, साहु चोर बनि जाई। 
जन जाकें करकत्-कुबास से नाक लेत सिकुड़ाई। 
सो माटी का तेल आज अमिरित से बढ़ि जाई।। 
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- भगवती प्रसाद मिश्र 'नन्दन' 
प्रगतिवादी कवि एक उत्कट आशावादी व्यक्ति होता है। आज उसे पूरा विश्वास है कि युग पलट 
रहा है, जिसमें निश्चय ही निर्धनों की जीत तथा पूंजीपतियों की हार होगी। 
बजी शहनाई तरस" पुनीत, गरीबन केरी हुडहै जीत। 
न पहहें अब पएूंजीपति पार, मामला होइगा बंटाधार।। 
- जगमोहन कपूर 'सरस' 
प्रगतिवादी साहित्यकार आज सामान्य से सामान्य सामयिक विषयों की पृष्ठभूमि पर अपनी 
रचनाओं के भव्य चित्र निर्मित करते जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि उनका यह कृतित्व कहां तक उपादेय, 
शाश्वत और स्थाई है तथा शाश्वत और स्थाई साहित्य के समक्ष उनके इस सामयिक साहित्य का कहां 
तक महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर तथा सामयिक साहित्य का मूल्य श्री लक्ष्मी नारायण 'सुधांसु' के शब्दों 
में इस प्रकार सन्निहित है। रूढ़िग्रस्तता या सामाजिक अवयव प्रथा को दूर करने के लिए सामयिक 
साहित्य का उपयोग किया जा सकता है- 
जीवन में प्रतिक्षण क्रान्ति होती रहती है। किन्तु उस का अभीष्ट-साधन सामयिक साहित्य के द्वारा 
ही समुचित है, उसके लिए स्थायी साहित्य को व्यर्थ धसीट कर उसकी मर्यादा नष्ट करने की आवश्यकता 
नहीं । जहां तक उसके स्थायित्व का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डा. केसरी नारायण शुक्ल का मत समीचीन 
ज्ञात होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रांतिवाद की अधिकांश रचनाएं लुप्त हो जायेंगी और जल्द 
ही लुप्त हो नायगी। इसमें जो रचनाएं बचेंगी वे अपनी सच्चाई और उत्कृष्ट भावनाओं के बल पर बचेंगी। 
सीतापुर के अवधी कवियों में बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस” सच्चे प्रगतिवादी रचनाकार थे। यही 
नहीं प्रगतिवादी आन्दोलन की लहर उन्होंने बहुत पहले ही भांप ली थी और वे सन्‌ 980 ई. की 
“चकल्लस” में हो गया। इस संदर्भ में उनकी रचना 'उइ का जानिबि हम को आहिन'” उल्लेखनीय है- 
दुनिया का अन्नु देवैया हम, सुख-तम्पत्ति के भरवैया हम। 
भूखें नंगें, अधमरे परे, रकतन के आय रोई रहे। 
हमका द्याखति अटा चढ़िगे, उड़का जानिबि हम को आहिन।। 
स्पष्ट है कि पूंजीपति उन श्रमिकों का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं जिनके कंधों पर ही उनका 
ठाठ-बाठ टिका है। कवि कहता कि यदि श्रमिक अपना कार्य छोड देगा तो संसार की गाड़ी जहां की 
तहां खड़ी रह जायेगी- 
आंखी सिलगुटिया चूनि जाई; 
जो भोगई छोड़िनि अपनि चातु। 
पढ़ीस जी ने शोषक पूंजीपतियों तथा शोषित श्रमिकों-कृषकों का वैषम्य बड़ी बारीकी और बड़ी 
प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया है। कवि स्पष्टतया दो वर्गों का संकेत करता है। वह कहता है कि वे 
उच्च वर्ग के हैं और हमारा वर्ग उनसे अलग है। हम और वे एक यर्ग के नहीं है। इस वर्ग संघर्ष का 
स्पष्ट संकेत करने वाली कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं - 
उयिे अउर आयिं हम अउर आन, 
सोचति समुझति एतने दिन जीते, 
तहूं न कहूँ खुली आंडी, 
काकनि यह बात गांठि बाधउ,; 
उयि अउर आयिं हम अउर आन। 
उयि नाटि कमउदर के बच्चा; की सख्यतिग के परपोता। 


<&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 29 *+ 


उयि दया करें तब दान देयि, उयि भीख निकारें हुकुम करें। 
सब चोर-चोर मौस्याइति भाई. एक-एक पर ग्यारह है।। 
तोंदन मां गडुवा छथी अल, उयि अउर आयें हम अउर आन। 
पढ़ीस जी के सुपत्रों में युक्तिभद्र दीक्षित 'पुतान” तथा लवकुश दोनों ही अच्छे कवि हैं और दोनों 
प्रगतिशील रचनाएं लिखते हैं। पीछे युक्तिभद्र की रचनाओं का उल्लेख हो चुका है। लवकुश जी की रचना 
'दुखिया बिके बिन दाम” उनकी प्रगतिवादी भावना की द्योतक है- 
लछिमी के पति झूमे लई रुपया को पलना, 
बिन दवा दम तूरें बुधवा के ललना; 
ठाढ़े-गढ़े लुटई रमइया तोरी नगरी, 
सुख लहैं ठगहा गुलाम, 
दुखिया बिके बिन दाम ।। 
सीतापुर के कवियों में श्याम सुन्दर मिश्र मधुप भी प्रगतिवादी रचनाकार कवि हैं। खड़ी बोली में 
कुछ हवा बदल जाती है। उनकी पूरी काव्य पुस्तक ही उनकी प्रगतिवादी रचनाओं का उदाहरण है। उनकी 
अवधी-काव्य पुस्तक घास के म्वाट और म्वाट होई शीर्षक रचना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं- 
तुम तउ बरसउ, सागर-महासायर पर 
जिनका बड़ी बोहि,; धरड़ का ठेकाना नांहि 
जिनका राति दिनु; स्वाता उबलि-उबलि 
झरना झरिजझरि भरि रहे, यहड़ अन्याउ बड़ 
दूबर दुबराड़ रहा; स्वाट और म्वाट होड़। 
तनि बरसउ वहि पार जहां ननन्‍्हुवा किसानन की 
क्वारी अस्मानन का; दुर्भिच्छ क्यार रावनु 
मुह मां दबाये .फिरइ 
सीतापुर के प्रगतिशील रचनाकारों में अवधी के यशस्वी कवि चतुर्भुज शर्मा काँ नाम भी महत्वपूर्ण 
है, जिन्होंने समकालीन किसान की गरीबी देखी और भोगी है। सन 9937 ई. में उत्तर प्रदेश में पहले 
पहले कांग्रेस की सरकार बनी और किसानों को मौरूसी अधिकार दिये गये जिससे उनकों कुछ राहत 
मिली परन्तु उसके पूर्व उत्तर प्रदेश के कृषकों की जो दशा थी, वह भारतवर्ष के आर्थिक इतिहास का 
एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे साहित्यकारों में प्रेमचन्द ने बहुत कुछ समझा है और जिसका कुछ आभास 
उन्होंने अपने साहित्य में यत्र-तत्र दिया है। कविवर शर्मा जी के एक किसान की दशा देखिए- 
फूटि तकदीर मिली, कबहुँ न प्रावा सुख, 
का करी उपाय भगवान जब बावा भथरा। 
हाइ रे गोसेया भारि पेट तचि-तचि आवा भा। 
मात का न नाएँ हाय, ठठरी भ्रवा है तनु। 
मारे तकलीफन शरीर सूखि झावा भा। 
कैसे त/ छियन्‍नी भगतैवा हाइ राम कहौ। 
अब की खरीफ मां न धानु भा न सावां भा।। 
सीतापुर के हिन्दी साहित्यकारों में कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने प्रगतिशील साहित्य में अच्छा कार्य 
किया है। बाबू मदन गोपाल महेन्द्र व्यवसाय से एडवोकेट हैं परन्तु अच्छे प्रगतिवादी कवि हैं। उनके पिता 
बाबू कन्हैया लाल महेन्द्र, एडवोकेट कांग्रेस के बड़े नेता थे जो स्वतन्त्रता आन्दोलन में अनेक बार जेल 
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गये। मदन बाबू भी सन्‌ 942 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं। उनकी रचना प्रगतिवादी साहित्य में 
मील का पत्थर है। उनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है- 
छल्रिया ने आय लगाई जो, उत्तका बुझाना आसान नहीं। 
द्वारिकाधीश को दीन बन्धु; कहना मुझको स्वीकार नहीं। 
मदन बाबू ने दर्जनों प्रगतिशील रचनाएं लिखी हैं। कुछ के शीर्षक अथवा टेक इस प्रकार हैं- 
कवि से, चीन की क्रान्ति, मां, निर्माण चाहिए। 
लाल होने जा रही है, भ्रूमि भारतवर्ष की। 
सीधी-सादी पगडंडी पर, 
चलना मुझको स्वीकार नहीं। 
डगमग न हुए पग जिस पथ पर, 
उस पथ से मुझको प्यार नहीं। 
में था अनार्य मैं हूं अनार; 
मेरी अनार्यता जिन्दावाद। 
इस प्रकार हिन्दी के प्रगतिवादी काव्य में उनका अपना स्थान है। उनकी प्रगतिशील रचनाएं सुनते 
ही बनती हैं जो एक पुस्तक भर को हैं परन्तु लाख कहने पर भी वे उनके प्रकाशन के लिए तैयार नहीं हैं। 
डा. रणजीत से हिन्दी जगत भली-भाती परिचित है। प्रगतिवादी साहित्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान 
है। वे बहुत दिन बांदा महाविद्यालय में हिन्दी के रीडर रहे। अन्त में सीतापुर के आर.एम.पी. महाविद्यालय 
से सेवानिवृत्त होकर यहीं बस गये हैं और हिन्दी-सेवा में रत्‌ हैं। वे अनेक ग्रन्थों के रचनाकार है। उनका 
पूरा लेखन प्रगतिवादी धारा से जुड़ा हुआ है। वे सीतापुर की सुजान परिषद के अध्यक्ष भी हैं। 
अयोध्या प्रसाद अवस्थी ऊंचाखेरा हिन्दी के कुशल कवि हैं। उन्होंने सर्वहारा को लक्ष्य बनाकर जो 
रचनाएं लिखी हैं, वे प्रगतिशील साहित्य की धरोहर हैं। कामता प्रसाद वर्मा, बिसवां ने किसानों की 
समस्याएं और सामाजिक संघर्ष को लेकर जो रचनाएं लिखी हैं वे प्रगतिशील साहित्य के अन्तर्गत अपना 
विशेष मूल्य रखती हैं। सीतापुर जनपद में इनके अतिरिक्त भी बहुत से रचनाकार हैं, प्रगतिशील साहित्य 
में जिनका योगदान अक्षुण्ण है। इन साहित्यकारों में धीरेन्द्र विद्यार्थी, धीरेन्द्र मिश्र, उदय प्रताप, अनुराग 
अग्निहोत्री इत्यादि नवोदित प्रगतिशील साहित्यकारों के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। 
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अवधी साहित्य सन्दर्भ 
डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 





अवध भारती समिति-यह बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित एक साहित्यिक संस्था है, जो अवधी 
भाषा के प्रचार-प्रसार का कार्य करती है। 'जोंधइया” नामक पत्रिका सन्‌ 990-94 के बीच 0 अंकों 
में प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 50 कवियों को प्रकाश में लाया गया, जो अप्रकाशित थे। 994 से 
“अवध-ज्योति' पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। 

अवधी कोश-यह श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर” द्वारा संपादित अवधी शब्द-संग्रह है। इसका संपादन 
एवं प्रकाशन सन्‌ 954 के आस-पास हुआ था। इसमें लगभग चालीस हजार शब्द संकलित हैं। यह 
संभवतः पहला अवधी शब्द-संग्रह है। 

अवधी अकादमी-यह गौरीगंज (अमेठी) में स्थापित अवधी की सेवा में 976 से सक्रिय संस्था है। 

अवधी परिषद्‌ू-यह लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में स्थापित एक संस्था है। 'अवधी' 
नामक पत्रिका का प्रकाशन इसी संस्था के माध्यम से अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न होता था। 

अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास-यह प्रो. राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित परिचयात्मक 
पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 2 अक्टूबर सन्‌ 997 ई. को “भवदीय प्रकाशन” अयोध्या से हुआ। इस 
पुस्तक में अवधी व्याकरण एवं ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। अक्धी साहित्य में इसकी बड़ी 
ही उपादेयता सिद्ध हुई। । 

अवधी भाष्ष-साहित्य और संस्कृति-यह डॉ. राधिकाप्रसाद कृत अवधी की अन्वेषणात्मक एवं 
परिचयात्मक पुस्तक है, जिसमें साहित्यकारों का परिचय एवं अवधी के संदर्भ में कई लेखों का समायोजन 
है। इस पुस्तक का प्रकाशन 988 ई. में 'आनंद-प्रकाशन' फैजाबाद से हुआ। 

अवधी मंच-सुल्तानपुर जिले के कादीपुर क्षेत्र में स्थापित यह एक संस्था है। यह संस्था 'अखत' 
नामक का दो अंकों में प्रकाशित कर चुकी है और अवधी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु समर्पण भाव से 
सेवारत है। 

अवधी में संयुक्त क्रियापद-यह डॉ. ज्ञानशंकर पाण्डेय द्वारा किया गया महत्वपूर्ण शोधकार्य है, 
जो अभी अप्रकाशित है। इसमें अवधी का भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण एवं विकास प्रस्तुत किया गया है। 

अवधी लोक कथाएँ-डॉ. बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक 'अवधी का विकास” के 
परिशिष्ट-2 में वर्णित लोककभाएँ हैं- गुलगुलावाली कथा, ठकुरन की बहादुरी, अंधेरे की बेईमानी, 
लरिकिनि की पति सेवा, गुरू किहे के फल, बाम्हन अठ बोकरा केर कथा , सियार और सियारिन, बांबा 
की करामात, कचेहरी मा बयान, मुकदिमा कइ हाल, बम्हनी कइ बयान, भिखारी बाम्हन कय कथा। 

अवधी लोकोक्ति/कहावत-कोश-यह डॉ. रामबहादुर मिश्र कृत संग्रह है, जिसमें 3,000 लोकोक्ति 
/कहावतों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। लोकोक्तियाँ अन्तर्कथात्मकता के भी साथ प्रस्तुत की गयी 
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हैं। यह अवधी साहित्य की विशेष उपलब्धि है। 

अवधी शब्द कोश-यह सन्‌ 996 में हिन्दी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक 
उपयोगी संग्रह है। इसमें लगभग आठ हजार शब्दों का संकलन प्रस्तुत किया गया है और साथ ही उनका 
अर्थ, व्याकरणिक कोटि आदि से भी परिचय कराया गया है, जो अभी तक अप्रकाशित थे। इस कोश 
में डॉ. हरदेव बाहरी तथा श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' द्वारा रचित कोशों के भी समस्त देशज शब्दों को 
संकलित किया गया है। इसका सम्पादन कार्य डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित एवं डॉ. सजीवनलाल यादव द्वारा 
संपन्‍न हुआ। 

अवधी शब्द-सम्पदा-यह डॉ. हरदेव बाहरी द्वारा सम्पादित अवधी का शब्द कोश है। समीर द्वारा 
संपादित 'अवधी-कोश' में परिवर्तन-परिवर्द्धन करके दोगुनी शब्द-संपदा करते हुए बाहरी जी ने अपने नये 
संग्रह का नाम “अवधी शब्द सम्पदा” दिया है। इस संग्रह का आधार सामान्य बोल चाल की भाषा है। 
इसमें लगभग 50,000 शब्द संकलित हैं। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ 982 में प्रकाशित हुआ। 

अवध मा होली खेलें रघुबीरा- डॉ. रामबहादुर मिश्र द्वारा संकलित और संपादित तथा उ.प्र. शासन 
के संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में अवधी के एक हजार फाग संकलित हैं। चार सौ पृष्ठों 
का यह शोध ग्रंथ लोकसाहित्य की अमूल्य थाती है। 

अवधी के प्रतिनिधि मुहावरे-अवध भारती समिति हैदरगढ़ से प्रकाशित तथा डॉ. रामबहादुर मिश्र 
द्वारा विवेचित इस ग्रंथ में अवधी के डेढ़ हजार प्रतिनिधि मुहावरों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। देशज 
शब्द सम्पदा के कारण इसका महत्व भाषा शास्त्रियों के लिए बहुत अधिक है। 

अवधी सागर-यह जानकी रसिक शरण द्वारा रचित अवधी ग्रंथ है। इसमें श्रीराम तथा सीताजी 
के चरित्र का सरस और मनोहरी ढंग से वर्णन हुआ है। इसका प्रणयन सं. 760 में हुआ था। 

अवधी साहित्य-संस्थान-यह संस्था अयोध्या, फैजाबाद में कार्यरत है। यहाँ से 'अवधी” पत्रिका 
के माध्यम से अवधी के समग्र पक्षों को विश्लेषित करने का सराहनीय कार्य हो रहा है। 

आखत-यह एक अवधी पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 'अवधी मंच” के माध्यम से हो रहा है। दो 
अंकों में प्रकाशित होकर इस पत्रिका ने अवधी साहित्य में काफी योगदान किया है। 

आखिरी कलाम-यह मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें अवधी भाषा एवं 
दोहा-चौपाई, छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। 

आधुनिक अवधी काव्य में राष्ट्रीय चेतना-यह डॉ. अनीस हसन द्वारा सन्‌ 990 में प्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध है। इस शोध कार्य में आधुनिक अवधी काव्य के माध्यम से अभव्यिक्त राष्ट्रीय चेतना का 
उद्घाटन किया गया है। 

आधुनिक अवधी काव्य में लोकतत्व-यह डॉ. शीलेन्द्र मोहिनी श्रीवास्तव द्वारा सन्‌ 976 में प्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध हे। इस शोधकार्य में अवध प्रदेश के जनजीवन में प्रचलित एवं परिव्याप्त लोकतत्वों को 
खोजने एवं उनकी विवेचना करने का प्रयास किया गया है। 

अवधी त्रिधारा-डॉ. रामबहादुर मिश्र द्वारा सम्पादित तथा अवधी अकादमी (गौरीगंज सुलतानपुर) 
द्वारा प्रकाशित यह कृति अवधी के तीन प्रमुख नवगीतकारों जगदीश पीयूष, डॉ. सुशील सिद्धार्थ तथा डॉ. 
भारतेन्दु मिश्र के नवगीतों पर व्यापक विमर्श किया गया है। 

आधुनिक अवधी के प्रमुख कवि-यह डॉ. ओमूप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रणीत परिचयात्मक ग्रंथ है। 
इसका प्रणयन सं. 2047 में हुआ। इसमें पं. प्रतापनारायण मिश्र, पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, मृगेश 
तथा पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। | 

आधुनिक अवधी संत-साहित्य-यह डॉ. रामकृष्ण जायसवाल द्वारा सन्‌ 995 में प्रस्तुत शोध- 
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प्रबन्ध है। इसमें अवधी भाषा के माध्यम से रचित संत-साहित्य का उल्लेख किया गया है। 

आधुनिक काल में अवधी काव्य तथा उसके कवि-यह अवधी साहित्य का परिचायक ग्रंथ है, 
जिसका संपादन-लेखन डॉ. दुर्गशंकर मिश्र द्वारा सम्पन्न हुआ है। यह कृति सन्‌ 995 में प्रकाशित 
हुई है। इसमें सैकड़ों आधुनिक अवधी कवियों का परिचय दिया गया है जिनका परिचय प्रायः अप्राप्त 
रहा है। 

आल्हखण्ड-यह वीरगाथा काल के महाकवि जगनिक द्वारा प्रणीत अवधी का सर्वप्रथम काव्य-ग्रन्थ 
है। इसका प्रणयन सं. 250 में हुआ। इसमें महोबे के वीर आल्हा-ऊदल की कथा है। इस ग्रन्थ को 
लिपिबद्ध करने का श्रेय सर चार्ल्स इलियट को प्राप्त है। उन्होंने इसे सन्‌ 865 में फर्रुखाबाद जिले 
में लिपिबद्ध कराया था। यह श्रीरामचरितमानस के बाद अवध प्रदेश का सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ है। 

आल्हा-यह अवधी का महत्वपूर्ण छन्‍्द है। भानु कवि कृत अश्वावतारी, मात्रिक, सवैया इनमें 
6-5 मात्राएँ होती हैं अंत में जगण होता है। दूसरे संदर्भ में आल्हा “आल्हखंड” महाकाव्य के नायक 
एवं महोबा के वीर लोकप्रिय वीर गाथा भी है। पावस ऋतु में सामूहिक रूप से अथवा निजीस्तर पर इसका 
गायन प्रायः होता दिखता है। इसके मूलरूप के सम्बन्ध में अनेक विवाद हैं। जगनिक को आल्हखण्ड 
का रचयिता कहा गया है, पर उस अपभ्रंश-रचना का अवधी “आल्हा* पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं परिलक्षित 
होता। वर्तमान आल्हा की अनेक लड़ाइयों के रचयिता प्रतापनारायण मिश्र को कहा जाता है। आल्हा के 
अनेक संस्करण हैं, जिनमें कहीं 52 लड़ाइयां और कहीं 56 लड़ाइयां वर्णित हैं। इसे आशुगायक प्रायः 
गढ़ते रहते हैं। इसमें अनुणनात्मक प्रायः गढ़ते रहते हैं। इसमें अनुणनात्मक ध्वनियों का बाहुल्य है। 
आल्हा के गायक अल्हैतों की पाठ प्रविधि स्वयं विशिष्ट है। 

इन्द्रावती-यह नूर मोहम्मद कृत अवधी प्रेमाख्यान है। इसमें कलिंग के राजकुमार राजकुँवर और 
आगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती की प्रेम-कथा वर्णित है। हर पाँच चौपाइयों के बाद दोहा का योग है। 
भाषा में संस्कृत और ब्रज के भी शब्द प्रयुक्त हैं। 

इश्क विनोद-यह सुल्तानपुर निवासी सीताप्रसाद कृत अवधी रचना है। इसमें बरखै छंद का प्रयोग 
हुआ है। 

ईसायण-यह एस. मार्शलीन द्वारा अवर्धी भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी 
मूल कथा ईसा-चरित्र है। इसको हिन्दी जगत में सर्वप्रथम मान्यता दिलाकर प्रकाश में लाने का काम 
श्री मायापति मिश्र ने किया। मिश्र के अनुसार मानस” और पदमावत की रचना पद्धति को आधार 
मानकर रचित 'ईसायण” का आरम्भ 'मंगलाचरण' दोहों से होकर अंत सोरठा से हुआ है। ग्रन्थ से प्राप्त 
सूचनाओं के आधार पर इसका प्रकाशन काल 958 ई. है। मानस” की चौपाइयों की भाँति इस काव्य 
की चौपाइयों में भी सरसता देखने को मिलती है। 

उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण-दामोदर पण्डित रचित यह ग्रन्थ अवधी माध्यम से लिखा गया संस्कृत का 
प्रथम व्याकरण है। इसके आधार पर डॉ. रामविलास शर्मा की स्थापना है कि अवधी संस्कृत के समानान्तर 
विकसित हुई है तथा यह भी कि अवधी भाषा का व्याकरण संस्कृत व्याकरण से पूर्व निर्धारित था। तात्पर्य 
यह कि अवधी आरम्भ मे ही एक स्वायत्त भाषा रही है। यह ग्रंथ इसका प्रमाण है। 

उबहटि-नववधू के ससुराल आगमन के अवसर पर उसका स्वागत करती हुई स्त्रियों का यह अवधी 
लोकगीत हैं। इसमें मंगलाशा का भाव होता है। 

उभय प्रबोधक रामायण-यह महात्मा बनादास द्वारा प्रणीत अवधी ग्रंथ है। इसकी कथा सात काण्डों 
में विभकत है। इसमें छप्पय, सवैया, कुण्डलियाँ, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना 
सं. 93] में हुई थी। 
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उषा-चरित-यह सं. 83] में कति जनकुंज द्वारा रचित अवधी काव्य ग्रंथ है। इसकी भाषा सरल, 
मधुर एवं संस्कृतनिष्ठ है। 

उषाहरण-यह सं. 886 में सृजित जीवनलाल नागरजी का ग्रंथ है। भाषा अवधी है, जिसमें ओज 
एवं प्रसाद गुण का पुट है। 

कजरी-यह श्रावण मास में स्त्रियों द्वारा गेय अत्यन्त लोकप्रिय अवधी लोकगीत है। अवध की 
स्त्रियाँ झूले पर झूलती हुई प्रायः 'कजरी” गाती हैं। सावन के शुक्लपक्ष की तृतीया को “कजरी तीज' व्रत 
होता है। अनुमानतः इसी व्रत के आधार पर इन गीतों का नामकरण कजरी हुआ होगा। “कजरी” में किसी 
विशेष घटना का उल्लेख न होकर मानव-हृदय के विचारों का उल्लेख रहता है। कजरी में राधा-कृष्ण और 
उल्लेख रहता है। कजरी में राधा-कृष्ण और गोपियाँ ही मुख्य वर्ण्य विषय हैं। इस गीत में श्रृंगार रस के 
दोनों पक्षों के चित्र देखने को मिलते है। 

कठला-ये जातकर्म अथवा जन्मोत्सव से सम्बन्धित एक अवधी लोकगीत है इसमें पुत्रैषणा का भाव 
होता है। 

कढ़िलउना गीत-यह गीत उस समय गाया जाता है जब बच्चे जन्म दिन मनाया जाता है। अवध 
में जन्म दिन मनाने की विशिष्ट प्रथा है। बच्चे को प्रत्येक जन्म दिन पर उसी वक्‍त, जिस समय बच्चे 
का जन्म हुआ था एक डलिया में बिठाकर खींचा जाता है। यह रस्म विवाह होने तक चलती रहती है। 

कन्यादान-विवाहोत्सव पर गाया जानेवाला यह अवधी लोकगीत अत्यन्त कवित्वपूर्ण एवं मार्मिक 
है। इसका व्य विषय है- विवाह मण्डप के नीचे माता-पिता द्वारा वर को कन्यादान। 

कबीर-अवध प्रदेश में होलिकोत्सव के अवसर पर स्त्री-पुरुषों द्वारा कुछ ऐसे लोकगीत गाये जाते 
हैं जो सभ्य समाज के लिय वर्ज्य हैं। इन्हें “कबीर” संज्ञा देने के पीछे कई रहस्य हैं। कबीरपंथी, निरगुन- 
विचारक तत्व-निरूपण करते हुए जो कदटूक्तियाँ कहते रहे हैं, उसके कारण प्रत्येक कटु वाणी को 
रामोपासक तुलसी-अनुयायी अवधवासी जन इस लोकगीत को भी कबीर कहने लग गए। इसमें “अरा 
रा गो” के साथ गुप्तांगों का उल्लेख किया जाता है जो उद्धरणीय नहीं है। 

कबीर परचई- इसके रचयिता अनंतदास जी हैं। इनका समय सं. 600 के आसपास माना जाता 
है। “कबीर परचई” की छः हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। इसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं 
का वर्णन किया गया है। समस्त ग्रंथ दोहा-चौपाई में लिखा गया है। 

कलुआ बैल-यह चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका” कृत अवधी उपन्यास है। 

कहरवा-जिन गीतों का प्रयोग कहार लोग करते हैं, वे 'कहरवा” कहलाते हैं। यह अवधी का जातीय 
लोकगीत है। कहरवा हुडुक और मंजीरे की तान पर गाए जाते हैं। कहरवा का मुख्य विषय नारी का 
सौन्दर्य वर्णन है। इनमें नारी की विभिन्‍न दशाओं का भी वर्णन मिलता है। जायसीकृत कहरानामा या 
“कहरावाईसी” इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। 

कहरानामा-यह जायसी की महत्वपूर्ण अवधी रचना है। इसमें डोली को उठानेवाले कहारों से 
सम्बद्ध कथा है। 

काजरु- विवाह और उपनयन के अवसर पर सौन्दर्य प्रसाधन करते अथवा काजल लगाते हुए यह 
अवधी गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें पारस्परिक सम्बन्धों का प्रगाढ़ परिचय प्राप्त होता है। 

काजी का नौकर-यह अवधी सम्राट पं. वंशीधर शुक्ल कृत अवधी कहानी है, जिसका सृजन सन्‌ 
95 में हुआ था इसका प्रकाशन दैनिक 'स्वतंत्र भारत” में हो चुका है। 

कामलता की कथा-यह कवि जान द्वारा रचित अनेक प्रेमाख्यानों मे से एक है। भाषा लोक 
प्रचलित अवधी है । यह चौपाई और दोहा छंद में रचित है। इसमें पाँच चौपाई के बाद एक दोहे का 
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क्रम है। कथा संगठन में कोई नवीन बात नहीं है। 

किसान करटौंझनि-यह स्व. अवधेश त्रिपाठी की एक अवधी रचना है, जिसमें किसानों के यथार्थ 
जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 

कीर्तन-यह एक स्तुतिपरक अवधी गीत है, जिसमें पंचदेवोपासना और विनय भावना दृष्टिगत 
होती है। उदाहारण - “महारानी वरदानी जै जै विंध्याचल रानी | 

कीर्तिलता-यह विद्यापति की कृति है, जो मिथिलानरेश गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह की प्रशस्ति 
में लिखी गई है। कीर्तिलता का रचनाकाल ]402 ई. के लगभग है। इसमें विद्यापति ने स्वयं को 
आश्रयदाता का 'खेलन कवि” कहा है। आलोचकों के मतानुसार 'खेलन कवि” विद्यापति की उपाधि है, 
जो सरस कविता लिखने के कारण उन्हें मिली है, किंतु इनका तात्पर्य है बाल सखा से। इस ग्रंथ में 
महाराज कीर्ति सिंह का राज्याभिषेक, युद्धारोहण, विजय आदि वर्णित है। साथ ही तत्कालीन राजनीतिक, 
सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। इस काव्य का रूप ऐतिहासिक चरित-काव्य का है। 
ऐतिहासिक घटनाओं का यथातंध्य अंकन ही कवि का उद्देश्य रहा है। कल्पना और अतिरंजना का इसमें 
कम से कम सहारा लिया गया है। भाषा एवं साहित्य की दृष्टि से विशिष्ट इस रचना में पद्य के साथ 
गद्य का भी प्रयोग मिलता है। देशी भाषा अपभ्रंश (अवहटूट) मे कीर्तिलता की रचना की गई है। इसमें 
एक ओर संस्कृत का मिश्रण है तो दूसरी ओर लौकिक भाषाओं का। कीर्तिलता में अवधी के प्रारम्भिक 
रूप के दर्शन मिलते है। 

कृष्णायन-यह सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं राजनीतिक नेता के रूप में ख्यातिप्राप्त पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र 
की एक कालजयी कृति है। इसकी रचना सन्‌ 942 में स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जेल में की गई 
थी । यह एक सफल महाकाव्य है। इसकी भाषा अवधी है। जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है, 'कृष्णायन' 
में श्रीकृष्ण का जीवन-वृत्त है। कृष्ण इस महाकाव्य के नायक हैं। इस महाकाव्य के कथानक का आधार 
विशेष रूप से महाभारत, श्रीमद्भागवत और सूरसागर है इसकी सम्पूर्ण कथावस्तु निम्नांकित सात काण्डों 
में विभाजित है- १- अवतरण काण्ड, 2- मथुरा काण्ड, $- द्वारका काण्ड, 4- पूजा काण्ड?' 5- गीता काण्ड, 
6- जय काण्ड तथा 7- आरोहण काण्ड। कृष्णायनकार परम्परावादी कवि हैं, इसीलिए इसमें प्राचीनता और 
आधुनिकता का अद्भुत समन्वय स्थापित हुआ है। संस्कृत वाइमय में कृष्ण अवतार का जो हेतु है, उसी 
का समर्थन इस काव्य में हुआ है। युगीन स्वर की सबलता इसमें द्रष्टव्य है। गाँधीवादी विचारधारा का 
पल्‍लवन भी कृष्णायन में हुआ है इसके अनुसार कृष्ण का अवतार अत्याचार सहने में असमर्थ भारत माता 
की पुकार पर हुआ है। इस प्रकार कृष्णायन में सुविचारित भाव-योजना है। यह वीर रस प्रधान कृति है, 
किन्तु अन्य रसों का भी सुन्दर निर्वाह हुआ है। श्रृंगार अपने मर्यादित रूप में चित्रित हुआ है रचना में 
प्रकृति के मनोरम दृश्यों का अंकन हुआ है। “कृष्णायन” की भाषा तुलसी के रामचरितमानस की भाषा 
है। मानस की भाँति की कृष्णायन की भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक अवधी है। कृष्णायन की भाषा में 
तत्सम रूप अधिक है। इस कृति में दोहा, चौपाई तथा सोरठा छन्दों का प्रयोग हुआ है। “अलंकारों, 
लोकोक्तियों, मुहावरों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। 

कौब्वाली-यह मुख्यतः ईरान से आयी कला है। अवध प्रदेश में कौव्वाली को प्रचारित करने का 
श्रेय अमीर खुसरो को है। कौव्वाली की मधुरता ही आकर्षण को बहुत प्रश्नय मिला है। यहाँ की जनता 
ते बहुत पसंद करती है। कौव्वाली में 'रंगार, करुणा, वीर आदि रसों का समावेश अधिक 

लता है। 

खिसकढ़ी-यह श्री सूर्यप्रसाद त्रिवेदी “काका बैसवारी' की हास्य-व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें 

“काका बैसवारी” की 44 रचनायें संकलित हैं। इसकी कवितायें पाठक को हँसाती एवं विस्मित करती 
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हैं। साथ ही हृदय पर सीधे प्रहार करती है। 

गड़बड़ रामायण-यह सन्‌ 942 में रचित श्री कुटलेश जी की अवधी रचना है, जो दोहा चौपाई 
छंदों में लिखी गयी है। इनकी चौपाइयों में एक चरण श्रीरामचरितमानस का है तो दूसरा चरण उनके 
द्वारा सृजित किया गया है। इसमें सामाजिक बुराइयों को उद्घाटित किया गया है। 

गड़रिया और मूसा पैगम्बर-यह पं. प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित लघु कथा है। भाषा अवधी 
है। इसमें दोहा-चौपाई शैली का प्रयोग है। एक गड़रिया, मूसा आकाशवाणी के मध्य इसमें संवाद कराया 
गया है। 

गारी-अवध क्षेत्र में विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गारी गाने की प्राचीन-प्रचलित 
परम्परा रही है। इन उत्सवों में जब भोजन का समय होता है, उसी समय गारी गायी जाती है। गारियाँ 
प्राचीन शैली में राम-विवाह का माध्यम बनाकर गायी जाती है। कालांतर में इन गीतों में विकृति आ गयी 
और ओछे शब्दों का प्रयोग होने लगा। भोजन के समय गारी गाने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। गारी 
सुनने से चित्त को प्रसन्‍नता होती है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। आधुनिक गारी में 
राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी समस्याओं को प्रश्नय मिला है। 

गिरीश रामायण-यह राजस्थानी कवि गिरीश कृत प्रबंध रचना है। इसमें अवधी के साथ-साथ खड़ी 
बोली का भी प्रयोग परिलक्षित होता है। 

गुरुभक्ति-प्रकाश-यह चरनदास जी के शिष्य रामरूप जी द्वारा प्रणीत संतपराम्परा का अवधी 
काव्यग्रंथ है; 

गुलछर्रा-यह रमई काका की “फुहार” की भाँति ही हास्य व्यंग्य प्रधान अवधी काव्य कृति है। इसका 
प्रकाशन सन्‌ 977 में हुआ है। इस उल्लेखनीय काव्य कृति के कई प्रकाशन अद्यावधि प्रकाशित हो 
चुके हैं। इसमें कवि की 36 रचनायें संकलित हैं। विषयगत वैविध्य और शिल्पगत वैशिष्ट्य इसका प्रमुख 
प्रदेय है। 'गुलछरा” एक फुलझरी के समान है, जिसके हास्य और व्यंग्य से आलम्बन तिलमिला नहीं 
उठता, वरन्‌ उसके मधुर हास्य-व्यंग्य से प्रभावित होकर आकृष्ट होता है। इस काव्य कृति की भाषा बानी 
का सहज सौन्दर्य है। अवधी के लोक प्रचलित छन्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। 

गो-गज-चिकित्सा-यह महेश्वरबृुख सिंह कृत अवधी रचना है। इसमें महाभारत के नकुल द्वारा 
वर्णित गो-गज-चिकित्सा का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 

ग्यारहाँ-यह भगवानदास कृत अवधी रचना है। 

घट रामायण- यह हाथरस निवासी संत तुलसीदास की अवधो रचना है। इसमें निगुर्णोपासना से 
सम्बद्ध रामकथा का वर्णन है। 

घानु-यह विवाह के लगभग एक सप्ताह पूर्व होने वाला संस्कार है। इसमें गेहूँ, चावल आदि 
खाद्य-सामग्री को साफ सुथरा करने हेतु कार्य का शुभारम्भ किया जाता है। स्त्रियों द्वारा इस संस्कार में 
गीत विशेष रूप से गाये जाते हैं। इस गीत के साथ वाद्ययंत्र नहीं बजता । 

चकल्लस-यह बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस” जी की श्रेष्ठ अवधी काव्य कृति है। इसमें तुकान्त, 
अतुकान्त लगभग 37 कविताओं का संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन्‌ 933 में हुआ है। यह काव्य कृति 
अनेक दृष्टियों से महिमामण्डित है। इस संग्रह में अवध के जनजीवन की मर्मच्छवियाँ अंकित हैं। 
कविताओं में जनवादी चेतना का प्रखर स्वर है, साथ ही अनुभूति की प्रगाढ़ता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की 
शक्ति भी। विषय-वस्तु, भाव वैविध्य, नवीन छन्‍्द योजना तथा युगीन काव्य प्रवृत्तियों की प्रतिनिधि कृति 
है- चकल्लस । इनकी रचना का मूल उद्देश्य अवधी भाषा को प्रश्नय देकर ग्राम्य संस्कृति को उजागर 
करना था। इस संकलन की कविताओं में सामाजिक कुरीतियों, पाखण्ड, पाश्चात्य संस्कृति, सामंती जीवन, 
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आधुनिक फैशन, जाति-पांति आदि का विरोध मुखरित हुआ है। इनकी कविताओं की भाषा ठेठ अवधी 
है। इनमें तदूभव शब्दों का ही बाहुल्य है। बोलचाल की भाषा का सहज सौन्दर्य इसमें समाहित हैं। 

चमरौधा-यह कृपाशंकर मिश्र “ननिर्वन्द्र” द्वारा प्रकाशित काव्य-कृति है। इसमें विभिन्‍न विषयों से 
संबंधित अवधी कविताएँ हैं। इसकी भाषा बैसवारी अवधी है, जिसमें ठेठ देशज शब्दों की गूढ़ार्थ व्यंजना 
दिखाई देती है। उल्लेखनीय कविताएं हैं- सिपाही की चिट्ठी, किसानी आदि। 

चर्यागीत-यह मूलतः बौद्ध साहित्य का अंग है। इसमें दिनचर्या का प्रतिफलन होता रहा है। 
बुद्धचर्या इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। “चर्यागीतों' में सिद्धों की मनःस्थिति का प्रतीकात्मक निदर्शन किया 
गया है। इनमें श्रृंगार, वीभत्स और उत्साह की मार्मिक व्यंजना की गई है। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार 
चर्यागीतों में जनभाषा अवधी के बहुत प्रयोग हुए हैं, शायद इसलिए कि दोनों एक ही मूल से संबद्ध हैं। 

चहलारी-नरेश-अवधी साहित्य की अमर विभूति गुरूप्रसाद सिंह 'मृगेश” जी द्वारा रचित यह 
आंचलिक इतिहास से ओत-प्रोत एक महाकाव्य है। इसमें राजा बलभ्रद सिंह को नायक बनाकर प्रथम 
भारतीय स्ववंत्रता संग्राम की गौरव गाथा वर्णित है। 

चहली-अवध प्रदेश में होलिकोत्सव के अवसर पर सवाद्य वृन्दगान के रूप में गाया जाने वाला 
यह लोकगीत विशेष चहलपहल पूर्ण होने के कारण चहली कहलाता है। इसमें विविध पौराणिक आख्यान 
उपलब्ध होते है। 

चौंद भला सब तारन ते-यह गंगाप्रसाद मिश्र कृत अवधी कहानी है, जो “पाक्षिक उत्तर प्रदेश' 
में प्रकाशित हो चुकी है। 

चाकी-कॉड़ी-चाकी-कॉँड़ी विवाहपूर्व का एक कृत अवधी आयोजन है। यह खाद्यान्न की तैयारी 
का सूचक है। इस अवसर पर “काँड़ी” पूजन करती हुई स्त्रियाँ इस अवधी लोकगीत का गायन करती है। 

चान्दायन-यह मुल्ला दाऊद द्वारा रचित प्रथम प्रेमपरक काव्य है। इसमें लोरिक और चन्दा के प्रेम 
का वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण कृति में दोहा, चौपाई छन्दों का प्रयोग मिलता है। चांदायन की भाषा 
ठेठ अवधी है। इसमें बैसवारी अवधी और कुछ-कुछ पूर्वी अवधी का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसकी रचना 
879 ई. में की गई है। सम्प्रति चांदायन के तीन पाठान्तर तथा सम्पादन प्राप्य हैं, जिनमेँ डॉ. परमेश्वरी 
लाल और जयपुर निवासी रावत के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं। प्रथम सूफी काव्य और अवधी की सर्वप्राचीन 
कृति के नाते चांदायन का ऐतिहासकि महत्व है। इसके बहुविध शोधपरक अध्ययन हो चुके हैं, जिससे 
इस महाकाव्य की गुणगरिमा सर्व स्वीकार्य है। 

चित्रावली-यह उसमान कवि द्वारा रचित एक सूफी प्रेमाख्यान है। इस कृति का रचनाकाल हिजरी 
022 है। इस कृति की भाषा अवधी है। यह सुजान और चित्रावली की प्रणय गाथा है। कथा सुखान्त 
है। इस ग्रंथ का पता सन्‌ 904 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में लगा। इसका प्रकाशन सभा की ओर 
से सन्‌ 92 में हो गया है। ग्रंथ दोहा-चौपाई छंदों में लिखा है। 

चैती-अवध का यह एक ऋतुगीत है, जो फसल-महोत्सव के रूप में गाया जाता है। इसे उल्लास 
सूचक, प्रकृतिपपक गीत कहा जा सकता है। यथा- काहे लागी सैयां भयो जोगिया हो रामा सोवत रहयों 
सइयाँ संग सेजवा। सेजवा ले सैयां गए चेरिया हो रामा। 

छई दरेती-यह विवाह के पूर्व की एक रस्म है, जो छः दिन पूर्व सम्पन्न होती है। इस दिन छपुला 
(टूसू) की डाल पूजी जाती है और इसी दिन से लड़की/लडके के उबटन लगाना शुरू किया जाता है। 
इसमें भी जो गीत गाया जाता है, वह छई दरेती गीत कहलाता है। इस गीत के साथ वाद्ययंत्र नहीं बजते है। 

छठी-पुत्र-जन्म के छठवें दिन 'छठी” नामक उत्सव मनाया जाता है। छठी का उत्सव अत्यधिक 
महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सभी कूटुम्बजनों को भोजन कराने की परम्परा है। 
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छत्तीसगढ़ी-डॉ. श्यामसुन्दर दास जी ने इसे अवधी के अन्तर्गत आने वाली एक मुख्य बोली कहा 
है। यह मुख्यतया छत्तीसगढ़ के आस-पास बोली जाती है, जो वास्तव में अवधी का ही दूसरा नाम है। 

छिटनी-यह वर्षगांठ मनाने का एक विशेष रूप है। जब किसी स्त्री के बच्चे जीवित नहीं रहते 
तो शिशु के जन्म लेते ही उसकी छिटनी की जाती है। इसमें किसी टोकरी में वस्त्र बिछाकर उस पर नाल 
सहित नवजात शिशु को लिटाकर सुहागिन स्त्रियां द्वारा पाँच-सात बार इधर उधर घसीटा जाता है, जिसे 
घिरउना या कढ़िलउना भी कहा जाता है। यह शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक प्रतिवर्ष वर्षगाँठ के 
रूप में इसी पद्धति से मनाया जाता है। 

छेदनु-यह अवधी का वात्सल्य प्रधान लोकगीत है, जो स्त्रियों द्वारा बालक के कर्णबेध संस्कार 
के अवसर पर गाया जाता है। इन गीतों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। 

दहाड़ -सन्‌ 964 ई. में रचित यह श्री उमाप्रसाद बाजपेयी 'सुजान” जी की अवधी रचनाओं का 
संकलन है। 

नखत-, नखत-2 (संपादक डॉ. रामबहादुर मिश्र, डॉ. गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द” प्रकाशक 
अवधी भारती समिति हैदरगढ़-बाराबंकी | नखत-] में ग्यारह नखत-2 में नौ अवधी कवियों की रचनायें 
विस्तारपूर्वक प्रकाशित हुई हैं। तारसप्तक की भांति ही नखत के अन्य संस्करणों के प्रकाशिन की योजना है। 

बनोधा बीर “बीरा”-यह रायबरेली निवासी डॉ. चक्रपाणि पाण्डेय का अवधी प्रबन्ध-काव्य है। इस 
काव्य ग्रंथ में 857 के अमर शहीद बैसवारा निवासी बीरा की उत्सर्ग कथा है। इसकी भाषा विशुद्ध 
बैसवारी अवधी है। इस कृति में चित्रोपमता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास की छटा तो द्रष्टव्य है ही, 
उपमा-उद्प्ेक्षा जैस अलंकारों की मृसणता भी इसमें है। 

भीखी-यज्ञोपवीत के अवसर पर बटुक को मातृ-भिक्षा देते समय अवधी लोकगीत सामूहिक रूप 
से प्रस्तुत किया जाता है। 

महराबाइसी-यह मलिक मोहम्मद जायसी की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसकी भाषा अवधी है। 
इसे 'कहरानामा” भी कहा जाता है। 

ये माटी अवधरानी है-डॉ. रामबहादुर मिश्र एवं डॉ. सुशील सिद्धार्थ द्वारा सम्पादित यह शोध ग्रंथ 
अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विविध पक्षों पर केन्द्रित मीमांसा परक ग्रंथ है। शोधार्थियों के लिए 
यह अत्यन्त उपयोगी संदर्भ ग्रंथ है। 

विदा-वर पक्ष को विवाह हेतु भेजती हुई स्त्रियाँ इस अवधी लोकगीत में अपनी शुभकामनाएँ प्रकट 
करती हैं। इससे प्राचीन विवाहों अपहरणों युद्धों जटिलताओं का पृर्वाभास होता है। 

वीर अर्जुन- यह परमानंद जड़िया द्वारा प्रणीत अवधी महाकाव्य के विश्रुत वीर, भगवान श्रीकृष्ण 
के सखा एवं भक्त अर्जुन है, जो धर्मभीरू धीरोदात्त उत्मृष्ट गुणों से सम्पन्न है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई 
छप्पय, वीर हरिगीतिका, चवपैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसमें अन्य रसों के अतिरिक्त 
वीर रस का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। 

श्री दुर्गाविजय-यह हरिपाल सिंह कृत अवधी ग्रंथ है। इसका प्रकाशन सन्‌ 898 में नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ द्वारा सम्पन्न हुआ था। इस ग्रंथ में दो खण्ड हैं। प्रथम खंड में देवी द्वारा महिषासुर-वध 
का वर्णन है तथा दूसरे में रक्तबीज एवं शुम्भ-निशुग्म की पौराणिक साहित्यिक अवधी है। 

श्रीसीतापुर श्ृंगारस-यह अयोध्या के महंत महावीरदास “जनमहाराज' द्वारा प्रणीत रचना है। 
इसका सृजन सन्‌ 975 में हुआ था। 

सावन-यह अवधी का एक ऋतु गीत है, जिसे वर्षाऋतु में झूला झूलती हुई स्त्रियाँ सामूहिक रूप 
से गाती हैं, साथ ही ऋतु वर्णन भी। 
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आधुनिक अवधी साहित्यकार 


डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 





अच्छेलाल शुक्ल 'रसिकः-रसिक जी ने अवधी साहित्य के अभिवर्द्धन हेतु कन्हैया-चरित्र, द्रोपदी-पुकार 
आदि के साथ ही ढेर सारी रचनाओं का सृजन किया है। शेष विवरण अनुपलब्ध है। 

अजदत्त-ये द्विवेदी युग के अल्पख्यात अवधी रचनाकार हैं। काव्यधारा को प्रवहमान रखने में इनका 
बहुत बड़ा योगदान रहा है। 

अजमल सुल्तानपुरी-ये सुल्तानपुर के निवासी एवं अल्पख्यात अवधी कवि हैं। 

डॉ. अजय प्रसून : अनागत काव्य आंदोलन के प्रवर्तक डॉ. प्रसून जी का पूरा नाम डॉ. अजय कुमार 
द्विवेदी है। इनका जन्म लखनऊ में 8 जनवरी सन्‌ 954 को हुआ था। ये लखनऊ में ही सम्प्रति 
सरकारी सेवा कर रहे हैं। वर्तमान पता है-77, सरोज निकेतन हेल्‍थ स्क्वायर, लखनऊ-8। इनका 
कविजीवन बाल साहित्यकार के रूप में प्रारम्भ हुआ। गाओ गीत सुनाओ गीत, युग के आँसू, बॉसुरी के 
भीतरी तह में आदि इनकी दर्जनों कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। जिसमें शहरी एवं ग्राम्य जीवन पर प्रकाश 
डाला गया है। 

अज्ञात-यह नाम है अथवा विशेषण, स्पष्ट नहीं। “विनोद” के अनुसार “कामरूप” नामक अवधी 
काव्यकृति अज्ञात कवि की लिखी हुई है। 

अनंतदास साधु-इन्होंने सं. 7645 के लगभग- कुछ कविताएँ लिखी थीं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं- 
नामदेव आदि की परची संग्रह, पीप्रा जी के परची, समन सेउजी की परची आदि आठ अवधी ग्रन्थ । 

अनन्य-इनका जन्मकाल सं. 70 है। इनकी प्राप्त कृति 'सिंदोरा” का रचना-काल सं. 735 
(लगभग) कहा गया है। यह कृति अवधी की श्रेष्ठ काव्यकृति मानी गई है। शेष विवरण अन्वेषणाधीन है। 

डॉ. अनुजप्रताप सिंह-ये संप्रति आर.आर. महाविद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर में सेवारत हैं। इन्होंने 
अवधी साहित्य में प्रचुर मात्रा में सर्जना की है। 

अनुरागी -ये हरदोई के निवासी हैं। इनकी काव्यकृति 'मीनाबाजार” (खण्डकाव्य) अवधी काव्य 
में गण्यमान है। 

अनूप शर्मा-ये लखनऊ के निवासी एवं अवधी कविताएँ करने में सिद्धशहस्त कवि हैं। इनकी 
कविताएँ प्रायः पत्न-पत्रिकाओं में छपा करती हैं। 

अनूप श्रीवास्तव-लखनऊ नगर के निवासी श्रीवास्तव जी अपनी कविताओं के लिए बहुत मशहूर 
हैं। इन्होंने अवधी को अपनी काव्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

अब्दुशीद खों 'रशीद”-रायबरेली निवासी रशीद जी उच्चस्तर के साहित्यसेवी रहे हैं। इनकी 


साहित्य-सर्जना अधिकांश अवधी भाषा में प्रस्फुटित है। इनका जन्म एवं मृत्यु वर्ष क्रमशः 900 एवं 
980 है। 


<* अवधी ग्रन्थावती खण्ड-4 & 40 $+# 


अब्दुल कुदुदूस गुंगोही (शेख)-इनका जन्म रुदौली (बाराबंकी) में सं. 58 वि. में हुआ था। 
कालांतर में गंगोह (सहारनपुर) में बस गए, जिसके कारण इनके नाम के पीछे गंगोही शब्द लगने लगा। 
इनकी मृत्यु सं. 594 वि. में हुई। इनका उपनाम 'अलखदास” भी मिलता है। इन्होने “चांदायन' का 
फारसी अनुवाद किया था। इनके पिता का नाम इस्माइल था। 

अमरजीत-ये जहाँगीरगंज, फैजाबाद के निवासी एवं अवधी साहित्यकार है। 

डॉ. अमरनाथ बाजपेयी-ये लखनऊ नगर के प्रवासी हैं। “विरहिन बसन्‍्तु” दोहा-चौपाई छंदों में 
विरचित इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है। 

अमर बहादुर सिंह “अमरेश?”- ये पूरे रूप, अमावाँ, जिला रायबरेली के निवासी एवं सुविख्यात 
अवधी-कवि रहे हैं। इनका जन्म 929 तथा अवसान सन्‌ 978 में हुआ। 

अमीर अली वारसी-ये कबीरपंथी संत रहे हैं। इनका जन्म सन्‌ 890 में ग्राम गंगाचौली, जनपद 
बाराबंकी में हुआ था। इन्होंने अवधी-साहित्य में अविस्मरणीय योगदान किया है। इनका अवधी ग्रंथ है- 
ज्ञान संग्रह” जो दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है प्रथम सन्‌ 934 में तथा दूसरा सन्‌ 944 में। 

अमीर खुसरो-मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन्‌ 
]254 ई. (652 हि ) में एटा (उ.प्र.) के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनकी माँ बलवन के युद्ध 
मंत्री इमादुतुल मुल्क की लड़की, एक भारतीय मुसलमान महिला थीं। इनकी प्रतिभा बाल्यावस्था से ही 
काव्योन्मुख थी। इनमें उच्च कल्पनाशीलता के साथ-साथ सामाजिक जीवन के उपयुक्त कूटनीतिक 
व्यवहार-कुशलता की <क्षता मौजूद थी। खुसरों ने अपना सम्पूर्ण जीवन राज्याश्रय में बिताया। इन्होंने 
गुलाम, खिलजी और तुगलक तीन अफगान राजवंशों तथा ] सुल्तानों का उत्थान-पतन देखा। जलालुद्दीन 
खिलजी ने खुसरों को अमीर की उपाधि प्रदान की थी। ये मुख्यरूप से फारसी के कवि थे किन्तु इन्होने 
हिन्दी को भी अपनी प्रतिभा समर्पित कर हिन्दी-साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। इनकी हिन्दी 
रचनाओं में मुरकी, पहेली आदि रूपों में जो काव्य-सृजन हुआ उसमें मुख्यतः अवधी के दर्शन होते है। 
अपने गुरू शेख निजामुद्दीन की मृत्यु को ये सहन नहीं कर सके। अन्ततः 6 माह बाद सन्‌ 825 ई. 
में इन्होंने अपनी इहलीला समाप्त कर दी। 

अम्बिका प्रसाद-द्विवेदी युग में अवधी काव्यधारा को जीवनदान देने वालों में इनका महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है। इनका साहित्य अभी अप्रकाशित है। 

अयोध्या- ये रायबरेली के निवासी हैं। इन्होंने अवधी भाषा में फाग सृजित किये हैं। 

अयोध्या प्रसाद बाजपेयी “औध”-पं. अयोध्या प्रसाद बाजपेयी “औध कवि” ग्राम सातनपुरवा, जिला 
रायबरेली के निवासी थे। इनका काव्य-काल संवत्‌ 860 से 942 तक रहा। डा. धीरेन्द्र वर्मा ने अपने 
सम्पादित ग्रन्थ हिन्दी साहित्य-कोश भाग 2, पृ. 20 में औध कवि के ग्रन्थों का उल्लेख इस प्रकार किया 
है- अवध शिकार, रागरत्नावली, साहित्य सुधासागर, राम कवितावली, छन्दानन्द, शंकरशतक ब्रज ब्रज्यो 
चित्र काव्य, तथा रास सर्वस्व। 

अरविन्द कुमार द्विवेदी-द्विवेदी जी का अधिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी इतना निश्चित 
है. कि “आंधी-पानी” जैसी अनेक कृतियाँ सृजित की हैं जिनका अवधी में काफी सम्मान हुआ है। 

डा. अरुण कुमार त्रिवेदी- डा. त्रिवेदी का जन्म 24 णूंतर 940 ई. को उन्‍नाव जनपद के रावतपुर 
ग्राम में हुआ था। ये अवधी के सुविख्यात कवि एवं साहित्यकार चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका' के सुपुत्र 
हैं। त्रिवेदी जी सीतापुर के आर.एम.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। “युद्ध 
मुद्रा! नाम से नई कविताओं का संकलन इनका प्रकाशित है। इन्होंने अवधी में “नई कविता ” और अच्छे 
गीतों की रचना की है। आस, जिन्दगी, क्रांति और गाँव इनकी अवधी की रचनायें हैं। इनकी अवधी 
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बैसवारी से प्रभावित है। कक 
अली मुराद- अली मुराद की गणना हिन्दी के अवधी सूफी कवियों में की जाती है। इनकी प्राप्य 


काव्यकृति है- 'कथा कुँवरावत” इनके जीवन वृत्त विषयक तथ्य उपलब्ध नहीं है। आत्मोल्लेख के नाम 
पर कवि ने अपने ग्रन्थ के मध्य में अपना नाम लिखा है तथा अपने गुरू के सम्बन्ध में कुछ कहा है। 
कवि ने अपने गुरू का नाम फखरूद्‌दीन दिया है, जो हज़रत निजामुदूदीन औलिया के पुत्र तथा उनकी 
शिष्य परम्परा में आते हैं। इनकी कृति “कथा कुँवरावत” के आद्यंत अध्ययन से ज्ञात होता है कि कवि 
लोकजीवन का पारखी था तथा बहुज्ञ भी। नक्षत्र तिथि तथा ज्योतिष आदि का कवि को अच्छा ज्ञान था। 
“कथा कुँवरावत' पूर्णतः काल्पनिक है। अपनी इस कृति के माध्यम से कवि सूफी सिद्धान्तों की विवेचना 
में पूर्ण प्रयलशील रहा है। यही कारण है कि साधना पद्धति तथा परम्परा की दृष्टि से कवि पूर्णतः सूफी 
है।शरीयत के नियमों की विस्तृत विवेचना तथा गुरु महिमा, ब्रहम स्वरूप, जीव परमात्मा के सम्बन्ध में 
उसने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कवि की दृष्टि में जीवन का साध्य है-प्रेम । कवि की काव्य-भाषा 
अवधी है, जिसमें लोक-भाषा का सौन्दर्य परिलक्षित होता है। 

अवधेश अवस्थी 'सुमन”ः-अवधी काव्य-जगत के सर्वथा चर्चित व्यक्तित्व सुमन जी का जन्म सन्‌ 
980 ई. में सीतापुर जिले के दासापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनको काव्य का गुण वंशानुगत प्राप्त 
हुआ था। इनके पितामह सुप्रसिद्ध महाकवि 'द्विज बलदेव” थे जिन्हें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सम्मानित 
किया था। सुमन जी ने अवधी और खड़ी दोनों बोलियों में काव्य रचना की थी। इनकी अवधी की सुप्रसिद्ध 
रचनायें इस प्रकार हैं- “दहेज” सामाजिक समस्या प्रधान। “काका की फुलबगिया” तथा “हिमालय की 
गरिमा” आदि [इनके काव्य में व्यक्त राष्ट्रीयता की भावना स्तुत्य है। इनकी अवधी में बैसवारी बोली का 
प्रभाव परिलक्षित होता है। सन्‌ 992 में कवि का निधन हो गया। 

अवधेश त्रिपाठी- कविवर अवधेश त्रिपाठी का नाम अवधी की आधुनिक कविता के प्रारम्भिक 
उनन्‍्नायकों में गणनीय है। इनका जन्म सन्‌ 890 ई. में ग्राम उनरावाँ जिला लखनऊ में हुआ था। राष्ट्रीय 
भावधारा के कवि अवधेश "सेनही मण्डल” के अच्छे कवियों में थे। उनकी वेशभूषा आचार-विचार में स्वदेशी 
की भावना प्रबल थी। खादी का कुर्ता, धोती, टोपी यही इनकी पोशाक थी। कवि ने अंग्रेजी शासनकाल 
के भोगे हुए यथार्थ को अपनी कविताओं में चित्रांकित किया। अवधेश जी की अवधी वस्तुतः बैसवारी 
है। इनकी अवधी रचनायें हैं- “आजादी का वालिंटियर', 'जमींदार से किसान की चिरौरी”, 'कालिज का 
खर्चा', 'मजदूर अहिन', “आजादी क्यार गान', “अंगरेजहा जवान”, “हम मिलिके देसु सुधार ल्याब', “मी 
सबके ताबेदार अहिन”', हम हन किसान”, “कवि केर तथा 78] के मध्य का है। इसकी भाषा अवधी 
है। कथा का आधार महाभारत से ग्रहण किया गया है। 

अजय सिंह वर्मा अजय” -जन्म 29 दिसम्बर 96, ग्राम भेटोरा लखनऊ, सिद्धौर बाराबंकी । 
काव्य गुरु-पिता रामसमुझ वर्मा। अवधी और खड़ी बोली दोनों में समान गति है। कोयली बिरयान 
चिल्लाव अवधी नवगीतों का संग्रह । कविता का क्लोन खड़ी बोली में तथा शिव शतक । अवधी के उत्थान 
के हक प्रयासरत, शूर्पणखा खण्डकाव्य। सम्प्रति पता, शंकर मेडिकल स्टोर, सिद्धौर रोड, जैतपुर, 
बाराबंकी । 

अहमक शाह- ईसा की 9वीं शर्ती में जनमें शाह साँईदाता सम्प्रदाय से सम्बद्ध संत एवं अवधी 
साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने अपनी 'पद विचार” नामक गद्य कृति अवधी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत है। 

आतमदीन-इनका अवधी-साहित्य के परिवर्द्धन में पर्याप्त योगदान रहा है। इन्होंने अपनी लोक 
कथाओं तथा लोकोत्तियों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को पद्यबद्ध किया है। साहित्य में अति 
सामान्य जीवन को इन्होंने अपना विषय क्षेत्र बनाया है। 
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आदित्यप्रसाद अवस्थी “दिनेश दादा?-सीतापुर जनपद के दौली नामक गाँव के निवासी अवस्थी 
जी अपनी अवधी रचनाओं के लिए प्रख्यात हैं। इनका जन्म 24 जुलाई सन्‌ 987 को हुआ था। हास्य- 
व्यंग्य इनके लेखन का मुख्य क्षेत्र है। महमूद फूका, खटमल चालीसा, मूँछा डकैत आदि तमाम इनकी 
अवधी रचनाएँ हैं। 

आदित्य वर्मा-वर्मा जी का जन्म गोण्डा जनपद सम-सामयिक विषयों को अपनी लेखनी के माध्यम 
से चित्रांकित करने का उपक्रम किया। 'भरत' इनका प्रसिद्ध अवधी खण्डकाव्य है। 

आययाप्रसाद “उन्मत्त”- प्रतापगढ़ में जन्मे “उन्मत्त' जी ने अवधी भाषा को उत्कृष्ट साहित्य प्रदान 
किया है। उन्मत्त जी खड़ी बोली में भी साधिकार लिखते हैं। ये मंच के भी सफल कवि हैं। व्यवसाय 
से उन्मत्त जी अधिवक्ता, किंतु मूलतः एक साहित्यकार और पत्रकार हैं। 'फौजी की पाती', 'रेलगाड़ी' 
सुप्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन रचनओं में गाँवों के जीवन का चित्रांकन है। हाल ही में इनका निधन हो गया। 

आद्याप्रसाद शुक्ल- शुक्ल जी का आधुनिक अवधी कविता में उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने 
पुस्तकाकार कम, किंतु स्पष्ट रूप से अनेक अवधी कविताओं की रचना है। 

आद्याप्रसाद सिंह “प्रदीष!- ये पूर्वी अवधी के जाने माने कवि हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 945 
ई. को सुल्तानपुर जिले के ग्राम रानेपुर दलिया गोलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गाप्रसाद सिंह 
है। सम्प्रति जिलापरिषद्‌ के विद्यालय में अध्यापक है। “पूर्वी अवधी के कवियों' पर इन्होंने पी-एच.डी. 
स्तर का शोधकार्य भी किया है। इनकी अवधी की रचनायें हैं- 'अवध बानी” (मुक्तक संकलन) इसे उत्तर 
प्रदेश हिन्दी संस्थान ₹खनऊ से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 'सुलोचना” खण्डकाव्य। 'प्रदीप' जी ने अवधी 
में सुन्दर गद्य भी लिखा है। पूरबी अवधी लोक गीतों की समीक्षा पूरबी अवधी के गद्य में ही करते हैं। 
इन्होंने लगभग एक दर्जन ग्रन्थों की रचना की है जिनमें कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं राष्ट्रीय ऐक्य पर 
कवि के उद्गार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अवधी काव्य सृजन के प्रति समर्पित प्रदीप जी से हिन्दी जगत 
को बड़ी सम्भावनायें हैं। 

आधुनिक बैताल- आधुनिक रहीम के सदृश इनका अवधी-काव्य भी बड़ा सरस और मनोरंजक है। 

आधुनिक रहीम-ये अवधी में हास्य-विनोद और व्यंग्य के प्रमुख लेखक हैं। हिन्दी के पाठकों का 
इनके काव्य से बड़ा निकटस्थ परिचय है। इनका कोई काव्यग्रंथ अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है फिर 
ये स्फूटकाव्य लेखन में लब्धप्रतिष्ठ रचनाकार है। 

आधुनिक सूरदास-भक्तिकालीन महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा में अपने अमरकाव्य की रचना 
की है, किंतु इन्होंने अवधी में काव्यरचना कर अपनी भावनाओं को समाज के बीच सम्प्रेषित किया है। 

आनंदी दीन- ये आधुनिक काल के प्रतिनिधि अवधी-कवि हैं। शेष विवरण अनुपलब्ध है। 

आनन्द प्रकाश अवस्थी उर्फ “नन्हें भइया”- बैसवारी अवधी के श्रेष्ठ रचनाकार आनन्द प्रकाश 
अवस्थी “आनन्द” रायबरेली जिले के ग्राम चिलौली (इन्हौना) में सन्‌ 939 ई. में जन्मे थे। अभी ये 
राजकीय दीक्षा विद्यालय शिवगढ़ “रायबरेली” में प्रशिक्षक पद पर कार्य कर रहे हैं। इनकी अवधी की प्रमुख 
काव्य-कृतियाँ इस प्रकार हैं:- 'हियरा हँसें हमार”, 'पैकरमा', 'नींद अउते नहीं, 'देवी-पंचाष्टक', 'देवी 
अहोखा', 'जस -चालीस“ तथा “मन्दिरनामा” आदि। आनन्द जी की रचनायें सरस है। उसमें ग्राम्य जीवन 
की संस्कृति रची-बसी है राष्ट्रीय भावना इनकी कविता का मुखरित स्वर है। इनकी कविता में सहजता 
है, आउम्बर शून्यता है। इनकी कविता में सहजता है, स्तवन-भाव व्यक्त किया गया है। आधुनिक अवधी 
के विकास में कवि आनन्द से बड़ी सम्भावनायें हैं। 

आलम- जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि आलम सनादय ब्राह्मण थे और ज़ौनपुर निवासी 
थे। बाद में शेख रंगरेजिन के कारण मुसलमान हो गये थे। आलम का काव्य काल सं. 640 से सं. 
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]680 के मध्य का है। आलम की प्रामाणिक चार रचनाएँ है:- -माधवानल कामकंदला 2- सुदामा चरित 
$- स्याम सनेही 4- आलमकेलि। 'माधवानल कामकंदला' नामक रचना का निर्माण परिष्कृत अवधी में 
प्रबन्ध रूप में किया गया है। यह प्रेमपरक काव्य है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास (पृ. 98) में आलम नाम के दो कवियों का उल्लेख किया है-यह अकबर कालीन “माधवानल- 
कामकंदला' के प्रणेता और दूसरे “आलम केलि” के प्रणेता। परन्तु कुछ विद्वानों एवं सुधी आलोचकों ने 
दोनों को एक ही माना है। 

इन्दरचंद तिवारी “बौड़म लखनवी”- तिवारी जी का जन्म बराबंकी जनपद के याकूतगंज नामक 
ग्राम में 30 मई सन्‌ 933 को हुआ, किन्तु इनका लालन-पालन लखनऊ में हुआ। लखनऊ 
विश्वविद्यालय से हिन्दी से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। अनेक विभागों में सेवा करते हुए इन्होने काव्य 
सृजन भी शुरू किया। प्रारम्भ में अवधी भाषा को माध्यम बनाया। बाद में खड़ी बोली अपना ली। इनकी 
कृतियाँ हैं- हीरक कण (लघु कथा में), जय बांग्ला (उपन्यास), बाल-साहित्य में इनकी कृतियाँ हैं- जब 
वे मौत से मिलने चले (शहीदों की कहानियाँ), बौड़म बसंत (हास्य नाटक लिखे, जैसे-भूखा भेड़िया, मंगरे 
मामा, स्वांग हरि के जन जमजग दीप जले आदि। ये लखनऊ-दूरदर्शन से प्रसारित भी हो चुके हैं। इनका 
हास्य-व्यंग्य लेखकों में सम्मानित स्थान है। 

इन्द्रदत्त-ये द्विवेदीयुगीन अवधी काव्य-धारा के रचनाकार हैं। 

इन्द्रगोपाल सिंह “इन्द्र” : ख्याति प्राप्त अवधी कवि रघुनाथ सिंह चौहान के पुत्र इन्द्रजी का जन्म 
सं. 982 वि. में भवानीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्यानुराग इन्हें विरासत में मिला। शिक्षा न के बराबर 
ही रही। इन्होंने भक्त प्रहलाद नामक पुस्तक की रचना की है। इसके अतिरिक्त अनेक स्फुट रचनाएँ 
हैं। छंद, गीत, पद आदि भी लिखे हैं। इनकी अवधी सामान्य जन-भाषा है। 

ईश्वरदास-ईश्वरदास नामक कवि, राम-काव्य के सर्जक रहे हैं। जायसी ओर तुलसी (जिन्होंने 
अवधी को विश्व साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई) के आविर्भाव से पहले ये 5 वीं शती के मध्य में हुये थे, 
उपलब्ध साहित्य के आधार पर इन्हें अवधी का प्रथम उल्लेखनीय कवि माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने इनकी रचना 'स्वगरोहिणी कथा” को अवधी की प्रथम रचना माना है इनकी अन्य रचनायें हैं:- 
भरत-विलाप, राम-जन्म, अंगद-पैज। ये तीनों रचनायें राम-कथा पर आधारित है। इनकी रचना अवधी 
भाषा में हुई है। इन्होंने अपनीं कृतियों-रामजन्म व अंगद-पैज में आख्यान शैली का प्रयोग किया है। 
आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में- 'ईश्वरदास की सभी प्राप्त रचनायें इस बात का स्पष्ट 
संकेत करती हैं कि वे कथा शैली के सिद्धहस्त रचनाकार थे। आख्यान तत्त्व इनकी कृतियों में सहजता 
से मिलता है। इस तरह तुलसी और जायसी जैसे विश्वविश्रुत कवियों ने कथा आख्यायिका शैली का 
जो भव्य रूप अवधी भाषा की दृढ़ पीठिका पर खड़ा किया, उसका आरम्भ प्रारम्भिक अवधी में और 
विशेषकर ईश्वर दास की रचनाओं में हुआ है। ईश्वर दास द्वारा प्रणीत 'सत्यवती कथा” का उल्लेख भी 
मिलता है। मसनवी शैली में रचित यह कृति हिन्दी-प्रेमाख्यान परम्परा से ओत-प्रोत है इसमें भारत की 
सती-साध्वी नारियों का चरित्र निरूपित किया गया है। भाषा अवधी है, पर सूफियों जैसी जन-भाषा नहीं। 
इसका रचना-काल सन्‌ 50] ई. है। 

ईश्वरी प्रसाद-भारतेन्दुयुगीन अवधी कवियों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान डै। इनका निवास-स्थान 
बैसवारा क्षेत्र है। 

उमादत्त सारस्वत “दत्त'- सीतापुर जनपद ही नहीं, अपने कृतित्व से सम्पूर्ण हिन्दी-जगत में चर्चित 
बदोसरॉय (बाराबंकी ) के मूल निवासी पं. रामदास सारस्वत के यहाँ सं. 962 वि. में बिसवाँ (सीतापुर) 
में जनमें, हास्य एवं व्यंग्य के पुट कवि, कहानीकार एवं नाटककार पं. उमादत्त सारस्वत “दत्त” सनेही 
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मण्डल के प्रौढ़ कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार की स्थूलता का अभाव है। भाषा में प्रांजलता तथा 
व्याकरण-सम्मत शुद्धता है, जो द्विवेदी युग की प्रमुख देन है। दत्त” जी आत्मविज्ञापन से दूर एकान्त 
साहित्य-सेवी हैं। इन्होंने 'मस्तराम का चिटूठा”, 'मस्तराम का सोंटा', मैया केंचुलबदल (सभी व्यंग्य 
रचनाएँ), भाई-बहन (कहानी-संग्रह), मिलन (सामाजिक-नाटक), लेखलतिका (निबन्ध-संग्रह) आदि गद्य 
रचनाओं के अतिरिक्त छः काव्य-ग्रन्थ लिखे हैं। वे हैं 'किरण”, 'किसलय”, “कोयल', "प्रवासी पति' 
(महाकाव्य), “मन्दोदरी” (खण्डकाव्य) तथा मस्तराम की कुंडलियाँ (हास्यरसपूर्ण कुंडलियाँ का संग्रह)। 
इनमें से प्रथम तीन गद्य रचनाएँ तथा “किरण! (काव्य-संग्रह) प्रकाशित है। 'मस्तराम की कुंडलियाँ' में 
दत्त जी की हास्यरस पूर्ण कुंडलियां संकलित हैं। विशुद्ध अवधी भाषा में लिखी इन कुंडलियों में सामाजिक 
कुरीतियों के प्रति तीव्र आक्रोश है। कवि का यह आक्रोश व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यंजित हुआ है। 
'जुगुल जोड़ी” शीर्षक रचना में जहाँ उनमें विवाद पर करारा व्यंग्य है, वहीं “चुनाव चर्चा” तथा 'ओट की 
भीख” आदि रचनाओं में राजनीतिक विद्वूपताओं पर तीखा प्रहार है। इस प्रकार रिशवती आँखें, 'घूसवन्दना' 
'खद्दर महिमा, “सुधारक यू समौ” आदि रचनाएँ भी किसी न किसी सामाजिक कुरीति पर प्रकाश डालती हैं। 

उमाप्रसाद बाजपेयी “सुजान”- अरथाना, जिला सीतापुर में सन्‌ 902 ई. में जन्में कविवर सुजान 
जी खड़ी बोली और अवधी के अच्छे कवि थे। इनका जीवन एक अध्यापक के रूप में व्यतीत हुआ था। 
कार्य-स्थल सीतापुर रहा। सुजान जी के ग्रन्थों में - चूकनाथ कृष्ण कीर्तन, नैमिषारण्य, दुर्गावती चरित्र, 
कुसुमांजलि आदि उल्लेखनीय हैं। “दहाड़' इनकी अवधी रचनाओं का संकलन है। 'परमार्थ प्रवेश” इनकी 
एक आध्यात्मिक ६ति है। इस कवि पर बैसवारी अवधी का प्रभाव है। इनकी भाषा में बिम्ब प्रस्तुत करने 
की क्षमता है। उपमान भी लोकजीवन से जुड़े हुए हैं। कवि का देहावसान सन्‌ 988 ई. में हो गया था। 

उमाशंकर मिश्र “उमैश”- उमेश जी का जन्म $0 अप्रैल सन्‌ 98] ई. को रायबरेली जनपद के 
तौधकपुर ग्राम में पं. रामकृष्ण मिश्र के पुत्ररूप में हुआ। इन्होंने एम.ए. हिन्दी तक शिक्षा ग्रहण की। 
तत्पश्चात्‌ डाक-तार विभाग में लम्बे समय तक कार्य किया, किंतु सम्प्रति काव्य-सृजन में अपने समय 
का सदुपयोग कर रहे हैं। इनकी काव्य-कृतियाँ हैं- 'काँच के वृक्ष' (काव्य-संग्रह), मुखौटे सलीब युद्ध (काव्य 
संग्रह), आग भी अनुराग भी (गीत-संग्ह), नये-पुराने फूल (गजल-संग्रह) मिश्र जी की अवधी रचनाएं 
अत्यन्त सशक्त हैं। सम्प्रति मिश्र जी 554/203 छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ में रह रहे हैं। 

डॉ. उमाशंकर शुक्ल “शितिकंठ”-इनका जन्म । जुलाई सन्‌ 943 को सीतापुर जनपद के 
गुलाबराय गाँव में हुआ था। पं. प्यारे लाल वैद्य इनके पिता हैं। ये शाहजहाँपुर एवं खीरी के क्रमशः जी. 
एफ. डिग्री कालेज एवं केन ग्रोवर डिग्री कालेज में हिन्दी प्रवक्‍ता रहे। सम्प्रति लखनऊ शहर के 
जयनारायण डिग्री कालेज में हिन्दी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। खड़ी बोली के साथ-साथ इन्होंने अवधी में 
भी काव्य सृजन किया है। बरवै इनका प्रिय छंद है। 

उमेशदत्त श्रीवास्तव “सुमनः- सुमन जी का जन्म 2! जनवरी 945 ई. को सुल्तानपुर जनपद 
के ग्राम परसपटूटी कादीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णमुरारी लाल श्रीवास्तव है। स्नातक 
स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अध्ययन-अध्यापन में लग गये। बिटिया की पाती (खण्डकाव्य), 
गऊँवा हमार, कवितावली, स्तुतिमाला, भिखारी (खण्डकाव्य), सुमनमाला, मुक्तावली, श्रद्धासुमन आदि 
इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी अवधी उद्भावनाओं में जन-जन की संवेदना अभिव्यक्त हुई है। रचनाओं 
में देश-प्रेम एवं सामाजिक समस्याओं को भी उजागर किया गया है। 

उस्मान-प्रसिद्ध सूफी कवि उस्मान का रचना-काल सं. 670 सुविदित है। इन्होंने “चित्रावली' 
नामक प्रेम कहानी दोहा-चौपाईयों में लिखी है। यह रचना जायसी के अनुकरण के आधार पर लिखी गई 
है। इसकी भाषा प्राचीन अवधी है। उस्मान बादशाह जहाँगीर के समसामयिक थे, क्योंकि कवि ने 
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चित्रावली में जहाँगीर की न्यायप्रियता और उनके घण्टे का उल्लेख किया है। हिन्दी के सूफी कवियों में 
जायसी के बाद उस्मान का नाम उल्लेखनीय है। चित्रावली में पग-पग पर काव्य-प्रतिभा तथा वाग्वैदग्ध्य 
का परिचय मिलता है। इनकी रचना में पौराणिकता का पुट है। कृति के नायक को भगवान्‌ शिव का 
अंश माना गया है। 

श्रीमती ऊर्मिला मिश्र-आधुनिक अवधी काव्यधारा एक कीरतिमान श्रीमती ऊर्मिला मिश्र हरगाँव, 
जिला सीतापुर की निवासिनी थी। इनका जन्म सन्‌ 929 को हुआ था। झब्बू लाल मिश्र इनके पिता 
तथा श्रीमती चन्द्रावती मिश्र इनकी माता थीं। अपने जीवनकाल में ये कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता 
रही हैं और कई वर्षों तक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। खड़ी बोली और अवधी दोनों में ही इन्होंने 
सुमधुर गीतों की रचना की थी। राष्ट्रीय भावनाओं का समादर इनकी कविताओं में प्राप्य है। इनकी चर्चित 
रचनायें है- इन्दिरा गांधी, दहेज, बेटी, नेहरू चाचा, बापू आदि। कविता में मृसण्ता है, प्रवाह है और है 
सरसता। श्रीमती मिश्र जी का देहावसान सन्‌ 992 में हो गया। 

ऑकार नाथ-ओंकारनाथ जी पूर्वी अवधी भाषा के अधिकृत कवि प्राने गये हैं। “श्रृंगार सुमन” 
इनकी कविताओं का लोकप्रिय संग्रह है कवि ने अपनी कृति में पूर्वी अवधी भाषा और पूरबी गीतों का 
समाहार किया है। 

ओमप्रकाश त्रिपाठी “प्रकाश”- महोली, सीतापुर के निवासी प्रकाश जी का जन्म सन्‌ 993 में 
हुआ। ये एक अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्य सृजन अधिकांश अवधी भाषा के माध्यम से 
किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज को नई दिशा देने एवं उसे सन्मार्ग पर पहुंचाने की संकल्पना 
की है। हमार देशवा, गाँव पंचाइति, होली मा आदि इनकी अवधी की मुक्तक रचनाएं हैं। ये कृषक इण्टर 
कालेज, महोली में हिन्दी अध्यापक भी रहे। 

डॉ. ओमप्रकाश त्रिवेदी-इनका जन्म 5 अगस्त सन्‌ 934 को ग्राम ठाकुरपुर, ब्लाक त्रिवेदीगंज, 
जनपद बाराबंकी के पं. श्री शुकदेव प्रसाद त्रिवेदी के यहाँ हुआ था। शिक्षोपरांत इन्होंने दिल्ली 
विश्वविद्यालय एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अस्थायी प्रवक्ता के रूफ-में अध्यापन 
करते हुए सन्‌ 97] में लखनऊ के के.के.वी. कालेज में स्थायी प्रवक्ता हो गये। अभी हाल में हिन्दी 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने अवधी साहित्य पर शोध कार्य 
किये-कराये हैं- 'अवधी भाषा के प्रमुख कवि” उनकी है। सम्प्रति ओम्‌ निवास ]4, मवइया, लखनऊ 
में स्थायी रूप से रह रहे हैं। 

ओमप्रकाश मिश्र-कुम्हरावाँ, लखनऊ में जन्मे मिश्र जी एक उच्चकोटि के साहित्यकार हैं। इन्होंने 
अवधी की विशेष सेवा की है। इनकी “विकासायन” नामक कृति साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है। 

कन्हैया बख्श- ये भारतेन्दु युग के अवधी साहित्यकार हैं। 

कमल किशोर शुक्ल-ये दौलतपुर, रायबरेली के निवासी एक अवधी कवि हैं। 

कमला चौधरी -ये जनपद मेरठ की रहने वाली व्यंग्यकार कवयित्री हैं। इन्होंने अपना अवधी प्रेम 
“आपन मान जात है हाँसी” आदि रचनाओं के माध्यम से प्रकट किया है। 

कमलेश मौर्य “मूदुः-मृदु जी का जन्म सन्‌ 950 के आसपास सीतापुर जनपद के रामाभारी ग्राम 
में हुआ था, शत्रुहनलाल मौर्य इनके पिता थे। ये मंच के सफल कवि रहे हैं। मौर्यजी युवापीढ़ी के सशक्त 
हस्ताक्षर के रूप में प्रसिद्ध हैं। 'वकबन्दी”, 'अंबियन केरि बहार”, 'बाढ़ राहत”, 'दासवाँ हिस्सा”, 'हमार 
देसवा', आदि इनकी अवधी की प्रमुख रचनाएँ हैं। 

कान्ह जी- ये अवधी भाषा के अल्पख्यात कवि रहे हैं। 

कामता प्रसाद- ये आधुनिक काल की बैसवारी अवधी के कवि हैं। 
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कार्तिकेब-अयोध्यावासी संत कार्तिकेय जी अवधी के अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने सन्‌ 956 
ई. में “वेदान्त-रहस्य” नामक अवधी ग्रंथ लिखा, जिसमें वेदान्त के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन अवधी की 
दोहा-चौपाई शैली में हुआ है। अध्यात्म मार्ग के साधकों के लिए यह कृति 'साधन-तंत्र' के रूप में सिद्ध 
तथा प्रसिद्ध हुई है। 

कालिका प्रसाद “लामा”- लामाजी का जन्म रायबरेली जिले के सेमरौता नामक रूप में सं. 932 
में हुआ था। इनके तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 'बारहमासा लामा” अवधी की अमूल्य निधि है। लामा 
जी की असामयिक मृत्यु सं. 974 में हो गई थी। 

कालीचरण बाजपेयी- बैसवारा क्षेत्र के विगहपुर के निवासी बाजपेयी जी आधुनिककाल के श्रेष्ठ 
अवधी कवि हैं। 

कालीदीन- ये बैसवारी अवधी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका कर्म स्थान रहा है- बैसवारा क्षेत्र 
रचना काल है- भारतेन्दु युग। 

काशीप्रसाद द्विवेदी-इनका जन्म सन्‌ 956 में बन्नावाँ रायबरेली में हुआ था। इन्होंने फुटकर 
अवधी काव्य-सृजन किया है। 

कासिमशाह- कासिमशाह का स्थान अवधी साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। ये बाराबंकी 
जनपद के दरियाबाद नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम इमानुल्लाह था। इनकी अवधी 
काव्य कृति 'हंस जवाहिर' का रचना-काल कवि द्वारा हि. सन्‌ 49 वर्णित है। मिश्र बन्धुओं ने हंस 
जवाहर का रचनाफाल सं. 900 माना है मुहम्मद शाह का शासन काल सन्‌ 776-805 है। कवि 
ने अपने ग्रन्थ का रचना काल हि. सन्‌ 49 अर्थात्‌ सन्‌ 793 बताया है। अतएव कासिमशाह का 
समय मुहम्मदशाह का शासनकाल ही निश्चित होता है। 

किनारा राम- ये संत परम्परा के अवधी कवि हैं। इनका जन्म सं. 984 में हुआ था। इन्होंने 
तुलसीदास की पद्धति पर अवधी भाषा में विवेकसार, रामगीता, गीतावली, रामरसाल आदि ग्रंथों की 
रचना की। 

किरण मिश्र- ये अयोध्या की निवासिनी हैं। इन्होंने 'अँखुआ” नामक अवधी रचना की है। 

श्रीमती किशोरी तिवारी “बौड़मी”- लखनऊ के कवि सम्मेलनों में 'बीड़म' जी के साथ उनकी 
धर्मपत्नी बौड़मी जी भी अपने हास्य-व्यंग्य के कारण मशहूर रही हैं। इनका जन्म बाराबंकी में सन्‌ 936 
में हुआ, किंतु इनकी शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में हुई। सम्प्रति पति-पत्ती 35, नौबस्ता, लखनऊ के 
स्थायी निवासी बन गये हैं। बौड़म जी के प्रभाव से इन्होंने भी अवधी लाकगीतों से अपना काव्य लेखन 
प्रारम्भ किया। इनके लगभग 50 लोकगीत हैं- जिनमें से कुछ आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित भी हो 
चुके हैं। 

डॉ. कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह- कुँवर साहब का जन्म सीतापुर जनपद के दसिया ग्राम में सन्‌ 90 
में हुआ था। ये अवधी के यशस्वी साहित्यकार हैं। अवधी के प्रति इनका लगाव निरन्तर बना रहा जो 
अवधी रचनाओं के मध्य व्यक्त होता रहा है। युवराजदत्त कालेज, लखीमपुर में हिन्दी के प्राध्यापक पद 
पर कार्य करते हुए इन्हें अवधी जनचेतना के कवि पढ़ीस का सान्निध्य मिला। फलतः यदा-कदा ये अवधी 
में काव्य रचना भी करने गलें कुँवर साहब ने साहित्य की कभी विधाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने 
लगभग एक दर्जन काव्यग्रंथ लिखे है। बड़ौदा, जोधपुर तथा मगध विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागाध्यक्ष 
पट पर रहने के पश्चात्‌ सेवानिवृत्त होकर तथा आजीवन साहित्य सेवा करके कुंवर साहब 997 में 
दिवंगत हो गए। ह 

कुँवर बहादुरलाल श्रीवास्तव 'शेष”- शेष जी का जन्म नौबस्ता, जिला प्रतापगढ़ 90 ई. में 
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हुआ। इनका बाल्यकाल सुखसुविधापूर्वक बीता। इन्होंने एच.टी.सी. ट्रेनिंग प्राप्त करके वर्षों तक 
अध्यापनकार्य किया। इनकी रचनाओं में सामाजिक चिंता-धारा वेगपूर्वक प्रवाहित होती रही है। नेतावर्ग 
की कपटलीला, पुलिस प्रशासन के अत्याचार और सामाजिक शोषण-पीड़न इनके लेखन के मूल लक्ष्य 
रहे हैं। इन्होंने तीन काव्य-संग्रह प्रस्तुत किए हैं- - गाँव की गोहार 2- अमर बापू 3- अवध खण्ड। 
इन्होंने हरिजन समस्या और छुआछूत पर विशेष व्यथा व्यक्त की है। इनका कवित्व समाजवादी दर्शन 
से पर्याप्त प्रेरित दिखाता है। 'मालिक-मजूर” कविता में इसका श्रेष्ठ नमूना दर्शनीय है। शेष जी ने 
अध्यापकों की दयनीय दशा की करूण-कथा भी कही है। इनकी रचनाओं में क्रान्तिकारी भाव भी मुखरित 
हुआ है। कवि को न सुधार की आशा है और न नियोजन पर विश्वास। “हमरे गाँव” शीर्षक रचना में 
उन्होंने गाँव की पीड़ा व्यक्त की है। पूर्वी अवधी के प्रयोगों से ओत-प्रोत इनमें निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता 
भी देखने को मिलती है। 

कुतबन शेख- इन्होंने सं. 558 में अवधी भाषा में 'मृगावती” की रचना दोहा-चौपाई में की। 
कुतबन शेख सूफी मत के अनुयायी कवि थे। प्रेमाख्यानक परम्परा में उनका स्थान महत्‌ है। कवि ने 
कृति का रचनाकाल हि. सन्‌ 909 बताया है, जिसके अनुसार वि.सं. 560 होता है, जिसे आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल, मिश्र बन्धु आदि विद्वानों ने सही माना है। इस कृति में मृगावती नामक राजकुमारी को 
नायिका के रूप में प्रतिष्ठित कर कवि ने प्रेम-पक्वता की स्थापना की है। 

श्री कुटिलेश- ये उन्‍नाव जनपद के टेढ़ा ग्राम के निवासी अवधी कवि रहे हैं। इन्होंने “गड़बड़ 
रामायण” नामक अवधी रचना समाज को समर्पित कर सामाजिक बुराइयों को उद्घाटित करने की कोशिश 
की है। 

कृपा निवास-ये रामकाव्य परंपरा से सम्बद्ध अवधी कवि हैं। इनका समय सं. 848 और निवास 
स्थान अयोध्या रहा है। इन्होंने राधाकृण्ण की लीलाओं से सम्बद्ध एक ग्रंथ सृजित किया है। इनके अन्य 
ग्रंथ हैं- भावना पचीसी, समय प्रबन्ध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्ननाम, लगन पचीसी आदि। ये सभी 
गंथ रामचरित से सम्बद्ध हैं। 

कृपाशंकर मिश्र “निर्दन्द'- अवधी रचनाकांरों में निर्दन्द्र जी का उल्लेखनीय स्थान है। इनका जन्म 
'ऊँचगाँव-सानी” जिला उन्नाव में हुआ था। इन्होंने हिन्दी में पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। वर्षो 
तक अध्यापन कार्य करके सम्प्रति स्वतंत्र लेखन में रत हैं। इनकी दो कृतियां 'बमचक” और “चमरौधा' 
उल्लेखनीय हैं। इनकी कविताओं में जनवादी चिंतन का स्वर है। कवि ने ग्राम्य अंचल और संस्कृति के 
सजीव चित्र अपने गीतों में उतारे हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में भी कवि ने अपनी सुरूचि का परिचय दिया 
है। साथ ही राष्ट्रीय , सामाजिक समस्याओं की ओर यथाप्रसंग दृष्टि डाली है। ये बैसवारी अवधी के 
कवि हैं। इन्होंने गेय छन्दों के अतिरिक्त मुक्त छन्दों का प्रयोग भी अपनी कविता में किया है और 
शिल्पगत नये प्रयोगों द्वारा अवधी कविताओं को समृद्ध किया है। 

डॉ. कृष्णकुमार श्रीवास्तव-प्रतिभा के धनी श्रीवास्तव जी लखीमपुर, खीरी के निवासी है। ये अपनी 
अवधी रचनाओं के लिए विख्यात हैं। 

डॉ. कृष्णगोपाल मिश्र- मिश्र जी खड़ी बोली के सशक्त कवि है, साथ ही अवधी में भी अच्छी 
कविता करते हैं। ये सन्‌ 947 में ग्राम बन्नीराय निकट “'बिसवाँ' जिला सीतापुर में जन्मे थे। ये एक 
कुशल चिकित्सक हैं। समाज-सेवा तथा साहित्य-सेवा इनके स्वाभाविक गुण हैं, जिसका ये पूर्णतया पालन 
कर रहे हैं। मुख्यतः ये खड़ी बोली के कवि हैं। 'साकेत-शौर्य” इनका प्रख्यात काव्य-ग्रंथ है। 

कृष्णशंकर शुक्ल- ये रायबरेली जनपद के निवासी रहे हैं। इन्होंने 'बेनीमाधव बावनी” नामक रचना 
सृजित की है, जिसमें पर्याप्त अवधी पुट है। 
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केदार तिवारी-तिवारी जी बैसवारा क्षेत्र के ग्राम तकिया पाटन जिला उन्‍नाव में 900 ई. में जन्में 
थे। इनका बैसवारी अवधी में, लगभग 200 प्रृष्ठों का एक अप्रकाशित प्रबन्धकाव्य 'अस्त्र रहित रण भंग! 
है। यह ग्रन्थ राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जिसमें सन्‌ 905 से लेकर 947 ई. 
तक के स्वतंत्रता संग्राम का रोचक वर्णन है। इसका गणना हिन्दी के राष्ट्रीय काव्यों में की जा सकती 
है। इनकी अवधी परिमार्जित है। इन्होंने परम्परागत दोहा-चौपाई को अपनाया है। 950 ई. में तिवारी 
जी का देहावसान हो गया। 

केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन”- नवीन जी का जन्म सीतापुर जनपद के “कोरैया” नामक ग्राम में सन्‌ 
895 ई. में हुआ था। इनका प्रारम्भिक जीवन सुखद एवं आनन्दपूर्ण था। राजकीय सेवा से कार्य-मुक्त 
होकर अन्ततः ये लखीमपुर नगर के स्थायी निवासी हो गये। विविध स्थानों पर नौकरी करने के कारण 
इन्हें सामाजिक जीवन का गम्भीर अनुभव प्राप्त हुआ। अपनी काव्य माधुरी के कारण कई बार नवीन जी 
पुरस्कृत भी किये गए हैं। तदुपरांत अवधी भाषा और साहित्य-सृजन में द्रतगति से अग्रसर हुए। 
आकाशवाणी से इनका गहरा सम्पर्क रहा है। इनकी अधिकांश रचनाओं का प्रसारण यहीं (आकाशवाणी) 
से हुआ। ऐसी रचनाओं में - हल, किसान, दीवाली, महंगाई, बुढ़ापा आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। कुलीन, 
किसानी, नवीन रामायण और बौछार इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। इनका अधिकांश साहित्य अभी 
अप्रकाशित है। इनमें “काली कमली वाला” उत्तर का अंकद पैज, नैमिषारण्य आदि महत्त्वपूर्ण हैं। 
सामाजिक, धार्मिक, श्रृंगारमूलक भाव इनके काव्य में अधिक मुखर हुए हैं। इनके इस प्रवाह में राजनीति 
या सम्प्रदायगत भावों की खोज कठिन है। इन्होंने सामाजिक सुधार हेतु शिक्षा पर अधिक बल दिया है। 
इन्होंने अनेक समस्याओं को जन्म देने का सम्पूर्ण दायित्व सरकारी मशीनरी प्रयोग पर डाला है। नवीन 
जी रस एवं कल्पनाप्रधान कविता की अपेक्षा यथार्थवादी रचना पर अधिक बल देते हैं। इनकी भाषा स्वच्छ 
एवं मार्जित है। भाषा में पर्याप्त लालित्य है। अवधी का परिमार्जित प्रयोग इनकी कविता की प्रमुख 
विशेषता है। उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग प्रसंगानुकूल हुआ है। गीत इनकी प्रिय शैली है। 
अवधी जनकाव्य में इनका साहित्य अपनी मूलभूत विशेषताओं के कारण सदा अमर रहेगा। 

केदारनाथ मिश्र “चंचल”- “चंचल” जी अवधी के कवि हैं। इनका जन्म “दलीपपुर” जिला प्रतापगढ़ में 
सन्‌ 99 ई. में हुआ था। प्रतिकूल एवं जटिल परिस्थितियों के कारण ये उचित शिक्षा न प्राप्त कर सके, 
और अध्यापन कार्य करने लगे। बहुत दिनों तक ये अविभाजित भारत के लाहौर नगर में रहे, तत्पश्चात्‌ 
प्रतापगढ़ आ गए। ये वस्तुतः व्यंग्य-विनोद के कवि हैं। 'रसोई-घाटी” इनका प्रसिद्ध संकलन है, जो अद्यावधि 
अप्रकाशित है। “महंगी” शीर्षक कविता में इनकी व्यंग्य विधा मुखर हुई है। इन्होंने स्वाभाविक कथन के 
साथ अमीरों, हाकिमों पर कठोर व्यंग्य किया है। कवि चंचल की अवधी भाषा में पूर्वीपन है। लोकोक्तियों 
का प्रयोग इनकी भाषा की सशक्‍्तता का प्रमाण है। इनकी भाषा जनभाषा है, किंतु पूर्ण सुगठित है। 

केशवचन्द्र वर्मा-युग के मूल स्वर को पहचानकर कविता लिखने वालों में वर्मा जी का प्रमुख स्थान 
है। कविता यदि जीवन की व्याख्या है तो इस दृष्टि से वर्मा जी की कवितायें खरी हैं। इनमें जीवन की 
गहरी व्याख्या है। वर्मा जी रचनाओं में युगीन समस्याओं को स्वर मिला है। इनकी कृतियों में सामाजिक, 
राजनीतिक चेतना का यथातथ्य मूल्यांकन हुआ है। हास्य व्यंग्यपपरक रचनाओं में वर्मा जी नवीन रूप धारण 
क़र उपस्थित हुए हैं। मनोरंजन और विनोद के क्षेत्र में ये अपने समवर्ती कवियों से बहुत आगे हैं। इनकी 
अवधी भाषा में शुद्ध एवं सुबोध प्रयोगों के दर्शन होते हैं। स्वच्छन्द निर्शर-सी इनकी भाषा कभी द्वुत कभी 
मन्थर गति से बहती है। इसके प्रवाह में गम्भीरता और आकर्षण है। ललित शब्द योजना तथा अलंकार 
जनित माधुर्य से मन आनन्दित हो जाता है। 

खगिनिया- ये घाघ, भड़्ूडरी आदि की श्रेणी में परिगणित की जाने वाली एक महत्त्वुप्रूर्ण लोकपंडिता 
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रही हैं। इन्होंने अवधी साहित्य में अपने पर्याप्त अनुभवों को पद्यबद्ध करके उसमें महती भूमिका अदा 
की है। लोक कहावतें इनका प्रतिपाद्य विषय रही है। 

खुशाल- ये भारतेन्दु युग के ख्यातिप्राप्त अवधी कवि हैं। बैसवाड़ी क्षेत्र इनका निवास स्थान रहा है। 

ख्याजा अहमद-ये बाबूगंज (प्रतापगढ़) के निवासी थे। इनके पिता का नाम लाल मोहम्मद था। 
इनका अवधी काव्य है- नूरजहाँ। यह एक प्रेमपरक कृति है। इसकी रचना सं. 962 में की गई है। 
'नूरजहाँ' प्रेमाख्यानक काव्यों की भाँति अवधीयुक्त है। इसमें दोहा-चौपाई छंद का प्रयोग है। 

गंगादयाल- ये बैसवारा क्षेत्र के निवासी एवं भारतेन्दु युगीन अवधी-साहित्यकार हैं। 

गंगादयाल द्विवेदी- निगसर (बैसवारा क्षेत्र) के निवासी द्विवेदीजी भारतेन्दुयुगीन अवधी-साहित्यकार हैं। 

गंगाधर व्यास-ये 'सत्योपाख्यान भाषा” को अवधी भाषा में अनूदित करने वाले एक साहित्यकार 
रहे हैं। इनका जीवनकाल सन्‌ 842 से 95 ई. तक रहा है। 

गंगा प्रसाद-ये अवधी काव्यधारा को अक्षुण्ण बनाये रखने वाले साहित्यकारों में से एक हैं। द्विवेदी 
युग इनका आविर्भाव काल था। 

गंगाप्रसाद मिश्र- ये अवधी गद्य लेखक विशेषकर लघु नाट्य एवं एकांकियों में कुशल कलाकार 
हैं। इनके नाटक सामाजिक समस्याओं पर आधारित हैं। इनकी अवधी रचनाएँ हैं- नेवासा, नानक, धरती 
का धन, सौदागर, पाहुन, ससुराल की सैर आदि। 

गंगासागर शुक्ल- ये अवधी भाषा के एक अल्पख्यात कवि रहे हैं। इनका जन्म सन्‌ 948 में 
रायबरेली में हुआ था। 

गजराज सिंह यादव “अमर”- अमर जी का जन्म सन्‌ 930 ई. में खीरी जनपद के चन्इनापुर गांव 
में हुआ था। इनके पिता जी का नाम ठाकुरप्रसाद यादव था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये श्री हनुमत्‌ 
रामेशवर दयाल इण्टर कालेज, बिसवाँ में अंग्रेजी के अध्यापक हो गये। “कल्पना-कुसुम” इनका खड़ी बोली 
का काव्य-संग्रह है। 'अमर कीरति” इनकी अवधी रचनाओं का संकलन है। ये अवधी में सवैया और 
घनाक्षरी बड़ी कुशलता से लिखते हैं। 

डॉ. गणेशदत्त “सारस्वतः-इनका जन्म सीतापुर जनपद के बिसवाँ नगर में 0 सितम्बर 936 
ई. को हुआ था। इनके पिता का नाम पं. उमादत्त- सारस्वत है। ये खड़ी बोली के साथ-साथ अवधी में 
भी रचनाएँ करते हैं। इनके द्वारा. लिखित एवं संपादित दर्जनों ग्रंथ हैं। ये आर.एम.पी. स्नाताकोत्तर 
महाविद्यालय, सीतापुर में हिन्दी विभागाध्यक्ष के पद को भी संशोभित कर चुके है। 

मुंशी गणेशप्रसाद कायस्थ-इनका उल्लेख “मिश्र बन्धु विनोद” (द्वितीय भाग) में मिलता है। इनकी 
अवधी रचनाएँ हैं- 'राधाकृष्ण दिनचर्या” और “ब्रजवना-यात्रा! । 

गणेशप्रसाद गणाधिप-इनका जन्म सन्‌ 90 में ग्राम भुइला, जनपद सीतापुर में हुआ था। ये 
मूलतः ब्रज और खड़ी बोली के कवि थे। फिर भी इन्होंने अवधी में कभी-कभी रचनाएँ की हैं। जैसे- 
'काहेक यार बकावत हौ हमका, हमहू छलछंद पढ़े हन । 

अप ये द्विवेदी युग की अवधी काव्य धारा से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण कवि है। इनका साहित्य 
अप्राप्य है। 

पं. गयाप्रसाद तिवारी 'मानस”-तिवारी जी का जन्म 8 जनवरी सन्‌ 92! ई. को कानपुर निवासी 
पं. सदाशिव तिवारी एवं श्रीमती शिवदुलारी दम्पत्ति के घर हुआ। सम्प्रति 372, राजेन्द्र नगर, लखनऊ 
के निवासी बन गये हैं। शिक्षाग्रहण करने के बाद उ.प्र. सचिवालय में कार्यरत हो गये। 3 जनवरी 979 
को उपसचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने खड़ी बोली, ब्रजभाषा के साथ-साथ अवधी भाषा में भी 
काव्य-सृजन किया। इनकी रचनाएँ हैं- मानव विनयावती, ब्रज विहार, मानस काव्य तरंगिणी, मनुआ 
मगन मगन है चोला, दोहा, गीत भी इन्होंने लिखे हैं। ये 'काव्यश्री” उपाधि से सम्मानित भी किये गये हैं। 
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गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही'-सनेही जी का जन्म 883 ई. में हड़हा (उन्‍नाव) नामक ग्राम में हुआ। 
इन्होंने कानपुर को केन्द्र बनाकर कई वर्षों तक मंचीय काव्य का संचालन किया। सनेही जी अपने युग 
के आचार्य कवि रहे हैं, साथ ही गुरूवत्‌ पूज्य भी। अपने जीवन काल में इन्होने अनेक अखिल भारतीय 
विराट कवि सम्मेलनों का संयोजन एवं संचालन किया। दीर्घ अवधि तक ये “सुकवि” नामक मासिक 
पत्रिका के संपादक भी रहे। इस युग को इतिहासकारों ने सनेही युग की संज्ञा दी है। सनेही जी ने 'त्रिशूल' 
उपनाम से ओजगुण-पूर्ण राष्ट्रीयता प्रधान रचनाएँ की हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों में प्रेमपचीसी, 
कुसुमांजलि, कृषक क्रन्दन, मानस तरंग, करूण भारती, संजीवनी (काव्य-संग्रह) आदि उल्लेखनीय हैं। 
अवधी काव्य के क्षेत्र में सनेही जी का स्फुट रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। 

गिरधारी लाल पुंडरीक'- इनका जन्म बाराबंकी जनपद के रघुनाथ गंज में सन्‌ 95 में हुआ। 
इन्होंने अवधी कविताओं के माध्यम से गाँव का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये सम्प्रति 
अध्यापनरत हैं। 

गिरिजादयाल “गिरीश”- गिरीश जी लखनऊ जनपद के निवासी रहे है। इनकी रचनाओं में किसानों 
के जीवन का सुन्दर वर्णन देखने को मिलता है। सुख-सुविधा विहीन होने पर भी कृषक अपने जीवन 
से उदासीन नहीं होता। कर्म पर उसे असीम विश्वास है। गिरीश जी के गीत, विषय-वस्तु तथा 
वर्णन-कौशल की दृष्टि से पर्याप्त उत्कृष्ट हैं। इनकी भाषा सजीव एवं ललित है। 

गिरिजाशंकर मिश्र “गिरिजेश”-इनका जन्म सं. 889 में ग्राम “बन्नावाँ” जनपद रायबरेली में हुआ 
था। अवधी गीत, गीता ज्ञान, वेदान्त ज्ञान दर्शन और व्याधि विज्ञान गिरिजेश की अप्रकाशित कृतियाँ हैं। 
मुसराधार इनकी कौ विश्रुत अवधी रचना है। इसमें ठेठ देशज शब्दों का प्रयोग है और जनभाषा की 
सहजता है। 

गिरिधर कविराय-इनका जन्म शिवसिंह सेंगर ने सं. 7770 वि. माना है। विशेष जानकारी उपलब्ध 
नहीं है। इनकी कतिपय कुण्डलियों में गिरिधर कविराय राम के साथ “साँई' वाली कुण्डलियाँ इनकी 
धर्मपत्ती की लिखी हुई हैं। किशोरी लाल गुप्त ने अथक श्रम से “गिरिधर-ग्रंथावली” का संपादन तथा 
प्रकाशन किया है। डॉ. ब्रजकिशोर मिश्र ने इन्हें अवध के प्रमुख कवियों में स्थान दिया है तथा इनकी 
भाषा को अवधी बताया है। 

गिरिधारी-सातनपुर निवासी ये अवधी कवि हैं। इनका समय भारतेन्दु युग है। इनका अवधी 
साहित्य प्रकाशित नहीं हो पाया है। 

गुणाकर त्रिपाठी-कांथा निवासी त्रिपाठी जी अवधी रचनाकार हैं। इनका रचनाकाल भारतेन्दु युग 
रहा है। 

गुरुचरन लाल “गुदड़ी के लाल”- आधुनिक अवधी रचनाकारों में “गुदड़ी के लाल” का व्यंग्य क्षेत्र 
में अपना विशिष्ट स्थान है। 8 जनवरी 938 ई. को मलिकमऊ चौबरा, जिला रायबरेली में इनका जन्म 
हुआ था। उत्तर रेलवे में ये शाप अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। साहित्यानुरागी कवि गुरूचरन लाल 
जी कविता के साथ-साथ नाटक और निबन्ध भी लिखते हैं। सन्‌ 978 ई. में प्रकाशित इनकी अवधी 
काव्य कृति झलबदरा और 999 ई. में प्रकाशित 'छुटूटा हरहा” विद्वानों के बीच यथेष्ट प्रशंसा प्राप्त कर 
चुकी हैं। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावग तथा लोकसंस्कृति के स्वर मुखाग्र हुये हैं। 
सामप्रदायिक सदभावना, ऐक्य और अखण्डता पर लिखी गई इनकी अनेकानेक रचनायें प्रेरणादायी हैं, 
जिनकी भाषा बैसवारी अवधी है। 

गुरूदीन सिंह “दीनः-ये जैसा अपने उपनाम से प्रतीत होते हैं वैसा ही इनके साहित्य सृजन के 
साथ हुआ। पाण्डुलिपियाँ धीरे-धीरे दीमक एवं चूहों का आहार बन गयी। इन्होंने अवधी साहित्य में प्रचुर 
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मात्रा मे योगदान किया। 
गुरूप्रसाद- आधुनिक काल के द्विवेदी युग के अल्पख्यात अवधी कवियों में से ये महत्त्वपूर्ण 


साहित्यकार हैं। 

गुरूप्रसाद सिंह “'मुगेश”- स्व. मृगेश जी का जन्म बुढ़वल, बाराबंकी में ।2 जनवरी 90 ई. में 
हुआ। आधुनिक अवधी काव्य और गद्य के क्षेत्र में मृगेश जी का उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने ब्रज, खड़ी 
बोली और अवधी तानों में साहित्य सृजन किया है, जिनमें अधिकांश अप्रकाशित हैं। जैसे- गाँव के गीत, 
लहचारी, चहलारी नरेश आदि। बरवै व्यंजना, और पारिजात इनकी प्रकाशित अवधी कृतियां हैं। नाट्य 
विधा को मृगेश जी ने सुरुचिपूर्वक अपनाया है। इसके अतिरिक्त कुछ संस्मरण तथा आलोचनात्मक 
निबन्ध भी लिखे है। अवधी के अतिरिक्त इन्होंने माधव मंगल दयादण्ड सुगीत मृगांक, मृगेश महाभारत 
आदि अनेक काव्यकृतियों का सृजन किया है। इन पर कई आलोचनात्मक निबन्ध और एक शोधप्रबन्ध 
भी द्रष्टव्य है। इनको जनपदीय पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया गया है, जो इनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक 
है। इन्होंने अपनी कृतियों में अवध अंचल के लोक-जीवन को यथाशक्ति प्रतिबिम्बित किया है। अवधी 
प्रबन्ध रचना करने वाले ये प्रथम आधुनिक कवि हैं। कविवर मृगेश जी ने अपने महाकाव्यों में अवध 
के प्रकृति परिवेश को अर्थात्‌ नदी, नाले, बन, बाग, तड़ाग, खेत, खलिहान, ऋतु, वनस्पति, पशु-पक्षी, 
जीव-जन्तु, इन सबको स्वर दिया है। इनका मुक्तक काव्य विविधता से परिपूर्ण है। इन्होंने अनेक छन्‍्दों 
और विषयों में रचनायें की हैं। बरवै छन्‍्द के ये सफल प्रयोक्‍ता हैं। इन्होंने अनेक प्रकार के लोकगीत 
रचे है। धार्मिक चिंतन इनमें सर्वाधिक परिलक्षित हुआ है। मृगेश जी मानवतावादी अध्यात्म परायण 
आस्तिक कवि हैं। इनमें साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया है। वस्तुतः मृगेश जी ग्रामीण व्यवस्था और कृषि 
संस्कृति के कवि हैं। सामाजिक कुरीतियों, वर्ग संघर्ष तथा किसानों-मजदूरों की व्यथा-कथा को इन्होंने 
पूरी सम्वेदना के साथ उभारा है। स्त्रियों की दुर्दशा, पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण, महंगाई, बेकारी, 
अराजकता, जातिवाद, नेतागीरी, क्षेत्रीयतता आदि समस्याओं को भी इन्होंने सतर्कतापूर्वक उभारा है। इनकी 
रचनाओं में प्रचुर मात्रा में ऋतु वर्णन विद्यमान है। लोक और शास्त्र के बीच समन्वय स्थापित करना इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता है। फलतः आधुनिक अवधी के चतुष्टय में ये गण्यमान हैं। इनमें यथेष्ट कलात्मक 
सौष्ठव भी है और वैचारिक समृद्धि भी। इन्होंने द्विवेदी युग से लेकर समसामयिक जीवन की विभिन्‍न 
भावसरणियों और कलात्मक अभिरुचियों का सन्निवेश करके नूतन-पुरातन का सफल सामंजस्य किया है। 

गोपालकृष्ण निगम “विरोधी”- इनका जन्म लखनऊ के मोहल्ला फतेहगंज नाला में सन्‌ 96 
ई. में हुआ था। इनके पिता स्व. सूरजबली निगम अमीनाबाद हाईस्कूल (अब इण्टरमीडिएट) में अध्यापक 
थे। 2-22 वर्ष की अल्पावस्था में पिता जी के देहावसान से इनकी माता ने इनको ले जाकर इनके 
ननिहाल (बहराइच) में पालन पोषण किया। अनेक महापुरुषों एवं विद्वानों के सीधे सम्पर्क में आकर इनमें 
हिन्दी प्रेम ही नहीं बल्कि काव्य प्रतिभा जी जाग्रत हुई । कई कालेजों में अपनी शिक्षा पूरी करके ये अध्ययन 
कार्य से जुड़े। 974 ई. में राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ से अवकाश ग्रहण किया। 
सम्प्रति ई-244, राजाजी पुरम, लखनऊ में निवास करते हैं। 'रामाचार्या” इनका अवधी खण्डकाव्य हैं 
इनका अधिकांश काव्य स्तुतिपरक है। विभिन्‍न देवी-देवताओं के सम्बन्ध में पचासों रचनाएँ इन्होंने लिखी 
हैं। लहचारी, चैती आदि लोकगीतों पर भी इनकी लेखनी चली है। 

गोपालचन्द्र मिश्र-इनका जन्म संवत्‌ 690 के- आसपास माना जाता हैं। इनके पिता का नाम 
गंगाराम था। ये छत्तीसगढ़ी की पुरानी राजधानी रतनपुर के राजा राजसिंह के दरबार में रहते थे। राजा 
ने इनको अपना दीवान बनाया था। इन्होंने सं. 746 में राजाज्ञानुसार 'खूब तमाशा” नामक रचना का 
प्रणयन किया था। इसके अतिरिक्त जैमिनी अश्वमेध, सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, रामप्रताप एवं 


छंद विलास आदि कवि की रचनाएँ मिलती हैं। इनकी कविताओं का अवधी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। 
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गोस्वामी तुलसीदास-विश्वकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सं. 589 में अवध क्षेत्र में हुआ 
था। इनका जीवनवृत्त भले ही विवादास्पद हो, किंतु गौरव नहीं। गोस्वामीजी ने '“ग्राम्यगिरा” अवधी में 
अपनी कल्पकृति 'रामचरित मानस” की रचना करके इस विभाषा को विश्वस्तरीय भाषा की महत्ता प्रदान 
की ओर उसे देववाणी की प्रतिस्पर्धा में प्रतिष्ठित करके जिस अभूतपूर्व गुण-गरिमा से अभिमण्डित किया, 
वह विस्मयकारक है। अवधी में गोस्वामी जी ने तीन रूपों का प्रयोग किया है- ॥- पूर्वी अवधी, जिसमें 
“बरवै रामायण” और “रामलला नहछू” की रचना की गई है, 2- पश्चिमी अवधी, जिसमें जानकी मंगल 
और पार्वती मंगल की रचना की गई है, तथा 3- बैसवारी अवधी, जिसमें रामचरितमानस का प्रणयन किया 
गया है। इन कृतियों का विवरण यथास्थान द्रष्टव्य है। महत्व की दृष्टि से तुलसी का कर्तृत्व सर्वविदित 
है, अतएव यहाँ सूत्र रूप में ही प्रस्तुत्य है। 

गोसाईदास : इनका जन्म संवत 727 फाल्गुन अमावस्या को ग्राम चेतिया, जनपद-बस्ती में हुआ। 
बचपन में पिता की मृत्यु हो गयी। माता सुमित्रा देवी के साथ ग्राम-सरैयां बाराबंकी में रहे। कालान्तर 
में कमोलीधाम को अपना साधना स्थल बनाया। ये आजीवन ब्रह्मचारी थे। इनका प्रकाशित ग्रन्थ दोहावली 
साहेब गोसाईदास है। जो अवधी भाषा में है जिसके सम्पादक विनय दास हैं। 'शब्दवाणी” दूसरा ग्रंथ है। 
इसमें भजन है। ककहशनामा अप्रकाशित ग्रन्थ है। इनके गुरू साहेब गजजीवन दास थे। यह सतनाम 
पंथ के थे। 

गौतम ऋषि- गौतम ऋषि का जीवन परिचय अप्राप्त है, किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि इन्होंने 
अवधी को गद्य कृति प्रदान कर उसकी गद्यात्मक धरोहर में पर्याप्त अभिवर्द्धन किया है। इनकी रचना 
है- 'सगुनावती' । 

डॉ. गोरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द”-अरविन्द जी का जन्म 28 अगस्त 940 ई. को ग्राम जरौली, 
हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में हुआ था । इनके पिता का नाम रामखेलावन पाण्डेय है। पी-एच.डी. तक शिक्षा 
ग्रहण करने के पश्चात ये अध्यापन -कार्य में लग गये। साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के शिक्षा विभाग 
में प्राध्यापक पद को ये सुशोभित कर रहे हैं। तुलसीदास, स्वर और रेखाएँ, भवानी भीख, अभिनन्दन ग्रंथ 
इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सम्प्रति ये अवधी संस्थान, अयोध्या के महामंत्री है तथा सामाजिक सस्थाओं 
एवं देश प्रेम की भावनाओं से युक्त अवधी रचनाएँ कर रहे है। 

घाघ- इनका जन्म सन्‌ 696 ई. में हुआ था। 'घाघ” ने लोकजीवन पर आधारित काव्य की रचना 
की है। इनकी रचनाएँ “कहावतों' का रूप ले चुकी हैं। आचार्य शुक्ल, रसाल जी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 
आदि प्रायः सभी इतिहासकारों ने इन्हें हिन्दी का लोककवि माना है। रामनरेश त्रिपाठी ने इन्हें अकबर 
का समकालीन माना है। आज सम्पूर्ण उत्तर भारत में मौसम तथा इनके खेती-पाती विषयक कहावतें 
लोकप्रिय हैं। स्थान के अनुसार इनकी भाषा में बदलाव होता रहा है। देहात के अनपढ़ किसानों के लिए 
ये छन्द सूत्र का कार्य करते हैं। ये छन्द वर्षा, बुवाई, जोताई, गोड़ाई, दँवाई, भोजन तथा स्वास्थ्य आदि 
के सम्बन्ध में रचे गए हैं। असमी तथा उड़िया में भी 'डाक” नाम के कवि हुए हैं, जिनकी रचनाएँ “घाघ' 
की रचनाओं से साम्य रखती हैं। बिहार, राजस्थान में भी 'डाक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। तुलनात्मक आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, तीनों स्थानों के 'डाक' एक ही हैं। यह तथ्य अभी परीक्षणीय है। इनके 
छन्दों की पुरानी प्रतिलिपि नहीं मिलती है। लोगों से सुन-सुन करके इनका संग्रह किया गया है। 

घानु- यह विवाह के लगभग एक सप्ताह पूर्व होने वाला संस्कार है। इसमें गेहूँ, चावल आदि 
खाद्य-सामग्री को साफ सुथरा करने हेतु कार्य का शुभारम्भ किया जाता है। स्त्रियों द्वारा इस संस्कार में 
गोत विशेष रूप से गाये जाते हैं। इस गीत के साथ वाद्ययंत्र नहीं बजता । 

घूरूप्रसाद किसान-इनका जन्म ग्राम कुसुंभी, जिला उन्नाव में चैत्र पूर्णिमा सं. 887 वि. में हुआ। 
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विषम परिस्थितियों में रहकर सामान्य शिक्षा ही प्राप्त कर सके। जीविकोपार्जन का साधन इन्होंने कृषि 
कर्म को बनाया, साथ ही लोकगीत शैली में अवधी कविताएँ लिखनी शुरू कर दीं। “बरसाति” एवं 
फकनहा मेला” इनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। इनकी कविताओं में अवधी, विशेषतः बैसवारी संस्कृति 
मुखरित हुई है। ग्राम्य जीवन की दुर्दशा पर भी कवि-दृष्टि गई है। साथ ही राष्ट्रीय नियोजन एवं नगरी 
करण के बढ़ते प्रभाव से ग्राम्य विघटन पर भी प्रकाश डाला गया है। 

चंद्रशेखर मिश्र “'चण्डूलः-चण्डूल जी आधुनिक अवधी काव्य की हास्य-व्यंग्य परम्परा में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। इनका परिचयात्मक विवरण अप्राप्त है। 

डॉ. चक्रपाणि पाण्डेय- इनका जन्म सन्‌ 933 में रायबरेली जनपद के भीरा गोविन्दपुरन में हुआ 
था। ये उ.प्र. के राजकीय शिक्षा विभाग में एक अध्यापक हैं। इस समय प्राचार्य के पद पर सेवारत हैं। 
इन्होंने खड़ी बोली में भी रचनायें हैं- बैसवंश भूषण, बैसवारा विभूति, राव रामबख्श उमराव चन्द्रिका, 
भावानी दास आदि | “बनौधा बीर “बीरा' इनका एक प्रबन्ध काव्य है। ये प्रायः वीर रस पूर्ण रचनायें लिखते 
हैं। बैसवारी में लिखी इनकी घनाक्षरिया, जो वीररस-पूर्ण हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः बैसवारी लोकजीवन 
की गहन अनुभूति प्राप्त है डॉ. पाण्डेय को। इनकी रचना में शब्द-गुण्मयता (ओज) सरसता तथा प्रवाह 
है। कुछेक रचनाओं में ब्रजावधी की झलक मिलती है। 

चतुर्भुज शर्मा-इनका जन्म सन्‌ 90 ई. में बीहट वीरम के निकट ग्राम राजपुर खुर्द जिला सीतापुर 
में हुआ था। गजोधर दीक्षित इनके पिता थे। इण्टरमीडिएट की परीक्षा विभाग में सुपरवाइजर के पद पर 
नौकरी कर ली। हिन्दी, अंगेजी, संस्कृत के साथ उर्दू और फारसी के भी ज्ञाता हैं चतुर्भुज शर्मा। इनकी 
अवधी रचनायें हैं- बजरंग -बावानी, नारद मोह, किसान की अरदास, धनुष भंग, कुत्ता-भेड़हा की लड़ाई, 
बाल रामायण, र॒याल-प्याल, नहर का मुकदमा, सरदार पटेल, महात्मा गांधी का निधन, स्वतंत्रता दिवस, 
पोक्कन पाण्डे, गोधूली, यहिया खाँ, मधई काका की चौपारि, मेघनाथ वध, इत्यादि । इनकी समस्त अवधी 
सेवाओं पर उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने इन्हें जायसी (नामित) पुरस्कार से सम्मानित किया है। भाषा में बैसवारी 
अवधी की स्पष्ट झलक मिलती है। हि 

चन्द्रभान सिंह-इनका जन्म सन्‌ 874 में ग्राम बरउवँ, जनपद रायबरेली में हुआ था। ये 
होली-चहली, छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके लोकगीत रामकृष्ण कथा पर आधृत हैं भाषा ठेइ अवधी है। 
'कृष्ण सुदामा” नामक इनका लोकगीत संग्रह है, जो अभी अप्रकाशित है। 

चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका?-आधुनिक अवधी कविता में श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका' 
का शीर्षस्थ स्थान है। महाकवि तुलसीदास के बाद ये अवधी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इनका 
हास्य-व्यंग्य-विनोद अति विशिष्ट हैं। काका के काव्यसंग्रह हैं- 'भिनसार' 'बोछार', 'फुहार', “गुलछर्रा', 
नेताजी एवं हरपाती तरवारि आदि । इनका काव्य, भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण है। इनकी 
रचनाओं में बैसवारा-जनजीवन की अनेक मर्मच्छवियाँ प्रोद्भासित हुई हैं। प्रकृति-परिवेश का एक-एक 
रूप-रंग उनका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है- अवध की लोक संस्कृति का दिग्दर्शन। 'काका* मूलतः ग्रामीण- 
व्यवस्था एवं कृषि संस्कृति के कवि हैं। अवध ग्रामांचल में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, पर्दा-प्रथा, मुकदमेबाजी 
आदि समस्याओं एवं कुप्रथाओं का समाधान इनकी रचना का विषय रहा है। कृषि कर्म एवं ग्रामोद्योग 
का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया है। इन्होंने अवधी लोकसंस्कृति का बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। 
इनकी कविताओं का काव्य-सौष्ठव विशिष्ट है। इन्होंने जनजीवन में प्रचलित लोकोक्तियों, मुहावरों और 
ठेठ आंचलिक लहजों ( बोली-बानी) का प्रयोग करके अपनी विलक्षण व्यंजनातिशयता का निर्वाह किया 
है। 'रमई काका” की कविता जितनी भावबहुला है, उतनी शिल्प विवधा भी। इन्होंने छोटी-बड़ी मुक्त 
कविताओं के अतिरिक्त, गीत, घनाक्षरी, दोहा, सोरठा, कुण्डलियाँ , पद, विरहा, आल्हा आदि छन्‍्दों तथा 
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विभिन्‍न काव्यरूपों का सफल प्रयोग किया है। भले ही इनकी भाषा में कहीं-कहीं खड़ी बोली तथा भोजपुरी 
का अवधी रूपांतरण दिखाई देता हो, यों उसमें बैसवारी अवधी का सफल विनियोग हुआ है। 'काका' 
ने लोकरूचि के अनुकूल हास्यरस में अधिक लिखा है, पर श्रृंगार, करूण और वीर रसों में भी इनकी यथेष्ट 
गति रही है। राष्ट्रीय विभूतियों गाँधी, नेहरू आदि के प्रति इन्होंने अनेक वन्दना गीत लिखे हैं। राजनीतिक 
समस्याओं पर भी “काका” ने पर्याप्त चिंतन किया है। पाकिस्तानी, चीनी आक्रमण के दौरान इन्होंने 
आल्हा” शैली में अनेक प्रेरणादायक गीत लिखे। अवधी गद्य में 'काका' की महती भूमिका रही है। 
'रतोंधी” 'बहिरे बोधन बाबा” नाम हास्य एकांकी (ध्वनि रूपक) संकलन द्वारा इन्होंने अवधी नाटक के 
क्षेत्र में पहल की है। वस्तुतः ये आधुनिक अवधी के कीर्तिस्तम्भ हैं। 

श्रीमती चन्द्रवती मिश्र (मीराबाई)-20वीं शताब्दीं में उत्पन्न ये राम की अनन्य उपासिका थीं। 
इनकी एक मात्र काव्य कृति- “आनन्द रस भजन रामायण” है। ये ग्राम मवई खानपुर जिला उन्नाव 
(बैसवारा-जनपद) की निवासी थीं। इनका जीवन प्रारम्भ से ही संघर्षशील रहा। बाल्यकाल (8 वर्ष की 
आयु) में ये मातृ सुख से वंचित हो गई। बालिका चन्द्रवती को पिता द्वारा वैष्णवी संस्कार तथा अक्षर 
ज्ञान प्राप्त हुआ। चन्द्रवती का वैवाहिक जीवन सुखी न रहा 8 वर्ष की आयु में वैधव्य से अभिशप्त 
चन्द्रवती ने अपना समग्र जीवन राम के चरणों में अर्पित कर दिया। अन्वेष्य तथ्यों के अभाव में इनके 
जीवन वृत्त पर स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला जा सकता। कवसयित्री चन्द्रवती मिश्र को पर्याप्त पौराणिक ज्ञान 
था। ये हिन्दी और संस्कृत जानती थीं। इनकी “आनन्द रस भजन रामायण” प्रकाशित रचना है, परन्तु 
प्राप्त प्रति के अत्यन्त जर्ज होने के कारण प्रकाशन तिथि तथा प्रकाशक का स्पष्ट पता दे सकना कठिन 
है। आधुनिक अवधी के विकास में “आनन्द रस भजन रामायण” और इसके रचयिता का महत्व नकारा 
नहीं जा सकता। 

चन्द्रशेखन “चण्डूल”- चण्डूल जी लखनऊ जनपद के बंथरा क्षेत्र के निवासी हैं। साहित्य क्षेत्र में 
उतरने के लिए इन्होंने अवधी को अपनी मूल भाषा ऊे रूप में स्वीकार किया है। 

चन्द्रशेखर पाण्डेय “चन्द्रमणिः- इनका जन्म बनन्‍्नावाँ, रायबरेली में 908 में हुआ था। इन्होंने 
अश्लील लोकगीतों के विरोध में लोगगीतों का एक संग्रह 'होली का हुलम्बा! सृजित किया। इस संग्रह 
ही भाषा अवधी है। इनकी मृत्यु सन्‌ 982 में हुई। 

चन्द्रशेखर बाजपेयी- इनका जन्म पौष शुक्ल पक्ष दशमी संवत्‌ 855 का असनी के निकट 
मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता नाम मनीराम बजपेयी था। इनकी प्रमुख कृतियाँ 
हैं- रसिक विनोद, हम्मीर हठ, विवेक विलास, हरिभक्ति विलास, नख-शिख, गुरू पुंचशिका, वृन्दावना 
शतक, माधवी वसंत आदि। हम्मीर हठ (वीर-काव्य) इनकी सर्वाधिक लोकप्रिक रचना है। सं. 992 में 
इनका निधन हो गया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनकी अनेक अवधी कविताएं हैं। ये अपनी 
कविताओं में 'शेखर” उपनाम का प्रयोग करते थे। इन्हें पटियाला, कश्मीर, जोधपुर आदि रियासतों में 
आश्रय प्राप्त था। अवधी के विकास में इनका योगदान उल्लेखनीय है। 

चन्द्रशेखर सिंह “चन्द्र लखनऊ जनपद के ग्राम भवानीपुर पो. इन्दौरा बाग निवासी श्री रघुनाथ 
सिंह चौहान के सुपुत्र चन्द्र का जन्म 6 अगस्त सन्‌ 93] को हुआ। इन्होंने अवधी के साथ-साथ खड़ी 
बोली में भी रचनाएँ की हैं। इनके काव्यसंग्रह हैं- छ:माला भाग ], छंदमाला भाग-2, गीतमंजरी, लंका- 
संग्राम। इनकी स्फुट रचनाएँ अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। 

चन्द्रिका प्रसाद बाजपेयी “कौतुक”-इनका जन्म सं. 964 में जिला रायबरेली के ग्राम बेहटा कला 
के “बाजपेयी खेरा” में हुआ था। इनके पिताजी का नाम निजानन्द बाजपेयी था। रायबरेली में श्री रामावतार 
शुक्ल द्वारा स्थापित 'चातुर मंडल* के ये प्रकाशमान नक्षत्र थे। इसके अतिरिक्त रयबरेली के स्वतंत्रता 
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संग्राम तथा राष्ट्रीय कविता के क्षेत्र में कौतुक जी की भूमिका महत्वपूर्ण है। समस्यापूर्ति के कवि सम्मेलनों 
में ये कई बार पुरस्कृत हो चुके है। इन्होंने अनेक प्रकार की कवितायें की हैं। सामाजिक-सामयिक 
विकृतियों पर इनकी लेखनी साधिकार चली है। इनकी रचनाओं के संकलन एवं संग्रह की आवश्यकता 
है। इनका निधन सं. 2039 में हो गया। 

चरनदास-ये कृण्ण परम्परा से सम्बद्ध कवि हैं। ब्रजमण्डल के निवासी होने के बावजूद इन्होंने 
अवधी भाषा में सं. 760 में 'ब्रजचरित” ग्रंथ लिखकर अवधी को जो सम्मान प्रदान किया है, प्रशंसनीय है। 

चरनदास (संत) - इनका जन्म सं. 760 में राजपूताना के मेवाण प्रदेश के डेहरा ग्राम में मुरलीधर 
के घर में हुआ था। पिताजी की मृत्यु के बाद ये 9-0 वर्ष की अवस्था में अपने माताहम के साथ दिल्ली 
चले आये। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं- 'ज्ञान स्वरोदय”, “अष्टांग योग”, 'पंचोपनिषदसार', “भक्ति-पदार्थ', 'अमर 
लोक”, 'अखण्ड धाम”, 'सन्देह-सागर', “भक्ति-सागर”, आदि। इनके प्रामाणिक 29 ग्रन्थ हैं। इन्होंने 
अधिकांश ग्रंथ और साखियाँ अवधी भाषा में रची हैं। कहा जाता है कि इनके 52 शिष्य थे, जिन्होंने 
चरनदास जी द्वारा प्रवर्तित चरनदासी सम्प्रदाय 52 शाखाएं स्थापित कीं। 

चारूचंद्र द्विवेदी-ये रायबरेली के निवासी एवं अवधी भाषा के ख्यातिप्राप्त कवि हैं। 

चिरंजीव-ये डलमऊ, रायबरेली के निवासी एवं भारतेन्दुयुगीन अवधी कवियों में से एक हैं। 

छत्रपति सिंह-ये आधुनिक काल के भारतेन्दुयुगीन अवधी कवि हैं। इन्होंने पर्याप्त साहित्य सृजन 
किया है। बैसवारा इनकी कर्मभूमि रही है। 

छबिराज मिश्र-ये शहाबुद॒दीनपुर, फैजाबाद के निवासी हैं। इन्होने अवधी भाषा में प्रचुर काव्य- 
सृजन किया है। 

छैलबिहारी बाजपेयी “बाण”- इनका जन्म 4 फरवरी 929 ई. को जिला हरदोई के बाण नामक 
गाँव में शिवदत्त बाजपेयी के यहाँ हुआ था। विशुद्ध अवधी क्षेत्र के होने के बावजूद बाजपेयी जी ने अवधी 
साहित्य की काफी सेवा की है। इन्होने सहकारी खेती का स्वांग” नामक अवधी कृति का सृजन किया 
है, जो 959 ई. में प्रकाशित हुई। स्वरेश, स्वराज्य, भारत माता, हमारे बलिदानी वीर, प्रपंच आदि इनकी 
मुख्य अवधी कृतियाँ हैं। 

छोटकुन-निवास स्थान- भरतपुर, फैजाबाद अवधी रचना-चौताल चिंतामणि (फग-संग्रह)। 

जंभनाथ-इनका जन्म नागौर (जोधपुर) राजस्थान के पीपासर नामक गाँव में सं. 508 में हुआ 
था। इनके पिता का नाम लोहित परमार और माता का नाम हॉँसी देवी था। इनकी कई स्फूट अवधी 
रचनाएं मिलती हैं। इनकी मृत्यु सं. 580 मे लगभग हो गई थी। 

जगत सिंह- ये गोण्डा नामक ग्राम के रहने वाले थे, जो सरयू के उत्तर तट पर स्थित था। इनके 
पिता नाम दिग्विजय सिंह था। ये विसेन क्षत्रिय थे। इनकी दो रचनाएँ हैं- साहित्य सुधानिधि और चित्र 
मीमांसा। ये रीतिबद्ध कवि थे। इन दोनों प्रतियों का लिपिकाल सं. 907 है। इनकी कविता में अवधी 
का प्राचुर्य है। 

जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितैषी”- हितैषी जी कानपुर के निवासी थे। इनका जन्म सन्‌ 89 में एवं 
मृत्यु सन्‌ 958 में हुई थी। इन्होंने कवित्त, सवैया, छंदों का अधिक प्रयोग किया है। इनके काव्य में 
हक भाषा एवं संस्कृति की झलक मिलती है। इनकी अवधी रचनाएँ हैं- मकाई की खेती, बैसवारायन 
आदि। 

जगदीश पीयूष-जन्म, ग्राम कसारा, 6 अगस्त 950 में। जगदीश पीयूष ने अवधी साहित्य के 
संरक्षण का बड़ा आधारभूत कार्य किया है। “अंधरे के हाथ बटेर” इनकी प्रमुख काव्यकृति है। ये 
“बोली-बानी” अवधी भाषी पत्रिका के यशस्वी सम्पादक हैं। वर्तमान पता है अवधी अकादमी, गौरीगंज, 
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सुलतानपुर, उ.प्र. । 

जगदीश अवस्थी-ग्राम कोटरा(अमेठी) में सीतापुर के निवासी अवस्थी जी अवधी के एक निष्ठावान्‌ 
साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अवधी भाषा की सेवा करने का संकल्प लिया है। 

जगदीश नारायण तिवारी “लोकेश”- लोकेश जी राजकीय पॉलीटेक्निक, फैजाबाद में कार्यरत हैं। 
इन्होंने तमाम साहित्य सर्जना के साथ-साथ अवधी भाषा के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट की है, जिसका 
उदाहरण 'तुलसी-स्तवन” नामक काव्यखण्ड से दिया जा सकता है। इस कविता में तुलसी की गौरव गाथा 
वर्णित है। 

जगदीश प्रसाद मिश्र- शोरागंज, रायबरेली निवासी मिश्र जी अवधी भाषा के अल्पख्यात कवि है। 

जगदीश श्रीवास्तव- फैजाबाद निवासी श्रीवास्तव जी अवधी साहित्यकार हैं। 

जगदीश सिंह “नीरद”- नीरद जी का जन्म जनवरी सन्‌ 952 ई. को ग्राम कुबरी, जनपद 
बराबंकी में हुआ था। इनके पिता काप नाप हौसिला सिंह है। हिन्दी से एम.ए. तक शिक्षा ग्रहण करने 
के बाद अध्यापन कर्म से सम्बद्ध हो गये। नीरद जी अवध भारती समिति के कोषाध्यक्ष एवं 'जोंधइया' 
पत्रिका के उपसंपादक रह चुके हैं। इनकी कृतियाँ हैं- छठा पाण्डव, बदलता परिवेश, सती की शक्ति, 
खून की छींटें। 

जगन्नाथ -ये आधुनिक काल की बैसवारी अवधी से सम्बद्ध साहित्यकार हैं। 

जगन्नाथ अवस्थी-ये सुमेरपुर (बैसवारा क्षेत्र) के निवासी थे। इनका अवधी काव्य अप्रकाशित हे। 
ये भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समकालीन थे। 

जगमोहन कपूर “'सरस”- सन्‌ 9$8 में जनमें सीतापुर नगर के निवासी सरस जी अवधी 
साहित्यकार हैं। इनकी अवधी सेवा अत्यन्त उच्चकोटि की रही है। सरस जी अनेक उच्च पदों पर रह 
चुके हैं। इनकी अवधी रचनाएँ हैं- 'छब्बीस जनवरी”, हे बापू तुमको राम-राम, पन्द्रह अगस्त, लाम पर, 
और हमार भारत। इन्होंने खड़ी बोली में भी काफी महत्वपूर्ण सृजन किया है। 

संत जगजीवन दास-इनका जन्म संवत 727 वि. को ग्राम-सरदहा, बाराबंकी में हुआ। इनके पिता 
का नाम गंगाराम तथा माता का नाम कमला देवी था। ये चन्देल वंशी क्षत्रिय थे। इन्होंने 'सतनात पन्थ 
का प्रवर्तन किया। इन्होंने अवधी भाषा में लगभग ॥8 ग्रंथों का सृजन किया। जिनमें प्रबन्ध काव्य 
अधनिवास दोहावली, मनपूरणा, आदि ग्रंथ प्रकाशित हैं। शेष ग्रंथ अप्रकाशित हैं इनके गुरू का नाम 
विश्वेसरपुरी था। यह गोंडा के गयसड़ी ग्राम के निवासी थे। संतजगजीवन दास की साधना स्थली श्री 
कोटवाधाम है। इनका निर्वाण संवत 87 विक्रम को हुआ। इन्होंने कुल 87 शिष्य बनाये थे। 

जनार्दन प्रसाद 'मधुकरः-लखनऊ जनपद के निवासी मधुकर जी अवधी के ख्यातिप्राप्त साहित्यकार 
हैं। इन्होंने अपनी साहित्य सर्जना से समाज को नयी दिशा देने का भरसक प्रयास किया है। 

जयगोविंद-ये द्विवेदी युग के अवधी साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने पर्याप्त अवधी काव्य सृजित 
किया है। 

जयदेव शर्मा 'कमल'- 'तुम हथियार गढ़ौ" नामक इन्होंने प्रेरणापरक अवधी रचना की है। 

डॉ. जयवीर सिंह -इनका जन्म । जनवरी सन्‌ 965 को ग्राम लोहार खेड़ा, जनपद सीतापुर में 
हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय से एम.ए., पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 
इन्होंने आधुनिक अवधी कवियों पर समीक्षात्मक लेखन कार्य करते हुए स्फुट रचनाएँ भी सृजित की हैं। 

डॉ. जलाल अहमद “तनबीर”-ये बाराबंकी जनपद के जैसुखपुर-मवई के निवासी है। इन्होंने अनेक 
अवधी लोकगीत लिखकर अवधी भाषा के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। 

जानकवि-इनका पूरा नाम न्यामत खाँ है, 'जान” उपनाम है। इनके पिता का नाम अलफ खाँ था। 
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इनके ग्रंथों की संख्या 56 है। वस्तुतः जानकवि प्रेमगाथा परंपरा के कवि है। पर इनका “कायम रासो; 
वीर काव्य परंपरा में गण्यमान है। 'कायम रासो" जानकवि के खानदान का ऐतिहासिक इतिवृत्त भी प्रस्तुत 
करता है। 

जानकी चरण- इनका समय सं. 877 स्वीकार किया गया है। इन्होंने अवधी भाषा में पर्याप्त सृजन 
किया है। इनके अवधी गंथ हैं-प्रेम प्रधान, सियाराम-रस मंजरी। 

जानकी चरणदास-ये रामकाव्य परंपरा से जुड़े शीर्षस्थ महाकवियों में से एक हैं। साहित्यिक अवधी 
को अपनी भाषा स्वीकृत करते हुए इन्होंने एक महाकाव्य का भी सृजन किया। 

जानकी प्रसाद- ये बैसवारा क्षेत्र के निवासी एवं भारतेन्दु युग के अवधी रचनाकार रहे है। 

जानकी प्रसाद रसिक बिहारी -बिहारी जी बुन्देलखण्ड के निवासी थे। इन्होंने 'राम रसायन! 
नामक प्रबन्धकाव्य की रचना की। इनकी अवधी में तद्भव व तत्सम दोनों शब्दों का मेल है। 

जानकी रसिक शरण-इनका आविर्भाव सं. 760 में हुआ था। इन्होने 'अवधी सागर” नामक ग्रन्थ 
सृजित कर अवधी के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया है। 

जाहिल "सुल्तानपुरी”-ये सुल्तानपुर निवासी एवं चर्चित अवधी साहित्यकार हैं। 

डॉ. जितेन्द्रनाय पाण्डेय-पाण्डेय जी का जन्म फरवरी सन्‌ 94 ई को ग्राम बहुता पोस्ट-लाही, 
जिला-बाराबंकी में पं. स्व. श्री संतप्रसाद पाण्डेय के घर हुआ था। 976 में ये जयनारायण इण्टर कालेज, 
लखनऊ में प्रवक्ता पद पर नियुक्त किये गये। सन्‌ 967 में डी.ए.वी. डिग्री कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता 
बने। सन्‌ 990 में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर पद पर आसीन हुए। इनकी अवधी 
सेवा है- “आधुनिक काव्यप्रामाणिक व्याख्या और आलोचना” तथा अवधी, अवधमणि आदि पत्रिकाओं में 
अवधी पर महत्वपूर्ण लेख, स्फुट अवधी कविताएँ। सम्प्रति 254/55 हरिभवन बनिया मोहाल, सदर 
बाजार, लखनऊ के निवासी हैं। 

जियाराम शुक्ल “विकल?-विकल जी का जन्म फैजाबाद जनपद के अकबरपुर क्षेत्र में सन्‌ 93 
में हुआ था। इन्होंने अवधी साहित्य के परिवर्द्धन में सराहनीय कार्य किया है। पूरबी, अवधी में अनेक 
लोकगीत, राष्ट्रगीत इनके द्वारा लिखे गये। 980 से 85 के मध्य कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहे। 

जी.एन. व्याकुल- ये रायबरेली जिला के" तिलोई विकास खण्ड के निवासी हैं। “जोंधदया और मन' 
इनकी सशक्त अवधी रचना है। 

जीवनलाल नागर-ये 9वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने अवधी साहित्य के अभिवर्द्धन में काफी 
योगदान किया है। “उषा हरण” इनकी अवधी रचना है, जिसका प्रणयन-काल सं. 886 है। 

जुमई खाँ “आजाद”-इनका जन्म गोबरी, प्रतापगढ़ में हुआ था। इन्होंने अवधी भाषा में पर्याप्त 
साहित्य सर्जना की है। 'आजाद” की लगभग ॥7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आर्यभारत, केवट और 
गंगावतरण आदि रचनाओं में इनका भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण और आस्थाभाव सहज रूप में 
परिलक्षित होता है। 27 जुलाई 994 में इनको साहित्य-सेवा के लिए सम्मानित किया गया। जुमई जी 
का अवधीगीत संग्रह “धरती के गीत” उल्लेखनीय है, जिसमें कथरी, कौन मनई, दुखिया मजूर, रोटी, भारत 
के जवनवा, दुखिया किसान आदि कविताएँ संगृहीत है। 

ज्ञानप्रकाश "ज्ञान'-रायबरेली निवासी ज्ञान जी एक उत्साही अवधी साहित्यकार हैं। 

ज्वाला प्रसाद-ये द्विवेदी युगीन अवधी के समर्पित कवि है। 

ज्वालाराय-ये भारतेन्दु युगीन अवधी कवियों में से एक हैं। इनका जन्म स्थान बैसवारा क्षेत्र है। 

टोडरप्रसाद शुक्ल प्रसाद गेंजरहाः- इनका जन्म 22 अक्टूबर सन्‌ 953 ई. को खीरी जनपद के 
सिंगाही कलां गाँव में हुआ था। लल्लूप्रसाद शुक्ल इनके पिता थे। बी.ए. तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद 


एक बेसिक विद्यालय में अध्यापक हो गये। इनके प्रेरक पं. वंशीधर शुक्ल जी रहे। इन्होंने 'नवसृजन 
<ह* अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 58 है» 


साहित्यकार परिषद्‌” का गठन किया, जिसके माध्यम से काव्य ज्योति जलाने का कार्य किया जा रहा 
है। 'गँउआ हमार”, अवधी रचनाओं का संकलन है। “माटी के गीत”, 'वीर भारत', 'फहराई तिरंगा बादर 
मा” इनकी अन्य अवधी रचनाएँ हैं। 

ठाकुरदीन “माली”- रायबरेली निवासी माली जी ने अवधी भाषा में एक फाग-संग्रह सृजित 
किया है। 

ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी “मथुर'-ये जनपद फैजाबाद के निवासी अवधी के अल्पख्यात कवि हैं। 

ढीवाजी (संत)-ये दादू दयाल के शिष्य थे जो आजीवन उनकी सेवा में अनुरक्त रहे। इनकी 
'साखियों” में अवधी की कई रचनाएँ संकलित है। इनकी भाषा में सधुक्कड़ी प्रयोगों के बावजूद अवधी 
का स्वर स्पष्ट परिलक्षित होता है। 

ताहिर- इनका जीवन परिचय अधिक स्पष्ट नहीं है, फिर भी इनका निवास स्थान शायद आगरा 
है। कोकसार, गुणसागर नाम की दो कृतियाँ संज्ञान में आई हैं, जिनका रचनाकाल सं. 678 है। 

तुरन्तनाथ दीक्षित- बाण, हरदोई के निवासी दीक्षित जी एक उच्चकोटि के अवधी साहित्यकार हैं । 
इन्होंने मुम्तक काव्य का सृजन अधिक किया है। “वन की झाँकी' इनकी श्रेष्ठ रचना है। 

तुलसीराम वैश्य “नाग”- ये लखनऊ के मशहूर अवधी कवि हैं। इन्होने नीतिपरक दोहों का सृजन किया। 

तेजनारायण सिंह 'तेज”-अनागत कविता आंदोलन से सम्बद्ध नवोदित रचनाकार श्री तेज का 
जन्म नौबस्ता कलॉ अमराई गाँव, लखनऊ में 4 फरवरी सन्‌ 947 को हुआ। 'पुरवी तुमरे मन की' इनका 
प्रकाशित अवधी गीत-संग्रह है जिसका प्रकाशन भी हो चुका है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी इनके लेख, 
कहानियाँ, कविंताएँ गीत एवं अगीत प्रकाशित होते रहते हैं। 

तोरन देवी “लली”-“लली जी ने खड़ी बोली ओर अवधी दोनों में काव्य रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। 
अवधी इनकी मातृभाषा रही है। ये लखनऊ की रहने वाली थीं। परिमार्जित भाषा उनकी “हम स्वतंत्र” 
कविता की मुख्य विशेषता है। जनजीवन के भावों को चित्रित करने में इनकी रचना बहुत सक्षम रही है। 

त्रिभुवन दास-ये स्वामी नारदानंद (नैमिषारण्य) के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित कृति “श्रीराम 
दर्शन” की पाण्डुलिपि डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप” को शिवदत्त मिश्र अशोक नगर, कानपुर से प्राप्त 
हुई है। इसमें पूरी रामकथा का विशद वर्णन है। यह अवधी के दोहा-चौपाई छंदों में प्रणीत है। 

त्रिभुवननाथ शर्मा “मधु”-मधु जी का जन्म 6 दिसम्बर 932 ई. को ग्राम नगर चौरावां (इटोंजा) 
जनपद लखनऊ में हुआ था। इन्होंने खड़ी बोली और अवधी दोनों में लिखा हैं। अवधी में इन्होने गद्य 
भी लिखा है। मृगेश जी के साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय मधु को है। ये संपादक और प्रकाशक 
के रूप में भी सक्रिय हैं। इनकी कर्मस्थली बाराबंकी रही है और अपना सारा लेखन यहीं रहकर किया। 

डॉ. त्रिभुवननाथ $क्ल- शुक्ल जी अवधी साहित्य के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। इन्होने अवधी 
में ढेर सारी कविताओं के साथ-साथ अन्य सृजन भी किया। सम्प्रति ये जबलपुर विश्वविद्यालय में 
विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। 

त्रिभुवनप्रसाद त्रिपाठी 'शांत”- ये भक्त कवि हैं। इनका जन्म 900 में परानपांडे का पुरवा, तिलोई 
, रायबरेली में हुआ था। 'प्रश्नोत्तर और “विज्ञान नौका” इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इनका भक्ति प्रधान 
काव्य अवधी में रचित है। 970 में इनकी मृत्यु हो गयी। 

डॉ. त्रिलोकी नारायण दीक्षित - मौरावों, जनपद उन्नाव के निवासी दीक्षितजी लखनऊ विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग से डी.लिट. तक शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अवधी साहित्य स्वरूप पर इतिहास ग्रंथ प्रणीत 
कर अवधी के स्वरूप निर्धारण ऐतिहासिक कार्य किया है। इकस ग्रंथ में अवधी साहित्यकारों का प्रथम 
बार परिचय दिया गया है। 


<$- अवधी ग्रन्यावली खण्ड-4 & 59 ड> 


ब्रिलोचन शास्त्री- शास्त्री जी का जन्म 99 ई. में चिराना पटूटी (सुल्तानपुर) में हुआ। इन्होंने 
काशी में उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती , मराठी , तमिल, बर्मी आदि भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
किया। “हंस” पत्रिका के सम्पादक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। कालान्तर में शास्त्री जी ने 
ज्ञानमण्डल-शब्दकोश, उर्दू-कोश तथा “चित्ररेखा” मासिक का सम्पादन किया। 942 के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में शास्त्री जी ने सक्रिय भूमिका निभाई, फलतः इन्हें दीघवधि तक कारावास की यातना 
भुगतनी पड़ी। त्रिलोचन जी दिल्ली तथा सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं और स्वतंत्र साहित्य-स॒जन 
में संलग्न भी। त्रिलोचन जी की प्रकाशित अवधी काव्य कृति है- अमोला। इसमें बरवै छंदों में पूर्वांचल 
की ग्रामीण व्यवस्था के जीवंत दृश्य हैं। त्रिलोचन जी जनवादी कवि हैं अतएव जनभाषा अवधी में इन्होंने 
पुष्कल काव्य प्रणयन किया है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 

थान कवि-ये रायबरेली के निवासी थे। इनका पूरा नाम थानराय है। इनके पिता का नाम 
निहालराय था। थान कवि ने बैसवारा के रईस दलेलसिंह के नाम पर 'दलेल प्रकाश” नामक रीतिग्रंथ 
का प्रणयन संवत्‌ 848 में किया। काव्योचित विविधता तथा क्रमबद्धता के अभाव में रचे गये इस ग्रंथ 
के सम्बंध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है- “यदि “दलेल प्रकाश” को भानुमती का पिटारा न बनाया 
गया होता तो कवि-ख्याति विशद होती! -(हिन्दी साहित्य का इतिहास) 

दंगल जी -ये बस्ती के निवासी अवधी कवि हैं। 

दयानंद जड़िया “अबोध”-अबोध जी श्री परमानंद जड़िया “परमानन्द” के अनुज हैं। ये सम्प्रति 
डाक विज्ञाग में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत हैं तथा अपने पिता के नाम पर “श्री वैद्यनाथ धाम! 
55]क/46, आजाद नगर, आलमबाग, लखनऊ-5 में निवास कर रहे हैं। विगत दस वर्षो के अन्तराल 
में 'मधुलिका प्रकाशन”, लखनऊ के माध्यम से इनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। अवधी में इन्होंने स्फुट 
काव्य रचनाएँ लिखी हैं। 

दयानंद सिंह “मुदुल'-फैजाबाद निवासी मृदुल जी अवधी साहित्य के एक उदीयमान रचनाकार हैं। 

दयाबाई-ये सहजोबाईकी समकालीन संत कवयित्री हैं। इनके सृजन में अवधी भाषा क्ली बहुलता है। 

डॉ. दयाराम पाठक-फैजाबाद के निवासी पाठक जी अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। 

दयाल- ये आधुनिक काल के अवधी रचनांकार हैं, परन्तु इनका साहित्य प्रकाशित नहीं हो सका 
है। इनका क्षेत्र बैसवाड़ा है। 

दयाशंकर दीक्षित “देहातीः-ये कानपुर के निवासी रहे हैं। इन्होंने अवधी भाषा के माध्यम से 
अनेकानेक कविताएं समाज को समर्पित की हैं। इनकी “ई चारिउ नित ही पछितात” नामक कविता और 
साथ ही व्यंग्यपरक दोहे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 

दयाशंकर शुक्ल “देहातीः-देहाती जी जनसामान्य से जुड़े हुए कवि हैं। इन्होंने अपनी अवधी 
कविताओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों एवं समस्याओं को बड़े साहस के साथ उजागर करते हुए 
उनका विरोध किया है। 

दरिया साहब-इनका जन्म सन्‌ 634 ई. में हुआ था और मृत्यु ।780 ई. में। दरिया अपने को 
कबीर का अवतार मानते थे। इन्होने लगभग 27 रचनाओं का प्रणयन किया है। इनकी अधिकतर कृतियाँ 
अवधी भाषा में लिखी है। दरिया साहब ने अवधी का अधिक प्रयोग तुलसीदारा के आधार पर किया 
है। दरिया साहब की कवित्व शक्ति सामान्य सन्त कवियों की तुलना में कहीं बेहतर है। इन्होंने 40 
प्रकार के छन्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। 

ु ३३ “सन्‌ 964 ई. में रचित यह श्री उमाप्रसाद बाजपेयी 'सुजान' जी की अवधी रचनाओं का 

संकलन है। 


दिनेश दादा-ये महमूदाबाद, सीतापुर र के निवासी अवंधी साहित्यकार हैं। इनकी कविताएँ बड़ी ही 
कद ग्रन्यावली खण्ड-4 & 60 *+> 


गम्भीर हैं। इनमें समाज की बुराइयों का मर्मोद्घाटन है एवं उनसे मुक्त होने का स्वर भी है। 

दिनेश मिश्र-अयोध्या के निवासी मिश्र जी अवधी जगत के अल्पख्यात साहित्यकार हैं। 

दिवाकर प्रसाद अग्निहोत्री 'दिवाकर'-इनका जन्म 2 फरवरी 927 ई. को सीतापुर जनपद की 
बिसवॉ तहसील के पकरिया नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पं. लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री संस्कृत 
एवं ज्योतिष के अधिकारी विद्वान थे। दिवाकर जी दैनिक पत्र 'नवजीवन” के संपादकीय विभाग में कार्यरत 
रहे। खड़ी कार्यक्षेत्र एवं निवास स्थान लखनऊ रहा। खड़ी बोली के कवि होने के साथ-साथ इन्होंने “हम 
तिनुका हन” नामक एक अवधी काव्य सृजित किया, जिसका प्रकाशन सन्‌ 958 में हुआ। 984 ई. 
में इनका निधन हो गया। 

दुखहरन दास-ये गाजीपुर (उ.प्र.) के निवासी तथा संत मलूकदास के शिष्य थे। इन्होंने 'पुहुपावती' 
नामक प्रेमाख्यान काव्य का प्रणयन संवत्‌ 726 में किया। इनकी काव्य भाषा अवधी है अतः अवधी 
के विकास में कवि दुखहरन दास तथा इनकी कृति पुहुपावती गणनीय है। 

दुगदास- ये जगजीवन दास के सत्यनामी सम्प्रदाय के एक सिद्ध संत थे। इनका जन्म एक कर्मी 
क्षत्रिय कृषक परिवार में सन्‌ 87 ई. में हुआ था, जो ग्राम मोहम्मदपुर अमेठी (मोहनलाल गंज), लखनऊ 
में स्थित था। इनके गुरू का नाम गुरूदत्त दास था। 'अमृतवाणी” इनके मुखारबिन्द से निकले हुए वचनों 
का संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन्‌ 982 में लखनऊ से हुआ। *दुर्गाझठा' एवं 'बोधदेव' नामक रचनाएँ 
भी उनके नाम से मिलती हैं। इनका शरीरान्त 75 जून 959 को हुआ। 

दुलारे-ये रायबरेली जनपद के निवासी हैं। इन्होने अवधी भाषा में “अवध मा राना भयो मरदाना' 
नामक रचना प्रस्तुत की। 

दूज दास-ये दादू दयाल के शिष्य थे। इनका जीवन काल सं. 640 से सं. 680 के मध्य रहा, 
ऐसा अनमान किया जाता है। इन्होंने “ग्रंथ चौपाई”, 'बावनी ग्रंथ”, पन्द्रह तिथि, उपदेश चौपाई, चित्रावली 
आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया है। इन्होने अधिकांश अवधी भाषा का प्रयोग किया है। 

दूधनाथ शर्मा “श्रीश!'-इनका जन्म 5 सितम्बर 920 ई. को मेहरवाँ गाँव, जिला जौनपुर में हुआ 
था। इधर ये कानपुर के निवासी हैं। श्रीश जी मंच के सफल गीतकार निवासी हैं। इनके गीत जहाँ एक 
ओर विरह वेदना से आपूर्ण हैं तो दूसरी ओर समूची ग्राम्य संस्कृति अपने समग्र अवयवों के साथ इनके 
गीतों में सिमट आई है। कहीं कवि लोक-चेतना को झकझोरता हुआ दृष्टिगत होता है तो कहीं गाँव की 
मनोहरी प्रकृति में रमता हुआ। 'फूलपाती' श्रीश जी का एक प्रसिद्ध अवधी काव्य संग्रह है, जिसमें देश 
का गौरव गान है। 

संत दुलारे दास-इनका जन्म संवत 952 तथा देहावसान संवत 2064 विक्रमी है। इनका जन्म 
ग्राम कमोली बाराबंकी में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीकृष्ण दास था। इन्होंने दोहा-चौपाई छन्दों में 
सतनाम सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत जगजीवन दास का प्रामाणिक चरित्र जगजीवन चरित लिखा। जो अवधी 
भाषा में है। इसमें सतनाम पंच की वृहत चर्चा है। यह ग्रंथ प्रकाशित है। 

दूधनाथ शुक्ल “करुण”- करुण जी अपने समय के प्रख्यात अवधीसाहित्यकार थे। इन्होने अपना 
साहित्य मंचों तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 

डॉ. देवकीनन्दन श्रीवास्तव “नन्दन!- नन्‍्दन जी का जन्म । फरवरी सन्‌ 928 ई. को प्रतापगढ़ 
जनपद के नारायणपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिन्दी में पी-एच.डी. की उपाधि 
ग्रहण की। कुछ समय तक ये प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात शान्ति निकेतन (विश्वभारती) चले गये। संप्रति 
सेवा निवृत्त हैं। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में समान रूप से लिखा है। 'बरवै-सतसई” उनका 
अवधी काव्य है, जिसमें लोक जीवन का वैविध्य द्रष्टव्य है। 


ड- अवधी ग्रन्यावली खण्ड-4 #& 6] $>» 


देवतादास-इनका जन्म राजातारा, जिला प्रतापगढ़ सन्‌ 934 ई. में हुआ। स्कूली शिक्षा से वंचित 
होकर भी इन्होने स्वाध्याय के बल पर पर्याप्त ज्ञानार्जन किया। देवतादास को कविता की प्रेरणा बाल्यकाल 
में ही मिली थी। ये पूर्वी अवधी के कवि हैं। इनका विशेष योगदान “बिरहा क्षेत्र” में है। अनेक सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक समस्‍यायें इनके बिरहा गीतों में मुखरित हुई हैं। वस्तुतः देवतादास जी बिरहा के 
दंगल में अपराजेय रहे हैं। इनके अनेक शिष्य इस शैली के विकास में तत्पर हैं। कवि देवतादास ने अपने 
विरह-गीतों में आध्यात्मिक विरह को भी अभिव्यक्त किया है। 

देवतादीन-इन्होंने अवधी भाषा में कज़री आदि तमाम (कविताएं) सृजित कर अवधी के प्रति स्नेह 
व्यक्त किया है। इनका जीवन-वृत्तान्त अप्राप्य है। 

देव प्रकाश द्विवेदी 'देव”- फैजाबाद के निवासी देव जी अवधी भाषा के सक्रिय सेवक हैं। 

देवानन्द साहब-इनका जन्म सन्‌ 900 ई. के आस-पास लखनऊ जनपद के गोसाईगंज क्षेत्र में 
हुआ था। ये संत परम्परा के धनी थे। इन्होने अवधी भाषा में पदों की रचना की है, जो सुगठित एवं 
परिष्कृत है। 

देवीप्रसाद पाण्डेय- ये ग्राम अदिलपुर, पो. हैबरिया, जिला-बहराइच के निवासी हैं तथा पड़ोस में 
ही प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अवधी भाषा में पर्याप्त काव्य 
सृजन किया है। 

देवीप्रसाद शुक्ल “प्रणयेश”- ये नारियल बाजार कानपुर के निवासी हैं। इनकी कविताएँ गंभीर 
विषयों से सम्बद्ध हैं। इनकी “मनुष्यता' नामक कविता अति विशिष्ट है। 

देवीरत्न अवस्थी “करील”- इनका जन्म रायबरेली के बरदर नामक स्थान में सं.966 (आशिवन6) 
को हुआ था। देवार्चन, लोकरीत, सर्वोदय “मधुपर्क' आदि इनकी रचनाएं हैं। स्फुट रूप से करील जी ने 
अवधी में भी काव्य-प्रणयन किया है। 

देवीशंकर द्विवेदी “बराती”- इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला उन्‍नाव के ग्राम “कटोरी कला! में 
हुआ। इन्होने उन्‍नाव और आगरा में शिक्षा अर्जित की । आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने एम.ए., पी-एच. 
डी. की उपाधि अर्जित करके सागर, कुरुक्षेत्र, उज्जैन में अध्यापन कार्य किया । इनका शोध विशेषतः 
बैसवारी अवधी के भाषा वैज्ञानिक पक्ष पर किया गया कार्य 'बैसवाड़ी शब्द सामर्थ्य” महत्वपूर्ण है। अवधी 
कविता के क्षेत्र में 'बराती” जी का उल्लेखनीय स्थान है। अब तक इनके दो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं- . 
बबुरी के कांटे, 2. बण्टाधारा। कवि ने सामाजिक कुरीतियो से सम्बद्ध अनेक रचनायें प्रस्तुत की हैं- “या 
परसाल की बात हवै” में चेचक सम्बन्धी अन्धविश्वासों को मार्मिक दिग्दर्शन कराया गया है। “बराती' 
जी की भाषा प्रवाहमयी, आनुप्रासिक, पुष्ट, प्रौढ़ बैसवारी अवधी है। 

द्वारकाप्रसाद मिश्र-मिश्र जी आधुनिक अवधी काव्यमाला के सुमेरु हैं। इनका जन्म सन्‌ 90 
में हुआ। बी.ए., एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त करके मिश्र जी ने साहित्यिक राजनीतिक और सामाजिक 
सभी क्षेत्रों में समान रूप से उच्च ख्याति प्राप्त की । आधुनिक युग के चाणक्य तथा कृष्ण-कथा के सूरदास, 
मिश्र जी की प्रतिभा से हिन्दी पाठक सुपरिचित हैं। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक बार जेल 
गए। मिश्र जी मध्य प्रदेश में लगभग पाँच वर्ष तक गृहमंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अनेक प्रकार के 
महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं। जबलपुर से प्रकाशित “श्री शारदा' तंथा 'लोकमत” आदि पत्रों 
के संपादक भी रह चुके हैं। 'सारथी” नामक साप्ताहिक का संपादन इन्हीं के कुशल हाथों से हुआ। सेठ 
गोविन्ददास के सम्पर्क में इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया। प्राचीन संस्कारों और धार्मिक आदर्शो 
के प्रति निष्ठावान मिश्र जी ने 'कृष्णायन” नामक महाकाव्य की रचना की। हिन्दुओं का स्वातंत्र्य प्रेम" 
नामक दूसरा प्रकाशित ग्रंथ मिश्र जी के प्रखर चिन्तन का प्रमाण है। समाजगत तथा साहित्यिक प्रभाव 
के कारण इनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत एवं सुष्ठ है। 

<#- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 62 है» 


द्वारिकाप्रसाद 'प्रेमीः- इनका जन्म रायबरेली के मचितपुर क्षेत्र में सन्‌ 930 में हुआ था। इन्होंने 
ज्वलंत सामाजिक समस्याओं को अपनी अवधी कविता का विषय बनाया है। 
द्वारिकाप्रसाद यादव “यदुचन्द'- जन्म तिथि 906 ई., निधन तिथि 983 ई.। लखनऊ जनपद 

के सिसेंडी ग्राम के निवासी यदुचंद जी अवधी में हास्य व्यंग्य के सफल रचनाकार हैं। यदुचन्द जी जिला 
परिषद्‌ लखनऊ और बाद में नगर पालिका लखनऊ में अध्यापक रहे। ये मंचीय संस्कृति से दूर एक 
मौन साधक थे। स्वभाव से विनोदी थे। इनके व्यंग्य बड़े तीखे होते थे। 'बलम बिदेसिया', “कांग्रेसी! आदि 
रचनायें इसकी उदाहरण हैं। समाज की विकृतियों पर इन्होंने बड़े तीव्र व्यंग्य किये हैं। इनकी अवधी 
बैसवारी प्रधान है, जिसमें लोकभाषा का अनगढ़ सौन्दर्य है। भाषा और शिल्प दोनों पर समान अधिकार 
है। इनकी रचनायें विशेषतः माधुरी , सुकवि, सुकवि विनोद, आदि में प्रकाशित होती रही है। 

धरनीदास-ये छपरा जिला (बिहार) के माँझी गांव में सम्वत्‌ 773 में जनमे एक सन्त कवि हैं। 
पिता का नाम परशुराम दास था। 'सत्य प्रकाश” एवं 'प्रेम प्रकाश” इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी रचनाओं 
में अवधी का साहित्यिक रूप उपलब्ध होता है। इनकी भाषा पर ब्रज और अन्य जगह इनका जन्म सं. 
632 एवं रचनाएँ “प्रेमपरगास', “शब्द प्रकाश”, 'रतावली' मिली हैं। 

धर्मदास -ये बांधवगढ़ निवासी थे एवं कबीरदास के प्रधान शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है 
कि संवत्‌ 575 में कबीर के गोलोकवासी होने पर ये ही गद्दी के उत्तराधिकारी बने थे। कबीर वाणी 
को “बीजक' में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। इनकी रचनाएँ 'धनी धरमदास की बानी” नाम से 
संकलित है। इन पर कबीरदास जी का प्रभाव है। किंतु इन्होने खण्डन-मण्डन से विशेष प्रयोजन न रखकर 
प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। इनकी भाषा सरल सुस्पष्ट एवं अवधी से युक्त है। 
इनका जन्म सं. 500 में तथा मृत्यु सं. 600 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं- द्वादश पंथ, निर्भय ज्ञान, 
कबीर ज्ञानी। 

धीरदास- ये बैसवाड़ा क्षेत्र के निवासी एक भारतेन्दुयुगीन अवधी कवि रहे है। 

नंदकिशोर शाकिर -शाकिर जी का जन्म 22 अगस्त 920 ई. को सीतापुर जनपद के महमूदाबाद 
कस्बे में हुआ था। ये एक क्रांतिकारी के रूप में कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध थे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर 
शास्त्री जी के सन्निकट थे। “बड़कवा मुच्याटा” आल्हा छंद में इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। सबकार बंद, 
बाजार बंद, भयउ रचनाएं है। 24 जून 93] ई. को इनका असामयिक निधन हो गया। 

ननकऊ अवस्थी-ये रानी कटरा, लखनऊ के निवासी एवं आधुनिक अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने 
'कृतिवास रामायण” का सन्‌ 959 में बंगला भाषा से अवधी में अनुवाद सम्पन्न किया था। 

नरपति व्यास-ये 9वीं शताब्दीं के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने सं. 862 में “नल दमयंती की 
कथा” नामक प्रेमाख्यान का प्रणयन किया। 

नरहरि रामदासी-नरहरि जी समर्थ संप्रदाय के संत थे। ये विक्रम सं. 707 से 757 तक वर्तमान 
थे। इन्होंने अवधी में स्फुट रचनाएँ की हैं। 

नसीर-इनका जन्म जमानिया (गाजीपुर जनपद) नामक ग्राम में हुआ था। “नसीर' ने उर्दू के कवि 
. फिगार की कृति 'इश्कु नामा” को आधार बनाकर “युसुफ जुलेखा” नामक काव्य की रचना की। इस कृति 
का रचना काल सं. 974 है। इसकी भाषा पूर्वी अवधी है। 

नसीरुददीन सिदृदीकी-रामनगर, रीवाँ निवासी सिदृदीकी जी अवधी साहित्यसेवी हैं। इन्होने अवधी 
साहित्य की गरिमा बढ़ाने में पूरी निष्ठा अभिव्यक्त की है। 

नाभादास-“भक्तमाल' के रचयिता भक्त नाभादास का अवधी भाषा में रचित “रामचरित्र के पद" 
नामक ग्रंथ मिलता है। शेष विवरण अप्राप्य है। 


नित्यनाथ-इनका जीवन वृत्तांत अप्राप्य है। इन्होंने 'उडडील” (जंत्र-मंत्र) नामक ग्रंथ का प्रणयन 
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किया है, जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 

निर्शर-निर्मर जी प्रतापगढ़ के निवासी हैं। इन्होंने अवधी साहित्य को जो अपनी सेवा अर्पित की 
है वह स्वयं में अवधी प्रेम का प्रतीक है। 

निसार (शेख)- इनका जन्म 7वीं शती में हुआ था। ये शेखपुर नामक ग्राम के निवासी थे। इनके 
पिता का नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने सम्वत्‌ 790 में 350 युसुफ जुलेखा नामक काव्य का प्रणयन 
किया। युसुफ जुलेखा के अतिरिक्त मेहरनिगार, रस मनोज, दीवान आदि इनके ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। 

नीलम बालकृष्ण- रायबरेली के निवासी अवधी साहित्य के रचनाकार हैं। 

नूर मोहम्मद-इनका जन्म सं. 770 के लगभग और मृत्यु लगभग 830 में हुई । ये जायसी 
के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि हैं। इनकी प्रेमाख्यानक काव्य कृति है- इन्द्रावती, नलदमन, अनुराग-बाँसुरी। 
ये कृतियाँ अवधी भाषा में सृजित हैं। इस प्रकार सन्‌ 57 हि. और 78 हिजरी सन्‌ के मध्य कवि 
ने 'नल-दमन” की रचना की होगी। अतएव नूर मोहम्मद का रचना काल 07 और 9$ हिजरी सन्‌ 
के मध्य ठहरता है। अनुराग बॉँसुरी के सम्पादक डॉ. चन्द्रबली पाण्डेय के अनुसार इनका निवास स्थान 
सबरहद शाहगंज तहसील में स्थित है, किन्तु यहाँ इसके पूर्व किसी नसीरूद्‌दीन का स्थान होने की सूचना 
नहीं है। श्री चन्द्रबली पाण्डेय की एक और मान्यता है कि कवि अपने अंतिम दिनों में फूलपुर, आजमगढ़ 
में रहने लगे थें यहीं इनकी ससुराल थी। ये कट्टर मुसलमान तथा शिया सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। इन्होंने 
अपनी रचना में इसके पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। 

पंचम-ये रायबरेली जनपद में स्थित डलमऊ क्षेत्र के निवासी रहे है। भारतेन्दुयुगीन अवधी कवियों 
में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 

पतितदास- ये बैसवारा क्षेत्र के गिरधरपुर के निवासी थे। इन्होंने अवधी गद्य में दो ग्रंथ- वैद्यक 
कल्प, सर्वग्रंथोक्ति लिखा था, जो आयुर्वेद विषयक ग्रंथ सिद्ध हुए। 

पन्‍नगेश जी -ये अयोध्या के निवासी एवं सुविख्यात अवधी रचनाकार हैं। 

परमात्मादीन-ये बैसवारा क्षेत्र के 9वीं शताब्दीं के अवधी रचनाकार हैं। 

परमानंद जड़िया-जड़िया जी का जन्म सं. 983 में 5, खत्रीटोला मशकगंज, लखनऊ में हुआ 
था। इनके पिता का नाम श्री बैजनाथ जड़िया था। ये खड़ी बोली (गद्य-पद्च), ब्रजभाषा (काव्य), अंग्रेजी 
(काव्य) के साथ संस्कृत के भी अच्छे जानकार हैं इन्होंने चार महाकाव्य प्रणीत किये हैं। ये मूलतः 
परम्परावादी एवं भक्त कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं- प्रेम प्रदीप (बालकाव्य), मारूतिमहिमा (हनुमान भक्ति 
काव्य), राम रसायन (राम काव्य), अनतर्ध्वनि एवं दर्पण। "न्यूज इन वर्स” (अग्रेजी कविताओं का 
संकलन)। “वीर अर्जुन' नामक अवधी महाकाव्य का प्रणयन करके जड़िया जी ने अवधी साहित्य क्षेत्र 
में धाक जमा दी है। 

पलटू साहब- इनका समय अनुमानतः सं. 827 के लगभग है और जन्म स्थान फैजाबाद जिले 
का नागपुर अलालपुर नामक ग्राम है। इनके गुरू का नाम गोविंद साहब था, जो भीखा के शिष्य थे। इन्होंने 
अवधी में पदों, साखियों की रचना की है। 

पवन सुल्तानपुरी-सुल्तानपुर निवासी पवन जी एक उच्चकोटि के अवधी साहित्यकार हैं। 

पहलवानदास-ये रायबरेली जनपद के भीखीपुर क्षेत्र के संत परम्परा के कवि हैं। इनका जन्म सं. 
]776 में हुआ था। इन्होंने अवधी भाषा में 'उपखान विवेक” नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। 

पारसनाथ भ्रमर-इनका जन्म सन्‌ 930 ई. में मोहल्ला ब्रह्मपुरी नगर बहराइच में हुआ था। सन्‌ 
950 के आसपास से भ्रमर जी कवि सम्मेलनों में दिखाई पड़ने लगे थे। आगे चल कर मंचीय कवि 
के रूप में वे लोकप्रिय हुए। अवधी में अत्यन्त सुन्दर लोकगीत लिखने के साथ-साथ खड़ी बोली में भी 
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गीत और गजल लिखे हैं। सन्‌ 980 में ये विरक्त (संन्‍्यासी) हो गए। स्वामी के रूप में नया नाम स्वामी 
“नादान्तादैतघन” हो गया। इनकी काव्यधारा में परिवर्तन आया और ये भजन लिखने लगे जो बड़े 
हृदयस्पर्शी हैं। भ्रमर जी की अवधी की रचनायें हैं-अरहर के ख्यातन मा आय गईं फलियाँ। '“आयेउ ने 
फगुनवा बहुरि मोरे अँगना, काह कही कुछ कहत न आवै, साहब, कउन मोर यह बन्‍्दा, राम-दोहाई, मनुवा 
रोजु करै मनमानी, देखठ देखन जोग तमासा, अइसन ब्याह न देखन माई, इत्यादि 'सुरतिमई” नाम से 
इनका अवधी काव्य-संकलन प्रकाशित है। 

डॉ. पुत्तूलाल शुक्ल “चन्द्राकर'- सीतापुर जनपद के पैंदापुर नामक गाँव में जन्में चन्द्राकर जी 
अवधी के एक समर्पित साहित्यकार हैं। इनका “मचानृ” नामक मुक्तककाव्य अति विशिष्ट है। संप्रति 
ये लखनऊ में निवास कर रहे है। 

पुरूषोत्तम-पुरूषोत्तम जी मुसाफिर खाना सुल्तानपुर के पास दादर नगर के रहने वाले थे। इनके 
पिता का नाम क्षैमानंद था। ये जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने अवधी भाषा में 'धर्मास्वमेध* नामक कृति 
का प्रणयन सं. 558 (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) में किया था। 

पुरेन्द्रपाल सिंह- पुवायाँ, शाहजहाँपुर निवासी सिंह साहब अवधी कवि हैं। इनकी रचनाएँ बड़ी ही 
उत्कृष्ट एवं प्रासंगिक हैं। 

पुष्पेन्द्र जेन- इनका जन्म लखनऊ शहर के यहियागंज मुहल्ले में सन्‌ 94 ई. में एक मध्यवर्गीय 
जैन परिवार में हुआ था। ये आर्थिक तंगी के कारण अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, फिर भी स्वाध्याय 
एवं परिश्रम के बूते हाईस्कूल पास कर अध्यापन कार्य करने लगे। छोटे-मोटे व्यवसायों को इन्होंने चलाते 
हुए अपना लेखन कार्य शुरू किया। “बसंत बहार' इनकी कविताओं का संकलन है, जो प्रकाशित हो 
चुका है। इसमें 80 गीत, छंद एवं गजलें संकलित हैं। इनकी अवधी रचना “घास” अति श्रेष्ठ है। 
अल्पावस्था में ही 28 मई 963 को इनका देहावसान हो गया। 

पुहकर-ये 7वीं शताब्दी के हिन्दी प्रेमाख्यानकार हैं। अपने आख्यानों में इन्होंने पश्चिमी अवधी 
को माध्यम भाषा बनाया है। 'रसरतन” इनका हिन्दी प्रेमख्यान है, जिसका रचनाकाल सं. 675 है। 

प्रताप नारायण मिश्र-मिश्र जी का जन्म बैजेगाँव, जिला उन्‍नाव में सन्‌ 853 में हुआ था। 
कालांतर में ये कानपुर आ गए, जहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मिश्र जी स्वभावतः मनमौजी थे इसलिए 
व्यवस्थित रूप से ये अध्ययन या जीवनयापन में नहीं प्रवृत्त हुए। इन्हें संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और 
बंगला का पर्याप्त ज्ञान था। लावनी के ये शौकीन थे, साथ ही ख्याल के भी। इन्होंने पारसी थियेटर के 
विरोध में अपना रंगमंच खड़ा किया। मिश्र जी ने “ब्राह्मण नामक पत्र का वर्षों तक सम्पादन किया और 
कविता, निबंध, नाटक तथा कई स्फुट कृतियां प्रस्तुत कीं। ब्रजभाषा की क्षमस्यापूर्ति में ये बड़े पटु थे। 
अपनी सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध होने के कारण इन्होंने अवधी को भी अपना माध्यम 
बनाया । मिश्र जी की अवधी कविता का उत्कृष्ट रूप है इनके द्वारा रचित लोकाख्यान आल्हा। 29 वर्ष 
की अल्पायु में मिश्र जी का देहावसान हो गया। 

प्रभुदयाल वैद्य- वैद्य जी हरदोई जनपद के मझिला क्षेत्र के निवासी एवं प्रसिद्ध अवधी साहित्यकार 
' हहे हैं। 

प्रभुनाय शास्त्री -प्रभु जी ने पर्याप्त साहित्य सर्जना की है। उस सृजन में अवधी साहित्य को भी 
पर्याप्त स्थान मिला है अतः अवधी साहित्य-सेवा में इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
बे प्रयागदत्त-द्विवेदी युगीन अवधी काव्यधारा को जीवनदान देने वाले कवियों में इनका विशेष 

गन है। 
प्राणचन्द चौहान-प्राणचन्द ने सन्‌ 60 ई. में अवधी भाषा में 'रामायण महानाटकु/ नामक ग्रंथ 
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की रचना की। “रामायण महानाटक” तुलसीदास के महाकाव्य 'रामचरितमानस” वाली दोहा-चौपाई शैली 
में लिखा गया है। 

प्राणदास-प्राणदास दादूदयाल के शिष्य थे, जो गृहस्थाश्रम में निरन्तर साधनारत रहे। इनका 
देहावसान सं. 688 में हो गया था। इनकी कई अवधी साखियाँ मिलती है। 

प्राणनाय- प्राणनाथ बैसवाड़ा के ब्राह्मण थे। ये सुमेरपुर, उन्‍नाव के निवासी थे। इनकी उपस्थिति 
858 वि. में थी। इनकी कृतियाँ हैं- “चक्रव्यूह”, 'बभ्रुवाहन', 'जीवननाथ कला”, “चक्रव्यूह” का प्रणयन- 
काल सं. 850 और बश्रुवाहन का सं. 868 रहा है। ये अपनी कविताओं में अपना उपनाम 'जनकवि' 
लिखते थे। 

प्रियादास-व्यवहार पाद नामक ग्रंथ इनके द्वारा प्रणीत है, जिसमें अवधी का गद्य रूप प्रयुक्त हुआ 
है। इनकी अवधी ठेठ देशज तथा बोलचाल की भाषा है। 

प्रेमनारायण दीक्षित-इनका जन्म उन्नाव जिले के मौरावाँ ग्राम में हुआ था। इन्होंने एम.ए., एल. 
एल.बी. तक शिक्षा ग्रहण की। अवधी साहित्य के प्रति निष्ठा रखते हुए बैसवाड़ा के अवधी कवियों का 
वृत्तांत नामक ग्रंथ के सृजन का कार्य शुरू किया, किन्तु सन्‌ 945 में असामयिक निधन होने से यह 
कार्य अधूरा रह गया था, जिसे बाद में पूरा किया गया। 

प्रेमप्रकाश वर्मा-इनका जन्म सन्‌ 930 में बिहार में हुआ था। इनका पूर्वनाम प्रो0 फूलन प्रसाद 
वर्मा था। इन्होंने रामचरितमानस के आधार पर 969 ई. में आयोजित गांधी शताब्दी समारोह के अवसर 
पर “गांधीचरितमानस” नामक अवधी काव्य का सृजन किया है, जिसे विद्वानों ने महाकाव्य की संज्ञा से 
विभूषित किया है। 

प्रेमलता जी- ये आधुनिक युग की भक्ति परम्परा से सम्बद्ध अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने अवधी 
भाषा के माध्यम से रामभक्ति शाखा के रसिकोपासना के सिद्धांतों पर आधारित “वृहत उपासना रहस्य' 
नामक ग्रंथ प्रणीत किया था। इनका जीवन काल सन्‌ 8] से 940 ई. तक रहा। 

फकीरदास- इनका जन्म बहराइच जनपद के नरोत्तमपुर ग्राम सं. 827 वि. की अषाढ़ शुक्ल पक्ष 
पंचमी को हुआ था। आज भी उस ग्राम में स्थित गद्दी इसका प्रमाण है। उक्त तिथिं पर यहाँ इनका 
जन्मोत्सव मनाया जाता है। पिता के स्वर्गवुसी होने के पश्चात्‌ ग्राम में रहने लगे, किन्तु वहाँ की 
परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण पुनः अपने गाँव लौट गए। इनके पुत्र एवं शिष्य का नाम क्रमशः 
जानकीदास एवं सुरजीदास था। इनकी रचनाएँ हैं- “आनंदवर्धिनी', "ज्ञान की गारी', 'होरी ज्ञान की', "ज्ञान 
का बारहमासा', बीजा ग्रंथ । इनमें से एकमात्र "ज्ञानवर्धिनी” रचना ही उपलब्ध है, जिसका रयनाकाल सं. 
884 वि. है। इनकी रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इनका निर्वाणकाल सं.908 वि. है। 

फारूक हुसैन 'सरल”-सीतापुर निवासी सरल जी अवधी के प्रतिनिधि कवि है। 

फूलचन्द्र मिश्र “चंद्रर- दौलतपुर, रायबरेली निवासी मिश्र जी अल्पख्यात अवधी कवि है। 

बंशीधर शुक्ल- शुक्ल जी आधुनिक अवधी के सम्राट कहे जाते है। यद्यपि इन्होंने ब्रज और खड़ी 
बोली में भी कवितायें की हैं, किंतु इनके कवि रूप की पूर्ण और मुखर अभिव्यक्ति 'अवधी” में ही हुई 
है। इनका जन्म सन्‌ 904 ई. में लखीमपुर खीरी जनपद के मन्योरा ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वज बीघापुर 
(उन्‍नाव) के निवासी थे। कालान्तर में ये लखीमपुर खीरी में बस गये। इनके पिता पं. छेदीलाल शुक्ल 
एक प्रसिद्ध अल्हैत थे। इन्होंने उर्दू और संस्कृत दोनों का अध्ययन किया। इनका पारिवारिक जीवन 
निरन्तर अभावग्रस्त रहा। शुक्ल जी क्रान्तिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होने अपनी जन्मभूमि की रक्षा 
एवं सेवा का संकल्प लिया और 92] ई. में राजनीति में सक्रिय हो गये। इस बीच शुक्ल जी कई दलों 
व संगठनों से जुड़े तथा विधायक भी बने। मस्त प्रकृति वाले शुक्ल जी ने आकाशवाणी के अन्तर्गत 'देहाती 
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प्रोग्राम! का संचालन भी किया। शुक्ल जी मूलतः ग्राम्य जीवन के कवि थे। अवध के लोकजीवन और 
संस्कृति से वे पूर्णतया परिचित थे। यहाँ की (अवध) की सांस्कृतिक चेतना से अभिभूत होकर कवि ने 
अपनी क्षेत्रीय जनभाषा में ही काव्यरचना कर अवधी की श्रीवृद्धि की है। इनकी प्रारम्भिक कवितायें हैं- 
खूनी परचा, दिल्ली खडयन्त्र केस, किसान की अर्जी आदि। इन्होंने कारावास की अवधि में अनेक काव्य 
रचनाएँ जेल की दीवारों पर कोयले से लिखीं। पुस्तक के रूप मे शुक्ल जी की सर्वप्रथम रचना 'आल्हा 
सुमिरिनी' थी, जो 50 छंदों की हैं। इसके बाद 'कृषक विलाप', 'बेटी बेचन', 'युगल चण्डालिका', ' 
मेलाघुमिनी', 'कुकुडूकूँ', राष्ट्रीय गान आदि काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। आकाशवाणी सेवा के दौरान 
इन्होंने कई रचनायें की। स्वतंत्रता-संग्राम, दहेज, मजदूर, कश्मीर आल्हा, दिल्ली-दरबार, तृप्यन्ताम, श्री 
कृष्ण चरित्र जैसे रेडियों शब्दों का एक अवधी भाषा शब्दकोश तथा एक अवधी लोकोक्तियों का संग्रह 
तैयार किया था। इनकी कविताओं में प्रकृति के मनोरम, किंतु स्वाभाविक दृश्य ग्रामीणों की विपन्नता, 
दुरवस्था, लोक-जीवन, संस्कृति, लोक-विश्वास, ग्रामीणों की जीवन-शैली साकार हुई है। इन रचनाओं में 
कवि का प्रकृति-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम, तथा भक्ति-भाव भी मुखाग्र हुआ है। समाज में व्याप्त कुसंस्कार, भ्रष्टाचार, 
पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण आदि का कवि ने कट्टर विरोध करते हुए अपनी समाज सुधार भावना 
तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अपना आस्था व्यक्त की है। सामन्ती व्यवस्था के विरोधी शुक्ल जी ने 
सामन्तों, जमींदारों, अफसरों, नेताओं आदि द्वारा किये गये शोषण के विरूद्ध आजीवन धर्मयुद्ध किया है। 
जागरण की भावना से प्रेरित हो कवि ने अपनी कविताओं में साम्यवादी प्रतिष्ठा का आहवन किया है। 
स्वतंत्रता के पश्चार देश के कर्णधारों में किस प्रकार दायित्व बोध लुप्त हो गया है, इससे कवि मर्माहत 
हो उठा है। इसमें देशज शब्दों का बाहुल्य है। इनकी भाषा लोकोक्तियों, मुहावरों से सम्पन्न है। 
वर्ण-विन्यास सुगठित है। कवि ने निःसंकोच यत्र-तत्र अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग 
किया है। 

बचनेश त्रिपाठी-संडीला, हरदोई निवासी त्रिपाठी जी अवधी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। 

बच्चू लाल- ये बैसवारा क्षेत्र निवासी 9वीं शती के उत्तरार्द्ध के अवधी साहित्यकार है। 

बदरी प्रपन्न “त्रिदंडी स्वामीट-इनका जन्म 890 में सूट्ठा, रायबरेली में हुआ था। ये राधाभाव 
प्रधान भक्त कवि थे। 'विरहविनय पचीसी', 'भजन-संग्रह”', और "संक्षिप्त रामायण”, इनकी अप्रकाशित 
अवधी काव्य कृतियां हैं। 950 में इनकी मृत्यु हो गयी। 

बद्रीप्रसाद धुरिया-इनका जन्म मझौली जिला प्रतापगढ़ मुं एक साधारण कृषक परिवार में हुआ 
था। धुरिया जी की रूचि श्रृंगार में अधिक जाग्रत हुई है। इन्होंने कजली लोकगीतों के माध्यम से रामकृष्ण 
की कथा सविस्तार कही है। इनकी भाषा सरल और निराडम्बर है। ये पू्वचिल के लोकप्रिय कवि हैं। 

बद्रीप्रसाद 'पाल”-पाल जी की हास्य और व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्धि है। इनकी शैली, व्यापक 
दृष्टिकोण की परिचायक है। “बाबू साहब का ऐश्वर्य" नाक इनकी रचना बहुत सराही गयी है। 

बनादास-इनका जन्म जनपद गोण्डा के अन्तर्गत अशोकपुर नामक ग्राम में सन्‌ 82] ई. में हुआ 
था। इनके पिता का नाम गुरूदत्त सिंह था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होंने भिनगा 
राज्य में नौकरी कर ली। तत्पश्चात्‌ इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्रशोक के कारण इन्होंने नौकरी 
छोड़ संन्यास धारण कर लिया और अयोध्या में रहने तगे। अयोध्या में ही सन्‌ 892 ई. में इनका 
देहावसान हो गया। इनके द्वारा रचित 64 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें दो ग्रंथ- “उभय प्रबोधक रामायण” और 
“विस्मरण सम्हार' डॉ. भगवती सिंह के सम्पादकत्व में छप चुके हैं। इनकी भाषा अवधी है, यद्यपि 
बांच-बीच में ब्रज के प्रयोग भी दिख जाते हैं। बनादास की अवधी कविता बड़ी प्रेरणादायिनी एवं 
अनुभूतिप्रवण है। ये अवधी के संत-काव्य के शीर्षस्थ कवि कहे जा सकते हैं। 
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बनारसी दास-इनका जन्म सं. 646 में हुआ। पिता का नाम खरग सेन जैन और रचनाकाल 
सं. 668 था। इन्होंने अपनी कृति में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से 
भी युक्त है। 

बलई मिसिर- अवधी साहित्य को समृद्ध करने में लोक-पण्डितों का प्रशंसनीय योगदान रहा है। 
उनमें से मिसिर जी एक हैं। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को पद्यबद्ध करते हुए जनसामान्य को 
नीतिपरक साहित्य प्रदान किया है। इनकी गणना घाघ, भड्डरी कवियों की श्रेणी में होती है। 

बलदू दास- यह जनपद बाराबंकी के संत थे। “राम कुंडलिया” नामक अपनी रचना में इन्होंने 
प्रमुखतः अवधी का प्रयोग किया है। 

बलदेव प्रसाद-वर्तमान अवधी के लोक गीतकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका “निरवाही' 
गीत विशिष्ट है। 

बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस”- 'पढ़ीस” जी का जन्म सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में 
अम्बरपुर गांव में अष्टमी, शुक्ल पक्ष भाद्र पद सं. 955 वि. को हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णकुमार 
दीक्षित जन्म से खीरी जिले के कलुआ नकारा नामक गांव के निवासी थे, किंतु अम्बरपुर गांव के परिवार 
की कन्या यशोदा देवी से विवाह होने पर ये अपनी ससुराल में ही बस गये। पढ़ीस जी को अवधी, ब्रज 
के साथ-साथ बंगला, उर्दू, अंग्रेजी आदि का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने आकाशवाणी, लखनऊ के “पंचायत 
घर” कार्यक्रम को काफी समय तक संचालित कर उसकी गरिमा में अभिवृद्धि की। इन्होंने 'चकल्लस' 
नामक काव्य-संग्रह समाज को समर्पित करके एक विशिष्ट दिशा निर्देश किया है, साथ ही साथ मनोरंजन 
भी। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना अति उत्कृष्ट रूप में परिलक्षित होती है। कविताओं में व्यंग्य, 
विनोद का पुट है और सामाजिक विसंगतियों का विरोध भी । इसमें भाव-वैविध्य के दर्शन होते हैं। इनकी 
भाषा ठेठ अवधी है, अतः जनसामान्य को हृदय ग्राह्म है। सहज अभिव्यक्ति उसका मुख्य बिन्दु है। ये 
अनेक पदों पर रहे है। संगीत सम्मेलनों में कई बार स्वर्ण पदक से सुशोभित किये गये। छुआछूत जैसी 
सामाजिक क्रीतियों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया, खासकर अछूतों के लिए पाठशाल-खोली। उच्च 
कुलीन होने के बावजूद हल जोतकर ब्राह्मण वर्ग में परिव्याप्त अंधविश्वास को तोड़ने का भरसक प्रयास 
किया। हल जोतते समय घातक चोट लग जाने के कारण इस मूर्धन्य अवधी कवि का 27 जून सन्‌ 942 
को देहावसान हो गया। 

बलभद्र सिंह पेँवार- अवधी कवि पँवार जी बहराइच जनपद के बेहड़ा के निवासी हैं। इन्होंने अवधी 
साहित्य की बड़ी सेवा की है। 

बली मोहम्मद माल-जन्म-मृत्यु 789-975, रत्तामऊ, रायबरेली | 

बॉकेलाल मिश्र “लाल”- इनका जन्म सन्‌ 989 ई. में आश्विन शुक्ल सप्तमी को पेड़रिया कोंड़र 
ग्राम, जिला सीतापुर में हुआ था। जगन्नाथ मिश्र इनके पिता हैं। कविवर “लाल” ने एम.ए. (हिन्दी) तक 
की उच्च शिक्षा साथ ही साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी प्राप्त की। सम्प्रति ये सीतापुर के जिलापरिषदीय 
विद्यालय में अध्यापक हैं। खड़ी-बोली, ब्रज तथा अवधी भाषा पर इनका समान अधिकार है; इन्होंने तीनों 
भाषाओं में काव्य रचना की है। इनकी प्रकाशित रचनायें (ग्रन्थ) हैं- 'साकेत-विरहिणी”, 'उर्मिला” और 
“ब्रिवेणी' । इनकी अनेक अवधी रचनायें अभी अप्रकाशित ही हैं। इनकी रचनाओं में एक स्पष्ट दिशाबोध 
है। सामाजिक विसंगतियाँ, तथापि देशानुराग इनकी कविताओं का मूल भाव है। कवि को देश का गौरवपूर्ण 
अतीत प्रभावित करता रहा है। कवि लाल की सुप्रसिद्ध अवधी रचनायें हैं- 'आर्यावर्त' और “बापू के प्रति' । 

बादेराय-ये रायबरेली जनपद के डलमऊ क्षेत्र के निवासी थे। इनका रचनाकाल था-भारतेन्दु युग। 
अवधी भाषा में इन्होंने बहुत लिखा है। 
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बाबूराम शुक्ल “मंजु”- मंजु जी का जन्म 27 जुलाई 920 ई. को सीतापुर जिले की मिश्रिख 
तहसील के मुसव्वरपुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम गजोधर प्रसाद शुक्ल था। इन्होंने “श्रीमद्भागवत 
गीता” और "मेघदूत” के अनुवाद “मंजु ग्रामीण गीता” तथा मेघदूत के रूप में अवधी की अभिनव भाषाशैली 
में प्रस्तुत किया है। कुणाल, भोजराज और अनुसुइया चरित्र इनकी अवधी की लम्बी-लम्बी रचनाएँ हैं। 
संप्रति अध्यापन सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ये साहित्यसेवा में साधनारत हैं। 

बालिदत्त शर्मा-शर्मा जी ने अवधी साहित्य सृजन में सराहनीय कार्य किया है। मंचों पर इनका 
काव्य पाठ अति सराहनीय होता था। इनके लेख पत्र-पत्रिकाओं में छपा करते थे। किंतु प्रकाशनाभाव 
में इनका पूरा साहित्य प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी ये गण्य तो हैं हीं। 

बिन्दु जी- बिन्दु जी अयोध्या नगर के निवासी एवं भाषा के प्रति समर्पित साहित्यकार हैं। 

बीरेलाल-ये सीतापुर जनपद के निवासी एवं अवधी भाषा के अल्पख्यात साहित्यकार रहे हैं। 

बुद्धिभद्र दीक्षित 'मतई काका”- इनका घरेलू नाम, बचऊ था। प्रारम्भ में ये “उच्चन” के नाम से 
कविताएँ लिखते थे। बाद में आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ के “'पंचायतघर' के अन्तर्गत कार्यक्रम देते हुए 
'मतई काका' के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पढ़ीस जी के पुत्र थे। इनका जन्म सीतापुर जनपद के ग्राम 
अमबरपुर में 25 नवम्बर सन्‌ 922 ई. को हुआ | अवधी में लिखे गीत बड़े ही सुन्दर हैं। इनका अधिकांश 
काव्य अप्राप्य है और जो कुछ भी है। वह आकाशवाणी की लाइब्रेरी की निधि रूप में सुरक्षित है। 

बेकल उत्साही-बेकल उत्साही के नाम से ख्यात होने वाले कवि का जन्म उत्तरप्रदेश के गोण्डा 
जनपद की उठगैला तहसील में गोण्ड-उतरौला राजमार्ग पर स्थित गौर रमवापुर नामक ग्राम में लोदी वंश 
के एक जमींदार घराने में | जून 928 ई. को हुआ था। किंतु कागजात में बेकल साहब का जन्मतिथि 
]8 जुलाई 928 ई. अंकित है। परिवार के लोगों ने इनका नाम शफी खाँ लोदी रखा था, पर इस विशिष्ट 
प्रतिभा सम्पन्न पुरुष ने अपनी शायरी एवं कवित्व शक्ति के कारण “बेकल” के रूप में ही अपने को 
उजागर किया। शिक्षा एवं साहित्य-साधना का अंकुर लेकर जनमे शफी खाँ ने जहाँ एक ओर स्वाध्याय 
से घर पर अरबी-फारसी पढ़ी, वहीं हिन्दी में विशेष योग्यता एवं विशारद की परीक्षायें भी पास कीं। सन्‌ 
95 में इन्होंने गन्ना विकास विभाग में नौकरी की। किन्तु एक वर्ष भी नहीं पूरा हुआ कि उसे छोड़ना 
पड़ा। 952 ई. में होने वाले भारत के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कायलिय मंत्री के रूप में कार्य 
करते हुए इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सन्‌ 956-57 में इन्होंने पाकिस्तान, नेपाल 
तथा बंगलादेश की यात्रा करते हुए भारतीय साहित्य के प्रचार-प्रसार का कार्य सम्पादित किया है। इन्होंने 
976 ई. में आयोजित मारीशस के विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने 
अवधी भाषा में अनेक लोकगीतों की सर्जना की, जिसमें गाँव की शोभा, ऋतुओं की बहुरंगी छटाएं छिटकी 
हुई हैं। ये शुरू से ही किसानों के गायक एवं उद्बोधक रहे। उत्साही जी की निम्नलिखित हिन्दी रचनाएँ 
है- -बेकल रसिया, 2-विजय बिगुल, 3- बरौनी चुवै लाग, 4- महके बगिया लहकै खेत। 

बेताल-शिवसिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म सन्‌ 677 तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनका 
जन्म सन्‌ 872 और 892 के मध्य माना है। इनकी रचनाएँ फुटकर रूप में मिलती हैं। भाषा में ठेठ 
अवधी का प्रयोग हुआ है। 

बेनी प्रवीन- इनका वास्तविक नाम बेनीदी: बाजपेयी था। अपने एक ग्रंथ में इन्होंने इस नाक 
का प्रयोग किया है। ये टिकइतराय के समकालीन थे और महाराज दयाकृष्ण गाजिउदृदीन के अर्थमंत्री 
के पुत्र महराज बालकृष्ण तथा नवल कृष्ण 'ललन” के आश्रित थे। इन्होंने बेनीदीन नाम से ही काव्य 
रचना प्रारम्भ की, किंतु बेनी भटूट (टिकइतराय प्रकाश के रचयिता) 'बेनी प्रवीन' नाम से कविता करने 
लगे। कतिपय विद्वानों का कथन है कि बेनी बंदीजन (भड़ौवा वाले) के वाद-विवार्द में इनकी विद्वता सिद्ध 
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हुई और ये “बेनी प्रवीन” नाम से विख्यात हुये। बेनी प्रवीन ने 'नवरस तरंग” ग्रंथ की रचना की। इस 
काव्य की भाषा ब्रजावधी है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से बेनी प्रवीन ने अपने ग्रंथ “नवरस तरंग' में 
आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, नायक-नायिका भेद, प्रकृति-चित्रण आदि किया है। बेनी प्रवीन के काव्य में 
नवों रस का समावेश है। श्रृंगार का अत्यधिक वर्णन हुआ है, परंतु श्रृंगारेतर वीर, हास्य, वीभत्स, शांत 
आदि रसों का भी अभाव नहीं है। कवि की रस योजना में गहरी भावुकता के दर्शन होते हैं। कवि ने 
अपनी सूक्ष्म कल्पनाशक्ति से रूप तथा दृश्य के बड़े मोहक प्रवीन की भाषा ब्रज होते हुये भी अवधी की 
व्यापकता स्वयं सिद्ध है। कवि का शब्द चयन और संस्कार उसकी प्रतिभा के परिचायक हैं। कृति में 
तदूभव और तत्सम शब्दों का सम्मिश्रण है। 

बेनीमाधव-बैसवाड़ा निवास माधव जी अवधी के अल्पख्यात कवि हैं। ये आधुनिक काल के 
भारतेन्दुयुगीन कवियों में से एक हैं। 

पं. बेनीमाधव पाण्डेय “व्यास”- ये ख्यातिप्राप्त साहित्यकार हैं। इन्होंने जीवन भर अवधी साहित्य 
की सेवा की जिसका विवरण तो अवश्य प्राप्त नहीं है, किंतु इतना अवश्य है कि इन्होंने अनेक बार 
मंचो पर काव्य-पाठ किया। पत्रिकाओं में भी प्रतिष्ठित हुए। 

बैजनाथ-ये दिवेदीयुगीन अवधी साहित्यकार हैं। साहित्य अप्राप्य है। 

बैजनाथ प्रसाद “बैजू”- सतगढ़, रीवाँ के निवासी बैजू जी अवधी कवि हैं। इन्होंने अपने गीतों आदि 
के माध्यम से अवधी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 

बैजनाथप्रसाद शुक्ल “भव्य”- इनका जन्म ] जुलाई सन्‌ 98 ई. को ग्राम कोणरिया (दियरा) 
तहसील कादीपुर जनपद सुल्तापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वामी ओमानंद है। भव्य जी 30 
नवम्बर सन्‌ 975 को मुख्य लेखाधिकारी क पद से सेवाविवृत्त हुए हैं। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं। इन्होंने खड़ी बोली, ब्रजमिश्रित अवधी को भी काव्य सृजन का माध्यम बनाया है। 

बैजनाथ यादव- इनका जन्म 920 ई. के लगभग बाराबंकी के 'दुबहटा” नामक ग्राम में हुआ। 
प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के बाद खेती करने लगे। इनकी रचनाओं में धार्मिक तत्वों“की प्रधानता 
है। “हनुमान भजन” और “रामभजन माला” संग्रह ,इस बात के प्रमाण हैं। पूरबी और कहरवा छन्द का 
प्रयोग कवि ने बड़ी सजगता के साथ किया है। धार्मिक प्रवृत्ति की प्रधानता होने के कारण भजन भी 
लिखे हैं। कवि ने ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं कविता में खड़ी बोली की टूटी पंक्तियों 
का भी आभास मिलता है। 

संत कवि बैजनाथ कुर्मी : इनका जन्म संवत 890 को ग्राम मानकपुर तुहेवा, बाराबंकी में हुआ । 
इनके पिता का नाम हीरानन्द तथा माता का नाम भगवती देवी था। इनके गुरू का नाम फकीरे राम था। 
यह भगवानदास के उपासक थे। इन्होंने तुलसीदास के समस्त ग्रन्थों की सर्वप्रथम काव्यमय की। इनके 
मौलिक 6 ग्रंथ हैं कुल 24 ग्रन्थ हैं। अधिकांश प्रकाशित हैं। सीताराम संयोग पदावली 2 सीताराम पावस 
विलास 3 षडक़तु वर्णन आदि ग्रन्थों में अवधी भाषा का अच्छा प्रयोग दिखायी देता है। यह रसिक 
सम्प्रदाय से जुड़े थे। इनका निधन सन्‌ 954 में हुआ। 

बोधा-बोधा (बुद्धिसेन) का काव्य-प्रणयन विक्रम की 8वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लेकर 
9वीं शती के प्रथम चरण तक का है ये राजापुर, जिला बांदा के निवासी थे और बचपन से ही जन्मभूमि 
छोड़कर पन्‍ना में रहने लगे थे। पन्‍ना के राज दरबार में इनके सम्बंधी रहते थे। इन्हीं के आश्रय से पन्ना 
महाराज के सम्पर्क में आए। इनकी दो अवधी रचनाएँ प्राप्त होती हैं- - 'विरहवारीश” या 'माधवसनल 
कामकंदला', 2- “इश्कनामा”, या “विरही सुभान-दंपति विलास'। 

बोधे दास-ये बाराबंकी जनपद के कोटवा धाम के निवासी संत जगजीवन दास के पौत्र गिरिवरदास 
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जी के शिष्य हैं। इन्होंने सं. 848 वि. में अपने गुरू के संरक्षण में अवधी भाषा में 'भकत विनोद” नामक 
प्रबन्ध-काव्य का प्रणयन किया है। इसमें दोहा-चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। 

ब्रजकान्त बाजपेयी “ब्रजेश”- ब्रजेश जी का जन्म अगस्त सन्‌ 956 को सीतापुर जनपद के 
ब्रह्मावली ग्राम में हुआ था। रामआसरे बाजपेयी इनके पिताजी थे। गृहकार्य के साथ-साथ इन्होंने अपना 
सृजन कार्य किया है। “रामदूत' 'रावण-मन्दोदरी संवाद“, 'सील्हापुर का मेला' इनकी अवधी रचनाएँ है। 

ब्रज किशोर निगम “आजाद”-आजाद रीवाँ के निवासी हैं। इन्होंने अवधी की बड़ी सेवा की है। 
इनकी कविताओं में स्वच्छंदता के स्वर अधिक मुखर हुए है। 

ब्रजकिशोर पाण्डेय “ब्रजनन्दन”- इनका जन्म आषाढ़ बदी एकादशी संवत्‌ 949 वि. को, ग्राम 
भनवामऊ, जिला रायबरेली में हुआ था, और निधन जनवरी सन्‌ 98] में हुआ था। इनके पूर्वज 
गोगाँसों, रायबरेली नामक गाँव के निवासी थे। इसलिए इन्हें गोगाँसों के पाण्डेय कहा जाता है। इनके 
पिता का नाम रामाधीन पाण्डेय था। भनवामऊ गाँव राणा बेनी माधव ने इनके पूर्वजों को दान में दिया 
था। विद्यालयीय शिक्षा अधिक न मिलने के बावजूद इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिन्दी, उर्दू भाषा की 
विशेष योग्यता प्राप्त की। आरम्भ में इन्होंने “कोर्ट आफ वार्ड” में नौकरी की, तदुपरांत सन्‌ 96 में काशी 
नरेश के यहाँ अहलमद के पद पर नौकरी की किंतु, परवशता इन्हें स्वीकार नहीं हुई। ब्रजनन्दन जी ने 
तीन विवाह किए। इनकी पहली पत्नी जिला बाराबंकी के “बड़ैल” नामक ग्राम की थीं। अतः इन्होंने 
अधिकांश समय बाराबंकी में बिताया था। परन्तु इनके प्रकृति परिवेश में बैसवारीपन स्पष्ट था। ये स्वभाव 
से बड़े भावुक थे। इनका देश के वरिष्ठ राजनेताओं, साहित्यकारों से घनिष्ठ परिचय रहा है, जैसे- डॉ. 
राजेन्द्र प्रसाद (देश के प्रथम राष्ट्रपति), जवाहर लाल नेहरू आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, 
आदि। साहित्यिक संस्थाओं ने इन्हें समय-समय पर अनेक उपाधियाँ देकर सम्मानित किया। यथा- 
'काव्य-भूषण”, “कविः मनीषी” साहित्य परिषद औरैया से तथा बनारस वेदांत परिषद से “कविरल' की 
उपाधि मिली। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं- १- दुखिया किसान, 2- महिपाल वचित्रय, 3-ब्रिटिश 
असहयोग, 4- वैवाहिक विनय | इसके अतिरिक्त ब्रज मंजरी, प्रदोष पूजा, ऊधौ-उपचार प्रमुख हैं। अनेक 
स्फूट कवित्त भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी भाषा मूलतः ब्रज है, परन्तु खड़ी बोली और अवधी में भी रचनायें 
की हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना के स्वर, सामाजिक संस्कार-बोध तथा भक्ति और श्रृंगारिक 
भावना का अद्भुत सामंजस्य है। इनकी भावाभिव्यंजना तथा वर्णन चातुर्य बड़ा प्रभावपूर्ण है। भाषा 
भावानुवर्तिनी है। प्रवाहमयी लययुक्त इनके पदों को पढ़कर कभी-कभी घनानन्द के पदों (सवैयों) की 
स्मृति हो जाती है। 

ब्रजनंदन सहाय-ये आरा जिला (बिहार) निवासी आधुनिक अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने सन्‌ 
900 में 'सत्यभामा मंगल” नामक ग्रंथ का सृजन किया था, जिसकी भाषा अवधी का मिश्रित रूप है। 

ब्रजभूषण त्रिपाठी-इनका जन्म सन्‌ 895 ई. ग्राम दरियापुर, जिला सीतापुर में हुआ था। वंशीधर 
शुक्ल इन्हें अपना मूल गुरू मानते थे। इनकी “सती पियरिया” लगभग 50 पंक्तियों की एक लम्बी अवधी 
रचना है, जो 929 ई. में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी स्वान चिरई भारत, एक जनौरा, अल्हड़ परासी 
आदि इनकी अवधी की प्रसिद्ध रचनाएँ है। इनका नि/'न सन्‌ 934 में अल्पावस्था में ही हो गया था। 

ब्रजलाल भट्ट 'ब्रजेश”- ये रामनगर (बाराबंकी) के निवासी हैं। इन्होंने 'धूस” शीर्षक से अवधी 
भाषा में एक लम्बी कविता लिखकर समाज में चारो तरफ व्याप्तज भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। इनकी 
अवधी ठेठ शब्दावली से युक्त है तथा उसमें सहजता का बोध भी होता है। 

ब्रजवासीदास-ये कृष्ण काव्य-परम्परा के कवि एवं संत हैं। ब्रज क्षेत्र होने के बाब्रजूद अवधी भाषा 
को इन्होंने सम्मान प्रदान किया है। सं. 827 में 'ब्रज विलास' नामक अवधी ग्रंथ का प्रणयन करके 
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इन्होने यह सम्मान प्रदर्शित किया है। 

ब्रजेन्द्र खरे- इनका जन्म सन्‌ 987 ई. में लखनऊ नगर में हुआ था। इनके अवधी गीतों का कवि 
सम्मेलनों में बड़ा आदर रहा है। इनके कुछेक अवधी गीतों के शीर्षक इस प्रकार है- गरम दुपहरिया, चन्दन 
बिरवा, बसन्‍्ती बयार, उड़ति अबीर-गुलाल, जमाना बदलि गवा, जेठ के दिन, देवर भये सुकुमार, देसवा 
पै विपति परी, आदि। ब्रजेन्द्र खरे के ये सरस लोक गीत बड़े प्रभावी बन पड़े हैं। ये मंच के भी एक 
सफल कवि हैं। सम्प्रति ये परिवहन विभाग में हिन्दी अधिकारी हैं। 

ब्रजेशकुमार पाण्डेय “इन्दु”- इन्दु जी का परिचयात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, किन्तु इन्होंने अवधी 
साहित्य के अभिवर्द्धन में पर्याप्त कार्य किया है। इन्होंने व्यंग्य चिन्तन, व्यंग्य व्यथा के साथ ही आँखों 
पर 00 छंदों का मनोहरी चित्रण भी प्रस्तुत किया है। 

ब्रद्मदत्त “ब्रह्मांड'- इनका जन्म सन्‌ 942 में बाराबंकी जनपद के रामसनेहीधाट पर राजपुर गाँव 
में हुआ था। हास्य एवं व्यंग्य इनके उल्लेखनीय हैं। फैजाबाद से प्रकाशित जनमोर्चा दैनिक के स्तम्भ 
'हाव-भाव! में इन्होंने अनवरत पाँच वर्षों तक लिखा। सम्प्रति स्वास्थ्य विभाग में सेवारत हैं। 'बापू” कविता 
में इनका अवधी अनुराग स्पष्टतः मुखरित हुआ है। 

ब्रह्मा सिंह- इनका जन्म लखनऊ जनपद के बन्थरा क्षेत्र के निकट दादूपुर गाँव के ठाकुर गणेश 
सिंह के यहाँ सं. 977 वि. में हुआ था। कारणवश अधिक शिक्षा न ग्रहण कर सके। इनकी रचनाएँ 
सनेही जी द्वारा संपादित “सुकवि' पत्रिका में खूब छपीं। इन्होंने प्रायः मुक्तक रचनाएँ की हैं, जिनमें दोहा, 
छप्पय, घनाक्षरी,रोला प्रमुख हैं। अवधी भाषा इनको सर्वप्रिय रही। इनकी रचनाओं में नेतागिरी एवं 
स्वजातीय कवियों की स्वार्थपरता, भारतीय कृषक के शोषण का सजीव चित्रण मिलता है। 

भँवर सिंह “भैंवरेश'- इनका जन्म सं. 979 में हुआ था। ये ग्वालियर से आकर ग्राम चिलौला, 
डलमऊ, जिला रायबरेली में स्थायी रूप से बस गए है। “किसान के गोहारि' इनकी सशक्त अवधी 
रचना है। ह हा 

भगवतीप्रसाद अवस्थी “लोप”- लोपजी का जन्म मवइया कला, बाराबंकी में 98] ई. में हुआ। 
कई दशकों से इनकी काव्य-साधना अविरल प्रंवहमान है। अवधी में अनेक समसामयिक विषयों पर इनकी 
शताधिक रचनाएँ हैं। साथ ही दहेज आदि अनेक कविताएं भी लिखी हैं। सम्प्रति प्रधानाचार्य रूप में 
सेवारत हैं। 

पं. भगवती प्रसाद शत्रिवेदी “करुणेश”- त्रिवेदी जी का जन्म लखनऊ जनपद की तहसील 
मोहनलालगंज के ग्राम गढ़ी असली में सन्‌ 905 ई. में हुआ था। इनकी 2 वर्ष की अल्पावस्था में ही 
इनके पिता पं. तेजकृष्ण त्रिपाठी का निधन हो गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये सन्‌ 939 ई. में 
कान्यकुब्न वोकेशनल (बप्पा श्रीनारायण) कालेज, लखनऊ में काष्ठकला के अध्यापक हो गये। 
इन्होंने अवधी के अतिरिक्त ब्रज, उर्दू एवं खड़ी बोली में भी काव्यसूजन किया है।इनकी रचनाएँ हैं- 
'मुच्छोपमा”, जल्दी चुरी दाल महरानी”, पद्य प्रवाह (सन्‌ 928), अधर बल्‍लभा (सन्‌ 942), चीन की 
चुनौती (सन्‌ 962), राष्ट्रीय ऐक्य का स्वर संगम (सन्‌ 984)। इसके अतिरिक्त इनकी अप्रकाशित 
दर्जनों कृतियाँ हैं। 

भगवती प्रसाद मिश्र “नन्दन!- मगहर, बस्ती के निवासी नन्‍्दन जी अवधी साहित्यकार है। सुनहरा 
स्वप्न नामक इनकी अवधी रचना है। 

भगवानबख्श सिंह- इनका जन्म सं. 948 में रायबरेली जिले के पूरे जंगली देवी (अलीपुर) नामक 


8 हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी का पर्याप्त प्रयोग किया है। विशेष विवरण सुलभ 
नहीं है। 
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भगवानबख्श सिंह “संत”- ये सत्यनामी सम्प्रदाय के संत थे। इनका जन्म सन्‌ 880 ई. में जनपद 
रायबरेली के अलीपुर ग्राम में हुआ था। अवधी साहित्य में इनके द्वारा किया गया योगदान चिरस्मरणीय 
है। इनके अवधी ग्रंथ हैं- 'सत्यानाम दीपिका” और "'सत्यानंद प्रकाश' । 

भगवान हित-इन्होंने सं. 728 में "अमृत धारा' नामक विशद अवधी ग्रंथ का सृजन किया था। 
विशेष विवरण अप्राप्य है। 

भवन कवि-ये बैसवाड़ा क्षेत्र में स्थित बेंती के निवासी अवधी साहित्यकार हैं। 

भवानीप्रसाद खरे- खरे जी झाँसी के निवासी एवं “'भागवतपुराण भाषा' को अवधी मे अनूदित करने 
वाले अवधी प्रेमी साहित्यकार हैं। 

भवानी प्रसाद पाठक “भावन”-ये मौरावाँ, उन्‍नाव के निवासी थे। इन्होंने भारतेन्दु युगीन अवधी 
साहित्यकारों में अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। 

भवानी “भिक्षु'- ये तौलिहवा नेपाल के निवासी थे। इनके “संगठित नेपाल और शाहवंश” कृति 
का प्रकाशन सन्‌ 965 ई. में हुआ। यह एक वीर रस प्रधान रचना है। इसमें वीर छंद (आल्हा) एवं ठेठ 
अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। 

पं. भवानी भीख त्रिपाठी “दिव्य'- इनका जन्म 895 में मालीपुर फैजाबाद में हुआ था। ये मूलतः 
ब्रजभाषा और खड़ी बोली के कवि है। किन्तु अवधवासी होने के नाते इन्होंने अवधी में भी काव्यसृजन 
किया है। इनकी अवधी रचनाएँ हैं- 'अवधी की विशेषताएँ”, 'तुलसी चउरा', 'सरयू”, तथा 'अवधी/। 

भवानी शेकर- ये 9वीं शताब्दी के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने सं. 87 में 'बैताल पचीसी' 
का सृजन अवधी भाषा में किया था। 

भागवतप्रसाद मिश्र “बागीश”- जुलाई 928 ई. को सिन्धन कला जिला बांदा में जनमें 'बागीश' 
जी ने कानपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया यहीं अब किदवई नगर में सपरिवार रहते है। ये हिन्दी, संस्कृत, 
ज्योतिष शास्त्र आदि के अच्छे विद्वान हैं। मंच के एक सफल कवि हैं। इनकी अवधी काव्य की प्रकाशित 
कृतियाँ हैं- ठोकर, गउने का सपन, चिड़ीमार, काँव-काँव, पत्नी चालीसा। ये व्यंग्य-विनोद के कवि है। 
इनकी पुस्तक “ठोकर” अधिक लोकप्रिय हुई है, जिसके दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने हास्य 
के साथ ही गम्भीर राष्ट्रप्रेम की रचनायें भी की हैं। भाषा में बैसवारी अवधी का सौन्दर्य सुरक्षित है। 

भागीरथी-इनका जन्म फैजाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः फाग गीतों का सृजन किया 
है। गीतों का क्षेत्र अधिकांश राम-कृष्ण कथा का रहा है। यत्र-तत्र गणेश आदि। इष्ट देवों की वन्दना 
हुई है। 'चौताल चिंताहरण', (फाग-संग्रह) चार भागों में गोरखपुर से प्रकाशित हो चुका है। 

भानुदत्त त्रिपाठी “'मधुरेश”- उन्‍नाव जनपद के गुलरिहा ग्राम में सन्‌ 948 में इनका जन्म हुआ 
था। इन्होंने एम.ए., एल.टी. शास्त्री, और साहित्याचार्य तक की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। सम्प्रति ये बी. 
एन. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद में अध्यापक हैं। इनका प्रकाशित अवधी प्रबन्ध 
काव्य है- “भारत-व्यथा”। यह हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य की विशिष्ट निधि है। इसमें मात्र भारत की 
व्यधा-कथा का इतिवृत्त ही नहीं है प्रत्युत्‌ उच्च काव्य गुणों से आपूर्ण है। इस काव्य ग्रंथ की भाषा बैसवारी 
अवधी है। दर्जनों मुक्तक रचनायें भी मधुरेश जी ने गवधी में की हैं। मधुरेश जी के “भाव-प्रसून' और 
'लीला माधुरी” खड़ी बोली के प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं। इनकी कविता में सम्मूर्तन की क्षमता है। विदेशी 
वस्तुओं के बहि कार तथा स्वदेशी के प्रचार में गाँधीवादी भावना का समाहार कवि ने किया है। चरखा 
और खादी उसके दृष्टि पथ की पाथेय है। 

भानुप्रसाद त्रिपाठी “'मराल'- प्रतापगण निवासी मराल जी अवधी भाषा के सर्मर्पित साहित्यकार हैं। 

भानुप्रसाद पाण्डेय “भानु?- फैजाबाद निवासी पाण्डेय जी अवधी साहित्य को अनेक रचनाएँ अर्पित 
की हैं। 
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भानु मिश्र-मिश्र जी का जीवनवृत्त अप्राप्त है। इन्होंने 'रस विनोद' (अवधी गद्य-पद्च)नामक ग्रंथ 
का प्रणयन कर अवधी साहित्य में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। 

भारतेन्दु मिश्र- मिश्र जी का जन्म 5 नवम्बर 959 को लखनऊ में हुआ है। अपने छोटे-छोटे गीतों 
द्वारा अवधी नवगीत के प्रवर्त्तन में भारतेन्दु ने उत्कृष्ट सहयोग किया है। 'परजवटि' नामक पुस्तक इनके 
अवधी गीतों का संकलन है। इनकी कविताओं में युग-बोध है। कवि गाँव के परिवर्तित रूप से अवगत 
है। इनकी रचनाओं में जहाँ ग्राम्य प्रेम है वहीं प्राचीनता का मोह नहीं है। मिश्र जी वस्तुतः सामाजिक 
आइडणम्बरों के प्रति विध्वंस की भावना रखते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति जीवन्त बिम्बों, प्रतीकों और 
उपमानों के माध्यम से करते हैं। भाषा साफ सुथरी ठेठ अवधी का रूप प्रस्तुत करती है। 

भिखारी दास-ये ट्योंगा ग्राम के, जो प्रतापगढ़ से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है निवासी थे और 
राजा हिन्दूपति के आश्रित दूर निवासी थे और राजा हिन्दूपति के आश्रित कवि थे। दास जी का स्थिति 
काल ॥/वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने “काव्य निर्णय” तथा “श्रृंगार निर्णय” नामक दो श्रेष्ठ लक्षण 
ग्रंथों की रचना हिन्दूपति के नाम पर की है। इनकी काव्य भाषा ब्रज होते हुए भी अवधी से प्रभावित 
थी। अतएव अवधी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। 

भीखा- भीखा साहब का पूरा नाम भीखानंद चौबे था। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के खानपुर 
बोहना नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अवधी भाषा के माध्यम से अनेक कविताएँ लिखी हैं। 

भीमसिंह बैस “भीम”- इनका जन्म सं. 770 वि. में उन्‍नाव जनपद के डोंडिया खेरा ग्राम में हुआ 
था। ये प्रारम्भ में गृहस्थ थे तदुपरांत वैराग्य उत्पन्न होने पर उपासना हेतु ये सपत्नीक अयोध्या चले गये। 
चेतदास आदि इनके दर्जनों शिष्य प्रसिद्ध हुए। अमरावली, अनुराग सागर, भक्ति विनोद, सृष्टिसागर 
आदि दर्जनों इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने अपने ग्रंथों में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली तीनों का खूब प्रयोग 
किया है। सं. 850 में रायबरेली जनपद के उज्जैनी ग्राम में इनका देहावसान हो गया। 

भूषति-शिंवसिंह सरोज के अनुसार भूषति राजा का नाम गुरूदत्त सिंह है भूषपति इनका उपनाम 
है। ये 'अमेठी' (जिला सुल्तानपुर) के राजा थे। इन पर लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा थी साथ ही ये तलवार 
के धनी थे। इनका रचना काल सं. 79] माना जाता है। इनकी तीन प्रसिद्ध रचनायें हैं- सतसई, रस 
रत्नाकर तथा कंठाभूषण। इनमें केवल सतसई ही प्राप्त है। शेष दो अप्राप्य तथा अप्रकाशित है। इन्होंने 
छंदोबद्ध रचनायें की है। कवित्त, सवैया, दोहा आदि छंदों में। इनकी भाषा ब्रजावधी है। भाषा सरस, 
प्रवाहमयी है। तदूभव और तत्सम शब्दों का योग है। 

भैरवदत्त शुक्ल- शुक्ल जी का जन्म जनपद खीरी में 932 ई. में हुआ थ। ये वंशीधर शुक्ल जी 
के शिष्य हैं। खड़ी बोली के साथ-साथ इन्होंने अवधी को भी स्थान दिया है। ग्राम्य जीवन इनकी रचनाओं 
का मूल केन्द्र है। अवधी गद्य-पद्य दोनों ही लेकर चल रहे हैं शुक्ल जी। संप्रति अध्यापन में कार्यरत 
हैं। 

मंझन- मंझन जी का समय सं. 575 या 597 से पूर्व का है। 'मधुमालती' इनकी अतिप्रसिद्ध 
अवधी रचना है। ये हिन्दी के सूफी कवि थे। इनका पूरा नाम गुफ्तार मियाँ मंझन है। अपनी रचना 
मधुमालती में मंझन ने आध्यात्मिक तत्वों का समावेश स्थान-स्थान पर किया है। साधारणतः सूफी कवियों 
ने अपनी कहानी को दुखांत बनाया है, पर मंझन ने इसके विपरीत अपनी कहानी का अन्त 
नायक-नायिका के सुखद मिलन पर किया है। मंझन जी की काव्य भाषा अवधी है। दोहा-चौपाई छंदों 
का प्रयोग है। 

मथुरादास-ये मलूकदास के शिष्य हैं। इनका समय 640 वि. माना जाता है। इन्होंने मलूकदास 
के जीवन-चरित्र से सम्बद्ध 'परिचयी” नामक ग्रन्थ की रचना अवधी भाषा के माध्यम से की। इसके 


<$ अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 74 ड$> 


अतिरिक्त कई अवधी ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की। 

मथुराप्रसाद सिंह “जटायु”- जटायु जी ने अवधी साहित्य की पर्याप्त सेवा की है, जिससे इन्हें अवधी 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शेष विवरण अनुपलब्ध है। 

मदनमोहन पाण्डेय “'मनोज!- मनोज जी का जीवन परिचय उपलबध नहीं है, परन्तु इन्होंने अवधी 
साहित्य की जो सेवा की है, वह श्लाघ्य है। इन्होंने गीत, काव्य, खण्ड काव्य आदि के साथ निबन्ध और 
कहानियाँ भी अवधी साहित्य को प्रदान किया है। साहित्य सर्जना के साथ-साथ लोकगीतों का संकलन 
भी इन्होंने किया है। 

मदनेश महापात्र-मदनेश जी का वास्तविक नाम गयाप्रसाद है। इकना जन्म सं. 88] में असनी 
में हुआ था, इनके पिता का नाम दौलतराम था। इनके प्राप्त चार ग्रन्थ हैं-() सजन प्रकाश (2) फतेह 
भूषण (3) नायिका भेद (4) रसराज तिलक। 

मधुर फैजाबादी-जन्म स्थान- फैजाबाद, अवधी रचना- “देश की माटी” । 

मधुसूदन दास- ये इटावा निवासी माथुर चौबे थे और रामानुज सम्प्रदाय के वैष्णव थे। इनकी एक 
मात्र अवधी रचना “रामश्वमेध” उपलब्ध है। 

मनीराम अवस्थी “मनेश”-ये भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध अवधी कवि हैं। इनका निवास स्थान- बड़ा 
स्थान अयोध्या है। 

मनीराम अवस्थी “मनेश”- इनका जन्म जरौडा, बाराबंकी में हुआ। इनको मृगेश का पर्याप्त 
सान्निध्य प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में अवधी लोकगीतों का सफल चित्रण हुआ है। सम्प्रति बंथरा, 
उन्‍नाव में “चन्द्रशेखर आजाद शिक्षालय' की स्थापना करके वहीं पर सेवारत हैं। 

पं. मनीराम द्विवेदी 'नवीन”- “नवीन” जी का अवधी (बैसवारी) साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। ये 
द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म जनपद उन्‍नाव (बैसवारा) के नैकामऊ ग्राम में पौष बदी सप्तमी 
वि. सं. 962 को हुआ था। नैकामऊ ग्राम निराला एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी के गाँवों से क्रमशः 0 
व 3 किमी. के अन्तराल पर उपस्थित है। “नवीन जी में काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी। ये जन्मजात कवि 
थे। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर कवि सम्राट आचार्य गया प्रसाद शुक्ल “सनेही” जी इन्हें 
कविवर लिखते रहे। साथ ही इनकी रचनाओं को “सुकवि*“ में छापते रहे। नवीन जी काव्य का प्रारम्भ 
समस्यापूर्ति से किया। कलकत्ता में इन्होंने 'बैसवारा सेवक संघ “ की संस्थापना की। नवीन जी ने खड़ी 
बोली ब्रज तथा ब्रजावधी, बैसवारी में कवितायें लिखी हैं। इनकी भाषा में भावसम्प्रेषण की अभूतपूर्व क्षमता 
है। इनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं- नवीन चिनगारी, नवीन कीर्तन प्रथम, नवीन समाज विप्लव, नवीन 
भ्रष्टाचार, नवीन फाग-संग्रह, नवीन कीर्तन पीयूष, नवीन कीर्तन कुंज, नवीन भक्ति सरोवर, नवीन रणभेरी, 
नवीन शिव विनय। इनकी कृतियों में युगीन स्वर को स्वर मिला है। काव्य में राष्ट्रीयता का पुष्ट है। 
सामाजिक विकृतियों पर निर्भीकतापूर्वक जीहाद किया है। 

मनोहर लाल मिश्र-ये 'रसिक मित्र' के प्रकाशक और संपादक थे। इनका रचनाकाल सन्‌ 908 
ई. के आस-पास का है। इनकी अवधी कविताएँ 'सास बहू की नोक-झोंक' अति सुंदर हैं। इनका काव्य 
सृजन खड़ीबोली में भी मिलता है। 

मन्‍ना लाल “अपढ़”- अपढ़ जी लखनऊ के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने सन्‌ 948 में “शिक्षा 
काव्य पंचदशी” नामक कृति का सृजन किया है। 

मयाराज जयसिंह जूदेव-इनका रचनाकाल सं. 878 वि. के लगभग प्रतीत होता है। इन्होंने 
भक्तिपरक ग्रंथों को अवधी में पद्यबद्ध किया है। जैसे- 'नृसिंह-कथा”, 'पृथुकथा”, 'हरिचस्रतामृत” आदि। 

मलिक मोहम्मद जायसी-ये मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 
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आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी का जन्म-काल हिजरी सन्‌ 900 माना है। विद्वानों के मतानुसार इनकी 
जन्म-तिथि सं. 575 निश्चित हुई है। जायसी का निवास-स्थान रायबरेली जिले का जायस ग्राम है। 
इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं- पदमावत, आखिरी कलाम और अखरावट। जनश्रुतियों तथा अनुयायियों के 
अनुसार इन्होंने अन्य अनेक रचनायें भी की हैं, यथा- सखरावत, चम्पावत, मटकावत, इतरावत, नैनावत, 
मेखरावट नामा, जपसी, धनावत, सोरठ, मसलानामा आदि । इनमें 'पदमावत' अवधी का विशेष महत्वपूर्ण 
ग्रंथ है। जायसी की भाषा अवधी है। इसमें ठेठ देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरों 
के प्रयोग से इनकी भाषा में एक विशिष्ट सामर्थ्य है। इसमें बिम्ब प्रस्तुत करने की पूर्ण क्षमता है। जायसी 
ने अवधी के प्रचलित दोहा-चौपाई छंदों का ही प्रयोग अपनी रचना में किया है। 

मलूकदास-इनका जन्म (वैशाख कृण्ण 5), सं. 63 को कड़ा (जनपद इलाहाबाद) में हुआ था। 
इनके पिता का नाम सुन्दरदास खत्री था। इनका देहावसान सं. 739 को हुआ था। इनकी प्रामाणिक 
]2 रचनाएँ मिलती हैं। 'ज्ञानबोध” इनका प्रमुख ग्रंथ है। इनकी कृतियाँ भक्तवच्छावली, बारहखड़ी, विभय 
विभूति सुखसागर ध्रुव चरित्र, ज्ञान परोष्ि मुख्यतः अवधी काव्य हैं। 

महरानी- ये द्विवेदी युग की अवधी अल्पख्यात कवयित्री रही हैं। इन्होंने अवधी काव्यधारा को 
अक्षुण्ण बनाये रखने का बहुत योगदान किया है। 

महानंद बाजपेयी- ये डलमऊ, रायबरेली के निवासी एवं भारतेन्दु युगीन अवधी कवि हैं। इनका 
अवधी साहित्य अभी अप्रकाशित है। इन्होंने अवधी भाषा में 'शिवपुराण का अनुवाद” किया है। 

महानंद शाह-रायबरेली निवासी शाह अवधी भाषा के अल्पख्यात कवि हैं। 

महावरीप्रसाद द्विवेदी “कल्लू अल्हैत”- इनका जन्म 5 मई 864 ई. को ग्राम दौतलपुर, जिला 
रायबेरली में हुआ था। अध्ययन के पश्चात्‌ इन्होंने रेलवे की नौकरी की, कारणवश त्याग पत्र देना पड़ा। 
फिर साहित्य-सेवा का व्रत ले लिया, जिसमें आजीवन लगे रहे। सन्‌ 905 से 920 तक “सरस्वती' 
पत्रिका का सम्पादन करते हुए लगभग 8. ग्रंथों की रचना की। गद्य-पद्य सभी में द्विवेदी जी की कुछ 
स्फुट कवितायें स्मरणीय है। इन्होंने 'कल्लू अल्हैत" के नाम से 'सरगौ नरक ठिकाना नाहीं” आल्हा लिखा, 
जो बैसवारी अवधी की श्रेष्ठ रचना है। - 

महावीर प्रसाद “राकेश”- इनका जन्म कार्तिक सुदी एकादशी सन्‌ 935 ई. को बिलग्राम, जिला 
हरदोई में हुआ था। ये एक अध्यापक थे। इनका काव्य सृजन संसार खड़ी बोली और अवधी दोनों में 
था। भूदानी नेता, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल, गंगा और नगर विशेषतः इनकी उल्लेखनीय रचनायें हैं। 
सन्‌ 970 ई. में राकेश जी का असामयिक निधन हो गया। 

महावीर यादव-इनका जन्म सन्‌ 999 ई. में ग्राम विक्रमपुर जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण यादव जी को विद्यालयीय शिक्षा न मिल सकी। आजकल घर पर ही रहकर कृषि 
कार्य करते हैं। गीतों में 'बिरहा” इनको अत्यधिक प्रिय है। इनके देशप्रेम से ओत-प्रोत बिरहा गीत 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं। घूस, महंगाई आदि सामाजिक समस्‍यायें इनकी कविता का विषय बनी हैं। इनकी 
अवधी कविताओं में यत्र-तत्र भोजपुरी बोली के शब्द भी देखने को मिलते है। 

महन्त महावीर राय “जनमहाराज'”- ये जानकीघाट, अयोध्या के महंत एवं अवधी साहित्य प्रेमी हैं। 
इन्होंने “श्री सीतापुर श्रृंगार रस” नामक अवधी रचना प्रस्तुत की है। 

महेन्द्रकुमार बाजपेयी शास्त्री 'सरल”- सरल जी का जन्म 22 अक्टूबर सन्‌ 946 ई. को सीतापुर 
जनपद के शंकरपुर (रेउसा) गाँव में हुआ था। ब्रजमोहन लाल बाजपेयी इनके पिता थे। ये कवि होने के 
साथ-साथ नाटककार, रेखाचित्रकार और कहानीकार भी थे [इन्होंने खड़ी बोली में काफी रचनाएँ की थीं। 
किन्तु अवधी को भी पर्याप्त स्थान देते हुए सवैंया, घनाक्षरी आदि छंदों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवधी 
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काव्य-सृजन किया। 992 के आस-पास एक दुर्घटना में इनका देहावसान हो गया। 

महेन्द्रकुमार वर्मा “नयन”- नयन जी रायबरेली जनपद के शिवली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी 
अवधी कविता “दहेज” बड़ी ही प्रासंगिक एवं उत्कृष्ट है। 

डॉ. महेशप्रताप नारायण अवस्थी “'महेश”- इनका जन्म 5 जनवरी सन्‌ 933 ई. को रायबरेली 
जिले के चिलौली ग्राम में हुआ था। इन्होंने हिन्दी और संस्कृत में एम.ए. किया, और हिन्दी में पी-एच. 
डी. उपाधि ग्रहण करके उच्च शिक्षा प्राप्त किया। महेश जी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
रायबरेली में संस्कृत के प्रवक्ता रहे हैं। इस समय ये दारागंज इलाहाबाद में स्थायी निवासी हैं और अवधी 
साहित्य सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। इनका गीत-संग्रह अवधी लोक गीत हजारा का प्रकाशन सन्‌ 
985 में हुआ है। इनके अवधी काव्य ग्रंथ हैं- 'महेश सतसई” और 'जनरामायण” | इनकी स्फुट अवधी 
रचनायें “आम की बगिया” में संकलित हैं, जो अभी अप्रकाशित है। मार्च 2008 में इनका निधन हुआ। 

माधव-ये बैसवारी क्षेत्र के भारतेन्दु युगीन अवधी कवि हैं। 

माधव प्रसाद-ये द्विवेदी युग के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी सृजन प्रतिभा अवधी साहित्य 
को समर्पित की। 

माधुरी दास-इनका कविता काल सं. 687 है भाषा अवधी है। विशेष विवरण अप्राप्त है। 

माधोदास- माधोदास के बारे में विवरण अन्धकार के गर्त में ढका हुआ है। इनकी अवधी कहावतें 
जनमानस में खूब प्रचलित हैं। माधोदास का उल्लेख श्री राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक 'ग्राम-साहित्य 
(भाग 9), में किया है, 

मानदास-ये रामकाव्य परंपरा से जुड़े हुए प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने अपना काव्य 
साहित्यिक अवधी में रूपायित किया है। 

मिहीलाल “मिलिन्द”- मिलिन्द जी भारतेन्दु युगीन अवधी कवि थें डलमऊ में इनका निवास स्थान 
था। इनका अवधी साहित्य अप्रकाशित है। 

मीर जलील-इनका पूरा नाम मीर अब्दुल जलील था। ये अरबी, फारसी, संस्कृत, हिन्दी के 
साथ-साथ संगीतशास्त्र के भी ज्ञाता थे। इनका समय सं. 662 से 726 ई. तक था। इन्होंने हिन्दी 
रचनायें 'जलील” उपनाम से की है। इनकी अवधी रचनाओं में अवधी तथा ब्रजावधी का सौन्दर्य देखा 
जा सकता है। इनके गुरू पं. हरवंश मिश्र बिलग्रामी थे। इनकी अवधी रचनायें हैं- प्रेम-कथा, शिख-नख 
आदि। प्रेम कथा चौपाइयों में रचित है और शिख-नख बरवै छंद में। 

कुँवर मुकुंद सिंह-कुँवर साहब कोटा के निवासी थे। इन्होंने सं. 768 में “नल चरित' नामक 
अवधी ग्रंथ का सृजन कर अवधी साहित्य के प्रति अपना अनुराग प्रदत्त किया है। 

मुनीशदत्त शर्मा “मुनीश”- इनका विस्तृत विवरण तो प्राप्त नहीं है, किन्तु इनका अवधी काव्य- 
सृजन अपने में महत्वपूर्ण है। साहित्य अधिकतर अप्रकाशित है। 

मुल्ला दाऊद -इतर स्त्रोत तथा अन्तः साक्ष्य के आधार पर मुल्ला दाऊद उ.प्र. के रायबरेली जिले 
के 'डलमऊ' नामक ग्राम के निवासी थे। अवध गजेटियर्स तथा रायबरेली गजे. में मुल्ला दाऊद के 
डलमऊ निवासी होने के उल्लेख हुआ है। इनके अनुसार डलमऊ के मुल्ला दाऊद नामक कवि ने हिजरी 
779 में भाषा में “चन्दैनी” नामक ग्रंथ का सम्पादन किया। कवि का रचना काल हिजरी 78] है। तथा 
शाहे वक्‍त के रूप में कवि ने फिरोजशाह तुगलक का वर्णन किया है। डा. माताप्रसाद गुप्त के अनुसार 
दारूुद की जन्म तिथि 400 विक्रमी के आस-पास तथा मृत्यु-तिथि 7475 वि. के आस-पास है। 
अन्तःसाक्ष्य के आधार पर मुल्ला दाऊद का जीवन काल 4वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध है। दाऊढ़ ने फिरोजशाह 
तुगलक का शासनकाल तथा जूनशाह का मंत्रित्व काल स्वयं देखा था और अपनी कृति का प्रणयन 
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जूनाशाह के सम्मान में किया था। इनके गुरू जैनुद्दीन थे। मुल्ला दाऊद ने अपनी अवधी कृति चांदायन 
की रचना दोहा-चौपाई छन्दों में किया है। दाऊद की भाषा साहित्यकार परिष्कार से दूर जाना भाषा है। 
अवध के केन्द्र बैसवारा की लोक संस्कृति, लोक जीवन के विविध आयाम इनकी रचना में जीवन्त हुए है। 

मूनू कवि-ये अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका निवास स्थान बैसवारा क्षेत्र का असोकर 
क्षेत्र है। इकना आविर्भाव-काल भारतेन्दु युग रहा है। 

मोहनदास-ये कृष्णकाव्य परम्परा के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने 'भागवत दशम स्कंध” नामक 
अवधी ग्रंथ का सृजन किया है। 

मोहनदास दफ्तरी-ये संत दादूदयाल के शिष्य थे। “ब्रह्मलीला” नामक इनका ग्रंथ है, जो प्रकाशित 
हो चुका है। भाषा अवधी है। चौपाई छंद का प्रयोग है। 

डॉ. मोहममद अखलाक- इनका जन्म 5 जुलाई सन्‌ 966 ई. को लखनऊ के काजीबाग मुहल्ले 

में हुआ था। इनके पिता श्री (जनाब) मो. इकबाल उद्दीन रेलवे के अवकाश प्राप्त कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी 
हैं। अख़लाक जी यों तो खड़ी बोली, अवधी और उर्दू तीनों में लेखन कार्य रहे हैं, परन्तु अवधी साहित्यकार 
के रूप में इनका विशेष स्थान है, क्योंकि जहाँ एक ओर इन्होंने दोहा, बरवै जैसे परम्परागत छंदों की रचना 
की वहीं दूसरी ओर अवधी के मृतप्राय कथा-साहित्य में नवजीवन का संचार किया है। इनकी प्रमुख 
कृतियाँ हैं- दोहालोक, बरवै लोक, सोरठालहरी, ईद केर चंदा” (अवधी गद्य में कहानी-संग्रह) आदि। 

युगलानन्यशरण- इन्होंने बचनावली (अवधी गद्य) नामक रचना का सृजन किया है। शेष विवरण 
अप्राप्त है। 

डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह-इनका जन्म 3 मार्च सन्‌ 967 को ग्राम सिसौना, पोस्ट सैफपुर, जनपद 
बाराबंकी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री शंकरबख्श सिंह है। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिन्दी 
विषय लेकर एम.ए., पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये वहीं सन्‌ 993 में प्रवक्ता पद पर 
नियुक्त हो गये। आलोचनात्मक कार्य करने के साथ-साथ इन्होंने अवधी साहित्य के प्रति भी अपनी सेवा 
अर्पित की है। 'बिरवा', 'जोधइया', 'अवध-अवधी विविध आयाम” आदि अवधी पेंत्रैकाओं में इनकी 
कविताएँ प्रायः प्रकाशित होती रही हैं। “गुहार', "हम और तुम”, 'साहेब के गुलाम', आदि लगभग 25 
कविताएँ सृजित की हैं, जिसमें कुछ अप्रकाशित भी हैं। 

योगेश्वराचार्य-ये सरभंग सम्प्रदाय के संत थे। इनका जन्म ग्राम रूपौलिया जनपद चम्पारन 
(बिहार) में सन्‌ 884 में हुआ था। सन्‌ 946 में इन्होंने साकेत को अपना निवास स्थान बनाया। 
गृहस्थी-परित्याग के पश्चात वैराग्यावस्था में इन्होंने अवधी भाषा में अनेक रचनाएँ प्रस्तुत हैं। 

आचार्य रघुनन्दनप्रसाद शर्मा-इनका जन्म रायबरेली जनपद के ग्राम मोहनपुर मजरा छोटी खेड़ा, 
पो. भोजपुर, तहसील लालगंज में सन्‌ 877 ई.में हुआ था। इनके पिता श्री मथुराप्रसाद तिवारी भारतीय 
सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे। शर्मा जी की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा गाँव के सरकारी प्राइमरी पाठशाला 
में कक्षा 8 तक हुई। ये विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे, जिससे अल्पवय में ही इन्होंने हिन्दी उर्दू 
का अच् ज्ञान प्राप्त कर लिया। कलकत्ता प्रवास के कारण राष्ट्रीयता इनमें कूट कूट कर भर गई थी। 
अतः खदूदर की धोती, कुर्ता,अंगौछा, मृगचर्म के जूते पहनने लगे। स्वाध्यायी वृत्ति के रघुनन्दन जी ने 
घर पर ही वेदशास्त्र का गहन अध्ययन किया और उसके प्रकाण्ड विद्वान्‌ बन गये। ये कुछ सनय सुरगुजा 
स्टेट में फारेस्ट आफीसर पद पर रहे। तदुपरांत वहीं के स्टेट कौंसिल के सदस्य भी रहे। स्वभाववश शर्मा 
जी अधिक समय तक कहीं नहीं ठहरते थें बारह वर्षों तक ये गाँव में रहे और निम्नलिखित ग्रंथों का 
प्रणयन किया- ।- वैदिक सम्पत्ति 2- अक्षर विज्ञान, 3- गायत्री मंत्र-महिमा, 4- गायत्री सम्पदा, 5-कान्य 
कुब्ज का इतिहास, 6-मिटीरिया डिमाइना आदि । महावीर प्रसाद द्विवेदी की सिफारशि पर बम्बई के सेंठ 
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रंगनाथ जी ने इनकी कृतियों का प्रकाशन करवाया। इन्होंने भारतीय ज्ञान-विज्ञान साहित्य, संस्कृति की 
ज्योति विदेशों में यथा-फिजी मलेशिया, अफीका आदि में प्रज्यलित की तथा भारतीयों में भी जागृति पैदा 
की। कानपुर के निवासी अपने परम मित्र श्री सत्यदेव पाण्डेय वैद्य के पास प्रयाग नारायण मंदिर में रहते 
हुए सन्‌ 992 में 54 वर्ष की आयु में अचानक भगवान को प्रिय हो गये। 

रघुनाथदास- इन्होंने विश्राम मानस (नाटक प्रतीकात्मक)ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसकी भाषा 
अवधी है। शेष विवरण अप्राप्त है। 

रघुनाथदास “रामसनेही”-बाबा रघुनाथदास अयोध्या में रामानुज सम्प्रदाय के गद्दीधर महात्मा 
हरीराम जी के शिष्य थे। इन्होंने सं. 9] वि. में 'विश्रामसागर” नामक स्थान ग्रंथ का प्रणयन किया 
था। विश्राम सागर” तुलसीदास की दोहा-चौपाई शैली पर लिखा गया ग्रंथ है। 

रघुनाथ सिंह चौहान-इनका जन्म सन्‌ 90 में ग्राम भवानीपुर, पोस्ट-इन्दौराबाग निकट बख्शी 
का तालाब जनपद लखनऊ के एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भगवानदीन 
सिंह है। पारंपरिक भक्त कवि के रूप में इनका विपुल साहित्य है। निखिल हिन्दी परिषद लखनऊ ने 
सन्‌ 984 में छंदकार दिवस पर इनको यथोचित सम्मानित किया था। इनकी अवधी कृतियाँ हैं- 
गणेशचरित (महाकाव्य), चौबीसा, पचीसा, चालीसा, साठिका आदि लगभग 33 ग्रंथ। इनका एक मात्र 
श्री चन्द्रिका देवी चालीसा प्रकाशित हो सका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कीर्तन-भजन भी लिखे हैं। 

रघुराज सिंह -ये बैसवाड़ा क्षेत्र के भारतेन्दु युगीन अवधी कवि है। 

महाराज पघुरुज सिंह -रामभकत अवधी महाकवियों की श्रेणी से जुड़े हुए ये शीर्षस्थ महाकवि हैं। 
इन्होंने भी अपने काव्य सृजन का माध्यम “राम” को ही स्वीकार किया। भाषा के रूप में साहित्यिक अवधी 
का प्रयोग किया। 

रघुवंश- ये द्विवेदी युग की अवधी काव्यधारा से जुड़े हुए रचनाकार हैं। अवधी साहित्य में इन्होंने 
काफी योगदान किया है। 

रत्नकुँवरि बीवी-ये कृष्ण-भक्त कवयित्री एवं राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की दादी थीं। इनका पूरा 
जीवन भगवद्भक्ति में बीता। सं. 857 वि. में इन्होंने 'प्रकरतल” नामक प्रबन्ध-काव्य की रचना 
दोहा-चौपाई छंद में की थी, जिसकी भाषा ब्रज मिश्रित अवधी है। इस कृति में भक्ति भावना से सराबोर 
कृष्ण-चरित्र का निरूपण हुआ है। 

रमाकांत श्रीवास्तव-श्रीवास्तव जी उन्‍नाव जनपद के निवासी हैं। ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक 
सौन्दर्य का इनके हृदय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इनकी भाषा में अवर्ध। का शुद्ध रूप विद्यमान है। भाषा 
में ठेठ ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है साथ ही कुछ नयापन भी। 

रमेशचंद “सुकंठ”- जनवरी सन्‌ 920 को जन्में सुकंठ जी भटौली बेहंदरि, जनपद हरदोई के 
निवासी एवं प्रसिद्ध अवधी साहित्यकार हैं। इनके पिता का नाम गजोधर प्रसाद है। इन्होंने चकबंदी गीत, 
बटोही गीत नामक रचनाएँ अवधी भाषा में सृजित की है। 

रमेशचन्द्र श्रीवास्तव- इटियाथोक, गोण्डा में जन्में श्रीवास्तव जी अवधी के भक्त कवि हैं। इन्होंने 
' अपनी श्रद्धा अवधी भाषा के प्रति अनन्य भाव से अभिव्यक्त की हैं। 

रमेश रंजन मिश्र-व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी ।मेश्र जी लखनऊ क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने 
अपने साहित्य सृजन में अवधी को विशेष स्थान देकर उसकी गरिमा को बढ़ाया है। 

आचार्य रमेश शास्त्री- इनका जन्म 5 अगस्त सन्‌ 92] ई. को बाराबंकी जनपद के “खोल' 
नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पं. जगन्नाथ प्रसाद पाण्डे है। 7 वर्ष की अल्पावस्था में 
पिताजी का देहावसान हो गया। अतः इनका पालन-पोषण नानी द्वारा लखनऊ में हुआ। शिक्षा पूरी होने 


के बाद केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ लखनऊ में अध्यापन कार्य में लग गये। अवधी के अतिरिक्त इन्होंने 
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खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा को भी अपनाया। अवधी में इनकी एकमात्र काव्यकृति “बिरवा” है, जिसमें 
राजनैतिक, सामाजिक तथा भक्तिपरक रचनाओं का बाहुलय है। शास्त्री जी ने समीक्षापरक अनेक ग्रंथों 
का प्रणयन किया। अनुवाद द्वारा भी काव्य सृजन को आगे बढ़ाया। 

रवीन्द्रकुमार श्रीवास्तव-इनका जीवन परिचय तो उपलब्ध नहीं है, किंतु 'सुख अंगार झरहुँ” नामक 
अवधी रचना प्रस्तुत कर इन्होंने अपना अवधी अनुराग प्रकट कर दिया है। 

रवीन्द्र प्रकाश 'भ्रमर”- रचना- “सीमा हेरि रही” है। परिचयात्मक विवरण अनुपलब्ध है। 

आशुकवि “रशीदजी”- इनका पूरा नाम श्री अब्दुशीद खाँ 'रशीद” “आधुनिक रसखान” है। पिता 
का नाम स्व. श्री अब्दुल हमीद खाँ है। इनका निवास स्थान सैयद राजन मुहल्ला (किला बाजार) रायबरेली 
है तथा पूर्वजों का निवास काबुल स्थित काकरजई पर्वत रहा है। ये सन्‌ 920 से 960 तक जिला परिषद 
के अंतर्गत प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक रहे। सन्‌ 60 में सेवामुक्त हुए। इनकी रचनाएँ स्फूट रूप में 
मिलती हैं। रशीद जी रसखान की श्रेणी के भक्तकवि हैं। इनके काव्य का मुख्य रस भक्ति रहा है। ये 
श्रीकृष्ण के सख्य भाव के उपासक हैं। 

रसिकेश जी- रचना “गाँधी चालीसा” शैली दोहा-चौपाई। विशेष विवरण अप्राप्त। 

रहीम-““बरवै नायिका भेद” नामक अवधी काव्य के रचयिता अब्दुररहीम खाँ खानखाना अकबर 
के नवरत्नों में विख्यात हैं। ये तुतली के समकालीन थे। इनका जन्म सन्‌ 556 ई. में हुआ था । अकबर 
ने इन्हें पाटन की जागीर प्रदान की थी, फिर इन्हें गुजरात की सूबेदारी भी। 'खानखाना'”, पंचहजारी , वकील 
आदि उपाधियाँ इनके वैभव और गौरव की साक्षी हैं। 'बरवै नायिका भेद” अवधी में नायिका भेद का 
सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें विभिन्‍न नायिकाओं के उदाहरण हैं। रहीम ने बरवै छंदों में गोपी-विरह का वर्णन 
भी किया है, जो स्वतंत्र रूप से विचारणीय है। 

रहीम (शेख)- शेख रहीम अरवल नगर के निवासी थे। इनके पिता का नाम यार मोहम्मद था। 
सं. 95 में इन्होंने 'भाषा-प्रेमरस” नामक अवधी काव्य का सृजन किया। 

रागेश मिश्र-इनकी जन्मस्थली एवं जन्म-तिथि विवादस्पद है। यह विवाद पहल्ले. 'स्वतंत्र भारत” 
दैनिक पत्र के माध्यम से प्रकट हुआ। इस विवाद से हटकर स्वयं मिश्र जी का कहना है कि उन्होंने 
अपनी माता से सुना है कि मंगलवार फाल्गुन 8 संवत 99] वि. उनकी जन्म तिथि है और रामनगर, 
आलमबाग (कानपुर रोड), लखनऊ के एक मकान की छोटी सी खप्रैल की छाया थी- जन्म स्थली। किन्तु 
इस तथ्य को प्रमाणित करने वाली जन्म कुंडली आत तक नहीं बन पायी। मिश्र जी की काव्य प्रतिभा 
विभिन्न शैलियों एवं विभिन्‍न बोलियों के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है। इनकी रचनाओं में लगभग 500 
कविताएँ शताधिक लघु कथाएँ, 200 निबंध और 50 साक्षात्कार शामिल हैं। 

डॉ. राघवबिहारी सिंह “काव्य केहरी”- ये ग्राम बरावाँ, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी के निवासी 
हैं। निबंध-अवँंद्यारा, अपनी बोली मा बात करौ, फर्चई, का यहु हुमसे हिन्दुस्तानु, बोली न ब्वालौ ठीक 
नहीं, तुम हमार अल्ला मिया न आहिउ, देख काल चला जग जाई, धरम के भरम, जब तक स्वॉसा तक 
तक आसा “काव्य-कानन” इसमें अनेक अवधी कविताएँ हैं। सम्पादित कृति-"'अवधी के समाजवादी कवि 
पं. ब्रजलाल भट्ट “ब्रजेश” । आदि हैं। ऊेहरी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में परिव्याप्त 
दुनियादारी, भौतिकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता आदि प्रतृत्तियों का समर्थन किया है। इन्होंने अपनी भाषा 
में लुप्तप्राय देशज शब्दों का प्रयोग करते हुए जनसामान्य की भाषा को महत्ता प्रदान की है। 

राजकिशोर मिश्र-जन्म सन्‌ 953, खेड़ा अटौरा, रायबरेली (निवास स्थान)। 

राजनारायन सिंह चन्देल-इनका जन्म कोटिया, फतेहपुर में हुआ था। इन्होंने अवधीभाषा में 
'तैरनिहार शुभानिये जू” आदि कविताएँ लिखकर अपना अवधी प्रेम प्रदर्शित किया है। 
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राजबली यादव-यादव जी का जन्म सन्‌ 9] में ग्राम अरई, जलालपुर जनपद फैजाबाद में हुआ 
था ।शैक्षिक स्तर सामान्य है, किंतु ये प्रतिभाशाली रचनाकार हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक 
रहे हैं। अपनी प्रेरक उदुबोधक रचनाओं के माध्यम से इन्होंने जन-चेतना का बिगुल बजाने का कार्य 
किया है। यादव जी अवधी में “आल्हा' लिखने में बड़े कुशल हैं। "भारत की लूट” में आल्हा शैली में प्रस्तुत 
करने अंग्रेजीं के काले कारनामों को उजागर किया गया है। 'मोरे पिछवरवा जमीदार भइया मीत लहरी 
के लहरा भीजै दे” इनकी अवधी भाषा की प्रख्यात रचना है। इनके कई नाटक तथा गीत संकलन भी हैं। 

राजाराम बाजपेयी “कुमुद”- रामकोट, सीतापुर के निवासी कुमुद जी अवधी के प्रति समर्पित 
साहित्यकार हैं। इन्होंने "कलियुग का चक्कर” नामक कृति के साथ-साथ ढेर सारा सृजन अवधी साहित्य 
को अर्पित किया है। 

प्रो. राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव-ये सिविल लाइन्स, बहराइच (उ.प्र.) के निवासी हैं। इन्होंने '"अवधी 
भाषा एवं साहित्य का इतिहास” नामक शोधपरक पुस्तक अवधी साहित्य को समर्पित कर अवधी भाषा 
के इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2 अक्टूबर सन्‌ 993 ई. को हुआ। 
ये सम्प्रति किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच के हिन्दी-विभागाध्यक्ष है। 

डॉ. राधा पाण्डेय-फैजाबाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। 

राधा बल्‍लभ-वर्तमान अवधी के लोकगीत लेखकों में इनका स्थान नहत्वपूर्ण है। 

राधेश्याम तिवारी- इनका जन्म प्रतापगढ़ जनपद के पूरे वीरबल नामक ग्राम में 940 ई. के 
लगभग हुआ था। पिलानी माताबदल तिवारी स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति हैं। अतः उनकी उन्मुकता का 
इनपर भी प्रभाव पड़ा है। हिन्दी में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये गाँव के पास एक विद्यालय में 
अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध विषयों को अपनी 
कविता में विशेष स्थान दे रहे हैं। 

राधेश्याम पाण्डेय-इन्होंने राष्ट्रीय सोहर लिखकर अवधी भाषा के प्रति अपना अनराग प्रकट 
किया है। 

प्रो. राम अकबाल त्रिपाठी 'अंजान”- ये फैजाबाद निवासी अंजान जी अवधी भाषा के स्थान प्राप्त 
कवि हैं। 

राम अचराज तिवारी-बस्ती जनपद में जनमें तिवारी जी प्रतिभा के धनी #जाकार हैं। इन्होंने अपनी 
अनेक रचनाओं में अवधी को महत्व प्रदान किया है। 

रामआधार लाल- इनका जन्म 924 ई. में प्रतापगढ़ जनपद के “कुटिलिया” नामक ग्राम में हुआ। 
साहित्यरत्न की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ये आजकल इण्टर कालेज लक्ष्मणपुर में अध्यापन कार्य 
कर रहे हैं। इन्होंने अधिकांशतः ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक विषयों पर अवधी में कविताएँ 
लिखी हैं। 

रामउजागर दुबे-दुबे जी का जन्म 3 जुलाई सन्‌ 908 को गानेपुर, जनपद फैजाबाद में हुआ 
- था। इनकी अवधी कृतियाँ करमू प्रधान धरमू सरपंच, पुरखों की थाती (नाटक) प्रकाशित हो चुकी हैं। 

राऋ्षि दास-ये रायबरेली के निवासी दास जी अवधी भाषा में अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त कर 
अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त की है। 

रामकिशन मौर्य- प्रतापगढ़ के चिलबिला गाँव के निवासी मौर्य जी अवधी साहित्य क्षेत्र के जाने 
माने कवि हैं। 

पं. रामकुमार मिश्र “घोंधा?- मिश्र जी का जन्म सन्‌ 935 ई. में लखनऊ जनपद के गोसाईगंज 
कस्बे में हुआ था। सिद्धेश्वर साहित्य संस्थान गोसाईगंज के ये संस्थापक एवं संरक्षक हैं। ईस संस्था के 
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माध्यम से मिश्र जी आस-पास के कई जनपदों के उदीयमान कवियों को कवि-कर्म के प्रति प्रेरित कर 
रहे हैं। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं (खड़ी बोली ) के लेखन में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हुए भी 
हास्य एवं व्यंग्य (अवधी) के क्षेत्र में श्री मिश्र जी ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये रामपाल त्रिवेदी इंटर 
कालेज में अंग्रेजी विषय के प्रवक्‍ता पद पर कार्यरत होने के बावजूद हिन्दी कविता के प्रति विशेष अनुराग 
रखते है। मिश्र जी अनेक सामजिक संस्थाओं के प्राण एवं प्रेरणास्रोत हैं। इन्होंने गीत, छंद, मुक्तक, 
लोकगीत, गजल जैसी सभी साहित्यिक विधाओं में सफल काव्य संरचना की है। इन्होंने रामलीला, नाटक, 
एकांकी आदि का भी सफल लेखन किया है। कविकर्म के साथ-साथ ये एक अच्छे अभिनेता एवं कुशल 
नाट्य निर्देशक भी रहे हैं। क्‍ 

डॉ. रामकुमार सिंह-महरामऊ जनपद उन्‍नाव के निवासी डॉ. सिंह अवधी के प्रति अटूट श्रद्धा 
रखते हैं। इन्होंने अपने गीतों एवं कविताओं में अवधी भाषा को सर्वाधिक स्थान दिया है। 

रामकृष्ण दीक्षित “फक्कड़”- इनका जन्म सन्‌ 996 में दोस्तपुर अमावाँ, रायबरेली में हुआ था। 
इन्होंने अपने अवधी गीतों मे लोकजीवन की समस्याओं और बिद्रूपताओं को उजागर किया है। सन्‌ 983 
में इनका असामयिक निधन हो गया। 

रामकृष्ण संतोष-इनका जन्म 7 जून 948 को औरंगाबाद-खीरी लखीमपुर में हुआ है। “बिरवा' 
अवधी पत्रिका के तृतीयांक में इनकी प्रथम अवधी रचना छपी, जिसका पर्याप्त स्वागत हुआ। इनकी 
कविताओं में आत्मालोचन, आत्मविश्लेषण एवं विवेचन की प्रवृत्ति प्रधान रहती है। आत्मवेदना तो मूल 
बिन्दु ही है। इनकी कविता की यह विशिष्टता रही है कि उसमें कहीं अतिरंजना का पुट नहीं आने पाया 
है। इनकी अवधी कविताओं में लोकभाषा का सहज स्वाभाविक प्रयोग तथाभाव-सम्प्रेषण की अपूर्व क्षमता 
है। कवि की अवधी पश्चिमी अवधी अथवा बैसवारी अवधी का आभास कराती है। कहावतों के प्रयोग 
से भाषा में लाक्षणिक शक्ति विद्यमान है। 

रामगुलाब द्विवेदी- सं. 896 मे जन्में द्विवेदी जी रामकाव्य परम्परा से सम्बद्ध अवधी काव्यकार 
रहे हैं। इनकी अवधी कृतियाँ हैं- बरवा, और राम गीतावली। 

रामगुलाम वैश्य-वर्तमान अवधी कवियों में इनका नाम उल्लेख्य है। 'जो प्रभु हम पटवारी होइत' 
आदि कविताओं के माध्यम से इन्होंने भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 

रामगोपाल पाण्डेय 'शरद”- ये फैजाबाद जिले के निवासी एवं अवधी भाषा के प्रति समर्पित 
साहित्यकार हैं। 

रामचरणदास “करुणासिन्धु”- इनका जन्म सं. 760 में जनपद प्रतापगढ़ के एक कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भगवान राम के उपासक थे। मानस की सर्वप्रथम टीका इन्होंने ही की। 
इन्होंने 24 ग्रंथों की रचना की है। इनका देहावसान माघ शुक्ल 9, सं. 888 को हो गया। मानस की 
टीका अवधी गद्य की रचना है। 

रामचरित उपाध्याय- इनका जन्म सन्‌ 872 मे जनपद गाजीपुर में हुआ था। अवधी, ब्रज और 
खड़ी बोलीपर इनका समान अधिकार था। बरवै छंद में 'बरवा चौसई” नामक अवधी कृति बहुत प्रसिद्ध 
हुई। सन्‌ 998 में इनकी मृत्यु हो गयी। 

डॉ. रामचरित्र सिंह- ये संप्रति प्रतापगढ़ जिले के पी.वी.पी.जी. कालेज में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
पद पर सेवारत हैं। विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी इतना अवश्य प्रमाण है कि इन्होंने अवधी 
साहित्य की सेवा की और करने में तत्पर हैं। 

डॉ. राम जवाहर द्विवेदी -इनका जन्म बस्ती जनपद की हरैंया तहसील के नगरा गंजा गाँव में 5 
दिसम्बर 94] ई. को हुआ था। पिता का नाम पं. रामराज दुबे है। द्विवेदी जी ने अवधी साहित्य की 
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सेवा पूरे मनोयोग के साथ की है, जिससे सृजन क्षेत्र में पर्याप्त श्रीवृद्धि दृष्टिगत हुई है। ये अवधी के 
अनूठे सवैयाकार हैं। 'पंचामृत' इनका अवधी काव्यग्रंथ है। 'लिफाफा', 'झरोखा” इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। 

रामजी दास-अवधी के वर्तमान लोकगीत सर्जकों में इनका स्थान उल्लेख्य है। इनके गीतों में 
आध्यात्मिकता का प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ है। 

रामजी शरण-ये कृष्णकाव्य परम्परा के महाकवि हैं। इन्होंने 'कृष्णायन' महाकाव्य का सृजन 
अवधी भाषा में करके उल्लेखनीय कार्य किया है। 

रामदत्त तिवारी “कुलीन!- इनका जन्म सन्‌ 907 ई. में ग्राम रौसिंगपुर (निकट मिश्रिख तीर्थ) 
जिला सीतापुर में हुआ था। इनकी शिक्षा हाईस्कूल तक रही। ये गन्ना विभाग में सुपरवाइजर हो गये। 
इनकी अवधी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं- कुलीनता का नंगा नाच, नारद मोह, काग भुसुण्डि-गरूड़ संवाद, 
दुर्गादर्शन, गंगा गौरव, अंगद-रावण-संवाद, लंका-दहन, गन्ना गाथा, गुदगुदी बंगलादेश की लड़ाई आदि। 
इनकी अवधी रचनायें “सुकवि” में निरन्तर प्रकाशित होती रही हैं। इनकी भाषा में लोकजीवन और 
लोकभाषा की सरलता है। हिन्दी सभा, सीतापुर इन्हे सम्मानित भी कर चुकी है। भाषा ठेठ अवधी है। 

रामदुलारे “विद्याकर'- इनका जन्म रायबरेली में सन्‌ 95 में हुआ था। वर्तमान में ये अवधी भाषा 
के प्रति समर्पित भाव से कवि-कर्म में रत हैं। 

रामनयन सिंह काका”- इनका स्थान अवधी साहित्य में अति प्रशंसनीय है। इन्होंने 'मंगरू कै 
अखबार सावन के फुहार', के साथ-साथ लगभग एक दर्जन लोकगीतों की पुस्तकें अवधी लोक-साहित्य 
की परम्परा को <॥ग बढ़ाते हुए सृजित की हैं। 'अवध अध्यात्म रामायन” शीर्षक से महाकाव्य की सर्जना 
भी की है। फलस्वरूप सन्‌ 982 एवं 987 में 'जायसी सम्मान' से सम्मानित किये गये। 

रामनरेश त्रिपाठी-त्रिपाठी जी का जन्म 889 ई. में और निधन 962 ई. में हुआ। अपने खड़ी 
बोली प्रबन्धोंपथिक, स्वप्न मिलन आदि के लिए तो त्रिपाठी जी को अपरिमित यश मिला ही है, अवधी 
लोक साहित्य के सर्वेक्षण कार्य में इनकी पहल प्रशंसनीय है। इन्होंने आठ खण्डों में प्रकाशित “कविता 
कौमुदी' के भाग 4 में लोकगीतों का दुर्लभ संग्रह प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त सोहर 'घाघ और 
भड़डरी' जैसी कृतियों का प्रकाशन अवधी साहित्य-सेवा की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 

रामनरेश मिश्र “कात्यायन”- खीरी जनपद के गोला गोकर्णनाथ के निवासी कात्यायन जी एक 
भावुक रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में संवेदना अधिक अभिव्यक्त हुई 2। इनकी प्रिय भाषा अवधी है। 

पं. रामनाथ “ज्योतिषी”- इनका जन्म रायबरेली जनपद के भैरमपुर गाँव में सन्‌ 874 में हुआ 
था इन्होंने अपने ग्रंथ 'राम तिलकोत्सव' की दसवीं कला (अध्याय) में अवधी के बरवै छंद का प्रयोग किया 
है। इनका देहावसान सन्‌ 943 में हुआ। 

रामनाथ शर्मा- जन्मस्थान- सिधौली, सीतापुर। रचना-'भारत माँ दुनिया ते न्यारी।' 

पं. रामनाथ शर्मा ज्योतिषी- इनका समय 95$ ई. है। ये चंदनिड़ा ग्राम तहसील डलमऊ, जिला 
रायबरेली के निवासी थे। इनके पिता का नाम प्रयागदत्त शर्मा था। इनकी वंशभूषा साधुओं की सी थी। 
ये संगीताचार्य, व्याकरणाचार्य तथा सर्वाधिक ज्येतिषी के रूप में लोकप्रिय एवं चर्चित थे। ये चित्रकला 
के भी अच्छे ज्ञाता थे, राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे और राधाभाव के माधुयोपासक कवि एवं संगीतज्ञ , 
भी। उन्हीं से सम्बद्ध कवित्त रचते थे और राधा कृष्ण का आकर्षक मोहक चित्र तैयार करते थे। ये खड़ी 
बोली तथा ब्रज भाषा में साहित्य रचते थे। कवितायें छंदोबद्ध होती थीं। इनकी मुख्य रचनायें हैं- 
।-लालित्य-पद कुसुमाकर, 2- राधिका विरहानल,3- उषाविलास,, 4- श्री कृण्णतत्व निरूपण निकुंज, 5- 
स्वराज्य कुंज, 6- प्रेमामृत तरंगिणी, 7-श्री राधा प्रमाण कुसुमांजलि। ह 

रामनारायण त्रिपाठी-त्रिपाठी जी का जन्म सन्‌ 89 में ग्राम भेलावाँ चतुरैया, जिला सीतापुर में 


हुआ था। इनके पिता का नाम भूधर लाल त्रिपाठी था। त्रिपाठी जी में देश के प्रति अनुराग था। ये कांग्रेसी 
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कार्यकर्ता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अपने जीवन काल में ये कई बार राष्ट्रीय आन्दोलनों के संदर्भ 
में जेल गये तथा अनेक यातनायें भी सहीं। इनका जीवन एक कृषक का था। इन्होंने अपनी अवधी 
कविताओं में अपने युग-बोध का मार्मिक परिचय दिया है। पराधीन देश की दुरावस्था ही इनके लेखनी 
का उपजीव्य बना। इनकी अवधी रचनायें इस प्रकार हैं- किसान संदेश - 933 ई. में प्रकाशित, दादनि 
और हरगंगा, जवानी, बुढ़ापा आदर्श भारत, गजेन्द्र मोक्ष, त्रिपुर दहन, द्रोपदी दुकूल, तथा जरासंध-वध 
आदि। इनकी रचनाओं में बैसवारी अवधी का रूप परिलक्षित होता है। 

रामनारायण त्रिपाठी “मित्र”- मित्र जी सीतापुर जनपद के चतुरैया भिलावाँ के निवासी एवं 
महत्वपूर्ण अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना अवधी प्रेम 939 ई. में प्रकाशित "किसान संदेश के 
माध्यम से प्रकट किया है। “हर गंगा” '“दादनि” इनकी विशिष्ट अवधी रचनाएँ हैं। 

रामनारायण सिंह-इनका निवास स्थान था फैजाबाद एवं अवधी फाग (काव्य-सृजन)। 

रामप्रकाश त्रिपाठी-संदना, सीतापुर के निवासी त्रिपाठी जी उच्च स्तर के अवधी कवि हैं। इन्होंने 
सन्‌ 952 में "पंचायत का प्रपंच” नामक कृति का सृजन किया। 

रामप्रकाश यादव “निर्झर”- निर्शझर जी का जन्म सन्‌ 948 में रायबरेली जनपद के ग्राम पूरे 
कालिका (सेमरपहा) में हुआ था। ये एम.ए., बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर अध्यापन कार्य में लग गए। 
इनकी रचनायें देश-प्रेम से पूरित हैं, इनमें आधुनिक विकास का स्वर है। इन्होंने अपनी कवितायें लोकगीत 
शैली पर लिखा हैं। अवधी में बैसवारी का पुट है। 

पं. रामप्रसाद पाण्डेय “द्विजदीन?- ये सुल्तानपुर जिले के निवासी एवं अवधी साहित्यकार रहे हैं। 
इन्होंने राम-कथा का आधार बनाकर “राग रामायण” नामक अवधी कृति का सृजन किया है। 

रामप्रसाद यादव- ये फतेहपुर के निवासी एवं अवधी भाषा के सर्जक साहित्यकार हैं। 

रामबललभ शरण-ये 9वीं शताब्दी के रसिक सम्प्रदाय के उत्कृष्ट रामभक्त हैं। इनका जन्म 
सन्‌ 858 में मृत्यु 982 में हुई थी। 'युगलविहार पदावली” इनका अवधी काव्य-संग्रह है। 

डॉ. रामबहादुर मिश्र “अवधेन्दु”- अवधेन्दु जी का जन्म 2 सितम्बर 955 ई. को ग्राम-जमुवारी 
शुकुल बाजार, जनपद सुलतानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सुमिरन मिश्र है। लखनऊ 
विश्वविद्यालय से हिन्दी में पी-एच.डी. की उपाधिं 982 ई. में प्राप्त कर हैदरगढ़, बाराबंकी में अध्यापन 
कार्य से जुड़ गये। बाराबंकी में रहते हुए वहीं से त्रैमासिक पत्रिका अवध भारती “जोधइया” का सम्पादन 
कार्य किया। संप्रति अवध भारती समिति, हैदरगढ़ से ही 'अवध-ज्योति” पत्रिका का संपादन कर रहे है। 
इनकी अवधी कृतियाँ हैं- अवधी की लोककथाएँ, अवधी के मुहावरे फाग ग्रंथावली, अवध की संस्कृति 
तथा एक रहे राजा अवधी निबन्धों का संग्रह पर जायसी नामित पुरस्कार से सम्मानित। डॉ. राम बहादुर 
मिश्र ने अवधी फाग साहित्य पर पी.एच.डी. प्राप्त की। अवध मा होली खेलैं रघुबीरा, नखत-, नखत-2, 
अवधी लोकोक्तियाँ, अवधी के प्रतिनिधि मुहावरे ये माटी अवध रानी है, अवधी लोकधारा जैसे मूल्यवान 
ग्रंथों के माध्य से अवधी साहितय विशेष रूप से लोक साहित्य का भंडार भरा है। 

रामबहद्धर सिंह “भदौरिया”- ये मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं। अवधी मातृभाषा होने के कारण 
इन्होंने पा के प्रति भी आस्था एवं मोह का प्रदर्शन किया है। इनका लोकगीत-“जिया मा धधकई होरी' 
बहुश्रुत है। 

राम मनोहर -ये द्विवेदी युग के अवधी साहित्यकार हैं, जिन्होंने अवधी काव्यधारा को अक्षुण्ण बनाये 
रखने में सराहनीय कार्य किया। 

रामरक्षा त्रिपाठी निर्भक- ये फैजाबाद के निवासी एवं अल्पख्यात कवि हैं। 

रामलखन सिंह -ये प्रतापगढ़ जनपद के 'लखीमपुर' नामक ग्राम के निवासी हैं। एम.ए. की परीक्षा 
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उत्तीर्ण कर सम्प्रति अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अवधी गीतों के अतिरिक्त खड़ी बोली में भी इन्होंने गीत 
लिखे हैं। कृषक-जीवन को आधार मानकर इन्होंने गीत अधिक लिखे हैं। 

रामशंकर शर्मा “प्राचीन!- रचना-“खादी चुनरिया' के माध्यम से ये अपना राष्ट्रानुराग अभिव्यक्त 
करने वाले कवि है। 

रामशरण सिंह- ये प्रतापगढ़ जनपद के खटवारा नामक गाँव के निवासी हैं। मिडिल स्कूल तक 
शिक्षा प्राप्त कर निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय, डोमीपुर में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। कुछ 
समय उपरान्त ये रीवा चले आए और वहीं राजकीय माडल बेसिक स्कूल में अध्यापक हो गए। बाद में 
एम.ए. भी कर लिया। साहित्य और कला के प्रति इनकी अभिरूचि बाल्यकाल से ही थी और इसका 
बहुत कुछ श्रेय इनके पिताजी को है, जिन्हें सूर, कबीर तथा तुलसी के सैकड़ो पद कंठस्थ हैं। “गाँव की 
धरती” इनकी प्रकाशित रचना है। इस संग्रह के अधिकांश गीत गाँव के किसान तथा वहाँ की प्रकृति 
का अनमोल चित्र अंकित हुआ है। शरण जी मानवतावादी कवि है। इन्होंने प्रेम और सौहार्दमूलक भावना 
के विकास से ही समाज और विश्व का कल्याण संभव कहा है। इनकी काव्य भाषा पूर्वी अवधी है। इनकी 
भाषा पर तुलसी की भाषा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। 

रामसागर शुक्ल “सागर”- सागर जी सीतापुर जनपद के अशोकपुर बनियामऊ के निवासी हैं। 
'होरी” नामक रचना इन्होंने अवधी भाषा में कई खण्डों में प्रस्तुत की है, जो अत्यन्त उच्चकोटि की है। 

राम सुंदर -बस्ती जनपद के राघूपुर कस्बा के निवासी ये अवधी रचनाकार सेवी हैं। ये अवधी 
साहित्य सृजन में उत्साहपूर्वक संलग्न हैं। 

रामस्वरूप- 8वीं शताब्दी में जन्में रामस्वरूप जी संत चरनदास जी के शिष्य थे। इन्होंने 
'गुरूभक्ति प्रकाश” नामक अवधी ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें इन्होंने गुरू चरनदास जी के चरित्र का 
उल्लेख किया है। 

रामस्वरूप मिश्र “विशारद”- ये रायबरेली जिले के रहने वाले थे। पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र के समान 
ये भी राजनीति में रूचि लेते रहे हैं। “कृष्णयन” और “सुविचार सतसई” में समाज नीति की बाते हैं तो 
दूसरे ग्रंथ कृष्णायन में भक्ति की प्रधानता है। इनकी शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण है। 

रामानुज मिश्र -इनका जन्म सन्‌ 827 में जिला सुल्तानपुर के महरानी पश्चिमी गाँव में हुआ 
था। मिश्र जी ने भाउ तरंग” नामक अवधी कृति प्रदान करके अवधी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की 
है। इन्होंने तमाम अन्य कविताएँ भी सृजित की है। इनकी भाषा पूरबी अवधी है। 

रामाश्रय गुप्त-रचना-मांझी हवै जाओ तैयार आदि अवधी कविताओं के रचयिता गुप्त जी 
अल्पख्यात साहित्यकार हैं। 

रामेश्वर प्रसाद मिश्र-सतना में कार्यक्षेत्र होने के बावजूद मिश्र जी अवधी भाषा एवं अवधी संस्कृति 
के बड़े हिमायती हैं। इन्होंने अपने काव्य सृजन में अवधी को अपनी काव्य भाषा स्वीकार किया है। 

रामेश्वर श्रीवास्तव “बाबूलाल”- इनका जन्म सन्‌ 90 में रायबरेली जनपद में हुआ। इनके काव्य 
में राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है। 'रायबरेली का इतिहास” (सन्‌ 949 ) इनका प्रसिद्ध अवधी काव्य 
है, जिसमें आल्हा शैली को अपनाया गया है। 

रूद्वदत्त त्रिपाठी- त्रिपाठी जी का निवास स्थान सुल्तापुर जनपद के मुसाफिरखाना में है। इनकी 
'गोपियों का विरहा” नामक अवधी कविता उल्लेखनीय है। 

रुद्वेन्द्रनाथ- ये बहराइच जिला के निवासी हैं। इनकी प्रतिभा साहित्य सृजन के रूप में प्रकट होती 
रही है। ह 

रूप नारायण त्रिपाठी- जौनपुर निवासी त्रिपाठी ने भोजपुरी के साथ अवधी साहित्य की जो सेवा 
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की है, वह अति महत्वपूर्ण है। 

रेवाराम सिंह- इनकी रचना 'कांग्रेस का आल्हा” है, जिसके माध्यम से इन्होंने राजनीतिक वातावरण 
को प्रदर्शित किया है। 

लक्षदास-ये अवधी कृण्ण-काव्य परम्परा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे और तुलसी के समकालीन थे। 
इन्होंने 'कृष्ण-रस-सागर”, 'भागव पुराण-सार', 'दोहावली', आदि कई ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें 
से 'कृष्णचरित्र” का विशेष प्रकाशन हुआ है। 

बाबा लक्ष्मणदास बैरागी-बैरागी जी हरदोई जनपद (उ.प्र.) के निवासी थे। इनका जन्म स्थान बता 
पाना कठिन है। यह निश्चित है कि इनका अधिकांश समय बाँसा ग्राम में व्यतीत हुआ था। प्रथम 
स्वतंत्रता संग्राम सन्‌ 857 के समय ये विद्यमान थे। अनुमानतः इनका जन्म ई. सन्‌ 800 तथा मृत्यु 
]864 ई. में हुई थी। अवधी भाषा में इन्होंने 'पंचकों' की रचना की है। 

लक्ष्मण प्रसाद “मित्र”- मित्र जी का जन्म सन्‌ 906 में 'हिंडौरा' (सीतापुर) में वैश्य कुल में हुआ 
था। इन्होंने अवधी में आल्हा, बारहमासा, भजन माला आदि की रचना की। पढ़ीस जी के संपर्क में आने 
पर इन्होने अवधी रचनाएँ लिखनी आरंभ कीं। प्रमुख कृतियों में बुड़भस, सोमवारी, प्रेमलीला, सराध की 
श्रद्धांजलि, सिलहारिनी, बहू की सीख, घूस का जन्म, मड़ए की धूम, तशरीफ, दो खेतों की कहानी काव्य 
रचनाएँ हैं। इनके सिवा “वाणशय्या” नामक नाटक भी लिखा है। मिश्र जी की लेखनी सामाजिक 
समस्याओं तथा कुरीतियों के चित्रण एवं उनके समाधान हेतु सक्रिय रही है। 

लक्ष्मण शरण- इन्होंने रामलीला बिहार (लीलानाटक) नामक अवधी रचना का सृजन सं. 850 
में किया था। शेष विवरण अप्राप्य है। 

लक्ष्मीनारायण यादव “बन्दा”- बन्दा जी का जन्म जनवरी सन्‌ 930 ई. को लखनऊ में हुआ था। 
इनके पिता स्व. गयादीन आर्म पुलिस विभाग में कार्यरत थे, जिनका मूल निवास बाराबंकी जिले की 
हैदरगढ़ तहसील का मैनपुरवा नामक ग्राम है। बंदा जी ने पं. गोमती प्रसाद पांडेय को अपना काव्य गुरू 
माना है। ये संगीत एवं काव्य प्रतिभा के जितने धनी हैं उतने ही सदाचरण और स्वाभिमान के। इन्होंन॑ 
अवधी के अतिरिक्त खड़ी बोली के छंदविद्या में अनेक छंद लिखे हैं। गीत-गजल में भी इनकी लेखनी 
चली है। इन्होंने अवधी भाषा में अनेक श्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं। 

लक्ष्मीप्रसाद 'प्रकाश”- ये जनपद रायबरेली के तकनपुर सेहगो गाँव में सन्‌ 953 में जन्में थे। 
वसन्त लाल पिता तथा श्रीमती मोहन देवी इनकी माता हैं। संस्कृत विषय से ये एम.ए. हैं तथा इस समय 
रायबरेली के स्वास्थ विभाग में कार्यरत हैं। अवधी की अनेक रचनायें विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुई हैं। 'मामाखी” नाम से एक अवधी काव्यसंकलन इन्होंने तैयार किया है, जो अभी अप्रकाशित है। 
अवधी की विभिन्‍न संस्थाओं से प्रकाश जी सन्नद्ध हैं। राष्ट्रीय भावधारा, कोरी स्वार्थपरता, भ्रातृत्व का नष्ट 
होना, अलगाववाद की भावना आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। 

डॉ लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक”- निशेक जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सन्‌ 98 
ई. को हरदोई जिले के ग्राम भगवन्तनगर में हुआ था। इनका जीवन एक अध्यापक और कवि का रहा 
है। 'सनेही जी' के पत्र 'सुकवि' के बन्द हो जाने पर इन्होंने 'सुकवि विनोद का सम्पादन कर पारम्परिक 
हिन्दी कविता की भरसक रक्षा की है। जयनारायण डिग्री कालेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष के पद से सेवा 
निवृत्त होकर अद्यतन साहित्य-सृजन में निशंक जी लगे हुए हैं। 'पुरवाई' इनकी अवधी कविताओं का 
संकलन है। “भारत-माता', “बाबू हमार', 'जाडु', 'हेमन्त”, “बसन्त', 'ग्रीष्म', 'अलाव', 'परभातृ”, 'किसान', 
'पंचायत राज', 'बैल', 'असल नकली का भेदु', “चुनाव”, 'नेता', 'सुधार', आदि निशंक जी की विशेष 
उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। ये सवैया छंद पर विशेष अधिकार प्राप्त कवि हैं। इनकी भाषा में ग्राम्य अवधी 
का सहज सौन्दर्य दिखता है। 
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ललकदास-सन्‌ 7] ई. में आविर्भूत ये लखनऊ निवासी रामानन्दी सम्प्रदाय के गददीधारी वैष्णव 
संत थे। ये भगवान राम की उपासना श्रृंगार भाव से करते थे। ललकदास विचरण करने वाले महात्मा 
थे। इनके दो ग्रन्थों का पता चला है। () सत्योपख्यान (768ई.) एवं (2) भाषा कोशल खण्ड (793 
ई.) इनका प्रतिपाद्य विषय राम की विलास क्रीड़ाओं का वर्णन है। अधिकांश तुलसीदास की दोहा-चौपाई 
शैली में इन्होंने काव्य सृजन किया है। 

ललिता प्रसाद- ये द्विवेदी युग के अवधीकवि हैं। अपने युग में इन्होंने इस काव्यधारा को सतत 
प्रवहमान बनाये रखने में अपना भरपूर योगदान किया है। 

लवकुश दीक्षित-ये बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस” जी के पुत्र हैं। इनका जन्म सन्‌ 959 में ग्राम 
अम्बरपुर जनपद सीतापुर में हुआ था। लवकुश जी के चारों भाई अवधी काव्य की सेवा में संलग्न हैं। 
मच के सफल कवि लवकुश विशेषतः अवधी में गीत और लोकगीत लिखतें हैं। इनका अवधी गीतों का 
संकलन “अंजुरी के मोती” सन्‌ 966 में प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी संस्थान लखनऊ से इन्हें सम्मानित 
भी किया जा चुका है। इनके लोकप्रिय गीत हैं-उजेरिया भुईं उतरी, च्याती किसान, बिरनवा बांधौ रखिया, 
नदिया, गंगा मैया आदि। इनके काव्य में कहीं प्रकृति का सौन्दर्य है तो कहीं श्रृंगार के चित्ताकर्षक दृश्य । 
इनकी लेखनी ने किसानों के दैन्य भाव का चित्र खींचा है। किसानों में जागृति के स्वर भरे हैं। राष्ट्रीय 
भावना, स्वावलम्बन एवं जोश का स्वर भी। 

लामा अवधेश. “समन”- बलदेव नगर, सीतापुर में जन्में सुमन जी अवधी के ख्याति प्राप्त 
साहित्यकार हैं। जैसा नाम है वैसी ही इनके सृजन में अनुभूति है। इनकी रचनाओं में सहज भाव एवं 
उदारता चरम सीमा तक पहुँची है। 

लाल कवि-इनके जीवन का इतिहास लुप्त प्राय है। ये बरेली के निवासी थे। इनकी एक अवधी 
कृति “अवध विलास” उपलब्ध होती है। इसका प्रणयन सं. 700 में हुआ था। 

लालचदास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ये राबरेली के रहने वाले हलवाई थे। इन्होंने संवत्‌ 
585 में हरिचरित और संवत्‌ 587 में भागवत दशम स्कन्ध भाषा में नाम की पुस्तक अवधी मिश्रित 
भाषा” में लिखी। (हिन्दी साहित्य का इतिहास- पृ. 9) इनकी रचना होहा चौपाई में की गई है। ये 
वैष्णवी वृत्ति के थे। इनका नाम कहीं-कहीं लालनदास उद्धृत हुआ है। लालचदास की कृति हरिचरित्र 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये इस कृति के रचनाकाल में ही दिवंगत हो गथ थे । तदुपरांत हस्तिनापुर 
निवासी आसानन्द रायबरेली में रहने लगे थे, जहाँ उन्होंने लालचदास से पूरी रचना सुनी थी। अतः उन्होंने 
रचना का शेष भाग पूरा किया। 

लालबहादुर सिंह भदौरिया- इनका जन्म सन्‌ 90 में हरदोई जिले में हुआ था। ये अवधी में 
स्फुट रचनायें लिखते हैं। समाज-सेवा और देश-प्रेम इनके व्यक्त्तिव का गुण है। व्यवसाय के रूप में 
ये एक प्रेस चलाते रहे। ये सदैव कांग्रेसी कार्यकर्त्ता रहे हैं। सन्‌ 949 में सृजित इनकी कृति 
'किसान-राज्य” उल्लेख है। 

लाल बुझक्कड़-लाल बुझक्कड़ जनपद फर्स्खाबाद के रत्न थे। ये अपनी बुद्धि के चमत्कार 
दिखाया करते थे। अवधी भाषा में इन्होंने ठेर सारी पहेलि 7 समाज को अर्पित की है। 

लिखीस जी-“पढ़ीस जी” की टक्कर पर यह नाम रखा गया है। लिखीस जी भी व्यंग्यपूर्ण हास्य 
की रचना करने में विशेष कुशल हैं। हिन्दी काव्य प्रेमी इनके व्यंग्यात्मक साहित्य से विशेष परिचित हैं । 
इनको शैली में प्रवाह और प्रभावित करने की सुन्दर शक्ति है। ये पढ़ीस जी और रमई काका शैली पर 
लिखते हैं। अवधी भाषा को ही अपना भाषा-क्षेत्र बनाया है। 

वंशीधर शुक्ल- आधुनिक काल में जन्में वंशीधर जी भारतेन्दु युग के प्रतिनिधि अवधी कवि हैं। 
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बैसवाड़ा इनका निवास -स्थल है। 

वंशीधर शैदा-शैदा जी मोहनलालगंज, रायबरेली में जन्मे ये उच्चकोटि के अवधी साहित्यकार हैं। 
इनकी अवधी रचनाएँ समाज को विशिष्ट उपलब्धि साबित हुई है। 

वंशीधर शैदा (कलयुगी)-ये एक अवधी प्रेमी साहित्यकार रहे है। इन्होंने “वाल्मीकि रामायण” का 
अनुवाद अवधी भाषा में सन्‌ 94] से 949 के बीच सम्पन्न किया था। 

वागीश शास्त्री- पैरोडी लेखक (अवधी भाषा)। 

वारसी-वारसी जी बेड़हौरा, सीतापुर के निवासी अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने सन्‌ 944 में 
ज्ञानसागर” नामक कृति सृजित कर अपना अवधी प्रेम अभिव्यक्त किया है। 

वासुदेव सिंह चौहान- इनका जन्म 6 जनवरी सन्‌ 928 ई. को ग्राम उम्मेद खेड़ा (बंथरा के 
निकट) लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरदेव सिंह है। सन्‌ 986 में राजकीय सेवा से 
अवकाश प्राप्त कर काव्य सृजन में ये प्रवृत्त हैं। इनका खड़ी बोली, ब्रज एवं अवधी तीनों पर समान 
अधिकार है। इन्होंने असंख्य कविताएँ लिखी हैं। 'हुलसी के तुलसी” (सन 96) इनकी सशक्त अवधी 
कविता है। 

विंध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव- ये बिसवाँ , सीतापुर के निवासी हैं। इनकी कई कविताएँ बहुत प्रसिद्ध 
हुई हैं। अपनी काव्य भाषा के रूप में इन्होंने अवधी को स्वीकार किया है। इन्होंने 'भला भाइ” नामक 
भड़ौवा सृजित किया है, जो अवधी की हास्य व्यंग्यात्मक विधा के रूप में प्रख्यात हुई है। 

विक्रमाजीत सिंह- इनका जन्म ग्राम राजापुर जिला प्रतापगढ़ में सन्‌ 909 में हुआ था। 
पारिवारिक असुविधाओं के कारण ये विधिवत्‌ स्कूलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। कविता की प्रेरणा 
इन्हें शम्भुनाथ नामक किसी कवि से मिली। उसे अभ्यास द्वारा परिष्कृत करते हुए इन्होंने अवधी कविता 
में अपना एक स्थान सुरक्षित कर लिया। इनकी कविता में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी 
समस्याओं का स्वर मिला है। फिर भी श्रृंगार अपेक्षाकृत अधिक मुखर है। कजली में कजलियाँ लिखी 
हैं, जिनमें अनेक पौराणिक प्रसंग और जनजीवन के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। 

विजयकुमार पाण्डेय- ये सीतापुर जनपद के विख्यात ग्राम “गंधौली” के निवासी हैं। इनका जन्म 
5 जुलाई 989 को हुआ था। ग्राम गंधौली सुप्रसिद्ध समालोचक पं. कृष्ण बिहारी मिश्र की भी 
जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। इनकी शिक्षा-दीक्षा मात्र इण्टरमीडिट तक ही रही है। समाज में इनका 
स्थान एक पत्रकार, साहित्यकार और समाज सेवक के रूप में है। ये विशेषतः अवधी में ही लिखते हैं। 
इनकी रचनायें इस प्रकार हैं -'बेड़ी गई टूटि गुलामी की', “हमरे जी जंजाल', 'हमार मेहरी”, 'देहरी”, 'हमार 
गाऊँ आदि। 

विदा-वर पक्ष को विवाह हेतु भेजती हुई स्त्रियाँ इस अवधी लोकगीत में अपनी शुभकामनाएँ प्रकट 
करती हैं। इससे प्राचीन विवाहों अपहरणों युद्धों जटिलताओं का पूर्वाभास होता है। 

विद्याधर महाजन -इनकी जन्मतिथि सन्‌ 900 तथा निधनतिथि सन्‌ 923 ई. है। महाजन जी 
होशियार पुर, पंजाब के निवासी थे। इन्होंने 'श्री गांधीचरित मानस” नामक महाकाव्य की रचना रामचरित 
मानस की भाषा शैली पर की है। इस ग्रंथ में महात्मा गाँधी के पावन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। 
इस ग्रंथ का प्रकाशन महाकवि के मरणोपरांत सन्‌ 955 में हुआ । इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत 
अनेक कविताएँ भी अवधी में लिखी हैं। 

विद्यापति- “कीर्तिलता” विद्यापति जी की वह कृति है, जिसमें अवधी के प्रारम्भिक रूप का दर्शन 
होता है। अतः विद्यापति भी अवधी के आधार स्ट्म्भों के रूप में भी परिगणित किए जाते हैं। 

डॉ. विद्याबिन्दु सिंह- इनका जन्म 2 जुलाई रुन्‌ 947 को ग्राम बनगाँव बिहवा, जिला फैजाबाद 
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में हुआ था। श्री देवनारायण सिंह इनके पिता तथा श्री कृष्णप्रताप सिंह पति हैं। अवधी लोक साहित्य 
पर इन्होंने शोध कार्य किया है। इनकी प्रसिद्ध अवधी रचनायें हैं-गंगा मइया, आवै दे फगुनवा, आज का 
गाँव, तिरिया फुलवा बरन मन, सवनवाँ घुँघटा तोहार गोरिया, फागुनी बयारि, गाँठ की पीर, कटिया बदरा, 
पलसवा, मजूर, बादर बीर इत्यादि। सम्प्रति ये उ.प्र. हिन्दी संस्थान लखनऊ की उपनिदेशिका हैं। 

विद्यार्थी महावीरप्रसाद वर्मा-इनका अवधी काव्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अवधी छंद 
'बरवै” लेखन में विशेष ख्याति अर्जित की है। 'सच्ची सलाह' नामक इनकी बरवै रचना है। 

विमल पाण्डेय-लखनऊ निवासी पाण्डेय जी अवधी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। 'उगिलै बरफ 
अंगार' इनकी विशिष्ट रचना है, जो सन्‌ 96$ रचना है। 

विश्वनाथ-ये भारतेन्दु युग के बैसवारी अवधी कवि हैं। 

विश्वनाथ पाठक-इनका जन्म 24 जुलाई सन्‌ 93 में फैजाबाद जिले के ग्राम पाठक पलली 
(तकिया कानूनगो) में हुआ था। इनके पिता का नाम रामप्रताप पाठक था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा का 
माध्यम उर्दू था। हाईस्कूल पास करने के पश्चात्‌ संस्कृत के प्रति इनकी विशेष अभिरूचि जगी। 
तत्पश्चात्‌ इन्होंने संस्कृत में एम.ए. एवं साहित्याचार्य की उपाधियाँ प्राप्त की। हिन्दी, संस्कृत प्राकृत, 
पालि और अपभ्रृंश साहित्य के साथ-साथ बंगला, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में भी ज्ञान प्राप्त 
किया। इनकी रचनायें हैं- - सर्वमंगला महाकाव्य (अवधी भाषा), ?- घर कै कथा अवधी प्रबन्ध काव्य 
(अप्रकाशित) | इन्हें अवधी संस्थान अयोध्या सम्मानित कर चुका है। सम्प्रति पाठक जी त्रिलोक नाथ 
इन्टर कालेज टाण्डा के संस्कृत प्रवक्‍ता पद सेवा निवृत्त होकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य भाषा 
साहित्य सेवा में संलग्न हैं। 

डॉ. विश्वनाथ याज्ञिक-गुजरात राज्य के मेहसलाणा जनपद के सिद्धपुर ग्राम के मूल निवासी याज्ञिक 
जी गुजराती ग्राम के मूल निवासी याज्ञिक जी गुजराती ब्राह्मण हैं। इनका जन्म 6 मार्च सन्‌ 924 ई 
को उत्तर प्रदेश के फर्सुखाबाद नगर में हुआ था। इनके प्रपितामह गुजरात से आकर मथुरा में बस गये। 
पितामह जयपुर में रहे, किंतु इनके पिता पं. गोरखनाथ याज्ञिक लखनऊ में सेवारत हुए और यहीं के 
निवासी हो गये। सम्प्रति ये 69, आर्यनगर लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने राम काव्य परम्परा को अक्षुण्ण 
बना रखा है। इन्होंने दोहा, पद, गीत, गजल, शैली में लगभग 3000 छंदों की रचना की है। इनका 
अधिकांश काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रमुख कृतियाँ हैं-राम सुमना जलि, रामकाव्य, कल्पद्ठुम, 
रामगीतांजलि, राम देहावलि आदि। 

विश्वनाथ सिंह (रीवाँ नरेश)-इनका जन्म सन्‌ 789 में और निधन 854 हुआ था। ये श्रंगारी 
रामभकत शाखा कवि हैं। इनके द्वारा रचित 46 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें “आनंद रघुनंदन” का 
ऐतिहासिक महत्व है। इनकी कुछ रचनाएँ अवधी में हुई है, जिनमें रमैनी, कहरा आदि प्रमुख हैं। इनमें 
उपदेशात्मकता अधिक है। इन कृतियों में विश्वनाथ जी ने निर्गुण मत का प्रमाण पुरस्सर खंडन किया है। 

विश्वनाथ सिंह “विकल गोंडवी”- विकल जी का जन्म 8 फरवरी सन्‌ 924 ई. को ग्राम खजुरी 
मवई, जनपद गोण्डा में हुआ था। इनके पिता का नाम दिग्विजय सिंह था। पूर्वोत्तर रेलवे की सेवा निवृत्ति 
के बाद ये लखनऊ के स्थानीय निवासी बन गये। <एजीवन खड़ी बोली एवं अवधी दोनों में काव्य सृजन 
करते रहे। 'रतना-तुलसी', 'धरती के धिया”, “गंगा मैया” आदि अवधी के प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। हिन्दी में 
गजलें लिखने में भी इन्हें सफलता मिली। उ.प्र. हिन्दी संस्थान ने इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी (नामित) 
पुरस्कार से सम्मानित किया। 

विसराम-इनका जन्म प्रतापगढ़ जनपद के पण्डित का पुरवा नामक ग्राम में /925 ई. के लगभग 
हुआ था। विरहा इनका प्रिय छंद है। सामान्य रूप से इनके पिता गीतों में तीन प्रकार की भावनाएँ दिखती 


<€&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 89 ह> 


हैं- - प्रमुख सामाजिक घटनाओं का स्वरूप, 2- आर्थिक स्थिति का विवेचन, 3- पारिवारिक भावधारा 
का परिशीलन। इन्होंने गीतों को अवधी भाषा में अधिक लिखा है। 

वीरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव-श्रीवास्तव जी मूलतः सीतापुर जनपद के निवासी हैं। सन्‌ 940 ई. इनकी 
जन्मतिथि है। एम.ए., एल.टी. तथा विद्या वाचस्पति तक की शिक्षा प्राप्त कर दयानन्द विद्या मन्दिर 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर में अध्यापक हैं। इनका काव्य कर्म कौशल खड़ी बोली और अवधी 
दोनों में ही है। इनकी गणना अच्छे गीतकारों में है “गंगा मइया”, “वर्षा गीत”, "तिरंगा झंड”, जागहु ओ 
धरती के लाल' आदि इनकी उल्लेखनीय अवधी रचनायें हैं। 

वृन्दा प्रसाद “जैगम”- ये कनउजी क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद अवधी भाषा के प्रति अनन्य निष्ठा 
रखने वाले साहित्यकार हैं। इन्होंने अवधी में बहुत सारी रचनाएँ की हैं। 

वेदप्रकाश सिंह 'प्रकाश”- सैकड़ों की संख्या में कहानी, लेख, कविता आदि साहित्यिक विधाओं 
के प्रतियोगी पुरस्कारों से सम्मानित प्रकाश जी अवधी छंद और व्यंग्य पर साधिकार लिखते हैं। ये सम्प्रति 
'सर्वोदिता' त्रैमासिक पत्रिका के सम्पादन कार्य में समर्पित हैं। 

शंभूसिंह-ये रायबरेली जनपद के निवासी एवं अल्पख्यात अवधी कवि हैं। 

शत्रोहनलाल अवस्थी “'लवलेश”- 'लवलेश” जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण सप्तमी सन्‌ 92] ई. को 
जिला सीतापुर की सिघौली तहसील के ऊँचाखेरा ग्राम में हुआ था। अवधबिहारी लाल अवस्थी इनके पिता 
थे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जीवन भर देश एवं समाज सेवा में लगे रहे। ये गॉधीवादी 
विचारधारा के पोषक और कांग्रेसी कार्यकर्ता थे । ये अवधी के कुशल कवि थे। इनकी कवितायें सामाजिक 
तथा राजनीतिक विचार धारा से उदभूत है। 

शम्भुनाथ मिश्र-ये बैसवाड़ा क्षेत्र के खजूर गाँव के निवासी एवं भारतेन्दु युगीन अवधी कवि है। 

शम्भुनाथ द्विवेदी “बन्धुः-इनकी रचना है- 'झौवा भरि लरिका का करिहौ |! अन्य विवरण 
अनुपलब्ध है। 

शारदा कुमारी-इनका जन्म हरदोई नगर में सन्‌ 930 में हुआ था। इनका विवाह नैमिषारण्य 
तीर्थस्थल क्षेत्र में हुआ था। एक बीमारी में एक नेत्र की ज्योति भी चली गयी थी। कवसयित्री होने के 
साथ-साथ प्रवचन देने का कार्य भी करती थीं। फलस्वरूप यज्ञादि समाराहों, सम्मेलनों में भाग लिया करती 
थीं। ये अवधी में प्रायः भक्ति सम्बन्धी रचनाएँ लिखती थीं। 985 ई. में इनका निधन हो गया था। 

शारदा प्रसाद “भुशुण्डि'- 'पढ़ीस” जी की परंपरा को बढ़ाने वाले कवियों में शारदा प्रसाद जी का 
नाम उल्लेखनीय है। शासन, दुराचार और बाह्याचारों के ये बड़े कटु आलोचक है। “असेम्बली में चख-चख' 
औरन 'अब लखनऊ न छूवाड़ा जाई इनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। 'हम तब्बों चना कहावा है” हम अब्बो 
चना कहाइति है'- नामक कविता में कवि ने अवध के प्रचलित मुहावरों और रीति-रिवाजों का सुन्दर 
चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में शोषित वर्ग की विद्रोही भावना व्यक्त हुई है। इनका जन्म वैशाख 
संवत्‌ 967 में प्रयाग जिले के कैमें गाँव में हुआ था। 

बाबा शालिकराम-ये उन्नाव जनपद के ग्राम-निवैया के अद्वैतवादी पंथ के संन्‍्यासी थे। अवधी 
साहित्य में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनकी अवधी रचनाएँ हैं-शालिगराम गीता (सन्‌ 
977 ई.), आत्मविलास (902 ई.), शतपंच विलास (सन्‌ 89] ई.) हनुमान दर्श (सन्‌ 975 ई.) 

शालिगराम शर्मा “स्वावलम्बी”- ये उपड़ौरा, इलाहाबाद के निवासी हैं। इन्होंने सन्‌ 954 में 
क हा अफसोस” नामक अवधी कृति समाज को देकर अपना अवधी प्रेम दिखाने का सफल प्रयास 

या है। 


शाहनाज अली “सलोनी”- 'प्रेम-चिनगारी” के रचयिता शाह नजफ अली सलोनी सूफी प्रेमाख्यानक 
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कवि हैं। ये सलोन, जिला रायबरेली के निवासी थे और इनके पिता का नाम शाह करीम अली था। इनका 
स्थितिकाल वि, सं, 890 के लगभग माना जाता है। कवि सलोनी के आश्रयदाता रीवाँ नरेश महाराज 
विश्वनाथ सिंह थे। ऐसी जनश्रुति है कि शाह नजफ अली अन्धे थे। परन्तु इनके पास दिव्य दृष्टि थी। 
महाराज विश्वानाथ सिंह (रीवा नरेश) के दरबार की कई घटनायें इनके अंधत्व पर प्रकाश डालती हैं। 
'प्रेमेचिनगारी” के अतिरिक्त “अखरावटी” का भी उल्लेख मिलता है, जो अनुपलब्ध है। शाह जनफ अली 
की मजार रीवाँ में विद्यमान हैं। इनकी कृति प्रेम-चिनगारी का रचना काल सन्‌ 26] है। इसकी रचना 
मसनवी पद्धति पर की गई है। भाषा अवधी है। उसमें दोहा-चौपाई छन्दों का प्रयोग है। 

शाह “मलिहाबादी”- इनकी जन्म तिथि सन्‌ 900 तथा निधन तिथि सन्‌ 992 है। शाह 
मलिहाबाद, लखनऊ के निवासी थे। उर्दू के अच्छे शायर होते हुये भी इन्होंने अवधी में रचनाएं की । इनकी 
अवधी रचनाओं में पश्चिमी अवधी का प्रभाव है, जहाँ के ये मूलतः निवासी थे। राष्ट्रीय भावना-साम्प्रदायिक 
ऐक्य आदि की भावना से भरपूर इनकी अनेक अवधी रचनायें है। 

शिवदास-अवधी के अज्ञात भक्त शिवदास बाराबंकी जनपद के निवासी थे। लोधघेश्वर महादेव के 
आराधक भक्त कवि शिवदास की एक मात्र रचना है “नासिकेत पुराण”, जो स्वतंत्र नहीं है वरन्‌ 
पद्मपुराणान्तर्गत नासिकेत उपाख्यान का भाषा में पद्य बद्ध अनुवाद है। इन्होंने और भी रचनायें की 
हैं किन्तु वे अभी ज्ञात नहीं हो सकी। नासिकेत उपाख्यान को दोहा-चौपाई छंद में सरल अवधी भाषा 
में सन्‌ 752 में प्रस्तुत किया था। विवरण के आधार पर भक्त शिवदास शैलब परगना अन्तर्गत अमीर 
ग्राम के मूल निवासी थे। शिवदास गूदरपुर के शुक्ल ब्राह्मण थे। ये अमीर गाँव से लोधेश्वर महादेव चले 
आये, और वहीं रहकर संवत्‌ 809 में नासिकेत पुराण को भाषा बद्ध किया। 

शिवदुलारे त्रिपाठी “नूतन'- त्रिपाठी जी का जन्म उन्‍नाव जनपद के मौरावाँ नामक स्थान पर हुआ 
था। ग्रामीण जनजीवन से निकट सम्पर्क होने के कारण इनकी रचनाओं में धरती का यथार्थ दृष्टिगत 
होती है। भारतीय समाज में अर्थ समस्या के साथ ही उदर-भरण की समस्या भी प्रधान है। कवि ने इन 
समस्त पहलुओं का यथार्थ मूल्यांन किया है। त्रिपाठी जी यथार्थवादी कवि हैं। समाज का मूल्यांकन करते 
समय कवि ने प्रत्येक पहलुओं को छूने का प्रयत्न किया है। इनकी अवधी भाषा सरल प्रवाहपूर्ण एवं विचारों 
को व्यक्त करने में पूर्णरूपेण सफल है। 

शिवप्रसाद मिश्र “मयंक”- ये रायबरेली के निवासी एवं भाषा के अल्पख्यात कवि हैं। 

शिवप्रसाद सिंह-ये फैजाबाद के “खूखूतारा' नामक गाँव के निवासी थे। लोक गीतकारों में ये बहुत 
विख्यात हैं। इन्होंने फगुआ, कहरवा, सोहर गारी, तथा अन्य प्रकार की अनेक रचनायें की हैं। सभी रचनायें 
प्रकाशित हैं। 

डॉ. शिवबालक शुक्ल-हरदोई जनपद में स्थित शांता ग्राम में जन्में शुक्ल जी बचपन से ही अवधी 
कविताओं में रुचि रखते थे। फलस्वरूप इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा इसी भाषा के रूप में समाज को 
- अर्पित की। 

._ शिवभूषण त्रिपाठी-ये लखनऊ शहर के निवासी हैं। जीवन परिचय अप्राप्त है। ये विशेषतः खड़ी 
बोली में साहित्य सृजन करते है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। इन्होंने अवधी भाषा में 'शिव पंचामृत” नामक 
ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 500 दोहों का संकलन है। 

शिवमोहन “भोला” बैसवारी-सन्‌ 997 में जन्में भोला जी रामपुर के निवासी एवं अवधी 
साहित्यकार है। 

शिवरत्न मिश्र -ये आधुनिक काल के ख्यातिप्राप्त अवधी रचनाकार है। 

शिवरत्न शुक्ल 'सिरस?- इनका जन्म बछरावाँ तहसील महराजगंज, जनपद रायबरेली में सं. 936 
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में हुआ था। श्री बचान आचारी इनके पिता थे। इन्होंने रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर सेवा 
करते हुए साहित्य सेवा भी की। ये धार्मिक वृत्ति एवं आस्तिक प्रकृति के व्यक्ति थे। ये हिन्दी, उर्दू, 
संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। रचना संसार इस प्रकार है-भरत भक्त (महाकाव्य), श्री राम 
तिलकोत्सव (महाकाव्य), सिरस नीति सतसई, परिहास प्रमोद (अवधी व ब्रज का मिश्रित प्रयोग), आर्य 
सनातनी संवाद श्री रामायण भाष्य। (किष्किन्धा काण्ड), प्रभु चरित्र, श्री रामावतर, शिवरल संग्रह, प्रथा 
प्रार्थना स्वदेशार्थ अभ्यर्थना, भिक्षा देहि, शिवाजी (महाकाव्य) उद्धव ब्रजांगना, शांत रसालंकार, विनीत 
विजय, राम रोचिष, परशुराम सिरस सरोज, गीत गान, अन्योक्ति आनन्द, जयसिंह और शिवा। (पत्र 
व्यवहार), स्वामी विवेकानंद लेखानुवाद, शेडषाष्टक विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त “बैसवारी बोली 
और उसका व्याकरण “भाषा-विज्ञान' के क्षेत्र में सिरज जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने रामचरित 
मानस का महाभाष्य भी किया है, जो अभी तक अप्रकाशित है। इनका निधन 2039 में हुआ था। 

पं. शिवराम मिश्र “मस्तराम”- मस्तराम जी का जन्म रायबरेली जनपद के नकफुलहा गाँव में सन्‌ 
]908 में हुआ था। इनकी कविताएँ अधिकतर हास्य-व्यंग्य से ओत-प्रोत हैं। इनकी भक्ति प्रधान रचनाओं 
में अवधी का सशक्त रूप परिलक्षित होता है। सन्‌ 949 में इनका असामयिक निधन हो गया। 

शिवलाल दुबे-दुबे जी डौडियाखेरा के निवासी भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध अवधी साहित्यकार रहे हैं। 

शिवलोचन-ये बनारस के निवासी एवं अल्पख्यात अवधी रचनाकार हैं। 

शिव सम्पत्ति-इनका जन्म सन्‌ 883 ग्राम उदिगाँव जनपद आजमगढ़ में हुआ था। ये पं. 
रामनरेश त्रिपाठी के गुरू थे। इन्होंने अवधी के साथ-साथ ब्रजभाषा में भी रचनाएँ की हैं। इन्होंने नीतिपरक 
दोहों का सृजन किया, जिनका संकलन 'शिवसम्पत्ति नीतिशतक” एवं नीति चंद्रिका में हुआ है। 

शिवसिंह “सरोज”- जनपद बाराबंकी में जन्मे सरोज जी अधिकांशतः लखनऊ में रहते हैं। ये अवधी 
के उदीयमान कवि हैं। इनकी “पुरवाई” शीर्षक कविता में अवधी का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है। 

शिवसिंह सेंगर-सेंगर साहब कांथा के निवासी हैं, जो बैसवाड़ा क्षेत्र में स्थित्‌ है। इन्होंने अवधी 
भाषा के माध्यम से भी काफी सृजन किया है। इनका अवधी साहित्य अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। 

शिवरूप अग्निहोत्री- खसौरा, हरदोई फे निवासी अग्नीहोत्री जी उच्चकोटि के अवधी साहित्यकार 
हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं. में जनसामान्य की भाषा प्रयुक्त की है। 

शीतला सिंह गहरवार-ये बिहार प्रदेश के गया क्षेत्र के निवासी एवं अवधी प्रेमी साहित्यकार 
रहे हैं। इन्होंने श्रीरामचरितमानस की तर्ज पर “श्रीरामचरितायन” नामक अवधी प्रबन्ध-काव्य का सृजन 
किया है। 

शुकदेव-ये भारतेन्दुयुगीन अवधी कवि हैं। इनका निवास-स्थान डौडिया खेरा है। इन्होंने जो कुछ 
काव्य-सृजन किया है, वह अप्रकाशित है। 

शेख नबी-ये जायसी के परवर्ती सूफी कवियों की कोटि में आते हैं। 'ज्ञानदीप” इनकी एक मात्र 
प्रेमाछ्यानक रचना है। कवि के जीवन-वृत्त सम्बन्धी कुछ तथ्य अन्तसक्षिय रूप में इनकी कृति '"ज्ञानदीप' 
में मिलते हैं, जिसके अनुसार इनका स्थिति-काल सम्राट जहाँगीर का शासन-काल ज्ञात होता है और 
हिजरी सन्‌ 026 तदनुसार ई. सन्‌ 6व9 ग्रंथ का प्रणयन -काल निश्चित होता है। हिन्दी सूफी 
प्रेमाख्यानों के नामकरण की परम्परा नायिका प्रधान होने की है। यथा- चंदायन, मृगावती, पदमावत, 
मधुमालती किन्तु शेख नबी की रचना का नाम नायक प्रधान है। एक रचना के प्रणयन में कवि का उद्देश्य 
मात्र आनन्द का सृजन करना था। दोहा, चौपाई छंदों में रचित ज्ञानदीप की भाषा बोलचाल की अवधी है। 

शेख निसार-ये जायसी के परवर्ती हिन्दी सूफी कवि हैं। इनकी रचनाएँ हैं- मेहनिगार, रसमनोज, 
दीवान, अहसन जौहर, स्त्रोदी, नस्त्र नामक फारसी गद्य ग्रंथ नसाब एक संग्रह और यूसुफ जुलेखा जो 
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हिन्दी, फारसी, तुर्की, संस्कृत तथा अरबी भाषाओं में लिखे गये हैं। स्वयं कवि द्वारा उल्लिखित निवास- 
स्थल शेखपुर की स्थिति विद्वानों की दृष्टि में विवादस्पद है। कतिपय विद्धनों ने इसे (शेखपुर) महराज 
गंज तहसील जिला रायबरेली में माना है। कुछ इसे फैजाबाद जिले के मंगलसी नामक छोटे से परगना 
में एक छोटा गाँव बताया है। इतना तो स्पष्ट हे कि शेख निसार अवध के ही निवासी थें इन्होंने यूसुफ 
जुलेखा का प्रणयन सं. 847 में 57 वर्ष की अवस्था में किया था। अतएव कवि का जन्म सं. 789 
और 790 के बीच ही हुआ होगा। शेख निसार विद्वान और आसु कवि थे। ये हिन्दी, संस्कृत, अरबी, 
फारसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे तथा इन्हें संगीत शास्त्र आदि का भी ज्ञान था। यूसुफ जुलेखा में भाषा 
बोलचाल की अवधी है तथा दोहा, चौपाई कवित्त, सोरठा तथा सवैया छंदों का प्रयोग है। 

शेषपाल सिंह 'शेष”- शेष जी का जन्म 20 दिसम्बर सन्‌ 958 ई. को ग्राम कसना (शिवगढ़) 
जिला रायबरेली में एक कृषक परिवार में हुआ था। गुरूदयाल सिंह इनके पिताजी का नाम है। जोंधइया, 
बिरवा, आखत आदि अवधी पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ निरन्तर प्रकाशित होती रही हैं। बसंत सुहात 
नहीं, वृक्ष की जवानी, देश-पति, सरकार, दुमछल्ले, भारत माँ का बेड़ा किसानों से, दुमदार दोहे, कुर्सी मिली 
रहै आदि इनकी अवधी की सुप्रसिद्ध रचनाएँ हैं। लोकगीत भी उच्चकोटि के हैं। 

डॉ. श्यामकिशोर मिश्र “श्रमजीवी”- इनका जन्म सन्‌ 97 में सीतापुर जनपद के गंधौली ग्राम 
में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण्बिहारी मिश्र था। ये होमियोपौथिक चिकित्सक हैं साथ ही साथ 
समाज सेवी भी। सन्‌ 953-54 में ये नगर पालिका के अध्यक्ष तथा 969 से 77 ई. तक उत्तर प्रदेश 
विधान सभा के सदस्य एहे हैं| सम्प्रति अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए है। इन की रचनायें है- “हमारा देश”, 
महात्मा महाप्रयाण, हजरतगंज, लोहिया के प्रति, पूज्य चरण निराला, आज फिर जीवन द्विधा जागी, 
हिमालय के शिखर पर,आचार्य नरेन्द्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महात्मा गाँधी, जवाहर लाल 
नेहरू ताऊ दशक आदि। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली आदि का प्रयोग किया 
है। छंदोबद्ध रचनाओं में कुण्डलियाँ छप्पय सवैया इनके प्रिय छंद रहे हैं। 

श्यामजी पाण्डेय “करुणेश”- ये उच्चकोटि के अवधी साहित्यकार हैं। इन्होंने "एकता एवं 
अखण्डता” नामक रचना प्रस्तुत की है। 

डॉ. श्याम तिवारी- डॉ. तिवारी का जन्म 0 नवम्बर, 928 ई. को स्थान चुआडांगा (बांग्लादेश) 
में हुआ था। संयोगवश तिवारी जी अवधी भाषी क्षेत्र (जनपद बस्ती) से सम्बद्ध हो गये, जिससे अवधी 
भाषा की सेवा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। सन्‌ 950 से पूर्व ही इन्होंने अवधी में सृजन कार्य 
प्रारम्भ कर दिया था। फलस्वरूप सन्‌ 956 में अति महत्वपूर्ण अवधी में काव्य संकलन “दूबि-अच्छत! 
काशी से प्रकाशित हुआ | कवि को ग्राम्य जीवन की गहरी अनुभूति है। कृषक-जीवन का अंकन तो कवि 
का भोगा हुआ जैसा प्रतीत होता है। 

श्यामनारायण अग्रवाल “विटप!- विटप जी का जन्म सन्‌ 939 में बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ 
कस्बे में जगतनारायण अग्रवाल के यहाँ हुआ था। ये एक अच्छे व्यवसायी हैं। व्यवसाय के साथ-साथ 
- साहित्य सेवा में भी अभिरूचि रखते हैं। कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए अवधी भाषा के विशेष कवि 
हैं| रचनाओं में राष्ट्रीय में भावनाओं की झलक मिलती है। 

श्यामनारायण “कपूर”- कपूर जी आश्विन कृष्ण 2 सवंत्‌ 965 (सन 908 ई.) में ग्राम सम्भल 
जिला मुरादाबाद में जन्मे थे। इनके पूर्वजों को सम्बन्ध मौरावाँ (उन्‍नाव) से रहा था। हाईस्कूल के उपरांत 
इनके लेखे “माधुरी” तथा विज्ञान की पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। 'साहित्य-निकेतन” नाम से इन्होंने 
पुस्तकों की दूकान खोली, प्रकाशन कार्य भी किया। उन्‍नाव और कानपुर कार्य क्षेत्र होने के क्रारण इन्होंने 
कई अवधी रचनाएँ कीं, जो हैं-गणेश शंकर विद्यार्थी, बजट होली, मौत, गजब होई गवा, भारत देश महान 
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इत्यादि। देश की गौरव-गरिमा का गान, महापुरूषों का गुणगान देश के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण इनकी 
कविता का मूल प्रतिपाद्य रहा है। 

श्यामलाल शुक्ल “'चकोर”- इनका जन्म सन्‌ 974 में ग्राम अटहरा जिला बाराबंकी में पं0 रामरतन 
शुक्ल के यहाँ हुआ था। ये सनेही जी के शिष्य थे एवं सनेही मण्डल के होनहार कवि के रूप में प्रतिष्ठित 
हुए। “लटू्ठा पांडे का कच्चा चिट्ठा” इनकी अवधी कविताओं का संकलन है, जो अप्रकाशित रूप में इनके 
पुत्र श्री जगदीश चन्द्र शुक्ल 'प्रदीप” के पास सुरक्षित है। सन्‌ 965 में सर्पदंश से इनकी अकाल मृत्यु 
हो गयी। 

डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप”- इनका जन्म 28 मार्च 926 ई. को मैनासी सरैया, जिला सीतापुर 
में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए., पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की। सम्प्रति आर.एम.पी.पी.जी. 
कालेज, सीतापुर में हिन्दी विभाग के रीडर एवं अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन में रत हैं। 
इनकी प्रकाशित काव्य-कृतियाँ हैं-गाँव का सुरपुर देउ बनाय, जागि रहे गांधी केर सपन, खेतन का देखि 
देखि जिउ हुलसे मोर, बवै गाँवन मा हिन्दुस्तान और आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार हैं- - परम्परा के 
परिप्रक्ष्य में आधुनिक अवधी काव्य 2- अवधी के आधुनिक प्रबन्ध काव्य 3- अवधी के आधुनिक काव्य 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रकाश्य कृतियाँ में- पानी से पत्थर (गीत), गंगा का देश, बसइ गाँवन मां हिन्दुस्तान, 
जागु किसान भोर भवा रे आदि मुख्य है। इनकी रचनाओं में जन विषयक तथ्य का प्राधान्य है। मधुप 
जी ने अवधी के आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की रचना करके अवध जनपद के सांस्कृतिक स्वरूप 
पर सर्वथा नया प्रकाश डाला है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना जागरण का भाव आदि| निहित है। 
इन्होंने अवधी के नयेपन को पूर्णतः उद्घाटित किया है। द 

श्यामसुन्दर लाल (गांधीदास) -ये फैजाबाद के तकिया नामक गाँव के निवासी कायस्थ थे। सन्‌ 
940 के पूर्व की इन्होंने लोग गीतों की “चमन” नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। यह पुस्तक फागुन 
के गीतों (फागुआ) के क्षेत्र में युगान्तरकारी रचना है। ये अनेक रागों के आवि कारक हैं। इनके ग्रंथ 
“'चमन” के अनके रागों में से एक राग (डेढ़ ताल) तो इतना छा गया कि चौताल दी प्राचीन परंपरा ही 
लुप्तप्राय हो गई । 

श्यामसुन्दर शर्मा “'कलानिधि”- अलादादपुर, सीतापुर के निवासी कलानिधि जी अवधी के अच्छे 
कवि हैं। इन्होंने सन्‌ 952 में “ललिता चालीसा” कृति सृजित की थी। 

श्रीधर पाठक-इनका जन्म 0 दिसम्बर सन्‌ 889 में जनपद आगरा के जोन्धरी नामक गाँव में 
हुआ था। पाठक जी को अवधी ब्रज, खड़ी बोली, अंग्रेजी तथा संस्कृत का विशेष ज्ञान था। नौकरी करते 
हुए इन्हें कश्मीर एवं नैनीताल में रहने का संयोग प्राप्त हुआ, जिससे प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर 
उपलब्ध हुआ था। इनकी देहरादून”, “'मंसूर” नामक कविताएँ बड़ी उत्कृष्ट हैं, जिनमें बरवै छंद का प्रयोग 
हुआ है। सन्‌ 928 में इनका स्वर्गवास हो गया। 

श्रीधर शुक्ल 'स्वतन्त्र'- 0 अक्टूबर सन्‌ 939 ई. को सीतापुर जनपद के अल्लीपुर बंडिया ग्राम 
में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि इनके उपनाम से स्पष्ट है इनकी प्रकृति भी स्वतन्त्र हैं। स्वतंत्र जी 
गन्ना विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने खड़ी बोली और अवधी दोनों में ही काव्य रचनायें की हैं। इनकी 
अवधी कविताओं में पूर्वीपन है साथ ही भोजपुरी शब्दों का बाहुल्य भी। लाक्षणिक प्रयोग भी है। 
'नौकरशाही” “मोरार जी देसाई” 'राजनारायण” आदि इनकी रचनायें हैं। ये एक निवंधकार भी है इनका 
व्यक्तित्व एक सामाजिक कार्यकर्ता और कवि का रहा है। 

श्रीप्रकाश- ये बच्चू लाल महाविद्यालय, बिसवाँ सीतापुर के हिन्दी विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत 
हैं। इन्होंने अवधी भाषा में ढेर सारी कविताएँ लिखी है। 
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श्रीराम शुक्ल “कंचना?- ये अमीनाबाद, लखनऊ के निवासी हैं। 'बसन्त ऋतु आय गयी” आदि 
कविताओं के माध्यम से अवधी भाषा के प्रति अपना अनुराग इन्होंने प्रकट किया है। 

श्रीराम श्रीवास्वत “कमलेश”- इनका जन्म लम्बापुर जिला प्रतापगढ़ में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त 
करके ये अध्यापक नियुक्त हुए और साथ ही साहित्य क्षेत्र में भी प्रविष्ट हुए। इनकी रचनाएँ ग्रामीण 
व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। इनकी कविताओं में क्रांति का प्रखर स्वर सुनाई देता है। इनकी भाषा पूर्वी अवधी 
है। इनके प्रयोग परिमार्जित और परिनिष्ठ है। 

श्रीराम सिंह 'शील”- जन्मस्थल- रामनगर, बाराबंकी, रचना-“बाजी रानभेरिया' । 

श्रीसीतापुर श्ृंगारस-यह अयोध्या के महंत महावीरदास “जनमहाराज' द्वारा प्रणीत रचना है। 
इसका सृजन सन्‌ 95 में हुआ था। 

संकटाप्रसाद सिंह 'देव”- इनका विस्तृत विवरण तो अनुपलब्ध है, किंतु इतना अवश्य विवरण प्राप्त 
हुआ है कि इन्होंने अवधी में 'शिवचरितामृतम नामक कृति सृजित की है। 

संगम लाल-ये उन्‍नाव जनपद के टेढ़ा बिहग गाँव के निवासी थे। इनका रचनाकाल सं. 86 
से 864 तक माना गया है। सीतामऊ के राजा राजसिंह इनके आश्रयदाता थे। इन्होंने स्फुट रचनाएँ 
की हैं, जिनमें अवधी रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। 

संजय सिंह- इनका विवरण तो अनुपलब्ध हैं, किन्तु इन्होंने जो अवधी साहित्य सेवा की है उसमें 
'फरवार से बखर तक' एक है। यह उनका अवधी उपन्यास है। ये सुल्तानपुर के निवासी हैं। 

संवंश शुक्ल- विहगपुर निवासी शुक्ल जी भारतेन्दु युग के अवधी कवि हैं। इनका अवधी साहित्य 
अप्रकाशित है। 

सच्चिदानंद तिवारी 'शलभ”- इनका जन्म 22 जुलाइ सन्‌ 95 में सीतापुर जनपद के मदारीपुर, 
देवसिंह (अटरिया) में हुआ । इनके पिताजी का नाम श्री सुन्दर लाल तिवारी है। इनका साहित्यिक क्षेत्र 
में बड़ा योगदान है। इवधी साहित्य सेवा इनकी अतिविशिष्ट है। इन्होंने जोधइया, बिरवा, आखत, 
अवध-ज्योति आदि पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। शलभ जी ने “तड़िता' नामक 
अवधी काव्यधारा का प्रवर्तन किया है, जो सर्वथा नवीन एवं ग्राहय है। इनका यह काव्यान्दोनल विद्वानों 
के बीच काफी प्ररेक एवं प्रशंसनीय सिद्ध हुआ है। सम्प्रति शलभ जी 586/58 क, मदेहगंज, डाकघर- 
निराला नगर, लखनऊ-90 में रह रहे हैं। 

सतीश आर्य- गोण्डा निवासी आर्य जी अवधी साहित्य के अल्पख्यात साहित्यकार हैं। 

सत्यधर शुक्ल- शुक्ल जी का जन्म 6 जनवरी, 986 ई. को खीरी लखीमपुर जनपद के मन्योरा 
गाँव में हुआ था। ये अवधी सम्राट पं. वंशीधर शुक्ल जी के सुपुत्र हैं। ये 'ध्रुवः महाकाव्य का सृजन कर 
अत्यन्त प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इनकी अन्य अवधी रचनाएँ हैं- बसंत का बियाहु (खण्डकाव्य), अरधान 
आदि शुक्ल जी खड़ी बोली में काव्य सृजन किया है जैसे “आर्यावर्त! काव्य-संग्रह | 

सत्यनारायण दिवेदी “श्रीश!- जन्मस्थान-सेठवा, जनपद फैजाबाद, इन्होंने अवधी भाषा में फुटकर 
साहित्य सर्जना की है। इनका कंठ बड़ा मोहक है। कविताओं में बेधक वेदना प्राप्त होती है। 
ु सत्यनारायण मिश्र- इनका जन्म कसहर, प्रतापगढ़ 936 में हुआ था। इनकी अवधी कविताओं 

में किसानों की समस्या, राष्ट्रीय भावनाओं का चित्रांक- बड़ा ही सटीक हुआ है। 

सत्यनारायण मिश्र-इनका जन्म हिलोर, रायबरेली में 942 में हुआ था। 'सायकिल चालीसा, 
'पटवारीनामा', इनकी हास्यरस प्रधान कृतियाँ हैं, जो अवधी में रचित हैं। 

सदाशिव अवस्थी-अवस्थी ग्राम बम्हौरा जिला सीतापुर के निवासी है। इनका ज़न्म 26 अगस्त 
920 ई. को हुआ था। इनके पिता बैजनाथ अवस्थी थे। सदाशिव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अब 
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सेवामुक्त होकर साहित्य साधना करते हैं। इन्होंने खड़ी बोली और अवधी दोनों में ही रचनायें की है। 
अवधी की इनकी पहली पुस्तक “किसान हितैषी” सन्‌ 940 में प्रकाशित हुई। रचनाओं में प्रेरणा शक्ति 
है। इनकी अवधी कविताओं में राष्ट्रीय-भावना मुखाग्र हुई है। इनकी अवधी बैसवारी से प्रभावित है। 

सन्तोष कुमार मिश्र “चक्रवाक”- इनका जन्म सन्‌ 954 ई में सीतापुर जनपद के बरगावाँ ग्राम 
में हुआ था। पं. कृष्णपाल मिश्र इनके पिताजी थे। इन्होने लगभग सम्पूर्ण शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
की। संस्कृत भाषा और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। 'विरहा पक्ष', 'सबनवाँ, 'परिया भरैबे', 'मनई हतेउ 
कि देउता” इनकी प्रसिद्ध अवधी रचनाएँ हैं। 

सबलस्याम-ये कृष्णकाव्य परम्परा के काव्यकार हैं। इन्होंने अवधी में 'भागवत दशम स्कंध”, की 
रचना करके अपनी अवधी निष्ठ अभिव्यक्त की है। 

सरजूराम पंडित-सरजूराम अवध निवासी ब्राह्मण थे। इनकी एकमात्र रचना “जैमिनि पुराण” मिलती 
है। इसका रचना-काल सन्‌ 748 ई. है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के आधार पर इसकी रचना की 
गई है। इसकी भाषा परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है। रचना गम्भीर तथा उच्च कोटि की है। 

सर्वेश रामायण-यह सुल्तानपुर निवासी कवि विश्वप्रेम सर्वे कृत अवधी रचना है, जिसमें 
पद-विन्यास सर्वेश कृति शब्दावली उच्चकोटि की है। 

सहजराम-मिश्र बन्धु विनोद के अनुसार ये सुल्तापुर जिले के “बधुआ ग्राम के निवासी थे। 
शिवसिंह सरोज के अनुसार इनका जन्मकाल सं. 905 है। 'रघुवंश दीप” और "“प्रहलाद चरित” इनके 
अवधी काय्य ग्रन्थ हैं। कवि का रचना काल सं. 990 वि माना जाता है। इनके दोनों ग्रंथ दोहा-चौपाई 
छंदों तथा अवधी भाषा में लिखे हैं। रचना शैली तुलसीदास कृत 'मानस" से साम्य रखती है। आधुनिक 
अवधी साहित्य में सहजराम का स्थान गण्यमान है। 

सहजोबाई-।7वीं-8वीं शताब्दी में जनमें सन्त कवियों में से ये एक हैं। इन्होंने जो साहित्य सर्जना 
की, उसमें ब्रज एवं भोजपुरी शब्दावली का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। 

सॉईदास-इनका जन्म सं. 525 की माघ कृण्ण 3, गुरूवार को बछोकी नामक स्थान पर हुआ 
था। इनके पिता का नाम “मल्लिराय” था। इनकी काव्यकृति 'रतनज्ञानि' से इनकी काव्य कला का परिचय 
मिलता है। साँईदास का विशेष प्रामाणिक विवर॑ण प्राप्त नहीं है इनके काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग 
मिलता है। । 

साधन-इनकी रचना “मैनासत” का उल्लेख मात्र इतिहास ग्रन्थों में किया गया है। शेष विवरण 
अप्राप्त है। वस्तुतः इसका रचनाकाल वीं शती के पूर्व का साधन की आस्था गोरखपंथ पर है किन्तु 
साम्प्रदायिक बाह्य चिन्हों का अभाव है। इस कृति में योग और भोग का सुन्दर समन्वय हुआ है। इनकी 
भाषा में अवधी बीज रूप में अंकुरित होने लगी थी। 

सालिग्राम “अनुरागी”- धनौली, जिला हरदोई के निवासी अनुरागी जी एक समर्पित अवधी 
साहित्यकार हैं। “तमगा” नामक अवधी कृति इनका मुक्तक काव्य है। 

साहेब वरदानदास-ये रायबरेली के निवासी एवं अवधी के सन्त कवि है। 

सियाराम मिश्र-इनका जन्म सन्‌ 942 ई. में ग्राम घर धनिया, जिला खीरी में में हुआ था। शिक्षा 
प्राप्ति के बाद ये पब्लिक इन्टर कालेज गोला गोकर्ण नाथ जिला खीरी में हिन्दी प्रवक्ता हो गए और आज 
तक इसी पद पर वहीं कार्यरत हैं। खड़ीबोली और अवधी दोनों में ही सुरुचिपूर्ण कवितायें करते हैं। 
हिरोशिमा, आंगन की नागफनी, स्टालिनवाद, पंचवटी से कर्बला, हुतात्मा जटायु , अमर शहीद हुसैन तथा 
महासमर आदि इनकी प्रमुख उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। 'महासमर” उ.प्र. हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत 
काव्य-ग्रंथ है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं का प्राबल्य है। इनकी अवधी भाषा सरल एवं 
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प्रवाहमयी है। लोकभाषा का सौंदर्य भी विद्यमान है। 

डॉ. सियाराम : ये अवधी के सशक्त रचनाकार हैं और औरैय्या डिग्री कालेज में रीडर हैं। 

सियाशरण मधुकरिया "“प्रेमअली”- इनका जन्म बिहार प्रदेश के सूपी गाँव में सन्‌ 862 में हुआ 
था। ये रसिक सम्प्रदाय (मधुर उपासना शाखा) के रामभक्त कवि थे। 887 ई. में गृहस्थ आश्रम छोड़कर 
प्रेमअली जी अयोध्या आ गये और यहीं स्थायी रूप से बस गये। इन्होंने अवधी भाषा में पदों की जो रचना 
की है, वह अनुपम है। सन्‌ 945 में इनका स्ववास हो गया। 

सीताप्रसाद-ये सुल्तानपुर (अमेठी) के निवासी एवं रसिकोपासक रामभक्त हैं। इनका जीवनकाल 
सन्‌ 844-925 ई. के बीच वर्णित हैं। इन्होंने '१श्क विनोद” नामक अवधी रचना बरवै छंद के माध्यम 
से प्रस्तुत कर अपनी अवधी-निष्ठा प्रस्तुत की है। 

सीताराम त्रिवेदी-इनका जन्म सन्‌ 924 ई. में जनपद हरदोई के पलिया नामक भीव में हुआ 
थाप। ये अयोध्यासिंह इण्टर कालेज, हरदोई में हिन्दी प्रवक्ता थे। इन्होंने बरवै छंद के माध्यम से राम 
कथा का निरूपण किया है। 'बरवै शतक” इनकी अप्रकाशित कृति है। 

सीताराम दास-ये जनकपुर के निवासी थे। इन्होंने सन्‌ 7900 ई. के लगभग “जनकपुर-माहात्म्य' नामक 
एक अवधी ग्रंथ की रचना की। यह कृति “वृहद्‌ विष्णुपुराण” के आधार पर दोहा-चौपाई शैली में सृजित है। 

सीताराम शरण “रूपकला”- इनका जन्म सन्‌ 840 में हुआ था। ये रसिक सम्प्रदाय के रामभक्त 
कवि थे। इन्होंने लगभग ॥7 ग्रंथ सृजित किये हैं, जिनमें “भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद तिलक” सर्वाधिक 
प्रसिद्ध अवधी ग्रं4 है। इनका देहावसान 932 ई. में हो गया था। 

सुखराम- ये बैसवारी अवधी के आधुनिक युगीन कवि हैं। 

महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी- ये भारतेन्दु जी के समकालीन और उनके मित्र थे। इनके 
पिता जनपद मिर्जापुर में कार्यरत थें वहीं पर इनका सन्‌ 860 ई. में जन्म हुआ था। इनकी काव्य भाषा 
मूल रूप से अवधी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उक्ति वैचित्रय का अधिक निरूपण किया है। सन्‌ 94 
में इनकी मृत्यु हो गयी। 

सुन्दर कवि-असनी (बैसवारा क्षेत्र) निवासी ये अवधी कवि रहे हैं। भारतेन्दु युगीन अवधी कवियों 
में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 

सुमित्रा कुमारी सिन्हा “बतासा बुआ”- ये विशेष रूप से तो खड़ीबोली की कवसयित्री हैं, किन्तु 
इन्होंने अवधी साहित्य में भी अनेक कविताएँ समर्पित की हैं। अवधी में बैसवाड़ी प्रयोग है, खड़ीबोली 
का प्रभाव भी परिलधित होता है। इनकी अवधी रचनाएँ हैं-बतासा बुआ की झलक, गाँव की मंथरा। 

सुमेर सिंह भदौरिया-भदौरिया जी हरदोई जनपद के निवासी हैं। विशुद्ध अवधी क्षेत्र न होने के 
बावजूद इन्होंने 'पंच रामायण” नामक अवधी कृति समाज को अर्पित कर अपना अवधी प्रेम प्रदर्शित किया है। 

सुरेन्द्र कुमार दीक्षित - इनका जन्म अक्टूबर सन्‌ 927 में बम्भौरा, जनपद सीतापुर में हुआ था। 
ये अवधी कवि हैं। “पूस की रात्रि” शीर्षक से इनकी कविता उल्लेख है। 

सुरेश अवस्थी-आकाशवाणी और दूरदर्शन के सुपरिचित अवधी कवि अवस्थी जी का जन्म सन्‌ 
]938 में बाराबंकी जनपद के रामनगर में हुआ। इनकी अवधी कविताएँ मार्टी की गंध, लोकस्वर, तुलसी 
आदि बड़ी ही उत्कृष्ट हैं। सम्प्रति अध्यापन कार्य म॑ अनुरक्त हैं। 

सुरेशचन्द्र शुक्ल 'सुरेश”'- लखनऊ की मोतीजझील कॉलोनी ऐशबाग रोड लखनऊ में जन्मे श्री सुरेश 
जी शिक्षा प्राप्ति के बाद रेलवे कार्यशाला में कार्यरत हो गये। कक्षा 9 से ही काव्य रचना इन्होंने प्रारम्भ 
कर दिया था। इनकी प्रथम रचना 2 अक्टूबर सन्‌ 972 ई. को 'हे बापू तुम धन्य,हो” शीर्षक से हिन्दी 
दैनिक पत्र 'स्वतंत्र भारत” में प्रकाशित हुई थी। सुरेश जी 26 जनवरी सन्‌ 980 को नार्वे गए और 
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ओसलो विश्वविद्यालय में नार्वीजियन भाषा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नारे में ही इन्होंने 'वेदना' 
नामक काय्य संग्रह प्रकाशित कराया। प्रसाद की कृति आँसू के आधार पर इनकी “रजनी” नामक कृति 
वहीं से प्रकाशित हुई। मातृभाषा अवधी होने के कारण ढेर सारी कविताएँ अवधी में इन्होंने लिखी हैं। 
इनकी रचनाएँ विभिन्‍न विधाओं में गीत, कहानी, लेख समय-समय पर “कादम्बिनी” 'नवनीत” एवं 
'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में प्रकाशित हुई हैं। 

डॉ. सुशीलकुमार पाण्डेय “साहित्येन्दु”- ये सम्प्रति महाविद्यालय कादीपुर, सुल्तानपुर में संस्कृत 
विभाग में रीडर पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अवधी भाषा में तमाम रचनाएँ सृजित की हैं, जिससे अवधी 
साहित्य में इनका स्थान सुरक्षित हो गया है। 

डॉ. सुशील सिद्धार्थ-ये पुरनिया रेलवे क्रासिंग, लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त कर अवधी साहित्य को अपनी सेवा बड़ी मनोयोग 
से अर्पित की है। इन्होंने 'बिरवा” पत्रिका का संपादन कार्य करते हुए 'अँधियार पाखु” शीर्षक से अवधी 
उपन्यास प्रणीत किया, जिसमें उच्च शिक्षा से सम्बद्ध अनेक अनाचार उद्घाटित करने का प्रयास है। डॉ. 
चन्द्रशेखर अग्निहोत्री इनके पिता हैं, जो लखनऊ के डी.ए.वी. डिग्री कालेज में हिन्दी विभागध्यक्ष पद 
पर कार्यरत हैं। 

सूरजप्रसाद द्विवेदी 'सूरज” “काका बैसवारी”- इनका जन्म सन्‌ 995 ई में ग्राम अकबरा बाद 
जिला उन्नाव में हुआ था। काका बैसवारी की अवधी कविताओं में ग्राम्य और नगर के सामाजिक जीवन 
का यथातथ्य चित्रण है। इन्होंने देश की युगीन परिस्थितियों पर सच्चाई के साथ विचार किया है। हास्य 
और व्यंग्य के माध्यम से जन चेतना को झकझोरा है। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं-सत्यनारायण की 
कथा, तुम तौ पिया परदेस सिधारे, सँकरे मा जिया हमार, बैसवारा समर, मतवाला मोहन, समय की पुकार 
खिसकढ़ी आदि। गाँव का जीवन ही काका की कविताओं का वर्ण्य विषय है। इनकी अवधी कविताओं में 
बैसवारी अवधी तथा यहीं का लोकांचल रूपायित हुआ है। बोलचाल की भाषा का सौन्दर्य होते हुये भी 
साहित्यिक तत्सम्‌ शब्दों का अभाव नहीं है। विषयानुरूप-भावानुरूप भाषा में मृसणता, सुष्ठुता*और प्रवाह है। 

सूरदास-ये लखनऊ निवासी गोबर्धनदास के पुत्र थे। इन्होंने सन्‌ 774 में “नलदमन' नामक 
अवधी ग्रन्थ का सृजन किया। 

सूर्यप्रकाश त्रिपाठी 'शूल”- कानपुर निवासी शूल जी एक अच्छे अवधी रचनाकार हैं। इनकी 
कुंडलियाँ अति विशिष्ट हैं। 

सूर्यपप्रसाद “निशिहर”- ये उन्‍नाव जनपद में स्थित बसन्‍्त खेड़ा विहार के निवासी है। इन्होंने अवधी 
भाषा एवं साहित्य लगाव प्रकट किया है। अछूतोद्धार, हिलि मिलि रहौ आदि इनकी अवधी रचनाएँ हैं। 

सेवा राम-ये 9वीं शताब्दी के अवधी कवि हैं। इन्होंने सं. 853 से पूर्व “"नल-दमयंती-चरित' 
नामक अवधी ग्रंथ का सृजन किया था। 

सैयद राजन-रायबरेली निवासी राजन एक अच्छे अवधी साहित्यकार है। इनकी रचनाएँ समाज को 
गति-मति प्रदान करने में सहायक हैं। 

सोनेलाल द्विवेदी “लतनेश”- द्विवेदी जी मौरावाँ जिला उन्‍नाव के निवासी थे। ये बैसवाड़ी अवधी 
के कुशल रचनाकार थे। समस्यापूर्ति आदि इनकी कविताओं के विषय रहे हैं। 30-82 वर्ष की अल्पायु 
में इनका असामयिक निधन हो गया। 

सोम दीक्षित- ] जुलाई 949 ई. को सीतापुर जनपद के ग्राम रिखौना में इनका जन्म हुआ था। 
इनके पिता का नाम सुन्दरलाल दीक्षित है। हिन्दी में एम.ए. करने के उपरांत समाज सेवा को इन्होंने अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाया। ये हिन्दी सभा सीतापुर के अध्यक्ष भी रह चुके है। छन्दोबद्ध रचनाएँ सोम दीक्षित 
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की अधिक प्रिय है। ये अच्छे छन्‍्दकार-सवैयाकार हैं। इनकी अवधी में बैसवारी का भी पुट मिलता है। 

स्वराज्य बहादुर सुमन “सुल्तानपुरी”- इनका विवरण अप्राप्त है, किन्तु इन्होंने निःसन्देह अवधी 
साहित्य की बहुत सेवा की है। 

स्वामी अग्रदास- ये तुलसीदास के समकालीन “भक्तमाल' के लेखक नाभादास के गुरू थे। इनका 
आविर्भाव काल सं. 632 माना गया है। इनके दो अवधी ग्रंथ- 'कुण्डलिया रामायण“, “ध्यान मंजरी' 
उल्लेख्य है। 

डॉ. हनुमानदास “चकोर”- चकोर जी का जन्म सन्‌ 933 में हरदोई नगर के एक वैश्य कुल में 
हुआ था। कानुपर देहात जनपद के पुखरायाँ डिग्री कालेज में प्राध्यापक भी रहे । अवधी में दोहा तथा बरवै 
लिखने में बड़े कुशल थे, जो मृत्यु के समय “गाँधी सतसई' लिख रहे थे, जो अधूरी रह गई 960 ई. 
में अल्पायु में इनका निधन हो गया। 

हनुमानशरण “मधुर अलि”- ये रसिक सम्प्रदाय के रामभक्त कवि रहे हैं। इन्होंने अवधी भाषा में 
'रामदोहावाली' नामक रचना सृजित कर अपना साहित्यिक योगदान प्रकट किया है। इस रचना का सृजन 
सन्‌ 887 में हुआ था। 

डॉ. हरदेव बाहरी-बाहरी जी दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद के निवासी हैं। इन्होंने अवधी साहित्य 
के सम्मान में काफी योगदान किया है। श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर” के 'अवधी कोश” को आगे बढ़ाते 
हुए इन्होंने 'अवधी शब्द संपदा” नामक संकलन का सम्पादन कर अवधी साहित्य को समृद्ध करने की 
कोशिश की है। सम्प्रति काफी कार्य कर भी रहे हैं। 

हरि कवि-इनका मूलनाम हरिचरणदास त्रिपाठी था। इनका जन्म सम्वत्‌ 766 सारन (बिहार) 
जिले के चैनपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने 'बिहारी सतसई” पर टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त इनका 
एक स्फुट छंद-संग्रह भी मिलता है। इनकी रचनाओं में विशुद्ध अवधी का प्रयोग हुआ है। 

डॉ. हरिकृष्ण अवस्थी-4 सितम्बर 97 को हरदोई जनपद में जन्में डॉ. अवस्थी अपने परिवेश 
के प्रति बाल्यकाल से ही जागरूक थे। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी है ये साहित्य, राजनीति, शिक्षा, 
प्रशासन सभी से जुड़े रहे। सन्‌ 942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में डा. अवस्थी ने बढ़ बढ़ कर भाग 
लिया, जिससे इन्हें कठोर कारावास का दण्ड मिला। उच्च शिक्षा प्राप्त कर 946 में, हिन्दी विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद पर इन्होंने कार्य प्रारम्भ किया और 976 में यहीं विभागाध्यक्ष 
हो गए। 978 में सेवानिवृत्त हुये। सन्‌ 955 से 996 तक ये पूर्वी अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र और 
लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद्‌ के सदस्य रहे हैं। इस अवधि में विभिन्‍न संस्थाओं में 
सक्रिय रहे तथा अनेकानेक उपाधियों-सम्मानों से अलंकृत हुये। अवधी के प्रति किये गये महत्वपूर्ण कार्यो 
में इनकी सेवायें उल्लेखनीय हैं। पं. वंशीधर शुक्ल का पाठ्यक्रम में प्रवेश इनके अवधी-प्रेम का अपूर्व 
उदाहरण है। इनके निर्देशन में शोधकार्य की पहल हुई। इन्हीं की प्रेरणा से लखनऊ विश्वविद्यालय में 
भअवधी परिषद्‌ की स्थापना हुई थी। 

. हरितालिका प्रसाद-ये द्विवेदी युगीन अवधी कवि हैं। विशेष रचना दे सकने में भले ही प्रसाद जी 

सफल नहीं हो पाये, किन्तु अपने समय में अवधी काव्यधारा को जीवित रखने में अवश्य सफल रहे। 

हरिदत्त सिंह- ये अलऊपुर, फैजाबाद के निवासी एवं अवधी कवि है। 

हरिदास-हरिदास का पूर्वनाम हरिसिंह था। ये डीडवाणा (राजस्थान) के निवासी थे। कहा जाता 
है कि ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। हरिदास का जीवन-बृतांत प्रमाणिक एवं पुष्ट नहीं है। यों? तो इनका 

आदिकाल से सम्बद्ध है। इनकी रचनाओं में पर्याप्त अवधी प्रयुक्त हुई है। 
हरिनाथ शर्मा-शर्मा जी सीतापुर के बदैयाँ क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अवधी 
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भाषा को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया है। अतः इनका अवधी प्रेम सराहनीय है। 

हरिपाल सिंह-सुहिलामऊ, तहसील संडीला जनपद हरदोई निवासी सिंह साहब आधुनिक अवधी 
साहित्यकार थे। साथ-साथ ब्रज एवं खड़ीबोली का भी प्रयोग किया। इनका जन्म 979 को हुआ था 
एवं मृत्यु 982 ई. को। इन्होंने श्री दुर्गाविजय नामक अवधी ग्रंथ का प्रणयन किया है। जिसका प्रकाशन 
नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ 898 में हुआ। इनकी अन्य रचनाएँ हैं- विद्या के लाभ, राजा पुरुरवा 
और उर्वशी की कथा, सोम्बरी का मेला, ललितादेवी का मेला आदि लगभग एक दर्जन रचनाएँ हैं। 

हरिप्रसाद- ये भारतेन्दु युगीन अवधी साहित्यकार हैं। 

हरिप्रसाद मिश्र-फैजाबाद निवासी मिश्र जी एक अल्पख्यात अवधी कवि है। 

हरिबख्श सिंह “हृदयेश”- इनका जन्म-952 में एवं जन्म स्थान पूरे धानूमुदाई का बाग, रायबरेली। 
उन्होंने प्रचुर मात्रा में अवधी काव्य का सृजन किया है। 

हरिभक्त सिंह पँवार- पँवार जी का जन्म मई सन्‌ 943 ई. को ग्राम अटोडर रानीबाग में हुआ 
था। ठेठ अवधी में रचित इनके काव्य में ग्रामीण अंचल का सौन्दर्य, धरती का सोंधापन एवं नैसर्गिक 
वातावरण का प्रतिबिम्ब हुआ है। खेत-खलिहान, किसान, गाँव-गिराँव, फूल-फल आदि इनके लोकगीतों 
के विषय हैं। 

हरिराय-प्राप्त प्रमाणों के अनुसार इनकी रचना है- "जानकी रामचरित नाटक (अवधी)। इनका 
रचनाकाल - सं. 850 कहा गया है। उल्लिखित कृति और अन्यान्य विवरण अभी गर्भस्थ है। 

डॉ. हरिशंकर मिश्र- इनका जन्म 20 फरवरी सन्‌ 950 को ग्राम ऊनौ पो. सरसवाँ, जनपद 
इलाहाबाद के पं. श्री राजनारायण मिश्र जी के यहाँ हुआ था। डॉ. मिश्र हिन्दी विभाग में प्राध्यापक हैं। 
इन्होंने अवधी पर बहुत-सा कार्य किया है, जैसे- श्रीमद्भागवत और तुसली साहित्य का तुलानात्मक 
अध्ययन (प्रका., अवधी गद्य लेखन तथा समीक्षा, मध्ययुगीन एवं आधुनिक कविता समीक्षा । 

हरिशंकर शर्मा-पैरोडी हास्य लेखक (अवधी) भाषा में। न 

हरिश्वन्द्र पाण्डेय “सरल”- इनका जन्म सन्‌ 932 में जनपद फैजाबाद के पहितीपुर कवलापुर ग्राम 
में हुआ। ये बहुत संवेदनशील अवधी रचनाकार हैं। इनकी रचनाओं में स्वर का जादू निवास करता है। 
इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियाँ, कारुणिक प्रसंग, ग्राम्य जीवन की मधुर ललित तथा करुणा 
कलित सम्पुष्ट हुआ है। 

हाफिज महमूद खाँ- अपरहटी, रीवा के निवासी खाँ साहब अवधी भाषा के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने 
अवधी को केन्द्र बिन्दु बनाकर अपनी रचनाधर्मिता प्रस्तुत की है। 

हुसैन अली-ये सूफी कवि थे। इन्होंने सन्‌ 738 में “पुहुपावती' नामक रचना को प्रणयन किया। 
इसी रचना में इनके उपनाम सदानंद का उल्लेख मिलता है। इनके काव्य गुरू केशवलाल थे। इनकी भाषा , 
ब्रज मिश्रित अवधी है। यों अवधी का विनियोग अपेक्षाकृत अधिक है। 

हेमचन्द्र-इनका जन्म सं. ]45 वि. में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सं. 229 वि. में। हेमचन्द्र 
की रचनाएँ- प्राकृत पैंगलम्‌ प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, पुरातन प्रबंध संग्रह तथा व्याकरण है, जिनमें 
अवधी भाषा के बीज देखे जा सकते है। द 
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आधुनिक अवधी कविता में गाँव 


डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी 
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भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अतः भारतीय जीवन का व्यापक यथार्थ गाँवों में बिखरा पड़ा 
है। अवधी के आधुनिक कवियों ने अवध के ग्राम्य जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया 
है। यद्यपि गाँव के विपरीत शहर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की विकृतियों 
का चित्रण भी इन कवियों को अभीष्ट रहा है, किन्तु उनकी कविता की केन्द्रीय संवेदना ग्राम- जीवन 
के विविध संदर्भों से जुड़ी हैं। बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस”, वंशीधर शुक्ल, चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका', 
गुरुभक्त सिंह 'मृगेश”, केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन”, रामशरण सिंह, कृपाशंकर मिश्र, लक्ष्मीशंकर मिश्र 
'निशंक', हरिश्चन्द्र पाण्डेय 'सरल' प्रभृति कवियों की कविता के संस्कार में गाँव की माटी का सोंधापन 
और कड़वाहट दोनों है। गाँव में जन्म लेने के नाते इन कवियों का ग्राम्य जीवन की और झुकाव स्वाभाविक 
भी है। इन्होंने ग्राम-जीवन को बहुत निकट से देखा ही नहीं, अपितु जिया भी है। इसलिए इनकी कविता 
कृषक-जीवन के बहिरंग और अन्तरंग को सफाई से प्रस्तुत कर सकी है। उन्होंने नारी- जीवन, गाँव में 
घुसती राजनीति, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, पंचायत-व्यवस्था, चकबन्दी, मुकदमेबाजी, मँहगाई, 
दहेज और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विभिन्‍न रूपों तथा अनेकविध समस्याओं को गहरी 
रेखाओं में अंकित किया है। आधुनिक अवधी कविता में एक ओर आजादी के लिए छटपटाते भारत के 
गाँवों के चित्र मिलते हैं और दूसरी ओर आजादी की रोशनी में नये ढंग से उगते हुए गाँव अपने विकास 
के लिए आशान्वित दिखाई पड़ते हैं। सामंतीय व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश प्रायः सभी कवियों की 
अनुभूति का अंग है। अस्तु, आधुनिक कवियों की सांसों में गाँव की धड़कन है, किसानों की कथा-व्यथा 
है और जनहित के लिए संघर्ष का आहवान भी है। 


सहज ग्राम्य जीवन और प्रकृति 


ग्राम्य प्रकृति और गाँव के जीवन का, मानव को स्वभाव-सौन्दर्य का जितना सजीव और मार्मिक वर्णन 
अवधी कवियों ने किया, उतना अन्यत्र कम देखने को मिलता है। इस दृष्टि से 'घसियारिन', 'सुनुहली 
श्यामा', 'मनई”, 'लरिका', "म्यहारू' (पढ़ीस), 'राम मड़ैया” (वंशीधर शुक्ल), गाँव के गीत” (मृगेश), “गाँव 
की धरती” (रामशरण सिंह), 'किसानी' (कृपाशंकर मिश्र) आदि उच्च कोटि की रचनाएँ हैं। 'घसियारिन' 
कविता में घास निराती हुई नवयुवती का एक चित्र ध्यान देने योग्य है : 

कत्त ध्रूटियुरेटे बार स्वन्‌हुले चंद बदन पर 

उड़ि-उड़ि पुरवाई झूवाॉँका बादर अस मडरायि रहे 

का चंदा मामा फ़ेरि सँप्वलवा अयिसी वयित्ती 

छुवा-छुअउबरि खेलि रहे अग्लिय रहे म्यत्हरायि रहे 

घत्तियारिन घास निरायि रहीं 
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गाँव के लोगों का जीवन प्रकृत एवं सहज है। रूखा-सूखा, साग-पात खाकर भी उनमें बड़ी मस्ती 
है। हाय-हाय की जिन्दगी जीना उन्हें नहीं आता है। गाँव में गोरस का अपार भण्डार है। गाँव के इस 
सुख को पाने के लिए शहर वाले तरसते हैं। निम्नांकित पंक्तियों में इस सत्य को उजागर किया 
गया है- 
वायग अगता का खेत म खाड़; 
भँजि के भुटटा कबहँ चबाड़। 
कहूँ कोऊ गन्‍ना चूसति जाइ; 
सहरवा सुनि-सुनि के हौंस्याड़।। 
जहाँ रस-गोरत का भण्डार। 
बहुत है हमका याँव पियार।। 
- केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन 
गाँव के लोगों की स्वस्थ मानसिकता, मर्यादा, प्रेम-भाव को रेखांकित करते हुए 'निशंक' जी ने 
लिखा हैः 
एक दूसरे का करे लिहाजु, बड़ेन का छोटे किहै सनमान। 
हिये मा न तनिकौ दुरभाव। 
अवधी कवियों ने फैशनपरस्त आधुनिक नारी पर व्यंग्य किया है, किन्तु गाँव की नारी के प्रति 
उनकी सहानुभूति है। ग्रामीण स्त्रियों के सौन्दर्य, उनके सरल मधुर स्वभाव, अकृत्रिम जीवन से वह 
प्रभावित है। घर के भीतर ही उनकी सुबह से शाम हो जाती है। उनकी जिन्दगी में सुखद क्षण बहुत 
कम आते हैं। इन कवियों ने नारी-स्वतंत्रता का स्वर फूँका है। पर्दा-प्रथा जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया 
है। फटे-पुराने वस्त्रों में लिपटी ग्रामीण नारी के सौन्दर्य पर कवि मुग्ध हैः 


मडैयन मा लछिमी का बास। 
बुझावे पत्चु पच्छिन की प्यांस ।/ 
रूप चिथरन्‌ मा बँधा अपार। 
बहुत है हमका गाँव पियौर।। 
े - नवीन 

ग्रामीण जीवन के चित्रकार अवधी कवियों ने गाँव की प्रकृति, वहाँ के कण-कण में बिखरे सौन्दर्य 
तथा प्रकृति-व्यापार पर रीझकर उसे अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। निम्नांकित पंक्तियों में कवि 
ने सायंकालीन वातावरण का बड़ा सजीव बिम्ब खींचा है : 


पच्छिम से सोन परी उतरी, 
सौंपति धरती का सोनदान। 
सावन के जल हलमय पिरथी, 
झलमल झलमल तलिया चमकी /। 
नदियन, नारा, पर, खेत, बाग, 
छवि तुरभि उड़ी धरती गमकी। 
तलियन के सोन कग्रारन पै, 
पंछिन के गोल गोल उतरें।। 
- रामशरण मिश्र 
बसंत-वर्णन करते हुए अवधी कवि केवल बौरते आम तथा कूकती कोयल की पुकार में ही नहीं 
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भटकता, वह देश की माटी से अमर कहानी लिखता है : 
जब आवै बसनन्‍्त रहै आम बौराने, 
कूके रे कोयलिया फिरे मस्तान। 
ग् मं २६ 
खेत मा किसान जो गिरावै पसिनवाँ 
सोनवाँ के दनवाँ से भरे खरिहनवाँ 
धरती सिंगार करै जइसे महरानी 
देसवा के माटी लिखे अमर कहानी।। 
- हरिश्चन्द्र पाण्डेय 'सरल' 
गर्मी के प्रचंड ताप से टूक-टूक फटती धरती, झुलसती प्रकृति, दुबली नदी, सूखे ताल-तलैया और 
विहवल जीव-जन्तुओं की स्थिति के सम्मिलित चित्र से गर्मी का वातावरण साकार हो उठा है : 
लक लागे धरती के छाती टूक टूक होडगे, 
जीव-जन्तु बिरवा झुरासि बिलगाइ गै। 
जीवन ते जीन तपि दूबरि भई है नदी, 
ताल औ तलैया सबै छिनमां सुखाई ।। 
- लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक' 
वर्षा ऋतु में यही मुरझायी प्रकृति हरी-भरी हो जाती है। ताल-तलैया वर्षा जल से भर जाते हैं। धरती 
अपने अंचल के असीम सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो उठती है। निम्नांकित चित्र देखिए : 
ताल तड़ाय हुलसि उबरने, 
माटी महकी खेत की। 
पके आम जमुनी भदरानी, 
अउर लजानी केतकी। 
हरी चुनरिया ओढड़ि जगावड़, 
धरती अपन छुहाग की, 
छलकड़ रस की गायरी।। 
- युक्तिभद्र दीक्षित 
गाँव में रहने वाले पशु-पक्षियों के कार्य-व्यापार का अंकन भी अवधी कवियों ने किया है। इस दृष्टि 
से वंशीधर शुक्ल की कविता से एक उदाहरण प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा : 
जहाँ गाइन का यंटा उनके, भैंसिन का हुकारा 
घोड़वा हींपे बधवा डहुँके गदहा देय नगाटा। 
कूकुर उल्तरू बने प्रहठवा निहुकि निहुकि जगावै 
प्ीपर बरम, नीम पर भुट्याँ जिन्द परेत पुजावैं।। 
इस प्रकार अवधी काव्य में ग्रामीण जीवन की सहजता, निर्मलता के साथ ही रंग-बिरंगी प्रकृति 
के अनुपम सौन्दर्य का प्रचुर वर्णन मिलता है। 


ग्राम्य जीवन का दर्द 


कृषक भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु, यह विडम्बना है कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और 
सीघेपन का नाजायज फायदा सदियों से सामंत, जमींदार और उच्चवर्ग के लोगों ने उठाया और साथ ही 
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उसे खूब सताया भी। कड़कड़ाती ठण्डक, वर्षा और जलती दोपहरी में खेतों में काम करना ही उनकी 
नियति है। किन्तु, हाड़तोड़ मेहनत और संघर्ष के बदले उसे अधपेट खाकर रातें गुजारनी पड़ी हैं। 
स्वभावतः वह नियतिवादी हो गया है। वह यह सोचने के लिए विवश है कि विधाता ने उसके नसीब 
में किसानी ही लिखी है। गाँव की जिन्दगी के इस यथार्थ को अवधी कवियों ने खूब पहचाना है : 
गति दिन जब खूनु जारी, 
तब बने बेली सोहारी 
खाय दुनिया मौज से- 
हम सो रही भ्रूखे पटानी 
है. कठिन सबते किसानी 
घागु बरखा सीतु झेली 
खाति दुनिया घर की भेली 
मुलु बिधातें तो लिखेसि 
तकदीर हमरी सूख पानी 
है कठिन सबते किसानी ।। 
- कृपाशंकर मिश्र “निर्टन्द! 
किसानों की सारी जिन्दगी संघर्ष करते हुए चुक जाती है। धरती की सेवा में उसे खून और पसीना 
एक कर देना पड़ता है। उसे क्या-क्या नहीं झेलना पड़ता है। उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण रमई 
काका की आँखों में बरबस उतर आया है : 


हमरे तरवन के खाल धंसी; और रकतु पत्तीन एक कीन। 
धरती मइया की सेवा मां हम तपलिन का असल भेतु कीन।। 
है सहित ताप बड़ बूंदे घात; प्रचंड लुक कटकट सरदी। 
खाधन खाधन मां रमति रोज, चन्दन अत धरती की गरदी।। 


किसानों के आर्थिक शोषण के प्रश्न को कवियों ने बार-बार उठाया है। खलिहान में अनाज आते 
ही गाँव का बनिया, महाजन और सूदखोर अपना-अपना हिस्सा बँटा लेता है। किसान के पास वर्ष भर 
खाने के लिए अन्न नहीं बचता। इस पीड़ा का अनुभव करते हुए रामशरण सिंह ने खेतिहर की मुक्ति 
के संदर्भ में आवाज उठाई है : 


ई लूटि दानवी कबड़ मिटी, 
कब खेतिहर आपन श्रम पाई। 
अपने बूते के दाना पर, 

आपन अधिकार समझ्ि पाई।। 


“किसान की दुनिया” शीर्षक कविता में वंशीधर शुक्ल ने भी कृषकों के शोषण की वास्तविकता 
को उद्घाटित किया है : 


जमींदार कुतवा अस नोचे देह की बोटी-बोटी, 
नौकर, प्यादा और करिन्दा ताके रहैं लँगोटी । 
पटवारी छुरचाल चलावै, बेदखली इस्तीफा, 

रोजड़ कुड़की औ जुर्माना छिन छिन नवा लतीफा। 
धाना-चौकी एलिस-कचेहरी इसपट्टटर औ पाली; 
सब अपनी सतुरारि बनाये अफसर अर चपरासी।। 


रह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & १04 $+» 


किसानों को अपने श्रम की मजदूरी में अपमान, शोषण, उत्पीड़न ही मिला है। जमींदारी-व्यवस्था 

में उनकी स्थिति दयनीय थी। वंशीधर शुक्ल ने “राजा की कोठी” शीर्षक कविता में सामन्तवादी व्यवस्था 
का पर्दाफाश किया है। निम्नांकित पंक्तियों में ग्राम्य जीवन का उक्त यथार्थ कवि की विद्रोह-भावना का 
संस्पर्श पाकर निखर उठा है : 

इंट किसानन के हाड़न की; लगा खून का गारा;, 

पायरु अत जियरा किसान का चमक आँख का तारा। 

लगी देस भक्तन की चरबी, चिकनाई जुलमन की। 

घंटा उनके अन्याइन का; कया होड़ पापन की (/ 

जहाँ बत्ते ऊ जम का भडया, खाइ खून की रोटी । 

वहै बनी बचड़खाना असि महाराज की कोठी ।। 


गरीबी से हारकर गाँव का व्यक्ति नौकरी के लिए शहरों की ओर भागता है। शहर की आपाधापी 
में गॉव की याद उसे कसकती रहती है। शहर में भी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता । बारह 
घंटे काम की मजदूरी में बीस आना लेकर उसे संतोष करना पड़ता है। कभी पाँच मिनट विलम्ब से पहुँचने 
पर उससे भी वंचित हो जाना पड़ता है : 


बारह घण्टा करी मज़ूरी तब पाई बीसइ आना। 
पाँच मिनट के चूकि गये से मना है अन्दर आना।। 


मुकदमेबाजी गाँव की आर्थिक-व्यवस्था के लिए कोढ़ में खाज के समान है। जरा सी कोई बात 
हुई नहीं कि किसान फौजदारी पर उतर आते हैं। बात थाना-पुलिस, कानून-कचहरी तक बढ़ जाती है। 
परिणामतः उनकी आर्थिक स्थिति और भी चिन्तनीय हो जाती है। पढ़ीस, रमई काका, कमलेश आदि 
कवियों ने मुकदमेबाजी में टूट गये किसान की आर्थिक स्थिति का मार्मिक निर्णय किया है। श्रीराम 
श्रीवास्तव “कमलेश” की निम्नलिखित पंक्तियाँ ध्यातव्य है : 


अब गये अदालत मां रंगईं कै, 

रंग सबे बदरंग होत। 

भूखन मरते लरिका बाला; 

ना पटत पोत छुटि जात जोत। 
सब गहना गीठी गहन होत;, 

बिकि जाय कठोलिया और तवा।। 


पंचायती राज व्यवस्था ने गाँवों को राजनीति में लपेट लिया है। फलतः वहाँ के लोगों में पारस्परिक 
सद्भाव की भावना क्षीण होती गयी और कलह का वातावरण निर्मित हुआ। झूठे आश्वासनों पर चुनाव 
जीतकर सभापतिगण तरह-तरह से गाँव वालों को परेशान करते हैं। एक चित्र दृष्टव्य है : 


काल्हि सझवा से होड़ परधनवां पिया 
लूटे जमनवाँ पिया था। 
पहिले द्वार द्वार पर धावे 
जैसे ओट न आप आवे 
ले हवो के जोताई एवरिहनवाँ पिया 
लूटे जमनवाँ पिया ना।। 
- ओंकारनाथ उपाध्याय 
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भोली-भाली ग्रामीण जनता को बहला-फुसलाकर चुनाव जीत लेने वाले नेतागण जब लखनऊ और 

दिल्‍ली पहुँच जाते हैं, तब उन्हें गाँव की सुधि भूल जाती है। गाँव के एक किसान की एतत्सम्बन्धी व्यथा 
का एक चित्र द्रष्टव्य है : 

हमरिउ सबका कुछ सुना करा, 

अपनिन जिन हमका समझावा। 

हमहूँ सब अब नागरिक भये, 

अब जिन गँवार कहि गोहरावा।। 

हमरे गाँव जो आवा तो 

हमरिउ कछु हाल चाल परावा।। 

- कुँवर बहादुर लाल 'शेष' 


इधर मँहगाई ने कृषकों की स्थिति और अधिक दयनीय बना दी है। थोड़ी सी कमाई में दस प्राणियों 
के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाना बड़ा कठिन है। कवि कहता है : 


छोट मोट सब चीज महंगा बा पास न नाहीं पाई। ' 
दस प्रानी कड़ खान-पान हम कौनी भाँति चलाई। 
भ्रव्या थोड़ी सी कमाई मा ठिकाना नाहीं बा ।। 
- ओंकारनाथ उपाध्याय 


भारत के अधिकांश गाँवों में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर 
करती है। वर्षा न होने पर किसान का श्रम, समय और धन नष्ट हो जाता है। अवर्षण के कारण अकाल 
की भयावह स्थिति आ जाती है। सूखे के संकट का एक चित्र ध्यान देने योग्य है : 


अब की तौ खेता का खूबे जोताया। 
अच्छा समय पाय बिजवा मँगावा ।। 
लेकिन बरसा न पानी- किसन- 
बजरी .और जुन्हरी तो जागें न पायेसि 
समय अस लागय मूंग उरद नतायेसि 
धानेउ क फसल नसानी किसन।। 
- श्रीनारायण मिश्र 


अवधी कवियों ने घर के भीतर झाँककर पारिवारिक रिश्तों का भी निरीक्षण किया है। 'सास पतोहू के 
झगर' शीर्षक गीत में बिसराम जी ने शिथिल एवं पतनोन्मुख कूटुम्ब व्यवस्था की ओर संकेत किया हैः 


बातन बातन भे बतबढ़उल 

भइ झोंटी के धरी धरा। 

सास के ऊपर चढ्ि बड़ठै 

ओऔ मुँहे पै मारे दुढ़ चबरा ।। 

आज के गाँव दहेज-प्रथा के अभिशाप से मुक्त नहीं हैं। साधारण हैसियत वाले परिवार के लड़के 
ने यदि बी.ए., एम.ए. पास कर लिया तो दहेज में अच्छी रकम वसूल करने का अधिकार मान लिया 
जाता है। लड़के वालों ने दहेज को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। इस विषम स्थिति में 
फँसे लड़की के बाप के दर्द को समझने वाला भला कौन है? अवधी कवियों ने दहेज-प्रथा को असामाजिक 
माना है। गाँव के एक पाण्डेय जी ने अपनी कन्या का विवाह मिश्र जी के लड़के के साथ तय किया 
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है। शर्त है कि दहेज में सूपभर रुपया लूँगा, क्योंकि हम ऊँचे कुल के कन्नौजिया ब्राह्मण हैं। मुँहमागा 
232 मिलने पर मिश्र जी अप्रसन्‍न हो जाते हैं और कन्या की विदाई कराये बिना बारात लेकर लौट 
जाते हैं : 
पर मिसिर न मानेनि याक बात 
पाण्डे का डाटेनि कड़उ बार। 
बिना बिदा कराये बरे भागि, 
मन रटत रहे ढाई हजार। 
ढाई हजार; ढाई हजार।। 
- रमई काका 
गाँव के डीह, गांठ, काली आदि देवी-देवताओं के प्रति गाँव वालों की आस्था तथा भूत-प्रेत, टोना- 
टोटका में उनके विश्वास का भी चित्रण अवधी काव्य में है। इस प्रकार अवधी कवियों ने ग्रामीण 
जीवन के दर्द को विभिन्‍न कोणों से व्याख्यायित किया है। यहाँ तो कुछ झलकियाँ ही प्रस्तुत कर सकना 
संभव है। 
अवधी के अनेक कवियों ने आदर्श गाँव का स्वप्न सँजोया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे गाँव 
की स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है। विज्ञान के कारण गाँव के विकास की संभावनाओं के द्वार खुल 
गये। जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की किरणें पहुँचने लगी हैं। प्रत्येक गाँव में शिक्षण संस्थाएँ और 
अस्पताल खुल गये ६। पहले गाँव के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अपने गाँव से दो-चार मील दूर जाना 
पड़ता था, किन्तु आज हर गाँव में मदरसा खुल गया है। शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि 
ने किसानों को उद्बोधित किया है : 


अपने लरिकन का पढ़ावा हो किसनवा भ्रडया ना। 
जब तक दूर न होय अविद्या काम न बनिहै भाई। 
सत्यासत्य का ज्ञान न होई सारा काम नसाई। 
यह जअविद्या का भगावा हो किसनवा भइया ना।। 
पढ़ि-पढ़ि के उन्नति कारिहें होइहैं दूर बेकारिया। 
सुख कइ बढ़ी प्रकाश देस मा दुख कड कटी अँधेरियः। 
स्वर्ग देसवा का बनावा हो किसनवा भ्रइया ना।॥ 
आज गाँवों में ताल्लुकेदारी और जमींदारी-व्यवस्था का अन्त हो गया है। खेतिहर शोषण से मुक्त 


है। अपनी जीवन स्थिति के सुधार हेतु वह सरकार से अपेक्षा करने लगा है। उसे पूर्ण विश्वास है कि 
उसके अच्छे दिन लौटेंगे : 


अब होड़ जाई हमरो सुधार। 
हमरे लरिका होड़हैं निहाल रोटी पर नैनू धरि खड़हें। 
हमारिउ मरजाद साथि जागिहेँ अब हमरेउ नीके दिन फिरिहेँ ।। 
तालुकदारी के अँधियारी माँ हमरी ज्थांति हेरान रहे । 
परबस पंछी जस पिजरा मां खेतिहर का जिउ पियशान रहे।। 
अब मुक्ति मिली पवा उजार, अब होड़ जाई हमरौ सुधार।। 
- लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक 
जमींदारी उन्मूलन के बाद किसानों को जमीन का स्वामित्व मिल गया। सरकार ने कृषि-विकास 
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के लिए कृषि संसाधनों की व्यवस्था की है। किसानों का विश्वास है : 
अब नई मसीनें मँगवैहैं: 
खेतन मां टैक्टर चलवैहैं। 
क्यारिन मा मोती बनि बोडइहें, 
बनि जड़हैं सब पक्‍के मकान।। 


दुनिया को अन्न देने वाला, सुख सम्पति से भरने वाला किसान स्वयं भूखा, नंगा रहकर रक्त के 
आँसू बहा रहा था, किन्तु बदलते हुए परिवेश में उसे अपने स्वत्व का बोध हो गया है : 


हम कछु आहिन उयि जानयिं तउ, 
उहु नातु पुरातनु मानें तउ। 

उये रहिंहयि तउ हमहू राहिबयि, 
हमते उनहुन की लाज रही। 

घर जरि कयिे बंटाधार भवा, 

तब का जानिनि हम को आहिन।। 


पढ़ीस की उपर्युक्त कविता के परिप्रेक्ष्य में प्रख्यात कथाकार श्री अमृतलाल नागर ने लिखा है- 
“पढ़ीस की यह ललकार फूँस में दबी चिनगारी जैसी ही प्रचंड थी। पढ़ीस की कविता गाँवों के गँगे 
किसानों की बोली थी। धरती की सहनशीलता और स्वाभिमान के साथ धरती का लाल बोलता था।” 
कवि की दृष्टि में देश की स्वतंत्रता तभी सार्थक है, जब नगर के समान गाँव भी विकसित होकर 
जगमगाने लगेंगे : 
नगर समान जगमग गाँव होड़हैं जब, 
तबही स्वतत्रता ई साँची जानि परिहे। - निशंक 
निष्कर्षत: अवधी साहित्य ने आम-आदमी के दर्द, आशा-आकांक्षा को वाणी दी हैं) अवध क्षेत्र में 
सामान्यतः आम आदमी, गाँव, खेत-खलिहान से -सम्बन्ध रखने वाला किसान है। अवधी कवियों ने कृषक 
जीवन के यथार्थ को पूरी सहानुभूति के साथ अंकित किया है। उनकी कविताएँ गाँव की सुगंध से ओत- 
प्रोत हैं। उनमें गाँव के श्याम पक्ष भी यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं। निस्संदेह अवधी का आधुनिक काव्य 
कृषक-जीवन का काव्य है। 
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अवधी की नयी त्रयी 
प्रो. कैलाश देवी सिंह 


बरसों पहले डॉ. सुशील सिद्धार्थ के साथ 'अवधी अध्ययन केन्द्र” की स्थापना करते हुए यह नहीं लगा 
था कि सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण आकार ले रहा है। अवधी अध्ययन केन्द्र से 'बिरवा' त्रैमासिक 
पत्रिका ने प्रकाशित होकर एक रचनात्मक क्रांति सी कर दी। यहां स्मरण करना चाहूंगी कि अनुज सिद्धार्थ 
ने उस समय मुझसे कहा था कि हमें जगदीश पीयूष से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाद में पीयूष जी के कृतित्व 
से भी परिचित हुई। बिरवा में पहली बार भारतेन्दु मिश्र की अवधी कविताएं छपी थीं। यही कारण है 
कि जगदीश पीयूष, सुशील सिद्धार्थ और भारतेन्दु मिश्र की नयी त्रयी के रूप में 'अवधी त्रिधारा” के कवि 
और पुस्तक मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यह त्रयी अवधी की रचनाशीलता में एक नूतन अध्याय रचने 
जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अवधी का अध्यापन करते हुए मैंने जाना है कि “निजभाषा” या 
'लोकभाषा” में एक अपूर्व शक्ति होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में जब 
समकालीन अवधी कविता को स्थान दिया जाएगा तब “अवधी-त्रिधारा” की कवित्रयी उसमें प्रतिष्ठित 
होगी। ये तीनों कवि अवधी अनुरागी हैं। सहदय रचनाकार होने के साथ ये विलक्षण बौद्धिक भी हैं। 
अवधी को ऐसे ही हदयशील-बुद्धिमान व्यक्तित्व नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। 

जगदीश पीयूष के पास अनुभवों का भंडार है। वे जनजीवन का निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। 
उनकी रचनाएं अपनी नैसर्गिकता में अद्भुत हैं। वे लिखते हैं :- 


हलाकान बा किसान, ना बिकाय गोहूं धान 
भवा जियरा हमार तो ठठेर माई जी। 
लागा अधरे के हथवा बटेर माई जी।॥ 


प्रचलित मुहावरों का प्रयोग करने में पीयूष का कोई सानी नहीं। परिवेश की विसंगतियां उन्हें रचने 
के लिए प्रेरित करती हैं। वे जानते हैं कि विसंगतियों के पीछे नकारात्मकता का प्रच्छन्‍न भूगोल कया है। 
पीयूष ने परम्परा का सांकेतिक विश्लेषण करते हुए वर्तमान का मूल्यांकन किया है। वे राजनीति की 
अंतर्धाराओं व अंतर्कथाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। सब समझते हैं और रामझरोखे बैठकर जग का मुजरा लेते 
रहते हैं। तभी तो लिख पाए- 


कुर्ता खादी का चौचक; ताकें गांधी जी भौचक 
होइगे घरे घरे नेतवे दलाल मार जी। 
करें धीरे धीरे हमका हलाल माई जी।॥ 
राजनीति और समाज के परिवर्तनों पर पीयूष जी की पैनी नजर है। वे चिबिल्ली दिल्ली के कारनामे 
जानते हैं। दिल्‍ली को यह लोकविशेषण पीयूष ही दे सकते हैं। कभी दिनकर ने पर एक प्रसिद्ध 
कविता रची थी- 'वैभव की दीवानी दिल्ली” | पीयूष ने दिल्ली के दिल में छिपी को पूरी क्षमता 
से प्रकट किया है। वे कहते हैं: 
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हियां न केवके केव सुनवैया; अपने मा है ता ता थैया।। 
देखा जनता की छाती फै; स्रोझे धरी बबुर के सिलली। 
बाटै बड़ी चिबिल्ली दिल्‍ली ।।” 
पीयूष उस जीवन रस की पहचान भी करते हैं, जिसके चलते जाने कितनी मुसीबतों को झेलता 
हुआ भी मनुष्य जिजीविषा से भरा रहता है। हंसी ठिठोली, श्रृंगार, छेड़छाड़ और माधुर्य से भरे उनके गीत 
अवधी में नया आयाम उद्घाटित करते हैं। इस संग्रह में उपस्थित रचनाओं को पढ़कर पीयूष के कवि 
कौशल पर भरोसा होता है। वे सर्वतोभावेन अवधी को समर्पित व्यक्तित्व हैं। 'अंधरे के हाथ बटेर” संग्रह 
को जो ख्याति मिली है, वह विदित है। इस कृति पर उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने उन्हें 'जायसी नामित 
पुरस्कार” से अलंकृत किया है। 
डॉ. सुशील सिद्धार्थ मेरे प्रिय, आत्मीय और अनन्य हैं। वे मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनके रचना संसार 
को देखकर आत्मिक सुख अनुभव करती रहती हूं। जैसे उनको मिल रही प्रशंसा वस्तुतः मुझे ही मिल 
रही हो। इतना कह सकती हूं कि जिस आस्था और भक्ति के साथ वे अवधी की बहुआयामी सेवा में 
लगे हैं, इसका उदाहरण बहुत कम मिलेगा। अवधी अध्ययन केन्द्र के संस्थापक और महामंत्री के रूप 
में सुशील सिद्धार्थ ने अभूतपूर्व कार्य किया है। नयी नयी योजनाएं बनाने में वे परम प्रवीण हैं। साधनों 
के चलते कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं । जो पूरी होती हैं, वह तो महत्वपूर्ण हैं ही, सुशील की अधूरी अथवा 
अपूर्ण सक्रियताएं भी बहुतों की पूर्णताओं से अधिक मूल्यवान हैं। हमने साथ मिलकर इस संस्था का 
संचालन किया है और किसी न किसी रूप में आज भी यह संस्था अपना योगदान दे रही है। “बिरवा' 
का नाम तो अवधी के साहित्येतिहास में अमर हो चुका है। इसके सामान्य अंकों और विशेषांकों में सुशील 
ने जिस कल्पनाशीलता का परिचय दिया है, उसकी मैं प्रशंसक रही हूं। 
सुशील सिद्धार्थ की दो अवधी कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं- 3. बागन बागन कहै चिरैया, 
2. एका। दोनों को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने जायसी नामित पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन 
पुस्तकों में जो कविताएं हैं वे आधुनिकता और प्रगति- शीलता का शंखनाद करती हैं। एक-अतर्क, प्रतिबद्ध 
और प्रखर अवधी कवि के रूप में उन्होंने अपनी पहचान निर्मित कर ली है। मैं अवधी या लोकभाषा के 
आलोचकों का आवाहन करती हूं कि वे सुशील सिद्धार्थ की अवधी कविताओं का विश्लेषण करें | उन्हें ज्ञात 
होगा कि अवधी कविता ने सिद्धार्थ के रूप में एक समृद्ध सिद्धि प्राप्त की है। अपने छात्र जीवन में सुशील 
सिद्धार्थ ने एक अवधी उपन्यास “अंधियार पाखु” की रचना की थी। एक दर्जन शोध प्रबंधों और पुस्तकों में 
इसका उल्लेख विस्तार से किया जा चुका है। यह उपन्यास अवधी कथा साहित्य के प्रतिमान बनाता है। 
एक युवा मन की द्वन्द्वात्मकता से ओतप्रोत इस उपन्यास में जीवन मूल्यों के जाने कितने संघर्ष समाहित हैं। 
डॉ. भारतेन्दु मिश्र संस्कृत के विद्वान हैं, हिन्दी नवगीत के प्रखर हस्ताक्षर हैं और अवधी के सेवक 
हैं। अवधी में उन्होंने सुशील सिद्धार्थ की प्रेरणा से लिखना प्रारंभ किया। इनके नवगीतों ने जल्द ही सबको 
अपनी ओर आकृष्ट किया। भारतेन्दु गांवों की बदलती परिपाटी पर टिप्पणी करते हैं- 


जुग बदलि गवा है कक्‍्कू, सब अपने रागृ अलापें 
कामे काजे मा अब तौ. मेहरी मरदन संग नाचैं 
परिगे है भांग कुआं मा, सब झूमें दे गरबाही ।// 
नये बदलावों-प्रभावों के बीच परम्पराओं के तनाव को भारतेन्दु ने भलीभांति चित्रित किया है। उन्होंने 
अवधी में बहुत अच्छी गजलें लिखी हैं, दोहाकार तो वे अद्भुत हैं ही। 'कस परजवटि बिसारी' भारतेन्दु की 
अवधी पुस्तक है, जिसमें कविताओं के साथ-साथ गद्य भी शामिल है। उनके ललित निबंध बेहद मर्मपूर्ण हैं। 
मुझे विश्वास है अवधी की नयी त्रयी से से अवधी कविता में नया युग प्रारंभ होगा। 
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
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अवधी-कविता : पढ़ीस से पीयूष तक 


डॉ. नलिनकान्त उपमन्यु 





(क) 
अवधी-कविता सदा से ही महाप्राण रही है। उसकी प्रकृति ओजस्वी और प्रवृत्ति सात्विक है। लोक से 
उसका रागिक जुड़ाव रहा है। सीधा-सपाट जानने एवं करने वाला यह विशद-विस्तृत अवधी-क्षेत्र तासीर 
में ओज-तेजवाला है। इसे परतंत्रता से चिढ़ और गुलामी से बैर है। अन्याय, अत्याचार, साम्प्रदायिकता 
आदि का यह परम विरोधी है। इसका क्रोध-विरोध भी तामसिक न होकर लोकहितैषी है। इसके 
काव्य-नायक दीनदुःखियों, मजदूर-किसानों, भलेमानुस-सदगुणियों के तरफदार और मित्र रहे हैं। इस क्षेत्र 
के लोगों में चूँकि कोई जड़ी चाह नहीं है, अतः ज्यादा परवाह भी नहीं है। 

इस-ऐसे महाप्राण क्षेत्र को प्रतिष्ठित करने वाली अवधी-कविता पिछले करीब हजार वर्षों से 
सामान्यतः दो प्रमुख धाराओं में प्रवाहित होती रही है- एक तो धर्माश्रयी और दूसरी लोकाश्रयी । राज्याश्रयी 
काव्यधारा अवधी में नहीं चली। उसकी धूम ब्रजी और मैथिली में ही रही । अवधी कभी दरबार की मुँहताज 
नहीं बनी। राम-रामानुज-प्रेरित अवध-अवधी क्षेत्र की मानसिकता लॉस-रास, रंग-राग, भोग-विलास, 
रति-रभस, नायक-नायिका, अलंकरण-मंडन, सजाव-सिंगार, बनाव-दिखाव में कभी रमी नहीं। ब्रज के 
रास-विलास की नकल पर कुछ लोगों ने साम्प्रदायिक वितान-तले 'रसिक-परम्परा” चलाने की भरपूर 
कोशि की, लेकिन उन्हें व्यापक लोकमान्यता कभी नहीं मिली। 

जिसे लोकाश्रयी-काव्य कहा गया है, वस्तुतः वही आधुनिक अवधी-काव्य है और उसका उद्गम 
सामान्यतः भारतेन्दु के उदय के साथ माना जाता है। आधुनिक चेतना का अभ्युदय खड़ीबोली हिन्दी के 
समान ही, अवधी-कविता में भी उन्‍नीसवीं शती के उत्तरार्ध से होता है और, यह चेतना भारतेन्दु-युग, 
द्विवेदी-युग, छायावाद-युग, प्रगतिवाद-युग, स्वातन्त्र्योत्तर-युग से लेकर अद्यतन वर्तमान तक उत्तरोत्तर 
आलोकित होती गयी है। इस विस्तृत कालावधि में अवधी-काव्य में मोटे तौर पर सामासिक रूप से 
निम्नलिखित चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ सतत गतिमान है : 

(]) राष्ट्रीय-चेतना एवं देशभक्तिपरक प्रवृत्ति : अवधी-काव्य में आधुनिक दृष्टि से राष्ट्रीय चेनता 
एवं देशभक्ति का प्रथम स्वर उन्‍नीसवीं शती के उत्तरार्ध में सुनायी देता है, जब अंग्रेजी दासता के विरुद्ध 
जनमानस में प्रतिक्रिया उभर रही थी और पराधीनता के वातावरण के प्रति बेचेनी और आक्रोश पनपने 
लगा था। देश की दुर्दशा पर सहृदय-जागरूक जनों का ध्यान गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित हो रहा था। ऐसे 
में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के वैतालिक बने। उन्होंने अवधी-भोजपुरी-मिश्रित 
खड़ीबोली में अनेक भावमयी राष्ट्रीय चेतनापरक कविताएँ लिखकर राष्ट्र की व्यथा-कथा का संदेश 
जन-जन तक पहुँचाया। भारतेन्दु के भक्त और मित्र प्रतापनारायण मिश्र ने अवधी में अनेक्र रचनाएँ 
अ्रस्तुत करके भारतवासियों की दुर्दशा का प्रभावशाली चित्र खींचा। इनके अतिरिक्त उनके समकालीन 
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कवियों की अवधी-कविता में भी पराधीनता-जन्य ग्लानि और राष्ट्रीय एकता की बड़ी मार्मिक झलक 
मिलती है। 

किन्तु, सही अर्थों में राष्ट्रीय चेतना की अवधी-कविताओं की परम्परा “पढ़ीस”, वंशीधर शुक्ल, 
द्वारकाप्रसाद मिश्र, मृगेश, रमई काका आदि स्वनामधन्य कवियों से प्रारम्भ होती है, जिनके साथ आगे 
चलकर चतुर्भुज शर्मा, विश्वनाथ पाठक, 'सरल', “उन्मत्त', “आजाद” आदि अवधी के अनेक तेजस्वी 
हस्ताक्षर जुड़ गये। यह प्रवृत्ति आज भी वैसी ही प्राणमयी चेतना से परिपूर्ण चलती चल रही है। इन 
कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत-अनोखा आलोक दिखायी देता है। क्रान्तिद्रष्टा कवि वंशीधर शुक्ल 
की 'उठ जाग मुसाफिर भोर भई”, 'सर बाँधे कफनवा सहीदों की टोली निकली”, “आ पगले गदर मचायें' 
'मोरे चरखे कै टूटे न तार” आदि कविताएँ; राष्ट्रीय चेतना के अकुण्ठ नायक “मृगेश” जी का वीररसात्मक 
महाकाव्य 'चहलारी-नरेश' (स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की रचनाएँ) तथा चीनी-आक्रमण के समय अवधी में 
रचित 'रणचण्डी', 'सर्वमंगला” (विश्वनाथ पाठक द्वारा विरचित) आदि काव्यग्रन्थ इस अनोखे आलोक के 
प्रमाण हैं। इस क्रम में कविवर आद्याप्रसाद “उन्मत्त' की अवधी-रचना “पाती” अनुपम-आद्वितीय है। इस 
तरह अवधम-क्षेत्र और अवधी-कविता दोनों ही शुरु से स्वातंत्रय-चेतना और राष्ट्रीय गौरव-भावना से 
ओतप्रोत रहे हैं। सन्‌ 857 के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम की स्मृति से बिंधा यह गीत तो रायबरेली के 
अवधी-कवि शिवदुलारे के साथ-साथ जन-जन के कण्ठ से गूँज रहा था : 


अवध मा रना भ्रयौ मरदाना, अवध मा / 

पहिल लड़ाई भ्रयी बक्पर माँ, सेमरी के ग्रेदाना, 
पहिले मिले तिलोई के राजा; दूजे सुदरसन काना, 
तीजे भेंट भई खत्रिन सो, नाना जी घबराना, 

हुम तो जाय मिल्‍्यो गोरन से, हमको हैं भगवाना, 
हाथ में भाल्रा बगल करारा, घोड़ चले मस्ताना; 
कहैं दुलारे छुन मेरे प्यारे राना किया पयाना। 


(2) सामाजिक-आर्थिक-मानवीय चेतनापरक प्रवृत्ति ः अवधी-कविता सदैव समानोन्मुख एवं 
प्रगतिशील रही है। अवधी-कवियों का सामाजिक सरोकार कभी भी कमजोर अथवा अचेत नहीं रहा। 
उसकी सामाजिक एवं मानवीय चेतना सामन्तवाद, पूंजीवाद, जाति-वर्ण-भेद, जड़ता एवं रूढ़िवाद, , 
व्यक्तिवादी सोच एवं नानाविध सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सदैव तनकर खड़ी रही है। इस तरह 
अवधी-कविता में मानतवावादी-प्रगतिवादी चेतना को शुरू से ही अधिमानता मिलती रही है। 

भारतेन्दु जी ने जिस भारतीय नवजागरण का तूर्यनाद किया था, वह निरन्तर प्रखरतर ही होता गया 
है। उनके अनन्य अनुयायी पं. प्रतापनारायण मिश्र और चौधरी बद्रीनारायण 'प्रेमथन” ने भी लोक, समाज 
और राष्ट्र के प्रति वैसी ही प्रतिबद्धता दिखायी, जैसी भारतेन्दु जी को अभीष्ट थी। द्विवेदीयुगीन डॉ. 
हरिपाल सिंह और ब्रजभूषण त्रिपाठी “ब्रजेश” तथा छायावाद-युगीन “पढ़ीस” ने उस समाजोत्कर्षिक 
साहित्यक मशाल को सतत ज्योतिमान्‌ बनाये रखा। भारतीय संस्कृति में पूर्णरूपेण रचे-बसे “पढ़ीस' गीं 
सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विचारणा की दृष्टि से प्रगतिचेता समाजवादी थे। 'पढ़ीस” जी के लिए वह 
वहीं मनुष्य “सुन्दर मनुष्य” है, जिसे मानवीय मूल्यों में अकम्प आस्था है। 'अवधी-सम्राट' कह जाने वात 
वंशीधार शुक्ल तो सामाजिक जड़ताओं, राजनीतिक-आर्थिक परतंत्रता एवं शोषण के खिलाफ सर्द 
अग्निज्वाल रहे। उनकी कविता समाजवाद का शंखनाद है। सामन्‍्ती व्यवस्था, पूँजीवादी शोषण, नेताशाह 
के भ्रष्टाचार और अफसरशाही की लूट को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से खुली चुनौती दी। शुर 
जी का अनुसरण करते हुए 'समाजवाद” नामक प्रबन्ध-काव्य के रचयिता पं. ब्रजलाल भटूट ने 
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कविता में सच्ची मानवतावादी चेतना का उन्मेष किया है। इसी क्रम में 'उन्मत्त', “आजाद”, 'सरल”, महेश 
अवस्थी, “नन्हें भइया” आदि-इत्यादि अनेकानेक अवधी-कवि सच्ची सामाजिक जागरूकता के साथ 
जन-जन की व्यथा-कथा अपनी मर्मस्पर्शिनी वाणी में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इनकी कविताओं में देश 
की यथातथ्य पीड़ा के स्वर स्पष्ट सुने जा सकते हैं। 

(3) ग्राम-जीवन या कि कृषक-जीवनपरक प्रवृत्ति : भारतवर्ष गाँवों का देश है। “भारतमाता 
ग्रामवासिनी' है। अवधी-कविता की आत्मा भी गाँवों में निवसती है। अत: उसके काव्य को 'किसान-काव्य! 
की अमिधा उचित ही मिलती है। आधुनिक काल में सभी समर्थ अवधी-कवि पूरम्पूर ग्राम-चैतस्‌ रचनाकार 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी कविता के विभाव कोटि-कोटि मामूली किसान और मजदूर ही बने जो 
अपनी सारी श्रमशीलता और कर्मशीलता के बावजूद चिर दीन-दुःखी दरिद्र ही बने रहे हैं। 

अवधी-कविता उत्तर-भारतीय ग्रामीणों की अगाध कारुणिक महागाथा है। कहने के लिए किसान 
भारतीय समाज का अति महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु, वह महत्वपूर्ण अंग कितना दबाया-सताया-उपेक्षित 
है, इसकी कोई सीमा न थी और न है। सामन्ती, पूँजीवादी, अमानुषिक व्यवस्था ने उसे कभी आदमी की 
श्रेणी में आने ही नहीं दिया, तब से लेकर अब तक उसकी असहाय जिन्दगी दूसरों के बरजोर हाथों में 
गिरवीं पड़ी है। हाड़तोड़ मेहनत, पेटतोड़ खाना, फटा-पुराना पहिनना और असमाप्त अन्तदहन ही उसकी 
नियति है। जैसे 'पीपर जामइ जेकरे ऊपर जाइ। वोकर बाढ़-वियास ऐंचि के खाइ /, वैसे ही सामन्‍त और 
पूँजीशाह कोटि-कोटि रामान्य-जनों का समसत श्रमफल तथा जीवनरस खाते-सोखते रहते हैं। इसीलिए 
किसान की व्यथित अन्तरात्मा और उसके चिर अभावग्रस्त जीवन में पैठकर अवधी-कवि जो कविता 
प्रस्तुत करता है, वस्तुतः वह मामूली गीतगानमयी शब्दयोजना न होकर भारतीय किसान की सच्ची 
मर्मकथा है। 

किसानों का यह कालातीत शोषण आधुनिक अवधी-कवि को बहुत सालता है। वह किसानों का 
सर्वतोभद्र आत्मबंधु है। इसलिए उसके [यहाँ किसान-मजदूर के शोषण-उत्पीड़न के प्रति आक्रोशमयी स्वर 
की प्रमुखता सहज-स्वाभाविक है। 

अवधी-कवि ग्राम-जीवन के प्रति सहज रागाकर्षण की अनुभूति करता है। गाँव में उत्पन्न, गाँव 
में पले-बढ़े, गाँव की मार्मिक संवेदना से जुड़े अधिकतर अवधी-कवियों की अन्‍्तरात्मा में गाँव की यथातथ्य 
छवि गड़ी हुई हैं। गाँव का एक-एक उत्पादन, एक-एक स्थान उसे अपनी ओर खींच-खींच लेता है। 
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि “आधुनिक अवधी-कविता मूलतः अवध के किसानों की जिन्दगी और 
उसकी अस्मिता की तलाश की कविता है; गाँव की भाषा में गाँव की व्यधा-कथा है। उसे उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं शती के उत्तरार्ध तक के अवध के गाँवों के विकास-क्रम का प्रामाणिक 
दस्तावेज कहना समीचीन होगा। अवधी-कवियों के संस्कार में गाँव की माटी का टाटक सोंधापन और 
मीठी कडुआहट, दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। गाँव में जन्म लेने के नाते इन कवियों ने ग्राम-जीवन 
"को बहुत निकट से देखा ही नहीं, जिया भी है। इसलिए उनकी कविता कृषक-जीवन के अन्तरंग और 
बहिरंग को बेहद सच्चाई और सफाई के साथ प्रस्तुत कर सकी है। कैसी जिन्दगी जीते हैं गाँव के लोग, 
कैसा है उनका खान-पान, आचार-व्यवहार, स्वभाव-संस्कार, जीवनादर्श और रहन-सहन, उनकी मानसिक 
बनावट कैसी है, उनकी आशाएँ-आकांक्षाएँ क्या-क्या है, उनके धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज क्‍या 
हैं, कौन-कौन सी उनकी सामाजिक समस्याएँ हैं, आर्थिक दशा कैक्सी है, कैसी किसानी के बल पर भरे-पूरे 
परिवार का गुजर-बसर होता है, जमींदारों और महाजनों के शोषण-अत्याचार को झेलने में चुक॑ गयी अपनी 
सारी जिन्दगी के दर्द और कष्टमय जीवन में भी आस्था-उल्लास को सँजोये हुए कैसे वे परिश्रमशील बने 
रहते हैं, गाँव में घुसती राजनीति, दहेज, रूढ़ियाँ, लड़ाई-झगड़ा, मुकदमेबाजी आदि - जैसे अनेकानेक दूषण 
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तथा गाँव-देश से जुड़ी तमामोतमाम बातें और समस्याएँ पूरे परिवेश और तफसील के साथ उतर आयी 
हैं अवधी-कविता के विशाल फलक पर। अवधी-कवियों ने कृषक-जीवन के यथार्थ को अपनी सच्ची 
हार्दिकता के साथ अंकित किया है - उज्जवल पक्ष को उकेरने में अगर उदारता दर्शायी है तो श्याम पक्ष 
को प्रकट करने में भी वे पश्चात्‌-पद नहीं रहे हैं। 

निस्संदेह, अवधी का आधुनिक काव्य कृषक-जीवन का महदाख्यान है। 

(4) प्रकृति-परिवेशपरक प्रवृत्ति : गंगा-गोमती-सई-सरयू के जल से सरसित इस अवध-द्षेत्र में गाँव 
के साथ नाना रूप-रंग-रत्त-गंधमयी प्रकृति सहज सम्पृक्त है। भाँति-भाँति के पेड़-पालव, फल-फूल, 
लता-वितान, ताल-तलैया-नदी-नाले, पशु-पक्षी, घास-फूस, फसल-हरेरी, खेत-खलिहान, हवा-पानी, सूर्य-चन्द्रमा, 
तारा-तरई, धरती-आकाश, गाँव को आत्मीय भाव से सदा प्रफुल्लित रखते हैं। तरह-तरह के पर्व-तीज-त्योहार, 
लोक-व्यवहार, संस्कृति (परम्परा) - संस्कार आदि उसे सांस्कृतिक चेतना से सम्पन्न बनाये रखते हैं। इन्हीं 
सारे कारणों से गरीबी-फटेहाली में भी वह उल्लसित-सप्राण बना रहता है। 

हिन्दी की छायावादी कविता अपनी प्रकृतिपरकता के लिए प्रख्यात है। अवधी-कविता में भी प्रकृति 
के प्राणों का प्रस्पन्द कम नहीं है। पद्मावत, रामचरितमानस, कृष्णायन, सर्वमंगला, अवध-विलास आदि 
अवधी के मानक प्रबन्ध-काव्यों में प्रकृति-वर्णन सामान्यतः परम्परा एवं कवि-समय के अनुरूप उद्दीपन 
या अलंकारविधान के रूप में ही अधिक दृष्टिगत होता है, किन्तु आधुनिक अवधी-काव्य में प्रकृति 
अधिकतर स्वच्छन्द और आलम्बन-रूप में ही अंकित हुई है। उद्दीपन-रूप में अगर आयी भी है तो मात्र 
रतिभाव के उदृदीपन-रूप में ही नहीं, घर-गिरिस्ती, दीन-दुनिया, व्यक्ति-समाज सब के साथ मर्मभावना 
से युक्त होकर चित्रमय रूप में आयी है। 

आधुनिक काल के आविर्भाव के साथ जिस प्रकार जीवन-जगतू, व्यक्ति-समाज, कला-कविता आदि 
के प्रति नयी चेतना का उन्मेष हुआ, उसी प्रकार प्रकृति के प्रति भी कवियों की दृष्टि एवं सोच में नये 
आलोक का प्रस्फुटन हुआ। अभिव्यंजना की सहज ऋजुता और भाषायी प्रयोग की ग्रामज टटुकाई के नाते 
आधुनिक अवधी-कवियों के नित-नये प्रकृति-चित्र अपनी जीवन्तता और मनोहरता ने अद्भुत-अनूठे हैं। 

आधुनिक अवधी-कविता के पुरोधा कवियों - पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, मृगेश, विश्वनाथ 
पाठक, आध्याप्रसाद मिश्र “उन्मत्त' आदि के प्रकृति-वर्णन में वह ताज़गी है जो अवध की धनी अमराइयों 
में पपीहे और कोयल की सुमधुर बोली में होती है। प्रकृति-सौन्दर्य के चतुर-चितेरे इन कवियों की 
कविताओं में अवध-अंचल की प्रकृति अपूर्व प्रकर्ष के साथ प्रतिच्छवित हुई है। गाँव-जेंवार, प्रकृति-परिवेश, 
सब-कुछ उनका थहाया हुआ है। ग्राम-परिवेशी प्रकृति उनके शब्द-शब्द में समाहित है। प्रकृति का 
एक-एक उपादान उनकी कविताओं में जीवन्तता के साथ विद्यमान है। प्रकृति-वर्णन करते हुए प्रायः 
अद्भुत-अनूठी उद्ेक्षाएँ-कल्पनाएँ एवं उद्भावनाएँ की हैं। इन कवियों को भोर-भिनउखा, सन्धया-गोधूलि, 
सूर्योदय-चन्द्रोदय, वर्षा-बादर-बूँदी-बौछार-फुहार, खेती-पाती, धान-गेहूँ, मटर-चना, जोंधरी-बजरी, खीरा- 
कॉकरि, सियार-लोमड़ी, हवा-बयारि, घास-फूस, बैल-बधिया-गाय-मैंस आदि-इत्यादि प्राकृतिक उपादान 
अधिक प्रिय है। 

आधुनिक अवधी-कवियों ने ग्राम-प्रकृति को आलम्बन, उद्धीपन, अलंकरण, मानवीकृत आदि विविध 
स्पों में प्रस्तुत करके उसे विलक्षण सुन्दरता प्रदान कर दीहै। सुविख्यात नामधारी ही नहीं, अल्पख्यात 
एवं कम नामवर कवियों की रचनाएँ भी अनूठी सौन्दर्य-चेतना एवं भाव-सम्पदा से भरी हुई हैं। 

उपर्युक्त इन चार प्रवृत्तियों के अतिरिक्त हास्य-व्यंग्यमयी ढेर-ढेर कतिवाएँ भी अवधी-काव्य में 
समाहित हैं। इस प्रवृत्ति किंवा पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, 
मानवीय आदि नानाविध समस्याओं एवं प्रश्नों पर प्रकाश डाना गया है। इस विधा की कविताएँ मामूली 
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जन से लेकर विदृग्ध-सहृदय तक को भावित-प्रभावित करती हैं। इन व्यंग्य-उपहास- विडम्बना-कटाक्षपरक 
रचनाओं में जाति-पौँति, छुआछूत, दहेज, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, पाखण्ड, आडम्बर, पर्दाप्रथा, अनमेल विवाह, 
नेतागिरी, फैशनपरस्ती, मुकदमेबाजी, संस्कृति-विमुखता आदि-आदि नानाविध स्थितियों-प्रश्नों-नमस्याओं 
को बेहद चुटीली भाषा में उजागर किया गया है। यह भी सही है कि ढेर-सारी हास्य-कविताएँ निहायत 
फूहड़ हैं। 

अवधी-कविता के विशाल भंडार में उस लोककाव्य की मात्रा भी कम नहीं है, जो सहज परम्परा 
से प्राप्त चिरपरिचित लोकधुनों पर कतिपय अनुभूति-ऋद्ध और कल्पनाशील पढ़े-बेपढ़े लोककवियों द्वारा 
लोकानुवर्ती काव्य के रूप में रचित है। (डॉ. रामशकर त्रिपाठी-सम्पादक : अवध-अवधी विविध आयाम, 
पृ. 405-429) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधी-भाषा अपनी शैशवावस्था से ही नैतिक और श्रेष्ठ आध्यात्मिक, 
मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति करती रही है और मूल्यनिष्ठा उसकी प्रकृति का अंग बनकर बहुविध-रूपों 
में अभिव्यक्त होती आ रही है। 


(ख) 


आधुनिक युग में सम्पूर्ण देश के साथ अवध व अवधी के क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन आया। 
जनता ने भी अपने अस्तित्व को पहचाना। अपनी माटी की आवश्यकता एवं सोंधी गन्ध हवा के झोंके 
के साथ जन-जन के मन को बाँधने लगी। आधुनिक अवधी की काव्य-परम्परा भारतेन्दु जी से शुरु होती 
है। अस्तु- 

“आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने गाव की अवधी-भाषा में काव्य-रचना पर जोर दिया था। 
उनसे प्रेरित होकर 'प्रेमथन” का भी इधर झुकाव हुआ। बाबा बनादास ने “उभय-प्रबोधक-रामायण' 
लिखकर अवधी को अच्छा प्रबन्धकाव्य दिया। उनके साथ ही कानपुर के प्रतापनारायण मिश्र, लखनऊ 
के बलदशभ्रद मिश्र, प्रयाग के 'परसन” और “नवम ब्रह्मपुराण' के रचयिता लुरखुर ने अवधी में अनेक 
रचनाएँ लिखीं। अयोध्या के भक्तकवि बाबा रघुनाथ दास रामसनेही ने (विश्रामसागर' और जानकी प्रसाद 
'रसिकबिहारी' ने 'राम-रसायन” लिखा।” 

फैजाबाद के आचार्य विश्वनाथ पाठक, द्विज छोटकुन, द्विज भागीरथी, द्विज जगन्नाथ, श्यामसुन्दर 
'गान्धीदास', शिवप्रसाद सिंह, दयाराम तिवारी “पुष्प”, रामराज उपाध्याय, पं. भवीनीभीख त्रिपाठी “दिव्य!, 
रामगोपाल पाण्डेय 'शारद', रामरक्षा त्रिपाठी “निर्भीक', केशवचन्द्र वर्मा, जियाराम शुक्ल 'विकल साकती', 
अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी 'मतवाला', ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी 'मधु', हरिश्चन्द्र पाण्डेय 'सरल', ओमप्रकाश 
हेमकार, रामसुमेर सिंह “निशंक', रामप्रताप पाण्डेय “पंकज”, रामसहाय मिश्र “कोमलशास्त्री', श्यामाप्रसाद 
'प्रदीप', प्रकाश द्विवेदी, हरिप्रसाद मिश्र, दयानन्द सिंह 'मृदुल', गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द”, विद्याबिन्दु 
सिंह, राधा पाण्डेय आदि; सुलतानपुर के पं. रामनरेश त्रिपाठी, “कविकिंकर” रामगुलाम, राजर्षि रणंजय 
सिंह, पं. ऋषिराम मिश्र, ओंकारनारायण मिश्र “प्रगव”ण, जगदीश “पीयूष”, असविन्द द्विवेदी, रामअकबाल 
त्रिपाठी, 'अनजान', श्री आद्याप्रसाद सिंह 'प्रदीप', त्रिलोचन शास्त्री, विजयपाल पाण्डेय आदि; प्रतापगढ़ 
के पं. आद्याप्रसाद मिश्र 'उन्मत्त', जुमई खाँ, 'आजाद', राधेश्याम पाण्डेय 'दीन', “निर्शर प्रतापगढ़ी', 
विशालमूर्ति मिश्र 'विशाल', छविश्याम जी, ओंकारनाथ उपाध्याय, रघुवीर सिंह 'पवन', चन्द्रेशबहादुर सिंह 
पागल”, “अनीस देहाती”, फैय्याज “परवाना', राजमूर्ति सिंह 'सौरभ”, सुनील प्रभाकर आद्रि; गोण्डा के 
विश्वनाथ सिंह 'विकल गोण्डवी', बेकल उत्साही, सतीश आर्य, मोहम्मद इस्माइल “आजाद” आदि; 
बहराइच के रक्षाराम त्रिपाठी 'रक्ष;, राजितराम मिश्र, माधवराम अवस्थी, मेवाराम पाण्डेय “भवेश', पारसनाथ 
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मिश्र 'भ्रमर', रामसुमिरन वाजपेयी, हरिभक्त सिंह “पँवार”, सत्यप्रकाश सिंह “प्रकाश” आदि; बाराबंकी के 
गुरुप्रसाद सिंह 'मृगेश”, पं. महेशदत्त शुक्ल, पं. श्यामनाथ 'द्विजश्याम”, शिवसिंह 'सरोज', त्रिभुवननाथ 
शर्मा 'मधु', पुरुषोत्तमशरण 'पुरुषेश”, सुन्दरलाल “अमरेश', ब्रजलाल भटूट “ब्रजेश”, जगदीश सिंह “नीरद', 
रामबहादुर मिर “अवधेन्द', राघवबिहारी सिंह आदि; रायबरेली के लोकगीतकार दुलारे, पं. रामनाथ 
ज्योतिषी”, ठाकुर चन्द्रभान सिंह, कालकाप्रसाद 'लामा', शिवरत्न शुकल 'सिरस”, अवधबिहारी त्रिपाठी, 
त्रिभुवनप्रसाद त्रिपाठी 'शानत”, रामस्वरूप विशारद, चन्द्रिकाप्रसाद वाजपेयी 'कौतुक”, रमाकान्त श्रीवास्तव, 
डॉ. देवकीनन्दन श्रीवास्तव, गिरिजाशंकर मिश्र “गिरिजेश”, महेशप्रतापनारायण अवस्थी, डॉ. चक्रपाणि 
पाण्डेय, सूर्यवतन सिंह राठौर, शारदाप्रसाद शुक्ल 'शारदेश”, काशीप्रसाद द्विवेदी, गुरुचरन लाल “गुदड़ी के 
लाल', डॉ. पाण्डेय रामेन्द्र, राजकिशोर मिश्र, रमेश रंजन आदि; लखनऊ के द्वारकाप्रसाद “यदुचन्द', 
शारदाप्रसाद वर्मा भुसुण्डि', रामचन्द्र मिश्र 'विनीत”, रघुनाथ सिंह चौहान, श्री चन्द्रशेखर सिंह चन्द्र", 
गणेशप्रसाद सक्सेना “भिक्षुक', रामकिशोर “घोंघा”, डॉ. शितिकंठ, ब्रजेन्द्र खरे, रामेश्वर द्विवेदी 'सनकी', 
रामेश्वर द्विवेदी 'प्रलयंकर', योगेन्द्रप्रताप सिंह, डण्डा लखनवी आदि, उन्नाव के पं. प्रताप नारायण मिश्र, 
पं. चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका', द्वारकाप्रसाद मिश्र, सुमित्राकुमारी सिन्हा, वागीश शास्त्री, डॉ. देवीशंकर 
द्विवेदी, डॉ. कृपाशंकर मिश्र “निर्वन्द्र', काका बैसवारी, धर्मदत्त द्विवेदी आदि; सीतापुर के पं. बलभद्रप्रसाद 
दीक्षित 'पढ़ीस', ब्रजभूषण त्रिपाठी “ब्रजेश”, उमाप्रसाद वाजपेयी 'सुजान”, पं. उमादत्त सारस्वत “दत्त”, डॉ. 
गणेशदत्त सारस्वत, रामनारायण त्रिपाठी “मित्र', लक्ष्मणप्रसाद “मिश्र”, रामदत्त तिवारी “कुलीन', डॉ. 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद श्रीवास्तव, पं. चतुर्भुज शर्मा, पं. श्यामसुन्दर शर्मा '"कलानिधि', डॉ. पुत्तूलाल शुक्ल 
'चन्द्राकर', युक्तिभद्र दीक्षित “पुतान', श्यामसुन्दर मिश्र “मधुप”, गजराज सिंह यादव, लवकुश दीक्षित, 
बॉकेलाल मिश्र 'लाल', महेन्द्रकुमार शास्त्री 'सरल”, कमलेश मौर्य 'मृदु” आदि; और लखीमपुर खीरी के 
पं. वंशीधर 'शुक्ल”', जगदीश अवस्थी, सत्यधर शुक्ल आदि सर्जक-रचनाकारों ने अवधी-काव्य-परम्परा को 
समृद्ध करने में प्रशंसनीय योगदान किया है। इनमें भी पं. प्रतापनारायण मिश्र, 'रमईकाका', पं. 
द्वारकाप्रसाद मिश्र, पं. बलभद्रप्रसाद दीक्षित “पढ़ीस”, श्यामसुन्दर मिश्र “मधुप”, पं. वंशीधर 'शुक्ल', 
गुरुप्रसाद सिंह मृगेश, पं. रामनरेश त्रिपाठी, त्रिलोचन शास्त्री, 'विकल गोण्डवी”, आद्याप्रसाद मिश्र 
“उन्मत्त', जुमई खाँ “आजाद”, .बेकल उत्साही, महेशप्रतापनारायण अवस्थी, आचार्य विश्वनाथ पाठक, 
केशवचन्द्र वर्मा, भ्रमर आदि ऐसे कवि है जो अवधी के प्रथम पांक्तेय कवियों में अग्रणी एवं अविस्मरणीय 
हैं। उक्त सभी रचनाकारों का परिचय दे पाना यहाँ संमव नहीं है। कुछ अति महत्वपूर्ण अवधी-साधकों 
की काव्य साधना के प्रति संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है : 

पं. प्रतापनारायण मिश्र : हिन्दी के सुप्रसिद्ध निबन्धकार एवं कवि पं. प्रतापनारायण मिश्र का जन्म 
बैसवाड़ा-क्षेत्र के उन्‍नाव जनपद के बैजेगाँव में हुआ था। मिश्र जी आधुनिकल काल के अवधी के प्रथम 
सशक्त कवि हैं। यद्यपि उनके समकालीन भारतेन्दु जी तथा पं. बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमथन” ने भी अवधी 
में देश-प्रेम-सम्बन्धी दो-एक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, किन्तु अवधी-भाषी न होने के कारण उनकी रचनाओं 
में अवधी का सहज स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता तथा भोजपुरी का प्रभाव झलकता है। मिश्र जी की अवधी 
की रचनाएँ उक्त कवियों की अपेक्षा मात्रा में ही अधिक नहीं है वरन्‌ अवधी की छन्‍्द्रयोजना एवं 
सांस्कृतिक परिवेश से भी युक्त हैं। मिश्र जी की अवधी की रचनाएँ उनके काव्य-संग्रह 'प्रतापलहरी' में 
संगृहीत हैं। मिश्र जी ने अपनी अवधी की रचनाओं में समसामयिक विषयों का समावेश करके उसे 
आधुनिकता प्रदान की है। अवधी में हास्य-व्यंग्य तथा सामयिक विषयों के चित्रण का शुभारम्भ करने 
के कारण मिश्र जी आधुनिक अवधी-कविता के युग-प्रवर्तक माने जा सकते हैं। 

प. बलभद्रपसाद दीक्षित “पढ़ीस” : पढ़ीस” जी आधुनिक अवधी के प्रथम तेजोमय कवि हैं। 
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'पढ़ीस” जी का जन्म सीतापुर जिले के अम्बरपुर गाँव में सन्‌ 898 में एक किसान-परिवार में हुआ था। 
भारतीय ग्रामीण जीवन की मनोरम झाँकी प्रस्तुत करने में समर्थ “पढ़ीस” जी व्यंग्य और हास्य के सिद्ध 
कवि हैं। आधुनिक अवधी के मूर्धन्य कवि पढ़ीस जी के साहित्य-सूजन का फलक बड़ा है। उन्होंने खड़ी 
बोली, ब्रज तथा अनेक विभाषाओं में काव्य की सृष्टि की है। “चकल्लस” उनकी एकमात्र उपलब्ध 
अवधी-काव्यकृति है। इसमें 37 अवधी-रचनाएँ संकलित हैं। इसकी भूमिका महाप्राण निराला ने लिखी 
थी और यह कूुँवर दिवाकरप्रसाद को समर्पित है। 

सन्‌ 993 में प्रकाशित “चकल्लस” आधुनिक अवधी की अनूठी कृति है। “चकल्लस” की 'द्वासरि 
दुनिया", 'सूखि डार', 'डोंगिया', 'महतारी”, “स्वन॒हुली स्थामा', “बिटउनी” तथा “परछाहीं” रचनाओं में 
छायावाद-युग की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। निराला” जी के अनुसार “देहाती भाषा में होने पर भी 
जहाँ तक काव्य का संबंध है, 'चकल्लस” अनेक गुणों से भूषित है।” 

'पढ़ीस” जी की कविताओं में ग्रामीण चित्रण, पाखण्डवादिता, दार्शनिकता, पाश्चात्य शिक्षा का 
प्रभाव, हिन्दू-मुस्लिम एकीकरण-समस्या, स्वदेश-प्रेम, अंग्रेजी शासन की बर्बरता, व्यवस्था-विद्रोह, हास्य- 
ब्यंग्य, प्रकृति-चित्रण आदि-इत्यादि विषयों का सम्यक्‌ समावेश है। उदाहरण के लिए दो-एक रचनाएँ 
भावनीय हैं : 

() पाश्चात्य प्रभाठ में रँगे नवयुवक का अपनी ग्राम्य संस्कृति विस्मरण का एक चित्र : 

'बजरा का बिखा तुम भ्रूल्यउ, 
का आड़ करयाला तुम पंछयउ, 
छगरी का भेड़ी कडति कह्मउ, 
जब याक बिलाइति पास किलद्यउ, 
अकतही अँयगरखा खोलि धर॒यउ, 
कुरता अउ धोती छॉँड़ि विल्यउ, 
इृह् परहिरि कत्र-कटु कोट चल्यउ; 
जब याक बिलाइति पात किल्मउ। 
हम चितई तुमका मुलुर-मुलुर, 
मलकिनी निहारःँ भ्रुकुर-भ्ुकुर 
तुम मुँहि माँ सिरकूट्र दाबि चल्यउ, 
जब याक बिलाइति पास किल्मउ। 
तुम कथा मे सत्तिनरायन की, 
बूटइ पहिंदे पूजा कीन्द्ययउ, 
सोडा का चन्नामिर्तु किह्मउ, 

जब याक बिलाइति पात्त किह्मउ। 

(2) प्रकृति की सजीव सत्ता और उसके मानवीकरण का रूपायन : 
बड़े ताल की दाँती के बिरवा के जिउका जिउए जागा। 
देखिलि पानी की छाती पर वहेकि परछोही पयिरयि। 
अपनयि रूपए निहारि बिरउनू अपने मन ते कहयि लाग, 
मयि तउ मयि, यिहु अठठु कउनु जो स्वारयि अत महिका घूरयि? 
पाला पर सिकुरायि प्रानी मा; सउ-सवउ दाँठँ नहान कराये, 
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चुर्ज की आगी मा देंही फूँकि-फूकि जप ज्ञाबु करायें। 
बिरऊ जल जल जोय करायें तस-तल सुँदरापा बाढ़ि रहा, 

रस के लोभिन का उनहे तर रयाला-म्याला लागि रहा। 
आखिर एकु अयित दिन आवा दुख-सुख का बन्धनु टूटि परा, 
बिखा आएुये ठप ताल की छाती पर भरहरायि ग्रिरा। 

तालु बापु जी; अपने लरिका का क्वाँरा मा कि लीन्हिनि, 
खोलि करेजे की क्वठरी तिहिमा तिहका पउढ़ायि दिहिनि। 


डॉ. रामविलास शर्मा का मानना है कि “जैसे धरती से फल फूल निकलते हैं, उसी प्रकार दीक्षित 
जी की कविताएँ जीवन के उर्बर अनुभव-क्षेत्र से निकलती हैं। हम सभी कविताओं में अवधी के किसान 
का हृदय-राग सुनते हैं। कवि कभी नगर-निवासियों की दावृत्तियों पर हँसता, कभी गाँव के युवक- 
युवतियों के सरल जीवन के गीत गाता और कभी दैविक-भौतिक विपत्तियों से आहत और पीड़ित होता 
है। लेकिन इनमें प्रधान स्वर हँसी का है, एक वीर हँसी का, जिसने, दुःख और विपत्तियों में मुस्कान 
सीखा है।” 

वंशीधर शुक्ल : प्रतिभाकान्‍्त जनकवि और आधुनिक अवधी-काव्य के प्रमुख हस्ताक्षर वंशीधर 
शुक्ल का जन्म सन्‌ 904 में वसंत पंचमी की पावन-तिथि को लखीमपुर-खीरी के मन्यौरा ग्राम में हुआ 
था। उक्त तिथि को जन्म लेने के कारण उन्हें 'अवधी-काव्य का निराला” भी कहा जाता है। “अवधी- 
किसान के मूर्तिमान विग्रह” शुक्ल जी प्रतिभासम्पन्न कवि थे। उन्होंने सर्वप्रथम 50 छन्दों में 'आल्हा 
सुमिरनी” कृति का सृजन किया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'कृषक-मिलाप”, 'बेटी-बेचन', “युगल-चण्डालिका', 
'मेला घुँगनी', 'कुकडू-कूँ/ 'राष्ट्रीयगान” आदि कृतियों की रचना की। नौकरी करते समय उन्होंने “अब 
ग्राम सुधार करो पुतवा” और “अब दुनिया बदल गयी” नामक रचनाएँ प्रस्तुत की। स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ उनके द्वारा सृजित प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं - () पंत-पुराण (2) नेहरु सावधान, (3) कमला 
आख्यान (4) गुप्ता-भाषण (5) कांग्रेस की कुकडूँ कूँ (6) कांग्रेस सरकार स्वाहा (7) नसबन्दी बन्द करो 
(8) राममड़ैया आदि। ह 

वंशीधर शुक्ल को “अवधी-सम्राट” और 'राष्ट्रकवि'-जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, किन्तु 
वास्तव में वे कोटि-कोटि किसानों-मजदूरों की त्रासद स्थिति को बदल डालने के लिए प्रतिबद्ध सच्चे 
'जनकवि' थे। आधुनिक अवधी-साहित्य की श्रीवृद्धि में शुक्ल जी का अपूर्व योगदान है। 

उनकी कविताओं में ग्राम-प्रकृति और ग्राम-सौन्दर्य का चित्रण है (जिसमें गाँवों की स्थिति, वहाँ 
के दैला-दहेज, किसानों की विपन्नता-निर्धनता, राजकर्मचारियों के अनाचार-अत्याचार, सामन्तवादी 
व्यवस्था का यथार्थ चित्रण, लोकसंस्कृति एवं उसके पर्वो-उत्सवों का वर्णन है) सामाजिक जड़ता, 
राजनैतिक परतंत्रता और शोषक-शोषण के विरूद्ध विद्रोह है, और समाजवाद का शंखनाद है। एक 
रेखांकनीय बात यह है कि उन्होंने राजनीति, स्वतंत्रता-आन्दोलन, मानवीय राग एवं संबंध, विज्ञान, 
क्रान्ति, श्रृंगार आदि-आदि चाहे जिस बिन्दु को अपनी कविता का विषय बन्गया हो, लेकिन उनकी 
कविता घूमती “गाँव” के ही इर्द-गिर्द है। 'राममड़ैया', "किसान की अरजी', 'राजा की कोठी”, 'किसान 
की दुनिया', 'छुआँ कस-कस होई निरवाह'-जैसी कितनी कविताएँ, सूक्ति, प्रहेलिका आदि शैलियों में 
अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की है। उनकी भाषा में अवध-द्षेत्र की संस्कृति का उज्ज्वल रूप दिखायी देता है। 
उनकी कविताओं के कुछ-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 

(]). दी किनारे सड़क न गल्‍ली, द्वारे भरी तलैया। 
हुवैं बनी है राम सहारे अपनी राम-मड़ैया । 
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(2) 


(5) 


(4) 


जहाँ बयारि लगावै बढ़नी जुयुनू दिया दिखावैं 
सुआर; सियार, चील्ह; गिलहारिया कूरा सौंति उठावैं। 
चिरई-कौवा का-का कहि-कालहि जायि जयाय सोवादीं 
उड़-उड़, अयै-अये के सविता दिनु औ राति बतावैं।/ 
जहाँ बँदरवा डाका डारैं चोरी करे बिलेया। 
हुवें बनी है रागम-सहारे: अपनी राम-सड़ैया / / 
कारिया अच्छर गभोसि बरायरि उजड़ गढ़ भयवान 
मचा आअँधेरु स्वार्थ का गाना बैरिन का सम्मान ।/ 
जहाँ नहीं व्यापी अँगरेजी जमि न सकी सुलतानी 
नई सभ्यता डारि-डारि भागी घर-घर रीति पुरानी । 
जहाँ किसान जयत को पालक बसें क्‍या के भग्रेया/ 
डु॒वैं बसी है बिना बसाये अपनी राम-मड़ैया ।/ 
पटवारी खुरचाल चलवाड़ेँ बेदखली इस्तीफा 
रोजुड कुड़की आअउ जुरमाना छिन-छिन नवा लतीफा।/ 
थाना चौकी, पुलिस कचेहरी इसपिट्टर अउ पासी; 
सब अपनी ससुरारि बनाये अफसर अउ चपरासी। 
चाटि जाईं सब जिनिस खानगी लोन तेलु गृड़धनियाँ 
लाली पफ्यड़ी देखे लरजड़ यह किसान की दुनियाँ। 
सबड़ किस्तिहा महाजनन की घर-घर बोलड तूती; 
गॉसि-घेरि को करजा बॉँटडँ फिर फटकारडूँ ज़ूती / 
रोजही आउ नउनसी उयाही; पुरुनोट अउ रुक्‍का; 
इस्तक थेटि बेगारि उचापति रोजुड़ थुक्कम-थुक्का । 
'सवितन को तर-तर घूर्में मेघन की पलटन कारी। 
चन्दा तारन पर झपटें चादरु चटकाय कटारी ।/ 
रातिउन-दिन होड़ लड़ाई जीते सविता कहूँ बादर/ 
बादर की तेग बिजुरिया सवितन का धनुहाँ ध्रूसर / 
यह जुद्ध देखि जग फूले रौवें झारिहान सियरऊ। 
लोखरी लोगन का कोसी बिखन तें लड़ें बदरऊ।॥/ 
दविन-राति लड़ाई देखति मक्‍का को दरहा जामा। 
धानन के मौछें निकरी ख़ुस हवैगे मूसे मासा।॥/ 
ककारिन के फटे करेजा, खीरा खटकन पियराने । 
जोंधरी की खीसें निकरीं. सब फूल; फले गरदाने //। 
लरिका-लारिकी खुस विचरें चबि-चाबि की हारियर ग्रादा। 
ग्राई-गॉसिन मा ख्यालै ब्वाले वे बड़के दादा।।” 
बड़े सबेरे से हरु नाधड़ें, जोतड़ें, बवड़ँ, मयावड़ेँ, 
फिरि खारा ख़ुरुषा हँसिया लड़ चारा घासड़ धावड़ें। 
दुषहरिया मां चारि पनेथी बड़की लोटिया पानी; 
कबउ चवेना, मट्रठा सरबतु; अइसेनि यड़ जिन्दगानी / 
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पेडा-गट्टा मेले-ठेले बेड़ई बरा फुलउरी, 

तिथु परबी अउ भये बियाहे पूरी पुवा कचउरी। 

चना मिठाई बहुरी भुरकी तिलचउरी युरुधनियाँ, 

सबड़ ऋतुन का यहड़ कलेवा यह किसान की दुनिया ।” 

चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका” : “धरती के कवि” 'रमई काका” का जन्म उन्‍नाव जनपद के ग्राम 
रावतपुर में ? फरवरी, सन्‌ 95 को हुआ था। “आकाशवाणी” लखनऊ में नौकरी करते समय “बहिरे 
बाबा” शीर्षक प्रहसन-कार्यक्रम से चतुर्दिक उनकी ख्याति फैली। अपने जीवन में पर्याप्त यश अर्जित 
करने वाले 'रमई काका' अवधी-काव्य के विशिष्ट हस्ताक्षर है। 'बौछार' और 'भिनसार” रमई काका की 
सुप्रसिद्ध अवधी-रचनाएँ हैं। लोकजीवन की मधुर मिठास से युक्त एवं गहरे संस्कार से जुड़ी हुई कविताओं 
के सर्जक 'रमई काका” अवधी के अत्यन्त लोकप्रिय कवियों में गिने जाते हैं। 

'रमई काका” आधुनिक युग के अवधी-काव्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। वैसवाड़ी अवधी का सच्चा 
स्वरूप प्रस्तुत कर गाँव को कविता के निकट न लाकर कविता को गाँव के निकट लाने वाले सफल 
हस्ताक्षर का नाम है रमई काका। उनकी चुटकियाँ मर्म को छूने वाली हैं, उनके भाव वैविध्यपूर्ण हैं और 
उनका शिल्प अनूठा है। धरती के कवि काका जनकवि हैं, लोकवि हैं 

“आधुनिक अवधी की कविता-खेती के अनूठे किसान “रमई काका” की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ 
हैं * 'नेता जी', 'फुहार', 'गुलछरर, 'हर पाती तरवारि', 'हास्य के छींटे! और “माटी के बोल” | काका की 
तीन नाट्य-कृतियाँ भी प्रकाशित हैं - 'रतौंधी”, “बहिरे बोधन बाबा” और “मि. जुगुनू” । 

डॉ. अरुण त्रिवेदी के अनुसार “अवधी के आधुनिक कवियों को इस बात का श्रेय मिला है कि 
उन्होंने कविता में ग्राम-दृष्टि की स्थापना की है। इस दृष्टि ने हमारे साहित्य का बहुत उपकार किया 
है, क्योंकि इसी कारण आधुनिक ग्रामोन्मुखी साहित्य को वास्तविक दृष्टि, भाषा और परिवेश मिला है। 

गाँव के प्रति काका के मोह को समझे बिना, उनकी काव्यदृष्टि को नहीं समझा जा सकता। रमई 
काका का काव्य अवध के गाँव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके काव्य के केन्द्र में गाँव है और 
उनके गाँव के केन्द्र में किसान है। यही कारण है कि ग्राम-संस्कृति और प्रकृति को काका काव्य के 
कथ्य-सन्दर्भो में अधिकांशतः संयोजित करते हैं। वस्तुतः रमई काका की काव्यगंगा का गोमुख इसी 
ग्राम-संस्कृति में है।” 

कृषक-जीवन एवं ग्राम-संस्कृति का चित्रण रमई काका के प्रमुख काव्य-विषय हैं। “गाँव की 
धरती” से काका को असीम मोह एवं लगाव है। उसे लेकर उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। 
“गाँव है हमका बहुत पियार', 'सुखी जब होइहैं गाँव हमार”, 'धरती हमारि', 'धरती तुमका टेरि रही है', 
'धरती 4 तुमका प्रनाम”, “दादा का खेतु” आदि कविताएँ ग्राम-जीवन एवं ग्राम-संस्कृति की अद्भुत 
कविताएँ हैं। 

“उनकी गम्भीर रचनाओं में एक विद्रोही किसान का उदात्त स्वर है, जो समाज में अपने महत्वपूर्ण 
स्थान को पहचान रहा है और अधिकार पाने के लिए कटिबद्ध हो गया है। “धरती हमारि! इस कोटि 
की श्रेष्ठ रचना है।” (डॉ. रामविलास शर्मा: “बौछार” की भूमिका से) 

'अइसी कविता ते कौनु लाभु' तथा 'तब मिली कविता हेरानी” इस बात का प्रमाण है। वास्तव 
में रमई काका “सम्वेदनममयी कविता के पक्षधर है! उनकी कविता में ग्राम-संस्कृति के मनोहारी चित्र हैं, 
विद्रोही किसान का उदात्त स्वर है, पूँजीवादी और सामन्ती व्यवस्था के प्रति क्रोध है। कुल मिलाकर 
“हिन्दी-कविता के क्षेत्र में जिसे प्रगतिशील काव्य कहा गया है, रमई काका का काव्य उसके उदाहरणों से 
भरा पड़ा है ।” इन विशेषताओं के साथ ही उनमें हास्य एवं व्यंग्य का पुट है और ग्राम-प्रकृति का विस्तार है। 
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प्राकृतिक दृश्यों से काका को विशेष प्रेम है। वे प्रकृति का दृश्यांकन बिम्बों और मानवीकरण के 
ध्यम से करते है। वैसे तो काका का प्रकृति संबंधी कविताओं में वन-बाग, खेती-बारी, सुबह-शाम, 
(ल-पत्ती, वर्षा-बादल सबके चित्र उपस्थिति हैं किन्तु वर्षा ने कवि-मन को कुछ ज्यादा ही हुआ है। 
स॒ दृष्टि से 'झीसी, फाफा, एूँदी” कविता तो अद्वितीय है। उनकी प्रकृति-संबंधी कविताओं में 'भिनसार', 
7उधूरि', “विधाता कै रचना”, “हम नील गगम के कारे घन”, “धरती तुमका टेरि रही है”, 'सैंझावती', 'अब 
(री कब धौं साध मोरि', “नैनीताल” आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

रमई काका हास्य-व्यंग्य के कवि-रूप में अधिक प्रख्यात रहे हैं। 'फुहार', 'गुलछर्र' तथा “हास्य के 
गटे'- उनके हास्य-व्यंग्य रचनाओं के ही संग्रह हैं हास्य-व्यंग्य प्रधान जिन कविताओं ने काका को साहित्य 
भगखर पर अधिष्ठित किया और उन्हें लोकप्रिय बनाया, उनमें “बड़प्पन', “कवि के हाल”, “अंधकार के 
ज', "नाजुक बरखा', 'सागर कै सूमता', 'नैनीताल”, 'धोखा', 'पेट कै पीर”, 'पेटकटा भोजु”, 'मकान कै 
व्रोज', गर्मी का नल”, 'सनीचर बना दिया”, "म्वाए-ैं जरि गईं याक लँँग कै”, 'रुपया कोई एम.एल.ए. 
”, 'चपपल खीसें काढ़ि दिहिस”, “व्यंग्य-बिन्दु', 'दो जीमें', “कचेहरी”, 'बुढ़ऊ का बियाह”, “अनोखा पर्दा, 
अनमोल', "क्रिकेट का चौका” आदि कविताएँ प्रमुख और गणनीय हैं। 

'काका” की रचनाओं से एकाध उदाहरण देखें : 


(]) भब तड़के का कामि के नहाबु; हैं भूलि गयी भगतिनि चाची। 
लोटिय/ भारं पानी डारैं तो; घर मां घू्में नाची-नाची ।। 
ई जाड़े माँ हारी मानेनि, पानी ते पण्डित लिव किसोर। 
तन पर थ्वारै पानी चुपरें, मुल्ु मंत्र पढ़त हैं जोर-जोर । 
बप्पा हम आजु नहड़बे ना; लरिकिउना माँगत माफी है। 
दुईइ कलता पानी का कारिबे, अब तो चूल्लू भरि काफ़ी है। 
बहुरिया साधु का भय कइके, बसि सी-सी-सी सिसियाय दिहिस। 
कहूँ आड़े म॒ धोती बदलि लिहि£सि, पानी धरती पर नाय दिहिसि। 
(2) हर भीति पै किरन के अब छाप लागि गै है। 
सुभ काज माँ ज्यों लेपन के थाप लागि गै है। 
डुटही रहे मड़इ्या मउका लगाय लीनन्‍्हेसि। 
नीचे उतरि किरनियाँ चउका लगाय दीन्‍्हेसि।। 
खटिया तरे लखत हैं तरिका अजब तमातसा। 
किरने चुवाय दीन्‍्हेनि हैं धूप का बतासा।। 
प्रब॒ कै लाल गड़या नभ मा पन्‍्हाय गे है। 
किरन के धार दुहि के धरती नहाय गे है।! 
(3) 'धोती और लँहगा जुगरन के, जो बचे-खुचे चिधरा-गुदरा। 
उनहिन के देसना फ़ाटि-पोढ़ि ठुइ-तीन बने कथरी-कथरा। 
वाढ़े का यहै, बिछावै का; जाड़े की यहै रजाई है। 
बसु एकु अँगरखा है जेहिमा बहु थेगरी गयी लगाई है। 
भददरि जाड़े की राती हम काटित है आगी बारि-बारि। 
बत्ति इहै गिरस्ती है हमारि / 
(4) सुनत मन बिरहा क्‍्यार बिरोग, खत के दयाल चूर होय जायाँ। 
अगिनि असि आल्हा कै ललकारि, कायरों ठुनै; छूर होय जायँ। 
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बसे घर-घर मा तुलसीदास”, सिखावैं धर्म-करम आचार। 
घुत्ते हरिजन के घरन कबीर, चिकारन के हुर पलटूदास। 
कन्हैया नैनूं ढूँठत फिरें, छूर के हिरदय हरस-हुलास। 

पाष हैं ख्यातन को रखवार, याँव है हमका बहुत प्ियार।। 
कर्मठी ये लोहे के हाथ, तड़कके छक-छक चलें गँडास । 
तपस्ये मयिहाँ बीती जात, हियाँ कै यक-यक साँस उसाँत। 
अपनहे हाथ अपन तरवार, गाँ है हमका बहुत पियार।।” 

पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र : हिन्दी-कृष्ण-काव्य-परम्परा के कवियों में पं. द्वारका प्रसाद मिश्र का स्थान 
प्रमुख है। मिश्र जी का जन्म 5 अगस्त, सन्‌ 90 को ग्राम पड़री, जनपद उन्नाव में हुआ था और निधन 
9$] मई, 988 को। देश-भक्ति की भावना से भरपूर मिश्र जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन में कई बार 
जेल गये। कारागार में ही सन्‌ 942 में उन्होंने अवधी-भाषा में कृष्ण के जीवन-चरित पर आधारित 
'कृष्णायन' महाकाव्य की रचना की। इस कृति का प्रथम बार प्रकाशन 947 में हुआ था। 

'कृष्णायन” मिश्र जी की एकमात्र कृति है, जो उनके साहित्यिक अस्तित्व की आधार-शिला है। 
इस कृति का कथानक प्रमुखतः महाभारत के आख्यान पर आधारित है। युगानुरूप प्रासंगिकता, गम्भीर 
जीवन दृष्टि, उदात्त कल्पना-कौशल तथा विशिष्ट साहित्यिक वैभव की दृष्टि से कृष्णायन” का हिन्दी 
के प्रबन्ध-काव्यों में विशिष्ट स्थान है। 

गुरुप्रसाद सिंह “मृुगेश” : 'मृगेश आधुनिक अवधी के पारिजात हैं” 2 जनवरी, सन्‌ 90 ई. 
को जन्मे 'मृगेश” जी का जन्मस्थान बाराबंकी जनपद का रामनगर ग्राम है, जो बुढ़वल के निकट है। 
'लोकचेता स्व. गुरुप्रसाद सिंह 'मृगेश” जनपद-साहित्य-कानन के सही अर्थों में मृगेश थे। अवधी के 
अतिरिक्त 'मृगेश” जी ने ब्रजभाषा और खड़ीबोली में भी श्रेष्ठ रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। किन्तु उनके साहित्य 
का उत्कृष्ट अंश अवधी में है और वे मुख्यतया अवधी के ही कवि हैं, जिन्हें अवधी का महाकवि कहना 
अत्युक्ति न होगी। 

'मृगेश” जी ने कुल मिलाकर छोटी-बड़ी लगभग 5 पुस्तकों की रचनाएँ की। उनकी बहुसंख्यक 
रचनाएँ “गाँव के गीत” और “चयन” शीर्षक कृतियों में संग्रहीत हैं। “अवधी के भाल” “मृगेश” की कृति 
“बरवै व्यंजना में ।0। बरवै छन्द हैं। उन्होंने अवधी में दो प्रबन्धकाव्यों का भी सृजन किया है, जिनके 
नाम हैं - 'चहलारी नरेश” और “पारिजात”। खड़ी बोली-रचनाओं में उनकी “दया का दण्ड”, "मृगांक', 
'मृगेश का महाभारत”, 'सुगीत”, 'माधवमंगल” कृतियाँ प्रमुख हैं। 'मृगेश” ने अवधी के आधुनिक स्वरूप 
को यथेष्ट निखारा-सँवारा और उसके सामर्थ्य की प्रभूत संवर्द्धधा की। 

“मृगेश का काव्यफलक व्यापक है। जमींदारी युग के किसान की व्यथा-कथा, वर्षा की विध्वंशकारी 
बाढ़-लीला, गरीब ग्रामीणों की दवा-दारु की समस्या, बेटियों की शादी-ब्याह-गौन की चिन्ता, अपड़ों-पिछड़ों 
का अंधविश्वास, प्रकृति-व्यापारों की सहज नित्यता, ईश-विधानों की प्रबलता, अध्यात्मक-चिंतन, युगीन 
कवियों की कविताई और महन्ती, बदलती-बदली संस्कृति की दशा, व्यावहारिक निर्वाह की शर्ते, 
काव्य-सृजन-शैली में बदलाव, मानवतावाद, विश्वमैत्री, सोहर-मंगल, पेड़-पौधे, नदी-उपवन, गाँव-देश, 
सबका यथार्थ चित्रण, मार्मिक निरूपण-अंकन कवि को इष्ट रहा। कुरीतियों, विसंगतियों, झूठ-कदाचारों 
तथा शोषण-उत्पीडन से, उसका संवेदनशील कवि आर्द्र और मर्माहत हो उठता है ।” (अवधी कविता के 
हीरक हल्ताक्षर प्र. 260) 

'मृगेश” जी की रचनाओं के एक-दो उदाहरण इस प्रकार हैं : 
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(]) लरिका मरें अन्न बिना घर माँ; हमहूँ हियाँ घास बेगारि माँ छोली । 
माँदी परी घरवाली कुवार से; लाई कहाँ से दवाई की गोली।। 
गौनु बिटेवा का देव न तौ; बोलिहैं सब टोला-परोस के बोली। 
सोच यहै दिन-राति रहै; अब नीकि न लागै दिवारी औ होली ।॥ 

(2) 'सेतिन माँ प्रकरिं करवावैं सब देंह न छेदाम चहै जेती करी चाकरी। 
सहना सिपाही रोजु गढ़ि गरियाबा करें मन माँ मसूसा मारि सबिहों सहा करो।। 
नंगे औ उधारि जाड़े पाले माँ दुवारे परे भूखन को मारे भड़या नखत गना करी। 
अत्यो पर परत पिटाव रोजु इयोढ़ी पर हाँ करी न ना करी बताओ फिरि का करी। /” 

(3) 'भब की प्रधान भय्या / कवित्म्पेलन मैंहाँ, तुमरी दया से सुख पावा मनमाना हम । 
कतन्यो कवित्तहा पुरानि पहिचाना; कत्यो, नये कलाकारन का समुझा तराना हम।। 
छाया-माया-प्रगति-ग्रयोग का प्रयोग दूयाखा, गीतन-प्रगीतन का ल्याखा अनुमाना हम। 
फैजाबाद, दरियाबाद छुनित रहै 'म्रगेश' अब की पछाड़ औ उखाड़वाद जाना हम ।॥ 

विश्वनाथ पाठक : अवध-अवधी के अलंकार, कवि-पंडित विश्वनाथ पाठक आधुनिक अवधी के 
अप्रतिम एवं जन्मजात कवि हैं। पाठक जी का जन्म फैजाबाद जनपद के पठखौली-पाठकपल्ली (तकिया 
कानूनगो) गाँव में 24 जुलाई 93] ई. को हुआ था। उन्होंने 'सर्वमंगला', 'घर कै कथा”, 'रणचण्डी; आदि 
प्रतिष्ठित-सम्मानित- मर्मस्पर्शिनी काव्यकृतियों की रचनाएँ की। 'सर्वमंगला” विश्वबन्धुत्व और विश्व-राष्ट्र 
की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत अभिनव अवधी-प्रबन्धकाव्य है/ इस महाकाव्य में महिषासुर के 
पौराणिक आख्यान को कल्पना-वैभव से मंडित कर, विश्वपरिवार और विश्वशान्ति का कवि ने जो 
उज्जवल संदेश दिया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 'घर कै कथा” कवि के निजी जीवन की घटनाओं पर 
आधारित करुण-रस-प्रधान प्रबन्धकाव्य है। सन्‌ 98] में पाठक जी के जीवन में घटित एक हृदय- 
विदारक घटना-दीपावली के दिन उनके एकमात्र सोलह वर्षीय पुत्र की लम्बी बीमारी के बाद अचानक 
मृत्यु- ने इस कृति को लिखने को विवश कर दिया। अपनी उस मर्म-भेदिनी पीड़ा के स्वान्तःभावन हेतु 
उन्होंने 'घर कै कथा” लिखा। उन्होंने इस काव्य-कृति में गाँवों के जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं 
व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत किये हैं, वे किसी अन्य काव्य में दुर्लभ हैं। सचमुच उन्होंने गँवई-गाँव के परिवेश, 
उसकी जीवन-पद्धति एवं संस्कृति की जीती-जागती चित्रमाला गूँथ दी है। यही कारण है कि यह “घर 
के कथा” उनके घर की ही कथा न रहकर सबके घर की घर-घर की - कथा बन गयी। परिनिष्ठित हिन्दी 
में लिखा वीररस-प्रधान खण्डकाव्य 'रणचण्डी” “दुर्गासप्तशती” की कथावस्तु पर आधारित तरुण-कवि की 
कवित्व-शक्ति का प्रकृष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त 'प्राकृत के प्राचीन कवियों की श्रेष्ठ कविताओं का 
संकलन “वज्जालग्ग” भी उनकी एक कृति है। यह संयोग-वियोग से सम्बद्ध विविध गाथाओं का क्षीरसागर 
है। वास्तव में काव्य-साधना आचार्य विश्वनाथ पाठक के लिए “अनुभूति-योग' है। 
पाठक जी की रचनाओं में ग्राम जीवन और उसका परिवेश, राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम, 
प्रकृति-चित्रण, भाषा सौष्ठव आदि विशेषताएँ अपनी गरिमा के माथ विद्यमान हैं। डॉ. रामशंकर त्रिपाठी 
जी का यह अभिकथन नितान्त सत्य है कि “कवि ने 'घर कै कथा” में गंवई-गाँव की, ग्राम-परिवेश की, 
ग्रामीण जीवन की, ग्राम-संस्कृति की जीती-जागती चित्रमाला उरेह दी है। जनम-मरन, व्याह-गौन, 
तेरही-बरखी, त्यौ-त्यौहार.............. आदि-आदि भारतीय ग्राम-जीवन के विविध रूपों-सोपानों के तद्रूपी 
विम्ब 'घर कै कथा” में बोल-बोल पड़ते हैं। प्रगतिवाद के दौर में ग्राम-प्रकृति के चित्र पन्त आर्दि अभिजन 
भहाकवियों ने भी खीचे थे, किन्तु उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कोई नागर कवि-कलाकार 
महानगर से रमणीक ग्राम-परिवेश में आकर पिकनिक-मूड में शब्दों कै लैंडस्केप रच रहा है। पाठक जी 
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सच्चे अर्थों में लोकात्म है।। इसलिए ग्राम-प्रकृति उनकी कविता में स्वयं शब्द-छन्दन करती है। कवि 

दूर से देखते हुए उसे शब्द-बन्धों में बाँधने की कोशिश नहीं करता है। कवि ने अपने गाँव के सह-वासी 

हरिजन बिरतन्ती के छान-छप्पर वाले घर और उस घर के दरवाजे साँझ को जुड़ने वाली बैठकी का जैसा 

बोलता-चालता सप्राण बिम्ब विरचा है, वह ब्योरे और मर्म दोनों ही संदेशों से यथार्थ-संभवी हैं।'” 
उनकी रचनाओं से दो-एक उदाहरण भावनीय हैं : 


() 


(2) 


(के पहठुआ, तप चुपाने; जात थे, भा भोर। 

चूरी खनकी मजनहरिन कै; पिछवारे की ओर।॥। 

गोबर ले निकसी मगनैनी; धरे भौंह पर बान। 

हाये लागि चूल्हि के रखी; माये लाग पिसान।! 

देखि परे न कहूँ धनुहाँ, कहूँ डोरी कै रिचिउ अवाणि न आवै। 
धकक्‍्क से होय तुरन्त करेज माँ; वार भये पै पता चलि पावै। 
कौन गुठ से विचित्र पढ़िउ अत, गोरी / तू नैन के बान चलावै। 
घायल होय जे ते तौ जियै, जे न घायल होय ते प्रान गँवावै /” 
जहाँ सेम फड़ले बेरहा पै उपजै जहाँ अरुइया 

जहाँ मनउआँ की डोरी से उड़े दुपहरे ठड़या 

उही ओर बिसतन्ती के घर घासि-फूस से छावा 

परी ढुआरे पिलगा खटिया जेकर लंगड़ पावा 

कवहीं के हक्‍का नरियर के जेह पै चिलम चढ़ाई 

कउड़ा की राखी माँ कंडी कड़के आगि जियाई 

बिन चुल्ला के पित्री कराही चिमचा मुरचा खावा 

एकठूँ फूट कठउता घर माँ एक चलनी यक तावा 

फाटि रजाई एकठूँ जेकर बहिरे निकली रूई 

उहाँ उहाँ भरा छेद भुई माँ छानि जहाँ ऐै चूई 

एक कोने माँ परा पहरुवा ठुसरे कोने जाता 

जबर के तर से दुइ मुत्ररी जहाँ लगावें ताँता 

छानी माँ खोसा दुड़ हँतलिया लोढ़ा सिलि पै राखा 

करिया से लदि उठा भीति माँ छोट दिया के ताखा 

कुलि कुरिया करिखानि रौंह से सरि सरिगे सरकंडा 

दुड् कोरव के बीच चिरैया दिहिस चोंच में अंडा 

मड़ई मकरी के जाला से अगुर-अंगुर गाँछी 

जहाँ कराइन परै तर-उप्पर हवँके लटकी मॉँछी 

अँगना माँ बिन ओरदावर के एकठूँ टूट बसेटी 

सिकहर पै करिखान धरी दुई तरपराड़ के मेंटी 

वहीं दुआरे सॉँझ भये पै कुलि आवै जुटि टोला 

केव निखरहरि खटिया पै बड़ठै; केव भुँ डारि खटोला 

चुरती गोंके केव हाथे ऐै; केव भरि लेय गलुक्का 

केव मुँह से बीड़ी पकरावै, केव गुड़कावै हक्‍्का 

जब नाती से घिलम छोरिके दम्म चढ़ावै हक्‍्का 
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जब नाती से चिलम छोरिके दम्म चढ़ावै आजा 
तब धूओं निकरै नेकुरा से बरै लक्क से गॉजा 
बड़ी राति तक होय कब्रोेधन खीसा रगबिरिया 
गउँखा से मुँह सदाबिरिजण के देखीं केसस सरंगा 
बधिक बोलाइमि जब मारे के डाइनि मैंभा माई 
सीत बसन्त बचे तब कइसे झीन झीन दुड़ भाई 
सात भाय के बहिन अकेलिनि नन्दि पेंवारा रानी 
सातो भौजाई चलनी से केसल भरावें पानी...” 


त्रिलोचन शास्त्री : प्रगतिशील कवित्रयी के सशक्त हस्ताक्षर त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त, 
सन्‌ 97 ई. को गॉव चिराना-पटूटी (कटघरा पटूटी) जिला सुलतानपुर में हुआ था। इनके बचपन का 
मूल नाम वासुदेव सिंह है। उनकी कृतियों हैं - “धरती”, गुलाब और बुलबुल', 'दिगन्तम', 'ताप के ताए 
हुए दिन”, 'शब्द', उस जनपद की कवि हूँ“, 'अरघान”, 'अनकहनी भी कुछ कहनी है', 'तुम्हें सौंपता हूँ?, 
'फूल नाम है एक', 'देशकाल”, 'सबका अपना आकाश', “'चैती” और “अमोला”। “अमोला” त्रिलोचन जी 
की अवधी काव्यकृति हैं (सन्‌ 990)। इसमें करीब 2700 बरवै संगृहीत हैं। वे सच्चे अर्थो में अवधी 
के अलंकार हैं। 

'त्रिलोचन का वस्नु देष्ध टीहुर, मुसहर, नगई महरा, फेरू कहॉर, भोरई केवट आदि के जीवन-निष्ष्कर्षो 
या ज्ञानात्मक संवेदनों से भी निर्मित है। धक्का खाने वाले, पीड़ित, दुःखी, क्षुधित और रोटी के लिए 
परेशान लोग त्रिलोचन की कविताओं के स्थायी भाव हैं। भोले-भाले किसान, पूर्ण सर्वहारा और गाँवों के 
श्रमिकों का जीवन, साथ ही जीवनानुभव से प्राप्त जीवन और जगतृ-संबंधी बातें उनकी संवेदना को 
निर्मित, विकसित और अभिव्यक्ति-श्रम बनाती हैं। - एक अर्थ में त्रिलोचन की संवेदना काफी-कुछ 
हिन्दुस्तान के गाँवों से निर्मित है। 

स्पष्ट है कि कवि त्रिलोचन की प्रत्येक सास में अवध की माटी की गन्ध समाहित है। इसीलिए 
उनकी अवधी रचनाओं में “अवध! क्षेत्र के गॉवों की कथाएँ-व्यथाएँ-संवेदनाएँ तथा बनारस और उसके 
समीप का परिवेश अपनी पूरी सचचाई के साथ उपस्थित है। “अवधी” भाषा में सृजित उनकी कविताएँ 
पाठक को अपनी ही दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी से साक्षात्कार कराती है। 

त्रिलोचन के अवधी-काव्य की समीक्षा करते हुए शमशेर कहते हैं कि “त्रिलोचन का जो काव्य 
अवधी में बरवै छनन्‍्द में आया है, उसकी तुलना केवल क्लासिक-रचनाओं से की जा सकती है, और वह 
आधुनिक भी है। आधुनिक इस मायने में कि एक आधुनिक कवि लिख रहा है। उसकी भावनाएँ 
आधुनिक हैं, उसमें पुराण पंथीपन नहीं है ।' 

त्रिलोचन शास्त्री की अवधी रचनाओं के कुछ एक उदाहरण देखें : 


अपनड़ आपन ताके मन अफनाडइ। 

आनऐं कइ देखे ढाढस होड़ जाड़। / 

'चिक्कन चिक्‍्कन लखि न निकड् गनि लेड़। 
कबहुँ-कबहूँ ऊ काटे लहरि न देड़।।” 

कॉट धैसि गये गोड़ न थाम्हद भार। 

काढ़े बिना परय होड़ जाइ अपार।।' 

दया इहउ आ आम त अपुना खाड़। 
कोपिली मड़ता के लग देह बहाइ।। 
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'आनडइ कड़ पर घामे छावा जाड़ । 
एहि स्ोचानि सुख कइसे प्रावा जाइ।/ 
भनड़न मा पिपराह अहें बहु खानि। 
जिनके विकसे बहुतन कड़ हित हानि।।” 
'पीपर जामड़ दुसरे पेड़े जाड़। 
ओकर बाढ़ि बियास ऐंचि के खाइ।।/ 
आन आने अपनउ रुप भुलान। 
लखेसि न पैंडा केस-केस फूल फुलान।॥” 
'जेकर तपता कबहूँ बरा धँधोर। 
अब केउ चितवत नाहीं तेकरी ओर।॥ 
डॉ. श्यामसुन्दर “मधुप” : अवधी-कविता के चर्चित हस्ताक्षर “मधुप” का जन्म संवत्‌ 999 में 
सरैया-मैनासी, जनपद सीतापुर में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.ए. 'मधुप” जी ने “अवधी के 
आधुनिक प्रबन्धकाव्य” पर शोधकार्य किया। 'मधुप” जी की अवधी-रचनाओं में देशप्रेम का मोहक स्वर 
है, स्वातन्त्र्योत्तर बहुविध विकास का भाव है, किसानों को हीनता की ग्रन्थि से मुक्त करने का प्रयतल 
है। उनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं- “गाँव का सुरपुर देउ बनाय”, “'जागि रहे बापू केर सपन”, 'खेतवन का 
देखि-देखि जिउ हुलसे मोर”, 'हिन्दुस्तान की झाँकी, “परम्परा के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक अवधी-काव्य” तथा 
अवधी के आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ"। “नवभारत-निर्माण', “गंगा का देश” और “विकास की 
बयारि” भी उनकी रचनाएँ हैं। प्रकाशित कृतियों में से प्रथम तीन सम्पादित हैं। 
बेकल उत्साही : बेकल साहब का जन्म गोण्डा जनपद के अन्तर्गत उतरौला तहसील के “रमवापुर' 
गाँव में हुआ था। अवधी-काव्य के विभोर गायक बेकल उत्साही का पूरा नाम शफी खाँ लोदी है। बेकल 
उत्साही पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया नाम है। बेकल साहब लोकधुन पर आधारित लोकगीत 
लिखने वाले अवधी के सिद्धहस्त-रससिद्ध कवि हैं। अब तक बेकल साहब की “नगमोतर्नमु', 
'विगुलविजय', 'लहके बगिया मँहके खेत”, “अपनी धरती चाँद का दर्पन”, 'पुरवाइयाँ”, "कोमल मुखड़े 
बेकल गीत” आदि कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 
पारस “भ्रमर” : पारस भ्रमर के नाम से विख्यात पारसनाथ मिश्र जी का जन्म बहराइच जनपद 
के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में सन्‌ 984 में हुआ था। बहुआयामी व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी “भ्रमर' 
जी “आधुनिक अवधी के स्वप्नदर्शी रचनाकार” हैं। अवधी लोकगीतकारों में भ्रमर जी का विशिष्ट और 
महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमर जी मूलतः ग्रामीण एवं लोक-संस्कृति के सशक्त हस्ताक्षर और गीतकार हैं। 
वे अवधी-भाषा और साहित्य को अपनी वाग्विभूति द्वारा विशेष गौरवान्वित कर रहे हैं। 
विकल गोण्डवी : अवधी-जगत के लोकप्रिय कवि 'विकल गोण्डवी” का जन्म 8 फरवरी, 924 
ई. को मनकापुर के पास ग्राम खजुरी, पोस्ट मम्बई, जिला गोण्डा में हुआ था। विकल जी ने अवधी में 
गजल, गीत, मुक्तक, सवैया, कवित्त, लोकगीत आदि की सफल रचना की है। उनकी अवधी-गजलें तो 
विशेष लोकप्रिय हुई हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा वे निरन्तर श्रोताओं को रप्तविभोर करते रहते हैं। 
'रतना-तुलसी” और “धरती कै धिया” उनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। 
जुमई खो “आजाद” : प्रतापगढ़ जनपद के “गोबरी” गाँव के निवासी श्री जुमई खाँ आजाद का जन्म 
05 अगस्त, सन्‌ 930 को हुआ था। इनके बचपन का नाम “महबूल” था। “आजाद” जी जीवनयापन 
हेतु कृषिकार्य पर आश्रित रहे हैं। सारस्वत-साधना इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। जुमई खाँ मूलतः 
अवधी के कवि हैं और सामान्य कवि नहीं, बल्कि 'अवधी के रसखान' कहे जाते हैं। 'आर्यभारत', 'हमारी 
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सीख', मालिक और मजदूर”, “गागर में सागर”, 'त्याग-बलिदान', 'जीवन-संगम”, “उपहार”, 'तूफान', 
'जनता की ललकार', 'चिनगारी', 'नवविहान', 'पहरुआ', 'केवट” (अवधी खण्डकाव्य), '"गंगावतरण” आदि 
इनकी उपलब्ध-अनुपलब्ध प्रकाशित काव्यकृतियाँ है। 'कथरी', “वसन्तगीत”, 'देहजगीत”, 'दुखिया मजूर, 
'ऐेटी', 'राम-रहीम”', आदि कविताएँ तथा “पहरुआ', 'केवट' तथा 'गंगावतरण” काव्यकृतियाँ उनकी कीर्ति 
का आधार है। वास्तव में “आजाद” जी अवधी लोकगीतों के सम्राट्‌-सर्जक हैं। 

“आजाद' जी की कविताओं में “अवध क्षेत्र का प्राकृतिक परिवेश, गाँव की गरीबी-बदहाली, उसकी 
लोकसंस्कृति विश्वास-रहनसहन, अमीरी के कैलास पर स्थायी निवास करने वाले लोगों के द्वारा गरीबी 
के पाताल में आकण्ठ डूबे लोगों के प्रति किये जाने वाले अन्याय-अत्याचार के बावजूद उनकी अदम्य 
जिजीविषा की संघर्षमय जीवन-स्थितियों का दिल को छूने वाला, आँखें नम कर देने वाला चित्रण-वर्णन 
उपस्थित है” (डॉ. संतोषकुमार मिश्र)। अपनी राष्ट्रीय कविताओं के लिए भी ये विशेष रूप से जाने जाते 
हैं। आजाद' जी अपनी काव्यसाधना के लिए “यशभारती पुरस्कार (5] हजार रु. की धनराशि तथा 
अभिनन्दन पत्र), हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा नामित “म. मुहम्मद जायसी पुरस्कार', मानव विकास 
संसाधन मंत्रालय से “अवधी रत्न सम्मान” आदि से सम्मानित-पुरस्कृत किये जा चुके हैं। उनकी रचनाओं 
के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 

(!). कुछ लोग गरीबी से लिसकें कुछ लोग हँसे खुसियाली मां। 
कुछ मालपुवा के भोग करे कुछ चावल 
बोली बोलडं हमका अमीर तोहरी तकदिरिया खोटी रे। 
हमका आजादी कहाँ मिली लरिका पावैं न रोटी रे।। 

(2) ई तड़क भड़क वैभव विलास, 
एनहीं के गाढ़ि कमाई आ। 

ई महल जौन देखत बाट्या, 
एनहीं के नींव जमाई आ। 

(9) जेड़ जरै बतिया तेल बिना वियना हो, 
वइसे जरै जिनगी हमार मोरे बपई।॥। 
तीन किलो बजड़ी तीन किलो चनवा, 
जतवा से बजगी करये गीत दनवा। 
चोकरा चलनियाँ साधु जब देखें तो; 
लेईँ कुलि पनियाँ उतार मोरे बपई।॥। 

(4)... पंडित के घर होइ निकासन अब्दुल छोड़े गोला। 
मुल्ला जी महलूद ठुने तो सिन्‍नी बॉटे भोला। 
मेल-जोल जिन खत्म करावा दुआ-बन्दगी हाटी कै। 
राम-रहीम तु्हीं हो भइया मंदिर-मस॒जिद माटी कै। 

आया प्रसाद “उन्मत्त : आधुनिक अवधी के महान्‌ कवि पं. आधद्या प्रसाद “उन्मत्त' का जन्म 3 
जुलाई, सन्‌ 935 को प्रतापगढ़ जनपद के 'मल्हूपुर' ग्राम में हुआ था। 'उन्मत्त' जी ने अवधी और खड़ी 
बोली में विदिध भावभूमियों पर आधारित उत्कृष्ट कोटि की बहुत सारी रचनाएँ की हैं। 'माटी और महतारी' 
उन्मत्त' जी की अवधी-कविताओं का प्रकृष्ट संग्रह है। उन्होंने अवधी में गजल और दोहों की भी 'सर्जना 
की है। 'भाटी और महतारी' काव्य कृति के संबंध में जगदीश पीयूष का यह कथन रेखांकनीय है कि 
“माटी और महतारी' 'उन्मत्त' जी की अवधी-रचनाओं का संग्रह है, जिसमें सुप्रसिद्ध कविता 'पाती' सहित 
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पचासों रचनाएँ हैं। 'उन्मत्त जी की हर कविता एक प्रबन्धकाव्य होती है, इन्हें पढ़कर लगता है कि अवधी 
का मानक स्वरूप यही होना चाहिए। जनजीवन यानी रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ी इन कविताओं में 
ऋतुओं, त्योहारों, सामाजिक सरोकारों, विकास एवं भ्रष्टाचार का वर्णन देखने लायक है।.........”” 

उन्मत्त' जी ने गाँवों के ही नहीं, शहरों के भी, पुरानी दुनिया के ही नहीं, नयी दुनिया के भी, 
सामाजिकों के ही नहीं, राजनीतिज्ञों के भी और व्यष्टि के ही नहीं, रामष्टि के भी कार्य-व्यापारों 
एवं भाव-स्थितियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। लेकिन प्रधानता उनमें गँवई-गाँव से गृहीत 
मनोभावों की ही है। कवि ने अपनी रचनाओं के सहारे ग्रामीण समस्याओं, राजनीतिक गतिविधियों 
तथा अन्यान्य प्रकार की विसंगतियों और विषमताओं की ओर गंभीर व्यंग्य और मधुर हास्य की सृष्टि 
की है।” 

'हिन्दी-कविता के क्षेत्र में जिसे प्रगतिशील साहित्य कहा गया है, 'उन्मत्त जी का काव्य उसके 
उदाहरणों से भरा पड़ा है। वे अवधी की (और खड़ी बोली हिन्दी का भी) प्रगतिशील कविता के अत्यन्त 
स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं उनका काव्य सामाजिक यथार्थ का अनुसरण करते हुए दीनता, 
शोषण और विवशता के चित्र प्रस्तुत करता है तथा किसान की विद्रोह-भावना का वह रूप भी प्रस्तुत 
करता है जो इस रुग्ण सामाजिकता को नष्ट कर, एक नये समाज की रचना करना चाहता है! 

विषयवस्तु की दृष्टि से 'उन्मत्त' जी की कविताओं में कृषक-जीवन, ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति, 
किसानों की निर्धनता, अधिकारियों-राजनेताओं के अत्याचार, देशदशा-देशप्रेम, प्राकृतिक सौन्दर्य, राष्ट्रीय 
जागरण, हास्य-व्यंग्य, सांस्कृतिक उत्सवों एवं पर्वों की स्थिति, श्रम की प्रतिष्ठा, अपनी माटी से संसक्ति 
एवं दहेज-समस्या, परिवार-नियोजन तथा नारी-शिक्षा - जैसे सामाजिक सरोकारों की गहरी अनुभूति 
विद्यमान है। उन्होंने अपनी कविताओं में अपने परिवेश के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खेत-खलिहान, 
तिथि-त्यौहार, विकास-प्रकाश आदि का पूरी भावना एवं सरलता-सहजता के साथ मार्मिक चित्रण , 
किया है। 

अस्तु, 'उन्मत्त' जी के कवि को मजदूर-किसान, अधिकारी-पूँजीपति, नेता, खेती-किसानों, धर्म-कर्म, 
श्रम-समाज सब की चिन्ता सताती है। गाँव-जेंवार, प्रकृति-परिवेश सब-कुछ उनका थहाया हुआ है। 
अपनी जन्मभूमि, यहाँ की माटी और संस्कृति से उनका अटूट संबंध है। इसका गौरवगान करते वे अधाते 
नहीं। उनकी कविता की प्रत्येक पंक्ति किसी-न-किसी विशेषता से युक्त होती है। संक्षेप में, उनकी 
कविताओं में विद्यमान विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत व्याख्यायित एवं विश्लेषित 
करते हुए आसानी से समझा जा सकता है : 

“उन्‍न्मत्त! जी की अवधी-कविताओं के कुछ उदाहरण ध्यातव्य हैं : 


(]) पोली खोली; कुछ न बोली, डोलि जाई का करी, 
ओनकी जफ़ड़ी से कत्त इज्जत बचाई का करी? 
बूंद भे जाने न हमरी जात के औकात जे, 
वहि समुन्दर की लहर कै गीत गाई का करी? 
(2) वूृ आता अपतर बना आजु यरवै मृत्ते मा तेज अहा, 
अँगरेज चला गे देसवा से तू बना अबौ अँगरेज अहा। 
सुख-चैन न पाया जुटै कभी अपनी धरती महतारी कै 
एसी निरबते भले रही अत जनम्या पृत बेचारी कै। 
तू ूब उड़ाया गुलछरं जब तक ओहदा के आड़े मा। 
तोहरी नानी के हाँडे या । 


<ह- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & ]28 #+> 


दुनिया के यरटरई काटि-काटि आपन भण्डार भरत बादया, 
तू बिना ठूँड के हाथी अल सबके सुख-चैन चरत बाट्या। 
बस आपन मतलब गॉँठे मा; केउर के दुख-दरद न जान्या तू, 
दुनिया क देते रहया दगा बस आपन विरद बखान्या तू। 
मूडे थे राजा बेबु गये तू धरती बँधब्या फाँड़े मा। 
तोहरी नानी के हाँडे मा। 
(3) ढेबरी की कठिन पढ़ाई मा आँखी के जोती जात रही; 
दादा लूकी लै खात रहे, माई अँधियारे खत रही। 
डेहरी से लैके ओबरी तक अब सगतोे बिजुरी बरै लाग 
मनई के कहै भडँस बड़ठी उजियारे पागुर करै लाग। 
का जना-जना की आँखी मा अब दिया देखाई रामराज? 
अब केस के आईं रमराज? 
(4) विरथा उ बिरिछ जौन न फूल न तौ फरे, 
विर्धा उ बात जौन कि सुनते कि जिउ जी, 
बा जनम अकारथ धरा पे राम धे जेसी, 
दुनिधा क दुख-दरव म न कौनौ फरक परै। 


डॉ. महेशप्रताप नारायण अवस्थी : 5 जनवरी, सन्‌ 933 को चिलौली-इन्हौना में जन्मे डॉ. अवस्थी 
रायबरेली जनपद में अवधी-भाषा और साहित्य को समृद्ध करने वालों में शीर्षस्थ हैं। अवधी-लोकगीतों 
के संग्रह एवं संपादन में डॉ. अवस्थी सभी के लिए आदर्श हैं। 'अवधी-साहित्य-मंडल की स्थापना द्वारा 
महेश जी ने समस्त अवधी-प्रेमी-समाज को एक मंच पर लाने का स्तुत्य कार्य किया हैं एक ही वर्ष 
(985) में अवधी-लोकगीतों के तीन संग्रह-/अवधी-लोक गीत : भाग एक', 'अवधी-लोकगीए : भाग दो!” 
एवं 'अवधी-लोकगीत हजारा” का सम्पादन-प्रकाशन करके अवस्थी जी ने अवधी के प्रति अपनी अनन्य 
आस्था एवं उसके उत्कर्ष की उत्कट अभिलाषा का प्रमाण दिया है। 'जनरामायण', 'जनकृष्णायन” और 
'असोकवाटिका” उके प्रकाशित अवधी-महाकाव्य हैं। “चित्रकूट में अयोध्या” उनका अवधी खण्डकाव्य है। 
'विनय पदावली', “महेस सतसई”, “पंचागुर' तथा “'अमराई” (989) अवस्थी जी की विविध विधाओं 
पर आधारित अवधी-कविताओं के स्तरीय संग्रह हैं। अवधी-समाज में फैले रामकथा पर आधारित 
लोकगीतों का संग्रह और सम्पादन कर अवस्थी जी ने 'लोकगीत रामायन” के रूप में एक अन्य श्लाघनीय 
कार्य किया है। डॉ. अवस्थी जी द्वारा सृजित अवधी-साहित्य से दो-एक काव्यांश उदाहरण के लिए 
प्रस्तुत हैं 

(]) द्वारपाल तब हरि पहँ गयऊ। माथ नवाइ कहत असल भ्रयऊ ।। 

नाथ बिप्र एक द्वारा आयउ। आपू भवन जानत हरषायउ।। 

मम पूछे निज नाम बतायउ। विप्र सुदामा कड़ि मुसकायउ।। 

नहिं तन भगा; सीस नहिं पागा। प्रभु तब चरित कहत अनुरागा ।। 

अत सुनतहिं हरि उठि कइ घायउ। द्वारपाल सेँ द्वारहि आयड ।। 

देखि दुरदसा चीन्हेउ नाहीं। पॉँड़े भा उदास मन माहीं।। 

तब बोलेउ नवाइ निज माथा। नाथ उजैन रहेउ एक साथा।। 

बोल सुनत तुरतहि पहिचानेउ। चरन हुएए अतिसय दुख मानेउ। /” 
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(2) अब अर कहाँ तो बतलाई, सगरे गाँवे के यहै हाल, 
का चुकुलन काअ चमारन की बग्रिअन का देखे जिउ निहाल। 
र्मापूर  पाण्डे पुवा के तुमते हम का बात करी 
ई गाँव हमें बहुतै भावें देखी बगिये सब खूब फ़री। 

जगदीश “पीयूष” : 6 अगस्त, सन्‌ 950 को सुलतानपुर जिले के 'कसारा' (अमेठी) नामक गाँव 
में जन्मे श्री जगदीश पीयूष ने न केवल अपनी अवधी-रचनाओं के माध्यम से समाज के ज्वलन्त प्रश्नों 
पर लेखनी चलायी है, अपितु “अवधी साहित्य : सर्वेक्षण एवं समीक्षा", “अवध की लोकथाएँ”, “'अवधी 
लोककथाएँ, 'लोकसाहित्य के आयाम”, “'लोकसाहित्य के सरस प्रसंग” तथा “बोली-बानी” पत्रिका के 
विविध अंकों का सम्पादन-प्रकाशन करके अवधी भाषा और साहित्य का बहुविध प्रचार-प्रसार, विकास 
एवं कल्याण किया है। वे अवधी के सर्वागीण विकास के लिए समर्पित व्यक्तित्व है। अवधी अकादमी 
की स्थापना इसका ज्वलन्त प्रमाण है। 

अपना-अपना सृजन और प्रकाशन तो सभी करते हैं, जो दूसरों के सृजन और प्रतिभा को प्रकाशित 
करें, वह अधिक वरेण्य है। अवधी भाषा-साहित्य को उनकी यही देन उन्हें वरेण्य बनाती है : 'समकालीन 
अवधी कविता के हीरक हस्ताक्षरों की खोज।” “बोली-बानी” पत्रिका के अंक इस बात के प्रमाण हैं। 
उसके अंकों में ऐसे कितने ही कवि प्रकाशित हुए हैं जो समकालीन खड़ी बोली कविता के समकथा नयी 
कविता, नवगीत, गजल, मुक्तक, हाइकू आदि शिल्पों में सक्रिय हैं। 

“जब अवधी की कोई संस्था नहीं थी, तब सन्‌ 975 के आस पास जगदीश पीयूष ने बहराइच 
में लल्लनप्रसाद व्यास-जैसे कुशल पत्रकार के सहयोग से 'अवधी अकादमी” का गठन किया था और 
978 में उन्होंने 'अवधी अकादमी” का एक अभूतपूर्व अधिवेशन किया, जिसमें अवधी के सभी छोटे-बड़े 
कवि एकत्र हुए थे।” (डॉ. श्याम सुन्दर 'मधुप”) स्वयं “पीयूष” के शब्दों में, “हम सन्‌ 975 म अवधी 
अकादमी संस्था कै गठन कीन्ह, अठर 978 म अवधी के सरनाम कवि मलिक मुहम्मद जायसी की मजार 
पै अवधी-प्रेमियन-कवियन का जुटूटान करावा। एक पत्रिका अवधी के प्रकाशन भवा। बहराइच म भी 
एक सम्मेलन भवा, जौने म स्व. वंशीधर शुक्ल, “'मृगेश” जी, मधुर जी, पारस भ्रमर आदि कवियन कै 
सम्मान कीन गा।” ु 

स्पष्ट है कि जगदीश “पीयूष” न केवल अवधी के कवि-साहित्यकार है, अपितु वे अवधी भाषा एवं 
साहित्य के ऐसे कर्मठ एवं महान्‌ सेवक है। जिन्होंने अवधी के विकास एवं प्रतिष्ठा के लिए नानाविध 
आयोजन-प्रयोजन एवं प्रयास किये हैं। डॉ. रामबहादुर मिश्र का यह अभिकथन सटीक सत्य है कि 
“जगदीश पीयूश समकालीन अवधी परिदृश्य में एक “रचनात्मक आन्दोलन” के रूप में प्रतिष्ठित है।”' 
दा “पीयूष जी ने अवधी-साहित्य के विविध पक्षों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने काव्य, गद्य 
तथा अवधी की अनेकानेक विधाओं के साथ ही सर्वेक्षण एवं सम्पादन के रूप में महत्वपूर्ण सारस्वत साधना 
की है। अवधी-साहित्य का उनका कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक है।” 

“पीयूष जी जहाँ अवधी के समर्थ कवि हैं वहीं वे अधुनातन अवधी-कवियों के प्रेरणा-स्नोत हैं। 
उनका प्रयास रहता है कि अवधी-कविता नयी साहित्य-धारा से जुड़े। गाँव, किसान, खेती, दरिद्वता, 
गुलामी, परवशता आदि विषयों से ऊपर उठकर अवधी को समकालीन सोच से जोड़ना होगा। 
अवधी-कविता को नये शिल्प की तलाश करनी चाहिए। यह काम बखूबी पीयूष जी कर रहे हैं। उन्होंने 
अवधी में पचासों नवगीत लिखे हैं। अवधी में नवगीत लिखने वाले दो-चार रचनाकार ही हैं उनमें पीयूष 
अग्रगण्य हैं। 'अँधरे के हाथ बटेर” उनका नवगीत-संग्रह ही है। 

अवधी कविता-साहित्य के लिए सबसे बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति है उसके साहित्य का प्रकाश में 
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न आ पाना। अवधी के लिए यह एक बहुत बड़ी साहित्यिक जरूरत भी है। इसी तथ्य को दृष्टिगत कर 
पीयूष जी ने 'लोकायतन” और “बोली-बानी'-जैसी अनियतकालीन पत्रिकाओं का सम्पादन-प्रकाशन 
किया। “बोली-बानी” का प्रकाशित आठवाँ अंक अवधी लोक साहित्य की महत्वपूर्ण थाती है। 

अवधी के अनेक समर्थ किन्तु उपेक्षित, अलक्षित एवं अप्रकाशित साहित्य तथा साहित्यकारों को 
प्रकाश में लाने का उन्होंने स्तुत्य कार्य किया है। बोली-बानी के चार अंक मुख्य रूप से अवधी-कविता 
पर ही केन्द्रित रहे, जिनमें समकालीन अवधी-रचनाकारों को विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया गया। 
समकालीन प्रमुख अवधी-कवियों आचार्य विश्वनाथ पाठक, त्रिलोचन शास्त्री, आद्याप्रसाद उन्मत्त, डॉ. 
श्याम तिवारी, लवकुश दीक्षित, डॉ. गणेशदत्त सारस्वत, डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप”, जुमई खाँ आजाद, 
विकल साकेती, हरिश्चन्द्र पाण्डेय 'सरल”, डॉ. लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक', डॉ. सुशील सिद्धार्थ, डॉ. राम 
बहादुर मिश्र, आद्याप्रसाद सिंह “प्रदीप”, डॉ. पाण्डेय रामेन्द्र, सत्यव्रत सिंह, गुदड़ी के लाल, सच्चिदानंद 
तिवारी 'शलभ', डॉ. राधा पाण्डेय, सतीश आर्य, जाहिल सुलतानपुरी, निर्झर प्रतापगढ़ी, कृष्णकांत एकलव्य, 
डॉ. ओंकारनाथ उपाध्याय, सागर सत्यार्थी, सद्धर्म सज्जन निगम, महेन्द्र वर्मा 'नयन”, बरखा रानी, काका 
बैसवारी, डॉ. विद्याविन्दु सिंह, सियाराम विश्वकर्मा, डॉ. त्रिभुवननाथ शर्मा “मधु', ब्रजेन्द्र मिश्र, सियाराम 
मिश्र, व्यंजना शुक्ला, डॉ. वीरेश प्रताप सिंह, राम अकबाल त्रिपाठी अनजान', ब्रह्मदेव यादव 'मधुकर', 
डॉ. गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द”, शोभनाथ अनाड़ी, अशोक टाटम्बरी, श्याम जी पाण्डेय 'करुणेश', 
ताराचन्द 'तन्हा', अंजनीकरमार “शेष”, शेषपाल सिंह 'शेष”, आनन्द प्रकाश अवस्थी, डॉ. अशोक अज्ञानी 
आदि की कविताएँ बोली-बानी” के विविध अंकों में प्रकाशित हुई हैं। कुछ विशिष्ट अवधी-कवियों जैसे 
आध्याप्रसाद “उन्मत्त', स्व. असबिन्द द्विवेदी, श्रीपाल सिंह 'क्षेम”' आदि को केन्द्रित करते हुए उन पर 
विशेषांक भी निकाले। 

अवधी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित करने के उद्देश्य से पीयूष ने 
ख्यातिलब्ध विद्वानों के शोधपरक लेख और निबन्धों का सम्पादन और प्रकाशन किया। 978 में 'अवधी 
सामर्थ्य और स्वरूप” संज्ञक शोध-ग्रंथ अवधी के माध्यम से अवधी के आदि साहित्य, अवधी लोक-साहित्य, 
अवधी के प्रमुख आधुनिक जनकवि, जायसी की अवधी, तुलसीदास और अवधी भाषा का संस्कार, अवधी 
लोक-संस्कृति-जैसे मूल्यवान्‌ बिन्दुओं पर समीक्षापरक एवं शोधपरक लेख प्रकाशित किए। 

अवधी भाषा और साहित्य के अतिरिक्त पीयूष जी ने अवधी लोक-साहित्य के संदर्भ में बड़ा ही 
महत्वपूर्ण कार्य किया। लोकसाहित्य का संकलन, संरक्षण, शोध और सम्पादक आज की बहुत बड़ी 
साहित्यिक जरूरत है। आधुनिकता की आँधी में यह साहित्य विलुप्त होता जा रहा है। यही समय है 
जब हम लोक साहित्य को बचाने का प्रयास कर सकते हैं अन्यथा आने वाले समय में इसका नामोनिशान 
नहीं बचेगा। शायद इसी खतरे को भाँपते हुए पीयूष जी ने लोकसाहित्य के प्रति अपनी सजग दृष्टि उठायी 
और उसे प्रकाश में लाने का बीड़ा उठाया ।” (कलम का सफर) 

जहाँ तक “पीयूष” जी के अवधी-काव्य सृजन का प्रश्न है, सन्‌ 2002 में प्रकाशित “पीयूष/-कृत 
55 कविताओं का संग्रह “अँधरे के हाथ बटेर' अवधी का उत्कृष्ट संग्रह है। इस संग्रह की कविताओं में 
भावों की ऊष्मा, विचारों की गरिमा और चिन्तन की तरलता है।” इसकी कविताओं में पीयूष जी के 
कवि-व्यक्तित्व में विद्यमान उनके अनुभवों की समाहिति है। अपने इन अनुभवों के माध्यम से उन्होंने 
अवधी-कविता को एक अभिनव दिशा दी है। इसकी कविताएँ अवधी-समाज की लोकप्रकृति एवं प्रवृत्ति 
की सम्यक परिचय-पहचान कराती हैं। भर 

इस संग्रह की अधिकतर कविताएँ जनवादी काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं : इसलिए 
कि उनमें नवजागरण का संदेश है, शोषित-सर्वहारा के प्रति करूणा तथा शोषक के प्रति घृणा-कदर्थना 
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का भाव है, श्रम की महत्ता है, सामाजिक विसंगतियों के प्रति चिन्ताभाव है, राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता 
की भावना है (यह राष्ट्रबोध जनबोध से जुड़ा हुआ है), आधुनिक सभ्यता के प्रति आकर्षण-विकर्षण है, 
मानव में आस्था और उसके प्रति संवेदनशीलता है। इसमें भारतीय गाँवों की दीनदशा, व्यथा और कथा 
है, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की रागात्मकता भी है, साथ ही उसकी अनुपस्थिति भी है; सार्थक 
और सटीक व्यंग्य है- तिलमिला देने की हद तक, राजनीतिक चोंचलेबाजी पर बेबाक चुटकी है, 
तथाकथित नेताओं पर व्यंग्य है, नारीमन की संवेदना है, यथार्थ की अभिव्यक्ति है, विद्रोह की भावमुद्रा 
है, मद्यपान और दहेज - जैसी सामाजिक कुरीतियों के भयावह चित्र हैं, प्रकृति-परकता एवं उसके अन्यान्य 
मौसमी उपादानों के अभिप्राय हैं। 

संग्रह की अन्तिम दो कविताएँ-'गाँव” और “काली माई” अपनी प्रस्तुति और भावद्यंजना में 
अद्वितीय है। मुक्त छन्‍्द का अनुसरण करने वाली कविता “गाँव” ग्रामीण स्थिति-परिस्थिति एवं व्यवस्था 
का जीवन्त दस्तावेज प्रस्तुत करती है। उसमें सम्पूर्ण ग्रामीण सभ्यता-संस्कृति का विराट बिम्ब रूपायित 
है। ग्रामीण जन की धारणाएँ-मान्यताएँ, रीतिरिवाज, झाड़फूँक, साम्प्रदायिक एकता और सौहार्द, 
खेती-किसानी, ग्राम विकास, पारिवारिक परिवेश, धनीमानियों द्वारा गरीबों पर किया जाने वाला अमानवीय 
अत्याचार-अनाचार क्‍्या-कुछ नहीं है उसमें। “सामाजिक समरसता से जुड़ी हुई यह कविता किसी भी 
प्रगतिशील जनवादी कविता से अधिक स्वस्थ सबल और पुष्ट है।' 

डॉ. वीरेश प्रताप सिंह के अनुसार, “संग्रह के उत्तरार्ध में गाँव” शीर्षक से प्रस्तुत लम्बी कविता 
में गाँव का वृत्त-चित्र ही अंकित कर दिया गया है। अजन्ता और एलोरा के गुहचित्रों - जैसे एक-एक 
चित्र, रंग और रेखाएँ, देश की ग्रामीण जीवन-शैली, स्थितियों-परिस्थितियों, उसके अतीत और भविष्य, 
स्‍तर और अस्तित्व उसकी भाव-भाषा, परम्पराएँ, मान्यताएँ, यथार्थ परिवेश, दरिद्रता, तथाकथित विकास 
और समृद्धि की अकथ कहानी कहते प्रतीत होते हैं। संग्रहान्त में 'काली माई” शीर्षाकित छन्दोवद्ध रचना 
कवि के पौराणिक आस्था-विश्वास का प्रतीक है। माँ के विभिन्‍न रूपों के स्तवन में कवि ने शक्ति भर 
एक ऐसी धारा प्रवाहित की है जो पाठकीय भाव-भूमि को गंगास्नान-सी पुण्य-पवित्र अनुभूति करा जाती 
है।” (-जगदीश पीयूष - कलम का सफर : पृष्ठ 8]) 

कृति की अंतिम कविता “काली माई” उनकी “आस्था और आधुनिकता” का परिचायक है। 29 
छन्दोंवाली “काली माई कविता में कवि का समग्र रचना-कौशल भागीरथी-प्रवाह की तरह उत्ताल तरंगाघात 
करते हुए अग्रसर हो रहा है। कविता में तीव्र प्रवाह है, गति है, लय है, ताल है, छन्द है। अनुप्रास, रुपक, 
यमक तथा उपमा की छटा अविरल गति से प्रवहमान है। कहीं रौद्र, कहीं वीभत्स, कहीं हास तो कहीं 
करुणा का सागर लिहोरें ले रहा है।” (इन्द्रप्रभा : दिसम्बर-फरवरी 06 : पृ. 88) कृति के निम्नलिखित 
उदाहरणों में उपर्युक्त विशेषताओं को प्रमाणरूप में देखा जा सकता है : 


यथार्थ की अभिव्यक्ति 


हर टँगा छूँटी गई अपनी सरावन, 

नाधा जुआग और शैला खींच, 

रहट भूले लोग अब ट्रयूबवेल से पानी भरे 
२ 2६ है 

लाल होइगे बड़ेर। 

बोलें बतिया करेर।। 

भये अँखिया के आगे अँधियार सजना। 
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आये ललना त भये किलकार अँगना । 
र( ह. मु 
जइसे कोडिया मा खाज। 
पी के आवे दारुवाज ।। 
मारे लठिया से के का ग्रोहराईं मार्ई जी । 
कहाँ लरिका खेलाई हँसी रोई माई जी // 
है. है श 2 
हलाकान बा किसान । 
न बिकाय गोहूँ धान।। 
भरा जियरा हमार तौ ठठेर माई जी। 
लागा अँधरे के हथवा बटेर माई जी // 
गाँव में एकता-भाव 
गाँव मां बाझन अजहैं, 
ठाकुर अहैं बनिया अहैं 
गाँव मां बारी अहैं नाऊ अहैं. लोनिया अहैं 
गाँव चमकारटिया अहैं लोधी अहैं। 
गाँव सगरी जाति का“एक्के खटोला पै सोवावै 
सबे काका, सबै दादा“सबकी लरिका सब खेलावै, 
एक थ्रुजइन है“चबैना सब भ्रुजावैं। 
देश की प्रगति एवं विकास 
आवा कम्प्यूटर, ई-मेल। 
चले सी.एन.जी. से रेल ।/ 


फोटे बड़ा-बड़ा बग्य हिन्दुस्तान माई जी। 
करा फोन हमरे गाँव से जपान माई जी।। 


नेतागिरी की स्थिति एवं नेताओं पर व्यंग्य 


कुर्ता खादी का चौचक। 
ताक गांधी जी भौचक।॥। 
होइगे घरे-घरे नेतवै दलाल माई जी। 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी। 


राजनेताओं की स्थिति 


चाटीं राजनीति के चाट। 

रोजै बदलें धोबी घाट ।। 

धक्का-मुक्की होड़गा देसवा धमाल माई जी। 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी।। 
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दहेज-समस्या 
खाइ छतिया प हल । 
गईं फॉसिया प झूल।। 
मारै जियरा दहेजवा पिस्ताच मार्ई जी । 
लागे हमका सहरवा के आँच माई जी।। 


अफसरशाही की स्थिति 
होइगा कोतवाल का खेल। 
पण्डित गये भिनौखा जेल ।। 
चोरवै घू्में कड़के थाने म॒ सलाम माई जी। 
चुंगुली चार्द जीना गाँव म हराम माई जी ।। 


धर्माचार्यों पर व्यंग्य 
बने बड़े-बड़े मठ। 
बइठ बड़े-बड़े सठ।। 
देखा धरम नदी के धरियार माई जी। 
बना बड़का महतिगमा सियार माई जी।। 


दिल्‍ली की स्थिति 


हियाँ न केवके केव सुनवैया। 
अपने मा है ता ता थैया।। 
देखा जनता की छाती पे 
सोझे धरी बबुर कै सिल्ली 
बाटे बड़ी चिबिल्ली दिल्‍ली।। 


प्रेम-व्यंजना 


जियरा म आवा थे घुँघुटवा उघारी / 
पनवा खबाई तोर गलवा निहारी ।। 
पिंजया मे सुगना फँसाव गैना। 

तनी जियरा के अग्रिया बुताब मैना।। 


प्राकृतिक-स्थिति का चित्रण 
सूखे ताल व तलइया। 
खेते मेड़े चरे गइया ।। 
सखी छतिया क बछिया चिंचोरे मोरे राम । 
नाचे खड़ी दुपहरिया लिलोरे मोरे राम ।। 
'नये-पुराने” के सम्पादक श्री दिनेश सिंह की दृष्टि में “अँधरे के हाथ बटेर' की समस्त अभिव्यक्ति 
समकालीन मूल्यों पर आधारित है।... कविता के जिन मूल्यमानों की स्थापना की चिन्तना में मौजूदा 
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काव्य-साहित्य, गीत साहित्य तमाम बहसों-मुबाहिसों से जूझ रहा है, वे सारे मूल्य अपनी स्वाभाविक 
भाषा-लय में पीयूष के इन अवधी-गीतों में सहज ही खोजे जा सकते हैं।' 

“पीयूष की काव्यभाषा विषयवस्तु के हिसाब से अपने रास्ते का चयन स्वयं करती है और नित 
नये चटकीले रूपों, स्वरूपों से परिचित कराती है। पीयूष आमतौर पर भाषा-स्तर पर सपाट हैं। इसलिए 
और बोधगम्यता उनकी कविता के निजी उपकरण हैं, जिनका उपयोग अपनी सुविधा के लिए उनके पाठक 
सहज ही कर सकते हैं। पीयूष जहाँ कविता की सच्चाई से हमें किसी विचार के माध्यम से रुबरु कराते 
हैं, वहाँ वे तिक्त हो जाते हैं। उनकी काव्यभाषा में एक उष्णता व्याप्त हो जाती है) राजनैतिक परिवेश 
की अभिव्यक्ति में उनके भाव वक्र हो जाते हैं। सामाजिक यथार्थ में वे खरे होकर उतरते हैं। चीजों को 
लोकमन से व्यक्त करने लगते हैं और भाषा सधुक्कड़ी हो जाती है। कबीर का अन्दाजेबयाँ होने लगता 
है और बात ही गहरे उतरने का रास्ता बनाने लगती है। वह बिम्बवादी नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण बोध के 
संकेतों से लैस हैं इसलिए उनकी कविता बिम्बों से सुसज्जित-सी लगती है। पीयूष पर लोकमन हावी 
है, इसलिए वे अभिव्यक्ति में खरे हैं, विचारप्रधान हैं, सहज हैं, प्रेषणीय हैं, असरदार हैं। उनकी भाषा का 
कोई खास नामकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर विचार करते समय ही उनकी अनेक छवियाँ 
आपस में गड्डमडूड होने लगती हैं। वे भाषा स्तर पर अभिव्यक्ति में आंचलिक भी होते हैं, सरस भी, 
रुक्ष भी, ठेठ भी, देशज भी, शिष्ट भी, सुसंस्कृत भी, लयात्मक भी और नीरस भी; पर हमेशा सन्देश उनकी 
कविता के आगे-आगे चलत्ग है, काव्य-सिद्धान्त की भाषा की जगह वे काव्य-व्यवहार की भाषा अपनाते 
हें। लोकसाहित्य के संरक्षण और संवर्धन में अथक परिश्रम करने की उनकी लत ने शायद उनकी इस 
काव्यभाषा का निर्माण किया है। भाषा की यह नियति उनके साहित्य को जनवादी बनाती है और आम 
जन तक काव्य मन के संदेश को पहुँचाने में मदद करती है।” (दिनेश सिंह, सम्पादक : जगदीश पीयूष- 
कलम का सफर, पृ. 7-8) 

अँधरे के हाथ बटेर” कृति की महत्ता एवं ख्याति इसी बात से आँकी जा सकती है कि “इस कृति 
पर उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान” ने उन्हें 'जायसी नामित पुरस्कार” से सम्मानित किया है। 

स्पष्ट है कि जगदीश पीयूष अवधी-कविता के प्रसन्‍न गुणगायक कवि-हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने 
रचनाकर्म और उससे कहीं ज्यादा अपने आयोजन-धर्म के माध्यम से अवधी भाषा एवं साहित्य को समृद्धि 
प्रदान की है।उनकी कविताओं के साक्ष्य पर यह भी स्पष्ट है कि “अब अवधी-कविता हास्यव्यंग्य प्रधान, 
ग्रामीण गोत्र की ही कविता नहीं है। उसमें वैश्विक बोध, दलित चेतना, स्त्री-विमर्श, युवा आक्रोश और 
वैज्ञानिक बोध-जैसे चिन्तन-स्वर भी मुखरित हो रहे है।” (डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित)। 

अस्तु, आधुनिक काल के बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस”, वंशीधर शुक्ल, रमई काका, मृगेश, 
द्वारकाप्रसाद मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री, विश्वनाथ पाठक, महेशप्रतापनारायण अवस्थी, “मधुप”, आद्याप्रसाद 
'उन्मत्त', जुमई खाँ “आजाद', जगदीश पीयूष आदि-इत्यादि ने अपनी भास्वर अवधी- काव्य-प्रतिभा एवं 
सृज़नकर्म से हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि की है। अवधी-साहित्य एवं संस्कृति के अनेकानेक ऐसे अनन्य 
आराधक एवं महत्वपूर्ण आयाम अभी विद्यमान हैं, जिनके साहित्य का अध्ययन- अनुशीलन, विवेचन-विश्लेषण, 
हमारी अपनी परम्परा, रीतिनीति एवं मानवता की जान-पहचान के लिए परम आवश्यक है। 
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आज की अवधी कविता 
डॉ. जनार्दन पाण्डेय 





अवधी भाषा अपनी साहित्यिक संपदा एवं अवध-क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रख्यात है। 
यह साहित्य अपने उत्कृष्ट लोकचिन्तन, सांस्कृतिक निरूपण, सामाजिक विशिटता एवं साहित्यिक गरिमा 
में अद्वितीय है। डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. बाबूराम सक्सेना, राहुल सांकृत्यायन, डा. रामविलास 
शर्मा, हरदेव बाहरी, डॉ. भोलानाथ तिवारी प्रभृत विद्वानों ने प्रकृष्ट एवं विद्वत्तापूर्ण गवेषणाओं में यह 
सुनिश्चित-सुस्थिर किया है कि यह भाषा या तो कोसल महाजनपद की गंणभाषाओं से निकली है या 
अर्धमाग्धी अपभ्रंंश से। अवधी भाषा का इतिहास प्रायः एक सहस्न वर्षों का है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
में इस भाषा के प्रयोक्‍्ताओं में विद्यापति, रोडा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित आदि परिगणित किये 
जाते हैं। 

अवधी भाषा के आरम्भिक काल का काव्य अनेक तथ्यों के कारण विपुल परिमाण में प्राप्त नहीं 
है। मध्य युग में पदार्पण के साथ ही अवधी भाषा और साहित्य दोनों अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुए। 
रामकाव्य, संतकाव्य, प्रेमकाव्य, कृष्णकाव्य आदि धाराओं के अन्तर्गत सृजित साहित्य अद्यतन भी अपना 
समकक्षी नहीं रखता। हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण परिदृश्य पर अवधी की उपर्युक्त काव्य सम्पदा अपना 
स्वर्णिम स्थान रखती है। अद्यावधि उसका केन्द्रीय आकर्षण और महिमा अक्षुण्ण बनी हुई है। 

रीतिकाल में रीतिकालीन साहित्यिक माभसिकता के साथ अनेक स्तरों पर अनुकूलन स्थापित न 
हो पाने के कारण तथा भक्त. कवियों के द्वारा रचनाधम्ति की सभी सम्भावनाओं को निःशेष कर दिये 
जाने के कारण काव्य-सृजन की धारा अपेक्षया मंद गति से प्रवाहित होती परिलक्षित की जा सकती है, 
किन्तु स्वातन्त्रय काल में यह मन्द प्रवाह अपनी गतिशीलता में अमन्द हो उठता है। यहाँ पहुँच कर 
अवधी-काव्य राष्ट्रीयता, सामाजिकता, सांस्कृतिक एकता आदि अनेक महत्वपूर्ण मूल्यों को समेट कर 
अग्रसर होता है। इसी बिन्दु से अवधी का आधुनिक युग भी प्रारम्भ होता है। इस युग की अवधी वृहत्‌ 
चतुष्टयी ने (पढ़ीस, बंशीधर शुक्ल, मृगेश, रमई काका) अपने काव्य वैभव और प्रतिभा का जो उत्कृष्ट 
प्रदर्शन किया वह आधुनिक अवधी के परिदृश्य पर सर्वश्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। इस युग की रचना 
प्रवृत्तियाँ व्यापक परिवेश में राष्ट्र, समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म आदि से जुड़ी हुई हैं। अवधी कविता 
का अद्यतन साहित्य परम्परा से प्राप्त प्रवृत्तियों के प्रति सचेष्ट होने के साथ-साथ समसामयिक सन्दर्भों 
को ग्रहीत रकता हुआ अपनी रचना भूमि विनिर्मित करता है। तब यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब 
रचनाकार का दायित्व और बढ़ गया है, गुरुतर हो गया है। ग्राम्य परिवेश, प्रकृति और संस्कृति को केन्द्रीय 
रचना-भूमि के रूप में प्रयुक्त करने वाली अवधी भाषा अब अपने युगबोध से सीधे टकराती है और अपनी 
पूर्व प्रकृति एवं प्रवृत्ति को अक्षत रखते हुए नये आयामों को विकसित करती है। सम्प्रति अवधी-काव्य 
अपने युगबोध के विविध स्तरों तथा प्रकारों के माध्यम से विकसित करती है। सम्प्रति अवधी-काव्य अपने 
युगबोध के विविध स्तरों तथा प्रकारों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। समकालीन विसंगतियों और 
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विकृतियों से लिपटे-सने हुए ग्राम्य-जीवन के विश्वसनीय चित्र अपनी सम्पूर्ण विद्वरूपता एवं मलिनता समें 
अंकित किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेशी हस्तक्षेप, विश्वशान्ति, पर्यावरण 
जैसे बिन्दुओं पर अपनी वैश्विक दृष्टि का परिचय दे रहा है। विश्वनाथ पाठक के शब्दों में समकालीन 
युगबोध इस प्रकार है - 
नाँव लिहया कवने भारत के, जहाँ नायेँ बा न्याव। 
केसरि अउर कताउर दूनों, बिकें बराबर भाव।। 
सासन बदलि गये का पाया, कइ के कौआ-रोर। 
तब परदेसी चोर रहे; अब यही देस के चोर।। 
दइक खूब भरोत्रा भारी; दिहया देखाय लुआठ। 
गलत लिख्या इतिहात देस कै; गलत प्रढ़ाया पाठ।। 
भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल, कृषि और किसान, भूमि और उपज दोनों से संत्रस्त हैं। निम्न पद 
बन्ध प्रमाण स्वरूप उद्धृत हैं - 
या धरती उन की नाय, जौन तौलति ठप्यन मा धरती। 
या धरती उनकी आय, बसे जिनकी साँसन मा धरती।। 
( र 
हला+।बव बा किसान 
ना बिकाय गोहूँ धान 
भवा जियरा हमार तौ ठठेर माई जी। 
लागा अँधरे के हथवा बटेर माई जी।। 
आधुनिकता, विकास और परिवर्तन के नाम पर समाज केवल विकृति और मूल्यहीनता की ओर 
अग्रसर है। कवि के शब्दों में - 
जुग बदलि गवा है कक्‍कू 
सब अपने रागु अलापै, 
कामे काजे मा अब तो 
मेहरी मरदन सॉँग नाचें 
परिगे है भाग कुओँ मा। 
सब झूमें दे गरबॉही।॥। 
उत्कोच, भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा, राजनीति, धर्म, आडम्बर जैसे विषयों पर भी कवियों ने 
चिन्तन-सृजन किया है। धर्म की विद्रुपता निम्न पदबन्ध में देखिए - 
बने बड़े-बड़े मठ 
बड़ठ बड़े-बड़े सठ 
देखा धरम नदी के घरियार माई जी। 
करें टटिया के अड़वा ल्रिकार माई जी।। 


उजनीति की निकृष्टता, दुरुपयोग और व्यापकता को कवि असविन्द की अनुभूमि निम्न प्रकार 
से अभिव्यक्त करती है - 
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वारे राजनीति महटानी / 

गणब चौकड़ी भाँजा देबी महिया गाय न जाय बखानी। 
बगुलन के लिर ताज बँधाइव बिचरे थ्गति बना रजधानी। 
तू पानी का दूध बनावा दूध कड़ विहिउ पूरा पानी। 

गम कृष्ण तोहरे घेरा मा फॉँसा परा हैं अवढ़र दानी। 

बुहसे थाना आदि ग्रभावित करें दरोगा आनाकानी। 

तृ असबिन्द वुलिन अस व्यापिउ भिड़ा रहैं ग्यानी-अग्यानी । 


ग्रामीण परिवेश से अभिभूत होकर अवधी-भाषा कवियों ने प्रचुर और मनोरम काव्य का सृजन किया 

है। यहाँ गाँव अपनी सम्पूर्ण तन्मयता, कुरूपता, विपन्नता, मलिनता, सुन्दरता, सरलता, मोहकता के साथ 
चित्रित हैं। 'सर्वमंगला” में अंकित ग्राम्य जीवन का एक गतिशील बिम्ब से युक्त चित्र देखिए - 

जहाँ अक माँ बँसवारिनि के; बसें गाँव अउ खेरा। 

सीतल छाँव करे अमराई, फरे दुवारे केरा।। 

पेड़े चढ़े जहाँ पै नेनुवाँ, बेढ़ो चढ़े करइला। 

छप्पर लदे जहाँ लउकिनि से, कोहँडन से खपरइला।॥। 

सरसइया के साय कोंछ मो, लिहे गेद का कनियाँ। 

परदेती के पन्‍थ निहारैं जहाँ लजाधुरि धनियाँ।॥। 

जहाँ घुरुरघुर कछरी बोले; धेनु-भड़ैसि के गारे। 

दूध भरे मुँहे से लेखवन कै; लारि चुवै भिनसारे ।। 

जहाँ फॉक वइकी यूपुट माँ, लखे कंत का जोल। 

जहाँ मुँहे माँ पैया भरि के; चले खात के ग्रोरू /। 

लटिे उजराय जहाँ धनियन के; भोरे धूरि बहारे। 

समयर भुटँ पै छापि उठे; कुचरा के चीन्ह दुआरे।। 

जहाँ सर्ज पोढ़न पोढ़न पै; काजर दड़के गन्‍ना। 

आड़े कान उगये ताकें; लीलगाह चौकन्ना।। 


ग्राम्य जीवन का एक और मोहक स्वरूप भी है और सहज आकर्षण भी। 'भ्रमर' का निम्न बन्ध 
इसी की एक झाँकी प्रस्तुत करता है - 


आईं जाड़ा केरी गति, पछुवा थमि-थामि के लहयाति, 
ख्यातन हँवति उजेरिया, बनिगे बराछि बयरिया, 
जियरा डोलि-डोलि जाय। 
तर-सर-सर-सर झोंका लागै, अइसि चले पुरवइया, 
तनहूँ डोलत मनहूँ डेलत डोलति लोग-लुगड़या, 
गावैं; सरिया पियरिया, 
मनुवोँ, लेत लहरिया; 
जियरा डोलि-डोलि जाय। 
साँझ भइ अठ जमा भये सब, मुखिया अउर महतिया 
तब मिलिके यक राय मिलाइनि होन चहै यकु रसिया, 
रतिया; रतिया तुनावैं 
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गोरिया, कंगना बजावैं 
जियरा डोलि-डोलि जाय। 
छुइ-छुड् जाइ करेजन छिन-छिन दखिने कोरि बयरिया, 
ख्यातन जागें राति किसनऊ; अँगना बीच पियरिया, 
पुतरिन, पिया का बसावें 
गोरिया; मन समझावैं 
जियय डोलि-डोलि जाय। 
विकासशीलता के नाम पर गाँव किसी के लिए तीर्थ हैं, किसी के लिए नरक हैं तो किसी की 
अनुभूति में अब पहले वाले गाँव रह ही नहीं गये। नयी रोशनी और छुटभैये नेता इनके गाँवों में प्रवेश 
पा चुके हैं जो ठीक नहीं हैं। कुछ पंक्तियाँ प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत हैं - 
गउना होइगा नेतवन तॉर्ई चारो धाम माई जी। 
चुगुली चॉँर्ई जीना गाँव म हराम माई जी।। 
2 2 2९ 
बूझ मोरा का नॉउ रे। 
नरक किनारे याँउ रे।। 
कुतवा झाँकारे मोरे अँगना। 
भेड़हा हृढ़ति दाँउ रे।। 


( 4 ५4 
सहरन ते जुड़िया है; हमरे गाँव क्यार गलियारा। 
नयी रोसनी आय रही, सब गावें लिहे चिकारा।। 
पतिहे जगीवार के चंगूल 

मा सब रहैं फेसे 

अब छोटभैया ढड़ नेता 

सब गावैम आय बसे 

जाल रखें स्वास्थ्य की खातिर 

इतने विधिनो हारा।। 


केन्द्रीय सत्ता को लक्ष्य बनाते हुए राजनीतिक दृष्टि से रचा गया जगदीश पीयूष का यह गीत भी 
सर्वथा सामयिक हैं - 


कुछ टटोला हस्तिनापुर । 

आँख खोला हस्तिनापुर। 

लड़ि गवा ईशक अगरीका हुवाँ पर। 

तू हियाँ से कुछ तो बोला हस्तिनापुर । 
यहि तना समझे न कवहूँ। 

तोहका लोला हस्तिनापुर।। 


अवधी का अद्यतन रचनाकार अपने दायित्व बोध में सजग है। अपने परिवेश, संस्कृत्रि और समाज 
में व्याप्त अनेक मार्मिक तथा ज्वलंत समस्याओं पर भी उसकी सजग दृष्टि है। अलग-अलग गीतों से 
लिए गये तीन पद बन्ध उक्त कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे - 
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हुगरे अँचय का महकउबै; अग्मा कोश्ि या मारेउ ना। 
तुमरे कुल का नाएँ बढ़उबै; बाबू कोखि मे मारेउ ना।। 


4 )( 2६ 

सोने कै दियना मा चमकी अजोधिया; सीता कै कुटिया अकेला हो। 

माटी के दियना ते लवकुस ख्यालें बाती और जोती का खेला हो।। 
4 


( २६ 
बदरा ब्वालै अम्बर ते; धरती ते दब कहै। 
जियरा भीतर केतना पानी, केतनी अगिनि रहे ।। 


अवधी कविता का आज का साहित्य अपनी भावानुभूति के चित्रण में जितना सफल और -समृद्ध 
है उतना ही उसका अभिव्यक्ति पक्ष भी आकर्षक और उत्कृष्ट है। इसमें रस, अलंकृति, छन्दोविधान, 
शब्दविधान, काव्य-भाषा आदि का कलात्मक उत्कर्ष सहज संलक्षित होता है। कुछ गीतों से चयनित पद 
बन्धों के माध्यम से उपर्युक्त काव्य तत्वों का मनोरम प्रकर्ष द्र॒ष्टव्य है - 


गोरी की तुरातिया से छिअकी चँँदनियाँ: 
अयना मेँ झरत उजेर। 
मथवा चमकि रही मयन टिकुलिया; 
रतियाँ मेँ होत सबेर।। 
हरी-हरी घँघटी औ 'पियरी चुँदरिया, 
सरसों रही फुलियाय। 
अँग्रिया मेँ बिहँसत गेंदवा-गुलबवा; 
ओठ्वा से कमल लजाय।। 
हथवा मेहँदिया और उपली मेहाउर, 
लिहे भ्ोरहरिया के रंग । 
कनिया मेँ किलकत सुकवा नखत जत, 
दुनिया निरखि भई दंग।। 
है ६ है 
तूखि गवा है सावन दउआ 
फ़िरि 
बरखा के दिन आये हैं। 
आँखिन मा सैलाब भरा है 
पाहुन... 
जस दुरदिन आये हैं।। 
होय केतनेउ बिकट अँधेऱ 
जोति के गीत जगाइब हो। 
जी लड़िहेँ हक के लड़ाई 
उनकी महिमा गाइब हो। 
जगदीश पीयूष समकालीन अवधी परिदृश्य में एक “रचनात्मक” आन्दोलन के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं। अवधी की त्रिशक्ति (पढ़ीस, बंशीधर और रमई काका) की सक्रियताएँ क्षीण होने के साथ अवधी के 
सरोकार भी बदलने लगे थे। लेखन और समाज दोनों में एक वास्तविक आन्दोलन की आवश्यकता थी। 
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अपनी अद्भुत संगठनात्मक योग्यता के चलते जगदीश पीयूष ने राजनेता, चिन्तक, सर्जक, राजपुरुष, 
उद्योगपति, पत्रकार और अन्य क्षेत्र के लोगों को अवधी के हित से जोड़ दिया। यह अवधी के इतिहास 
में पहली बार हुआ था। यदि अतिशयोक्ति न मानी जाय तो सच्चाई यह है कि 'सरस्वती” और “सारिका' 
पत्रिकाओं के माध्यम से जो युगान्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा कमलेश्वर ने किया था, अवधी 
में 'बोली-बानी” पत्रिका के द्वारा पीयूष ऐसा ही ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। संगठनकर्ता, सम्पादक एवं 
आयोजक से इतर जगदीश पीयूष का एक अन्य व्यक्तित्व है जो उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होता 
है। 'अवधी त्रिधारा” में इनके 25 नवगीत इस बात का प्रमाण हैं कि वे जीवन के किन आवश्यक संदर्भो 
से मुठभेड़ करते रहते हैं। राजनीतिक परिदृश्य पर इनके जैसी पैनी दृष्टि कम कवियों की मिलती है। 
यह उदाहरण के माध्यम से दृष्टव्य है : 
कुर्ता खादी का चौचक। 
ताकें खादी जी भौचक।। 
होइगे घरे घरे नेतवे दलाल माई जी। 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी।। 
चाटें राजनीति के चाट। 
रोजै बदलें धोबी घाट ।। 
धक्का मुक्की होइगा देसवा धमाल माई जी। 
करें धीरे धीरे हमका हलाल माई जी।। 
चारिउ ओरी माठ-मारी। 
जेका देखा ठेकेदारी ।। 
होइगे मन्त्री जी के पूत मालामाल माई जी। 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी।। 
अफसर होडइगे बेईमान। 
नौकर चाकर भरे गुमान ।। 
वोटवा होइगा हमरी जान क बवाल माई जी। 
करें धीरे धीरे हमका हलाल माई जी ।। 


ग्रामीण व्यवस्था से लेकर राष्ट्र व्यवस्था तक, सामाजिक संस्कृति से लेकर राष्ट्रीय संस्कृति तक 

कितने स्तरों पर विसंगति एवं गिरावट आई है, कवि से यह छुपा नहीं है, इसकी ओर दृष्टि डालकर न 
तो सुख-शान्ति की आशा ही बंधती है और न ही निश्चिंत-सन्तुष्ट हुआ जा सकता है। अग्रिम पंक्तियों 
में उद्धृत गीत अनेक अर्थ स्तरों पर खुलता चलता है : 
| बरें अंधर्लँ पड़उनू चबायेँ माई जी। 

पइसा आवा सरकारी । 

पुला बने के तयारी।। 

होय हेरा-फेरी जाने ना खोदाय माई जी।। 
आई एमेले के निधि। 
खाइ लेई कउऊनी बिधि।। 
गवा अपनौ निमरुआ मोटाय माई जी।। 

होय अन्न के खरीद। 
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घाल मेल के रसीद ।। 
मित्रि बॉटि-बॉटि खाँय डेकराय माई जी।। 

आवे जब जब धन। 

बनि जाय करधन।। 

गोरी पतली कमरिया पिराय माई जी।। 

जनसेवी संस्थाओं में सक्रिय होने एवं ग्रामीण जीवन व्यवस्था तथा नगरीय जीवन पद्धति से समान 
रूपेण परिचित होने के कारण सुशील सिद्धार्थ अवधी कविता” में एक कल्पान्तर लेकर उपस्थित हुए। 
997 में उनकी अवधी कविताओं का पहला संग्रह “बागन-बागन कहै चिरैया” प्रकाशित हुआ। इस कृति 
को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 'जायसी नामित पुरस्कार” से अलंकृत किया गया। इसकी भूमिका 
में सुशील सिद्धार्थ लिखते हैं- 'मुझे यह भी महसूस हुआ कि न जाने कि कारणों से अवधी साहित्य में 
सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक संघर्ष उचित तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहा है। .....जरूरत है अवधी 
भाषा की रचनात्मक प्रासंगिकता को आलोक में खड़ा करने की / 2003 में प्रकाशित दूसरे कविता संग्रह 
'एका'” की भूमिका के ये वाक्य फिर इसी संकल्प को रेखांकित करते हैं, 'प्रायः अवधी अवध समेत संपूर्ण 
भारत में जो कुछ घट रहा है, सबकी अनुगूँज और अभिव्यक्ति अवधी में होनी चाहिए। अवधी कविता 
सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक कदाचार, साम्प्रदायिकता, पाखण्ड, स्वतन्त्रता विमर्श, बाजारवाद, विद्रोह, 
प्रेम, प्रतिरोध, संबंध और नागरिक गरिमा को केन्द्र में रखते हैं। “अवधी त्रिधारा” में सुशील सिद्धार्थ के 
25 नवगीत संकलित हैं। इन्हें पढ़ते हुए निराला की यह प्रसिद्ध पंक्ति कौंध जाती है : “नवगति नवलय 
ताल छंद नव'। 
सुशील सिद्धार्थ के नवगीत अवधी में नवगीत के शिल्पी हैं। डॉ. सुशील सिद्धार्थ अवधी के अच्छे 

प्रगतिवादी रचनाकार हैं। जनवाद में उनकी पूरी आस्था है। भाषा और भावभूमि दोनों क्षेत्रों में उन्होंने 
जनवादी चरित्र की पहचान बनाई है। उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक विसंगतियों की जो धज्जियाँ 
उड़ाई हैं, वे स्तुत्य हैं। पूँजीवाद पर उनके करारे व्यंग्य और धारदार तेवर देखने योग्य हैं। उनका नवयुवक 
कवि समझ रहा है कि अभी केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, परन्तु आर्थिक स्वराज्य का युद्ध 
शेष है। अतः उसे लड़ा जाना है। 'जोति कै गीत” में वे अपना संकल्प व्यक्त करते हैं : 


होय केतनेउ बिकट अँधेर 

जोति के गीत जगाइब हो। 

जी लड़िहें हक के लड़ाई 

उनकी महिमा याइब हो। 

सुशील सिद्धार्थ के एक जनगीत के बहाने कर्मठ साथी कामरेड डॉ. बृजबिहारी कहते हैं, “सुशील 

सिद्धार्थ की कविताएँ हिन्दी कविता के प्रचलित चौखटे के भीतर सीमित रहने वाली कविताएँ नहीं हैं। 
न तो बयान के लिहाज से, न ही अंदाजे बयाँ के लिहाज से। गाँवों के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति 
से जनता कितनी उत्पीड़ित है और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिनाद की धारा कितनी बलवती है, जनता 
के गाँव के जनप्रतिनिधि का अपना सरोकार क्या है और वह किस भूमिका में खड़ा है--जनता को 
संबोधित प्रधान के वर्ग चरित्र को स्पष्ट करती सुशील की यह कविता गाँवों में एक बड़े सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का हथियार बन रही है। यहाँ डॉ. बृजबिहारी जिस कविता की ओर संकेत 
कर रहे हैं, उसकी कुछ पंक्तियाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हैं : 
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मनहेग नाचि रहे परधान। 

पाँच सालु बदि फिरि मिलत्रिया है लूटे का बरदान।। 

गाँव गवा अइसी तड़सी मा ख्यालै सार कबड्डी, 

यहिकी खातिनि मेहनति के को टूरे आपनि हड़डी। 

पहिलि योजना के ठपयन ते पक्‍का बनी मकान।। 
जौनु देखाई गुर्रे डब्बे वहिकी पकरब नट्ूटी; 
बीडीओ बनि जाई चूतिया अइसि पढ़ाउब पटटी। 
जइसी चाहब वइसी उलरब भवा साफु सैदान।। 

मउज उड़इहैं आपन मनई बाकी बंडा एवालैं, 

किनकी छातिम बार जमे जी हमरे आगे ब्वालैं। 

वाटर लिस्ट ते नाउँ निकारब बनिहेँ जी सैतान।। 
थाना चउकी तहसीली का दुनहू हाथन साधब, 
इनमा जी जी भौंकति हैं हम सबका हिस्सा बाँधब। 
दारू मुर्गा रिसवति तेने होइहै जन कल्यान।॥। 


सुशील सिद्धार्थ का 'एका” और “जोति कै गीत” जन स्वाभिमान को पूरी ऊर्जा के साथ शब्दबद्ध 
करता है। नैतिकता ओर साहस की अनुगूँज “औरु का” की इन पंक्तियों में सुनी जा सकती है : 
पाखु अधियारु जब राह का खाड़ गा, 
एकु बौंडरु हजारन जुलुम ढाड़ गा। 
तब दिया जड़स जिन्दा रहेन, औरु का।। 


अपनी व्यापक जीवन दृष्टि, जन-प्रतिबद्धता, राजनीतिक विवेक तथा रचनात्मक क्षमता के कारण 
सुशील सिद्धार्थ यदि 'अवधी के नागार्जुन” के रूप में सर्वसमादृत हों, तो आश्चर्य न होगा। 
भारतेन्दु मिश्र संस्कृत, हिन्दी और अवधी के उन अत्यल्प रचनाकारों में सम्मिलित हैं जो परम्परा 
व समकालीनता का स्वर्ण संयोग संभव करते हैं। उनके विषय में डॉ. सुशील सिद्धार्थ का कथन है, 
'पढ़ीस-बंशीधर-रमई काका-मृगेश-विश्वनाथ पाठक जैसे उत्कृष्ट रचनाकारों के गोत्र में भारतेन्दु मिश्र की 
उपस्थिति अवधी अनुरागियों को आनंद से भर देती है। उनकी रचनाएँ उनकी दूब सरीखी अवस्था को 
प्रमाणित करती हैं। यह भी बताती हैं कि निरंतर अर्थ खोते शब्दों को जीवन्त करने के लिए मातृभाषा 
से संवाद करना होगा /' भारतेन्दु विविध विधाओं में विदग्ध अवधी रचनाकार हैं। अवधी त्रिधारा में उनके 
25 गीत संकलित हैं। भारतेन्दु मिश्र जिन शैलियों में अपना वैशिष्ट्य प्रकट करते हैं, वे हैं : 
. नवगीत, 2. गजल, 3. दोहा, 4. मुक्तक, 5. ललाम लेख (गद्य) 
अपनी गजलों में भारतेन्दु सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करते हैं। उनकी एक गजल उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत है : 
याक चिरिया कहूँ ते आई है। 
जी के हाथेम वियासलाई है।। 
पैनि छुरिया कस्ते कमर मा है। 
हाथ मा नोट है मिठाई है।। 
जलि रहीं महजिदैं, कहूँ मन्दिर। 
गुरदनी गाँव भरे म छाई है।। 
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“कस परजवटि बिसारी' कविता वंचित वर्ग की अद्भुत आत्मकथा है। आज भी प्रजाभाव को ढोने 
पर विवश स्वतन्त्र नागरिक की विडम्बना समझी जा सकती है। यह नागरिक कहता है : 


आपनि लरिकाई 

चारि-चारि दिन 

भुँखन मा काटा है 

सौ ठपया का कर्ज रहै 

हमरे दादा पर 

दस सालन मा 

तउनु कर्जु हमहे पाटा है। 

भारतेन्दु ने अवधी में "ललित निबंध” का प्रवर्तन किया है। अवधी गद्य को समृद्ध करने की दिशा 

में यह ठोस कार्य है। भारतेन्दु का अवधी गद्य अत्यन्त रचनात्मक, विचारात्मक और अभिव्यंजनात्मक 
है। भारतेन्दु अवधी नवगीत के पुरस्कर्ता हैं। सामाजिक आडम्बर का ध्वंस उनका मूल सरोकार है। गाँव 
के बदलते रूप पर भारतेन्दु की गहन दृष्टि है। इन निष्कर्षों को भारतेन्दु के गीतांश में उदाहरण स्वरूप 
देखा जा सकता है : 

सहरन ते जुड़िया है 

हमरे गाँव क्‍्यार गलियारा । 

नयी रोसनी आय रही 

सब गावें लिहे चिकारा।। 

पहिले जमींदार के चंगुल 

मा सब रहैं फँसे 

अब छोट भैया ठग नेता 

सब गॉवैय आय बसे। 

जाल रचैं स्वार्थ की खातिर 

इनते बिधिनौ हारा।। 


भारतेन्दु के नवगीत जिन बिन्दुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं वे है- पश्चिमी सभ्यता का 
अनुचित आतंक, गाँव की त्रासदी, कंगाली, भ्रष्टाचार, पाखण्डी व्यक्ति, किसान-मजदूर की गरीबी, ग्राम 
प्रधानों की जमींदारी, क्रूर नौकरशाही, हिंसक राजनीति, विलुप्त होता सुख, परम्परा के मिटते सन्दर्भ, श्रम 
की संस्कृति, ऋतुचक्र प्रेम, विकास की विसंगति, आत्मवेदना, मिटती आत्मीयता, प्रवास की पीड़ा, गाँव 
की स्मृतियाँ, वृद्धों का संकट, रुपया की तानाशाही, बेरोजगारी, दिग्भ्रमित युवा, जनसंख्या, आर्थिक 
विसंगतियाँ, आजादी की असलियत और सामाजिक सदाचार। इसे कवि की बिम्बविधायिनी भाषा के 
निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है : 


फारि फ़ारि खाती हैं; 
दूयाह अब बरइया। 
सहरन लँग भाजि रहीं; 
गाँव के चिए़या।। 
रोजु नये करतब हैं। 
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पख््ननन लौ का न कोउ 
हैं हियां हेरइया ।। 
अवधी साहित्य के सुविस्तृत परिदृश्य पर अद्यतन काव्य-साहित्य अपनी नूतनता, चेतनता, 
गतिमयता एवं सटीक युगबोध की दृष्टि से सर्वाशतः समृद्ध है। निष्कर्ष के अन्तिम बिन्दु पर पहुँचकर 
यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि रचनाकारों ने ऋणात्मक पक्षों का चित्रण ही अधिक किया है जबकि 
वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रायः सभी क्षेत्रों में राष्ट्र विकासशील दिखाई देता है। कवियों को इस विकास 
का भी रेखांकन करना चाहिए, जिससे कि पाठक अथवा श्रोता की एक तरह की सुखानुभूति हो सके। 
आशा की एक किरण बेँध सके। अस्तु, अद्यतन युगबोध अपनी प्रकृति और चेतना में श्लाघ्य है। 
अवधी कविता की अद्यतन प्रवृत्तियों को समकालीन रचनाकारों ने उसकी सम्पूर्ण वस्तु चेतना में 
अनुभूत करते हुए रूपायित किया है। अतीत से लेकर अद्यावधि तक सृजित अवधी साहित्य अपनी 
गरिमा-महिमा एवं परिमाण में अतुलनीय है। सम्प्रति अनेक मूर्धन्य मनीषी, प्रतिभावान रचनाकार, प्रखर 
आलोचक, कुशल सम्पादक अवधी भाषा और साहित्य को उसकी सम्पूर्णता के साथ पुनर्प्रतिष्ठित करने 
मे बड़ी निष्ठा, लगन, तन्मयता एवं प्राणपण से लगे हुए हैं। अवधी का सौभाग्य और भविष्य आज उन्हीं 
के हाथों से सुरक्षित भी है और आशान्वित भी। 
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प्रमुख आधुनिक अवधी कवि 





बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस' 


डॉ. जनार्दन पाण्डेय 





पढ़ीस जी आधुनिक अवधी काव्य के सबसे पुराने और जाने-माने रचनाकार रहे हैं। जनजीवन की गहरी 
अनुभूति इनके काव्य में देखी जा सकती है। अवधी काव्य की जो धारा आधुनिकता की चकाचींध में 
सूखने लगी थी, उसे प्रतिभाशाली कवि-लेखक पढ़ीस ने नवीन धरातल तथा नया स्तर प्रदान किया। पढ़ीस 
जी का जन्म सीतापुर के अम्बरपुर ग्राम में 898 ई. को हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णकुमार दीक्षित 
और माता का नाम यशोदा था। इन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा 920 ई. में उत्तीर्ण कर काल्विन कालेज 
में पढ़ने के लिए भर्ती हुए, किन्तु 6 महीने बाद ही पढ़ाई छूट गई। पढ़ीस जी का प्रथम काव्य संग्रह 
993 ई. में प्रकाशित हुआ, जिसे उन्होंने कुँवर दिवाकर सिंह को सौंप दिया। 

पढ़ीस जी क्रान्तिकारी और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने के लिए 
स्वयं हल चलाया। 27 जून 942 ई. को हल की नुकीली फाल पढ़ीस जी के पैर में चुभ गयी, जिससे 
उन्हें 'टिटनेस” हो गया और 4 जुलाई 942 ई. को उनका देहावसान हो गया। 

पढ़ीस जी मूलतः किसान थे। ग्रामीण व्यवस्था की प्रत्येक स्थिति को वे अच्छी तरह जानते थे। 
यही कारण है कि उनके काव्य में जहाँ खेती को समस्या, गरीबी की समस्या तथा संघर्षमूलक जीवन- 
यापन की समस्या मिलती है, वहीं लेखपाल, दरोगा, महाजन के क्रूर अत्याचारों का चित्रण भी दिखाई 
देता है। 

पढ़ीस जी का साहित्य विषय-वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। इनकी रचनाएँ युगीन 
विचारधाराओं से बोझिल, समाज सुधार, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, एवं अवध संस्कृति की परिचायक हैं। पढ़ीस 
जी भारतीय समाज के दृष्ट ही नहीं वरन्‌ एक उन्मुक्त एवं सुदृढ़ समाज के म्रष्टा भी थे। उन्होंने समाज 
में व्याप्त कुरीतियों को बहुत निकट से झाँक कर देखा था। इसीलिए बहुविवाह, वृद्धविवाह, जातीय 
मिथ्यादम्भ, भ्रष्टाचार एवं पाखण्डवाद का डटकर विरोध किया था। कवि ने अपने यह उदूगार “चकल्लस' 
नामक काव्य संकलन में 'हम कनउजिया बाँभन आहिन” नामक शीर्षक कविता में व्यक्त किए हैं। इसमें 
कवि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के थोधेपन की तीखी आलोचना करता हुआ कहता है- 


मरजाद पूरि बीसिउ बितुआ, हम कनउणजि+7” बॉभन आहिन; 
दुलहिनी तीनि; लरिका त्यारह, सब भिच्छा भवन ते पेट भरड, 
बिटिया बड़ठी बत्तिस की पोती वर्ष अगरह की झलकी, 
चउथेपन चउथ बिहाये के, बिहकरा बड़ठ धर का मेरे, 
वह स्वारह की कचनाठ-अड्सि, हम सत्तारि के मुह बाइ रहेन। 
कवि पश्चिमी शिक्षा का विरोधी नहीं, अपितु उसके अन्धानुकरण का विरोधी है। पढ़ीस जी ने इस 
विडम्बना को अपनी 'छीछाल्यादरि” नामक कविता में व्यक्त किया है। पाश्चात्य संस्कृति से अभिभूत 


<&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 49 *> 


एक भारतीय पति का ग्रामीण संस्कृति में पली अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इसका उदाहरण 
“चकल्लस” की निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत है- 

तुम यूरि घूरि हमका दूयाखउठ, यह छीछाल्यादरि दुयाखउ तउ। 

हम तुमका द्याखति धरि खाई यह छीछाल्यादरि दुयाखउ तउ।। 

2६ म( 2 

तुम लहेंगा लखतइ लाल परउ; लम्बे लटकनि की कउनि कही। 

>( >( 2६ 

हम सूट बूट ते जरि जाई यह छीछाल्यादरि दूयाखउ तउ। 

'सोभानाली” शीर्षक कविता में परिवार की आन्तरिक समस्याओं पर कवि ने बेजोड़ व्यंग्य प्रस्तुत 

किया है। वर्णन में इतनी सजीवता है कि चित्रात्मकता का सहज बोध होने लगता है- 

लतरिकउनू आये दफ्तर से दइलहिनी अंग्रेजी बूँकि चलीं। 

घर बार गिरिहती चौपट कड़, दुलहिनी अंग्रेजी ढूँकि चलीं।। 

पीठी पड़ गठरी पोधिन की, ढुड़ चार रजहटर काँधे पै। 

कटढ़िलति कचराति घर का पहुँचे, दुलहिनी अंग्रेजी ढूँकि चलीं।। 

वाठन माँ लाली; मुहिमोँ पउडर; मुल देंही तो हयि पियारि पियिरि। 

ब्वालयि माँ इवालहीं डगर मगर, दुलहिनी अंग्रेजी बँकि चलीं।। 

कवि का मन प्रकृति सम्बन्धी रचनाओं में खूब रमा है। डॉ. रामविलास शर्मा ने इनके प्रकृति-चित्रण 

पर टिप्पणी करते हुए लिखा है प्रकृति वर्णन में वह ताजगी है जो अवध की घनी अमराइयों में पपीहे 
और कोयल की बोली में होती है और पिंजरे में बन्द मैना की बोली में सुलभ नहीं होती । उनकी कविताओ 
में वही आनन्द है जो खेत खलिहानों में घूमने वाले को खुली हवा में घूमने से प्राप्त होता है। “वर्न्स' 
की तरह पढ़ीस जी ने प्रतिदिन की घटनाओं पर कविताएँ लिखी हैं। “चकल्लस” कविता में प्रकृति चित्रण 
का आकर्षक संयोजन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है- 


परमाती हँसि पल्ास के बन का धीरे-धीरे, 

लाली-लाली अँगुरिन ते गुदगुदी छुटायि जगायि रही। 
बिन प्राटिन के छिपुलन पर टेसू्‌ फूल झूलयि, 

का परिलय की फउजयि हाथन पर अँगार नचायि रहीं? 


कविवर पढ़ीस का मूल उद्देश्य काव्य सौन्दर्यीकरण न होकर तत्कालीन सामाजिक दुर्व्यवस्था के 
स्वर को मुखरित कर सुधार लाना था, फिर भी अनायास ही अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्तिप्रकाश, रूपक, 
उद्येक्षा, मानवीकरण, आदि अलंकारों और श्रृंगार, वीर, करुण आदि रसों का सुन्दर परिषाक करते हुए, 
सुन्दर बिम्ब विधान का निर्वाह किया है। इनके सम्पूर्ण काव्य में प्रसाद गुण की प्रधानता है, किन्तु 
कतिपय स्थानों पर ओजगुण की अवतःरणा भी अत्यन्त उत्कृष्ट ढंग से हुई है। यहाँ प्रसंगवश कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं- 


रूपक अलंकार : सब नंगी देहीं पर पियार का जामा पहिंदे 
कग्रलन बीच प्रेम माया की अगणित गठरी बाँधि-बाँधि 
चरवाहु चला बसीवाला।। 
(चकल्लस) 
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श्रृंगार रस: दुलहा के मूँड़े पर गठरी वह पाछे-पाछे, 
चली जायि सुखु झुलुवा झूलति स्वामी नाथ झुलायि रहे। 
वह वहिके मन मा पइठि रही उड्ड नत्न-नस व्यापा, 


पलियारे के खुख पर देउता ल्यलकि-ल्यलकि ललचायि रहे। 
घस्तियारिन घर का जायि रही। (चकल्लस) 


बिम्ब विधान एवं अलंकारिक चित्रण- 
उजले उजले बगुलन की पॉती उड़ति हयि, 
सीधी, तिरछी, उलटी टेढी-मेढ़ी बनि कयि, 
का स्याम समुंदर की छाती पर बहती हयि, 
पतरी-पतरी छुन्दर यी दूधे को धारायि? (चकल्लस) 


अस्तु निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कविवर पढ़ीस अवधी शब्द-कोश के कुशल शिल्पी 


एवं उत्कृष्ट पारखी थे। इनका सम्पूर्ण काव्य मानव मूल्यों की उपादेयता पर आधारित सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ का प्रतीक है। 
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वंशीधर शुक्ल : व्यक्ति एवं रचनाकार 


डॉ. रमेशचन्द्र त्रिपाठी 


पंडित वंशीधर शुक्ल आधुनिक अवधी के मूर्द्धन्य कवि हैं। उन्होंने वैसे तो खड़ीबोली, ब्रज तथा अनेक 
विभाषाओं में काव्य की सृष्टि की है, परन्तु उनका हृदय अवधी में ही मुखर हुआ है। अवधी भाषा की 
अन्तःप्रकृति से वे खूब परिचित थे जिसके कारण वहाँ के प्रकृति-परिवेश, वहाँ की लोक-संस्कृति एवं 
वहाँ के जीवन-संभार को उन्होंने अपने काव्य में समर्थ रूपवत्ता प्रदान की है। वस्तुतः शुक्ल जी लोककवि 
होते हुए भी लोककाव्य तथा परिनिष्ठित काव्य के समन्वय-सेतु थे। आधुनिक अवधी भाषा और साहित्य 
को उन्होंने अपनी वाग्विभूति द्वारा उच्च बना दिया। आधुनिक अवधी की साहित्यिक श्रीवृद्धि में शुक्ल 
जी का योगदान ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करता है। 

शुक्ल जी का जन्म संवत्‌ 96 में वसंत-पंचमी की पावन तिथि पर हुआ था। वसंत-पंचमी के 
दिन जन्म होने के कारण उन्हें “अवधी काव्य का निराला” भी कहा जाता है। पिता पं. छेदीलाल शुक्ल 
का निवास-स्थान जिला उन्नाव के ग्राम-बीघापुर में था; परन्तु बाद में वे लखीमपुर जिले के मन्यौरा ग्राम 
के निवासी हुए। शुक्ल जी का जन्मस्थल यही ग्राम है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था में चेचक 
तथा गृहकलक से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबन्ध न हो सका। 5 वर्ष 
की अवस्था में ही पिता का स्वर्गवास हा गया ।आरम्भ में कुछ उर्दू का अध्ययन करके बाद में संस्कृत- 
प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने किताब की दुकान खोली, जिसके 
परिणामस्वरूप साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न हुई। बाद में अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पर्क में 
आए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके 92] से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे। नमक, 
जंगल तथा झंडा-सत्याग्रह में उन्होंने बड़ी तत्परता से भाग लिया। शुक्ल जी ने कांग्रेस के लखनऊ 
अधिवेशन में “किसान की अर्जी! नामक कविता पढ़ी थी। उसे सुनकर अधिवेशन के अध्यक्ष पं. 
जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। 

शुक्ल जी को काव्य सुनाने की अद्भुत कला अभिज्ञात थी। मैं जब एम.ए. (सन्‌ 977) का छात्र 
था, तब विभाग में मुझे उनके मुखारविन्द से कविताओं के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी 
कविताओं में जितने ग्रामीण थे, उतने ही बाह्य व्यक्तित्व से भी ग्रामीण थे। उनमें अन्तर-बाह्य व्यक्तित्व 
का अद्भुत समन्वय था। ये अवधी किसान की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 

शुक्ल जी प्रतिभासम्पन्न कवि थे। उन्होंने सर्वप्रथम 50 छन्‍्दों में “आल्हा-सुमिरिनी” कृति का सृजन 
किया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने 'कृषक-मिलाप”, “बेटी-बेचन”, 'युगल-चण्डालिका', “मेलाघुमनी', 'कुकड़ 
के, 'राष्ट्रीयगान” आदि कृतियों की रचना की। नौकरी करते समय उन्होंने 'अब ग्राम सुधार करो पुतवा' 
और “अब दुनिया बदल गयी” नामक रचनाएँ प्रस्तुत कीं! स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ उनकी प्रमुख 
काव्य-कृतियाँ हैं : . पंतपुराण, 2. नेहरू सावधान, 3. कमला-आख्यान, 4. गुप्ता-भाषण, 5. कांग्रेस 


<ह$ अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 &७ |52 #&# 


की कुकडूँ कूँ, 6. कांगेस सरकार स्वाहा, 7. नसबंदी बंद करो, आदि। शुक्ल जी ने राजनीति-प्रेरित 
रचनाओं के अतिरिक्त सैकड़ों साहित्यिक कविताओं का भी सृजन किया; परन्तु वे अभी तक अप्रकाशित 
हैं। उन्होंने 'स्वतंत्रता-संग्राम', “मजदूर”, “दहेज”, “श्रीकृष्णचरित्र” प्रभृति ध्वनि-नाटकों को भी सृष्टि 
की है। 
शुक्ल जी की प्रारम्भिक कृतियों-'खूनी परचा”, “दिल्ली षड़यंत्र'' "किसान की अर्जी” आदि में 
राजनीतिक-राष्ट्रीय विचारधारा दिखाई पड़ती है। इन कविताओं के पश्चात्‌ उन्होंने अवध की ग्राम-मूर्ति 
का हदयहारी सृजन किया। अवधी भाषा में लिखी गयी उनकी कविताओं का मुख्य विषय ग्रामीण परिवेश 
ही रहता था। उनके काव्य में अवध के ग्रामीण क्षेत्र तथा लोक-संस्कृति का मनमोहक और यथार्थ चित्रण 
मिलता है। वे जहाँ ग्रामीण परिवेश के सिद्धहस्त चित्रकार हैं, वहीं उनकी कविताओं में विद्रोहामकता 
के तत्त्व भी मिलते हैं। शुक्ल जी “किसान कांग्रेस” नामक संस्था के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा 
के विधायक भी थे। किन्तु क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण वे कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट हुए और फिर 
लोकदल में शामिल हुए। शुक्ल जी ने आपातकाल में परिवार-नियोजन का डटकर विरोध किया जिसके 
कारण उन्हें दो महीने की सजा भी भुगतनी पड़ी। 
शुक्ल जी ने अपनी कविताओं में ग्राम्य प्रकृति-सौन्दर्य, किसान-जीवनयापन, ग्रामीणों की वास्तविक 
स्थिति, सामन्तवादी व्यवस्था, किसानों की निर्धनता, राज्य कर्मचारियों के अत्याचार, लोकसंस्कृति एवं 
उत्सवों तथा पर्वों का तो पार्मिक चित्रण किया ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय जागरण और उच्चस्तरीय 
हास्य-व्यंग्य का भी मनोहारी वर्णन किया है। 
शुक्ल जी का जीवनयापन ग्रामीण वातावरण में हुआ, इसलिए वे वहाँ के नैसर्गिक सौन्दर्य आदि 
से अधिक प्रभावित हुए। इन्हीं प्रभावों को उन्होंने अपनी कविताओं में बड़ी ही भावुकतापूर्ण स्थिति में 
वर्णित किया है : 
कहूँ-कहूँ बॉसन का झुरमुट नागफनी चौधारा। 
मूजा, बेलझर, कॉट-करौंदा रूँधि रहे गलियारा।। 
जहाँ क्‍सनन्‍्त चुवावै महुआ, जेठु तप, जलु बरसे। 
सरद कमल हेवन्तु गेंदन पर सिसिर कुठुम पर बिलसे । / 
ग्रामीण वातावरण में जीवन-निर्वाह करनेवाले किसानों के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। वे अपने 
काव्य में किसानों के जीवन कः सम्यक्‌ चित्र खींच देते हैं। ग्रामीण नारी के कार्य आदि का चित्रण करते 
हुए वे कहते हैं : 
ग्रोर का चारा पहुँचावैे लरिकन का फुसलावै। 
सगरे घर का कामु चलावै; पति का अदब बजावै ।। 
चकिया पीस, धानु कुटावै, कण्डा उपरी पाये। 
कपड़ा फीचै; बरतन माँजे, घर की करें सफाई। 
रोटी करे खबाबे सबका; आपुन रनी लुगाई।। 
नेसर्गिक ग्रामीण प्राकृतिक सौन्दर्य में स्वच्छन्दतापूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाले किसानों के हृदय 
में अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा है; परन्तु उनकी यथार्थ स्थिति अत्यन्त दयनीय है। किसान अथक 
परिश्रम के बावजूद भी दुखी जीवन व्यतीत करता है : 


दुपहरिया मा चारि पनेधी बड़की लोटिया पानी। 
कबौ चबैना मट्ठणा सरबल ऐसेहि गे जिन्दगानी। 
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पेड़ा-यट्रटा. मेले-ठेले बेड़ई बरा फुलौरी। 
तिधि परबी या भये बियाहे पूरी पुवा कचौरी ।। 
सामन्तवादी व्यवस्था में जमींदारों द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचार, शोषण आदि का भी 
चित्रण कवि ने अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया हैः 
जगींदार कुतवा अत्त नोचे देह की बोटी-बोटी। 
नौकर, प्यादा औरु कारिन्दा ताके रहैं लँगोटी।। 
पटवारी खुरचाल चलावै बेदखली इस्तीफा । 
रोजु कुडुक्की औ जुर्माना; छिन-छिन नवा लतीफा।। 


शुक्ल जी समाज को गर्त में ले जानेवाले तत्त्व वर्गवैषम्य के घोर विरोधी थे। वे राजा-प्रजा में भेद 
नहीं स्वीकार करते थे। उन्होंने उच्चवर्ग की अनीति को अपने काव्य द्वारा लोगों के सम्मुख रखा : 


वफतर बना रजिट्टर गोंजैं, लिखें गुलाम कसाई। 
फाटे प्याट किसानदेव के, लूटे लाज कमाई 
पूजा होई अफ़सरवन की, चले छुरी सुधवन पर। 
बने लूटि का जाल राति-विनू; नाव चले तिकड़म पर ।। 


शुक्ल जी ने किसानों की दयनीय स्थिति के वर्णन के साथ ही ग्रामीण परिवेश में मनाए जानेवाले 
उत्सवों, त्योहारों का भी मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। गाँवों में आधुनिक मनोरंजन-सामग्री के अभाव में 
किसान किस प्रकार त्योहारों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है : 


भये बियाहे मुड़ने चट्रट मेहरिया गावै ढोल बजाये। 
हजारन गीत एक है ताल न राखे कोई बात उठाये।। 
बैठके-बँगलन माँ लगि रही उड़ि रही चिलम चरस औ भाँग। 
बिदेसिया नौटंकी औ रहतु सपेड़ा इच्रसभा औ स्वॉय।। 
गीत दोला कहरा माध॑वा गजड़ना कजरी चैत मल्रार। 
फाग होरी सावन धम्मारि निरेनी बिरहा और लहचार।। 
ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अंधविश्वासों की परम्परा होती है। इनमें टोना-टटका, झाड़-फूँक, दुआ-भभूत, 
मान-मनौती, देवी-देवता, पीपल-बरगद, नीम-डीह, कुलदेवता आदि की पूजा एक अंधविश्वास है। शुक्ल 
जी ने इन अंधविश्वासों को दूर करने का बीड़ा उठाया था : 
मान मनौती डॉड़े घूरे चढ़े साल माँ छौया। 
बकरा बीर पीर का मुर्गा चिलम लेय उड़वैया।। 
लरिकन का सुख निंदिया चूसे औ धानन का गंधी। 
बिखा, पथरा, मुर्दा, पूणे दुनिया आधी धंधी।। 
शुक्ल जी ने ग्रामीण जीवन की नाना स्थितियों के साथ किसानों की वेष-भूषा, खान-पान, व्यवहार- 
आचार आदि का भी वर्णन किया है : 
मिरजई धोती पहिरि उटंग चले बुढ़वा मोछें फर्राय। 
ओढ़निया लेहँगा कुर्ता सजे चले मेहरी टिकुली चमकाय।/। 
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दिनचर्या 


हँसे न बोले, कछू न जाने, पूत खेलावै कनियाँ। 
काम करे का रचिस बिधाता, यह किसान की दुनिया ।। 
बड़े सबेरे ते हर नाषै जोतै बोचवे मयावै। 
फिरि खारा खुएपा हँसिया लै, चारा पाते धावै।। 
शुक्ली जी की इन कविताओं में केवल कपोल-कल्पना नहीं है, बल्कि उनमें वस्तुनिष्ठता, 
वास्तविकता एवं सूक्ष्मग्राहिता विद्यमान है। 
शुक्ल जी के काव्य की दूसरी सर्वप्रमुख विशेषता है-राष्ट्रीय जागरण और शिष्ट हास्य-व्यंग्य। कवि 
के काव्य का श्रीगणेश ही राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन-चेतना से जुड़ने के उपरान्त हुआ। इसलिए 
उनकी आरम्भिक रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण का स्वर अधिक मुखर हुआ है। “खूनी परचा” कविता अंग्रेजों 
के खिलाफ भारतीय जनजीवन में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न करने का कार्य करती है। उनके द्वारा 
लिखी गयी “प्रभातफेरी” गाँधी-आश्रम की प्रार्थना-सभा में नित्य पढ़ी जाती थी : 


उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। 
जो स्रोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है।। 
इस प्रकार, शुक्ल जी के काव्य में राष्ट्रीय जागरण की भावना व्यापक स्तर पर समाहित हुई है। 
उन्होंने जमींदारी व्यवस्था, सामन्ती व्यवस्था, अफसरशाही आदि का भी डटकर मुकाबला किया है : 
धनना दे मोहरे माँ बैठे उल्टा डारै खटिया। 
लटै किहाड़े करै तगादा ताके बहिनी बिटिया। 
बने सिपाही लाठी बाँधे बौना और ठनगनियाँ। 
उनका देखि छिपे कोने माँ यह किसान की दुनिया । । 
शुक्ल जी गॉधीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में उस व्यवस्था 
का समर्थन किया है : 
हमारी मड़ई मा एक दिन झडा वाले गाँधी आए। 
उड़ कहिनि जमीन फोरि तैहों कानून नये बनि-बनि आए। 
सबकी जमीन मौरुसी भे सबकी बाकी देकि छूटिगै। 
मुखिया महती सब अलग भये याँवन माँ पन्चाइत बनिगे।। 
कवि ने उन नेताओं को भी नहीं छोड़ा जो देश के सपूत होने तथा सत्याग्रही बनने के बावजूद 
भी निःस्वार्थ नहीं हो पाए : 
कोई पद पदवी बॉटे बैगरे गददारन  का। 
हम मनु मतोत रहि जाई खद॒दर पहिरावै उनका।। 


है गम कहूँ जो होतिउ औ हमरी कुछ थुनि पौतिउ। 
तो याक दाँव कांग्रेस पर तुम कप्तिके बज़ गिरोतिउ।। 
शुक्ल जी ने अपने काव्य में यत्र-तत्र हास्य-व्यंग्य को भी चातुर्य से संगुम्फित कि । उनकी 
ये कविताएँ व्यंग्य-विद्रोह का कार्य करती हैं। व्यंग्यात्तक कविताओं के विषय हैं-नेता, परंपरा, 


फैशन आदि। आधुनिक स्वतंत्रता पर व्यंग्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा : 
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ग्रीकरि स्वाते लीड सतत्र/ 
विधालय की बिरकी स्वतत्र / 
परतत्र भये सब हैसियतदार, 
हुहया स्वतंत्र भारत हमार। 


धर्म, आडम्बर तथा अत्याचार पर जो व्यंग्य किये गये हैं, उनमें हास्य का भी समावेश हुआ है : 


बछिया सब जन दिहिन बितन्नी हम दीन्हेन चवन्नी; 
हमसे पंडा झगरि परे तो हम सुधियायेन टेन्नी।/ 
हमरे बियराति लगी बियरे पंडा लिहिन गॉडासा; 
बदलि पैतड़ा समुहै डीके देखें लोग तमाशा।॥। 
इस तरह, व्यवस्था-विद्रोह, प्रकृति-चित्रण और हास्य-व्यंग्य से ओत-प्रोत शुक्ल जी की कविताएँ 
सर्वथा हृदयग्राहिणी हैं। उन्होंने अवधी काव्य के क्षेत्र में विविध प्रयोग किये हैं। गीत, मुक्तक, आख्यान, 
कुण्डलियाँ, बरवै, प्रहेलिका, सूक्ति, शेर, गजल आदि नाना छंदों तथा शिल्पों का उन्होंने प्रयोग किया। 
उनकी भाषा के कई रूप दिखाई पड़ते हैं; कहीं बोलचाल की सीधी सरल भाषा तथा कहीं ठेठ, देशज अवधी 
शब्दावली। उनके काव्य में रूढ़, पारिभाषिक शब्दों, लोकजीवन की प्रचलित कवि-प्रौढ़ोक्तियों तथा 
अभिव्यंजना की विविध प्रणालियों के दर्शन होते हैं। उनकी कविताएँ अवध-अंचल के लोक-सांस्कृतिक 
अध्ययन के लिए मूलाधार हैं। उनकी काव्य-भाषा में प्रेषणीयता, चिन्तन में प्रबुद्धता और सर्जक व्यक्तित्व 
में विलक्षणता विद्यमान है। शुक्ल जी की इस विलक्षणता को यदि प्रकाश में लाया जाय, तो अवधी भाषा 
तथा साहित्य का गौरव उच्च शिखर पर पहुँच जायगा। 
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रमई काका : व्यक्ति और रचनाकार 


डॉ. अरुण त्रिवेदी 
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कविता में मानव जाति के श्रेष्ठतम अनुभव एक उत्सव की तरह प्रकट होते हैं, किन्तु भाषा में उत्सव 
का पुलक पाने के लिए ही कविता नहीं है। कविता मानव की एक ऐसी सहयात्रिणी है, जो उसका 
अनुगमन तो करती ही है, उसके अस्तित्व को प्रतिध्वनित भी करती है। इस ध्वनि संकलन के 
सूक्ष्म-संवेदनों में मनुष्य को मनुष्य रूप में बचाये रखने की प्रयत्नवत्ता भी है। इस प्रयत्नवत्ता का उत्साह 
लिए बिना कवि होना कठिन है। एक प्रकार से कवि का श्रेष्ठ इंसान होना आवश्यक है। वैसे तो मनुष्य 
के संदर्भ में अन्तिम रूए मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किन्तु देखने में यही आया है, कि श्रेष्ठ कवियों 
में उच्च मानवीय गुण अवश्य पाये जाते हैं। 

रमई काका को जितने लोग भी जानते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं। उनके कवि रूप 
के आलोचक सम्भवतः मिल भी जाये, पर उनके व्यक्ति रूप के आलोचक मिलने कठिन है। जिन्हें काका 
की कविता से कुछ भी लेना-देना नहीं रहा, वे भी उनके व्यक्तित्व के प्रशंसक रहे हैं। काका को गाँव 
से असीम मोह था, किन्तु वे सुसंस्कृत नागरिक थे। उनका रहन-सहन सादगी भरा और साधारण था, 
पर वे असाधारण मेधा के कलाकार थे। वे मात्र कवि ही नहीं थे, लेखक, नाटककार, अभिनेता और 
संगीतज्ञ के रूप में भी उन्हें कम सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इतना होते हुए भी अंहकार उन्हें छू तक नहीं 
गया था। उनका सरल चित्त और कोमल स्वभाव उनके व्यवहार में बराबर झलकते थे, उनके मृदु सम्भाषण 
ने तो उन्हें अजातशत्रु ही बना दिया था। 

जिस युग में रमई काका का जन्म हुआ, वह गाँधी का युग था। गाँधी ने अकेले ही मानव जाति 
को जितना प्रभावित किया, उसके उदाहरण इतिहास में विरल हैं। उस युग में मानवता ही मानव का भूषण 
थी। भौतिक समृद्धि की अपेक्षा, उस युग में मानव मूल्यों को धारण करना श्रेयस्कर माना जाता था। रमई 
काका को गाँधी ने बहुत गहराई से छुआ था। काका खादी पहनते ही नहीं थे, खादी उनके मन में बस 
गयी थीं और उसकी सादगी उनके में कहीं गहरे उतर गयी थी। 

प्रेम और आदर का भारतीय तरीका कुछ अलग है, हम लोकप्रिय लोगों को देवत्व प्रदान कर देते 
हैं। काका को भी लोगों ने एक प्रकार का देवत्व प्रदान कर दिया था। उनके मित्र और शिष्य उतने नहीं 
हुए, जितने भक्त और प्रशंसक हुए। धीरे-धीरे रमई काका कवि की लोकप्रियता के मानदण्ड बन गये। 
अनेक कवियों ने उनसे प्रेरणा ली, अनुकरण किया, पर कुछ ने तो काका नाम ही धारण कर लिया। वे 
काका वंश के प्रवर्तक हिन्दी के आदि काका थे। 

रमई काका जितने गाँधी से प्रभावित थे, लगभग उतने ही तुलसी से भी प्रभावित हुए, हक व्यक्तित्व 
के विचार-अंश और आचरण-खण्डों के निर्माता, यही दोनों महापुरुष थे। “वैष्णव जन ते तैने कहिए, जे 
पीर पराई जाणै रे! तथा 'सुरसरि सम सब कर हित होई” पंक्तियों की ध्वनि रमई काका के जीवन और 
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काव्य में प्रतिध्वनि बन गयी थी। इसके अतिरिक्त रमई काका जिस गाँव में पैदा हुए थे, उस गाँव के 
वातावरण ने भी उन्हें प्रभावित किया। रमई काका का जन्मस्थान रावतपुर आर्यसमाज का गढ़ था तथा पं. 
प्रयागदत्त त्रिपाठी जैसे वेदों के अखण्ड विद्वान उस गाँव में निवास करते थे। यज्ञ धूम्र से आच्छादित 
उस गाँव में विद्या-प्रेम तथा पाखण्ड-विरोध काका को सहज उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। 

रमई काका का जन्म उन्नाव जिले के जिस क्षेत्र में हुआ था, उसके आस-पास हिन्दी के अनेक 
लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकारों का जन्म हुआ है। प्रतापनारायण मिश्र, नन्ददुलारे बाजपेयी, डॉ. रामविलास 
शर्मा तथा सनेही आदि के गाँव रमई काका के गाँव के सन्निकट ही हैं। स्वयं काका के गाँव रावतपुर 
में एक प्रतिष्ठित कवि पं. शिवमंगल दीक्षित हो चुके थे। 


जीवन-सन्दर्भ 


स्व. रमई काका का जन्म सन्‌ 95 ई. की दो फरवरी को ग्राम रावतपुर, जनपद उन्नाव में हुआ था। 
इस तरह काका का जन्म वर्ष के दूसरे महीने की दो तारीख को हुआ, संयोग से उस दिन फाल्गुन मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया भी थी और सप्ताह का दूसरा दिन मंगल था। यह बात तो कोई ज्योतिषी ही 
बता सकता है, कि काका के जीवन में इस दो के अंक का क्या महत्व था, पर इतना अवश्य है, कि 
काका को भी प्रायः यह लगा करता था, कि इस दो के अंक का उनके जीवन में कुछ विशेष महत्व है। 

रमई काका के पिता स्व. वृन्दावन त्रिवेदी अंग्रेजी सेना में सिपाही थे, वे अपने एकमात्र पुत्र को 
जीवन में मात्र एक बार ही देख सके, क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध में बसरा की लड़ाई में उन्हें वीरगति प्राप्त 
हुई थी, उस समय रमई काका की आयु मात्र एक वर्ष की थी। बसरा में घिरी हुई अंग्रेजी फौजों को छुड़ाने 
में स्व. वृन्दावन त्रिवेदी बहुत बहादुरी से लड़े थे और वीरगति प्राप्त होने पर अंग्रेजी सरकार ने रमई काका 
की माता श्रीमती गंगादेवी को तीन सौ रुपये बतौर पुरस्कार के प्रदान किये थे। रमई काका ने अपने 
आत्मकथ्य में इस घटना का उल्लेख करते हुए त्रिखा है “गुलाम देश के वीर सिपाही के जीवन का मूल्य 
तीन सौ रुपये से अधिक क्‍या हो सकता था।' 

रमई काका का जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था, किन्तु उनकी माता, जो एक सैनिक 
की पत्नी ही नहीं पुत्री भी थीं, कुछ पढ़ी लिखी थीं, कम से कम शिक्षा का महत्व तो समझती ही थीं। 
यही कारण है, कि उन्होंने रमई काका को स्कूल भेजने का निश्चय किया। उन्हें पांच रुपये मासिक पेंशन 
मिलती थी और काका को पढ़ाई के लिए आठ रुपये मासिक की छात्रवृत्ति। 

प्राथमिक शिक्षा पड़ोस के गाँव सिकन्दरपुर में पूरी कर रमई काका पड़री के मिडिल स्कूल में आगे 
की पढ़ाई के लिए प्रविष्ट हुए। इस स्कूल के हेडमास्टर पं. गौरीशंकर का काका के व्यक्तित्व के निर्माण 
में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पण्डित जी एक आदर्श अध्यापक थे, पूरे जिले में उनकी शिक्षा और चरित्र 
की ख्याति थी। रमई काका की प्रथम उपलब्ध कविता इसी विद्यार्थी काल की है। विद्यालय के छात्रावास 
में सभी को प्रातःकाल उठना पड़ता था, सभी अपना भोजन स्वयं बनाते थे, तथा मौन रहकर भोजन करते 
थे। एक दिन भोजन करते समय पं. गौरीशंकर जी निरीक्षण करने आये, रमई काका उस समय भोजन 
कर रहे थे, उनके तवे को देखकर पण्डित जी ने व्यंग्य से कहा, 'मुला वाह चन्द्रभूषण क्यार तवा बड़ा 
नीक है बात ये थी, कि काका के तवे का आकार टेढ़ा था और पण्डित जी का व्यंग्य-बाण इसी तवे 
की ओर था। विद्यार्थी चन्द्रभूषण इस समय तो कुछ बोल नहीं सकते थे, पर वे मन ही मन अपने तवे 
की प्रशंसा में कविता रचने लगे। जब पण्डित गौरीशंकर जी भोजन कर रहे थे, तो वे उक्त कविता सुनाने 
पहुँच गये, यह घटना 927 ई. की है, कविता इस प्रकार है- 
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है रंग जैसा कृष्ण का; वैसा इसे भी मानिए। 

है अंग टेढ्टा कृष्ण का , टेढ़ा इसे भी जानिए । 

है कृष्ण खायी एक दिन, यह रोज खाता आग है। 
जो देख ले इस कृष्ण को, उसका बड़ा ही भाग है।। 


पण्डित जी कविता बड़े ध्यान से सुनते रहे, पर अन्तिम पंक्ति पर वे अपने को न रोक सके, वे 
हँस पड़े और उछल गये। भोजन के पश्चात्‌ पण्डित जी ने बालक चन्द्रभूषण को आशीर्वाद दिया कि तुम 
एक दिन कवि के नाम से विख्यात होगे। 

पड़री से मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चन्द्रभूषण त्रिवेदी ने उन्‍नाव के अटल बिहारी 
हाईस्कूल (अब इण्टर कालेज) से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। इन दोनों ही स्थानों पर अध्यापकों तथा 
सहपाठियों को विद्यार्थी चन्द्रभूषण के कवि नाटककार तथा अभिनेता रूपों का परिचय मिलता रहा। 
हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चातू रमई काका को नियोजन विभाग में निरीक्षक का पद प्राप्त हुआ। 
इस कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षण लेने मसौधा, फैजाबाद जाना पड़ा। प्रशिक्षणकाल में भी कविता और 
नाटक चलते रहे, यहाँ प्रशिक्षकों से काका को बहुत प्रशंसा मिली। यहाँ काका ने अनेक कविताएँ तो 
लिखी हीं, नाटकों का लेखन और मंचन भी किया। उनका "गड़बड़ स्कूल” प्रहसन यहाँ बहुत प्रसिद्ध हुआ। 
उन्हें अच्छे अभिनय के लिए अलग से एक प्रमाण-पत्र भी दिया गया। 

अपने प्रशिक्षणकाल में काका जी ने ग्राम-सुधार के प्रशिक्षण सिद्धान्तों को पद्यबद्ध कर लिया था। परीक्षा 
में उन्होंने इसका उपयोग भी किया, अधिकांश उत्तर उन्होंने पद्य में ही लिखे थे। प्रशिक्षण के उपरान्त गाँव 
के निकट ही बीकापुर केन्द्र में निरीक्षक पद पर उनकी नियुक्ति हो गयी। इस केन्द्र पर रहते हुए काका 
जी ने ग्राम-सुधार का कार्य अत्यन्त निष्ठापूर्वक किया। अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने 
एक ऐसी बैलगाड़ी बनवायी, जिसके पहियों में बालबेयरिंग और ब्रेक का प्रयोग किया गया था। 

निरीक्षण के समय बीकापुर केन्द्र की बहुत प्रशंसा हुई, तथा उसे संपूर्ण लखनऊ कमिशनरी में 
सर्वश्रेष्ठ माना गया। काका जी को गवर्नर सर हेरी हेग शील्ड प्रदान की गयी। इस सेवा संदर्भ में अत्यधिक 
श्रम करने के कारण काका जी के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ा। उन्हें हृदय की धड़कन का रोग 
हो गया। फलत:ः उन्हें सन्‌ 938 ई. में सेवा से अवकाश लेना पड़ा। आने वाले दो ढाई वर्ष उन्हें घोर 
संकट में बिताने पड़े। 

सेवाकाल में ही रमई काका का प्रथम विवाह कानपुर में पं. शिवनन्दन मिश्र की सुपुत्री सुशीला 
देवी के साथ हो चुका था। अस्वस्थता में चिकित्सा तो चल ही रही थी, किसी ने उन्हें सलाह दी, कि 
वे संगीत का अभ्यास करें। इससे स्नायविक दुर्बलता तथा धड़कन के रोग से मुक्ति पायी जा सकती है। 
काका ने संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और शीघ्र ही इसमें महारत प्राप्त कर ली। गाँव वालों का कहना 
है कि जो भी बाजा काका के हाथ में आता था, दो-तीन दिन में बजने लगता था। काका ने गाँव में अपनी 
एक संगीत-मण्डली बना ली थी। पं. रासबिहारी दीक्षित इस मण्डली में उनके मुख्य सखा थे। संगीत के 
साथ-साथ काव्यसाधना भी चलती रही। “बौछार” काव्यसंकलन री अधिकांश रचनाएँ इसी काल की हैं। 

धारे-धीरे काका की ख्याति लखनऊ आकाशवाणी तक पहुँची । वहाँ किसी ने कहा, कि उन्‍नाव के गाँव 
रावतपुर में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, जो संगीत में निपुण है और उसने वेदमंत्रों की संगीत रचना की है, 
फलतः सन्‌ 940 ई. में रमई काका को आकाशवाणी पर कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। कालान्तर 
में एक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर श्री चन्द्रभूषण त्रिवेदी आकाशवाणी की सेवा में ही आ गये। 
मु प्रतियोगिता परीक्षा में छः लोग बुलाये गये थे, जो अवध के छः जिलों से आये थे। प्रतियोगिता 
में डेढ़ घन्टे का समय दिया गया था, जिसमें “कम्पोस्ट खाद' पर छः पृष्ठों का संवाद और 'वसंत' पर 
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कविता लिखनी थी। मात्र दो ही प्रतियोगी निर्धारित समय में यह कार्य पूरा कर सके थे। माइक पर ध्वनि 
परीक्षा के उपरान्त रमई काका गाँव चले गये, जहाँ चार-पांच दिन बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। वे 
आकाशवाणी के ग्रामीण कार्यक्रम में कलाकार के पद पर नियुक्त हुए-वेतन था 40 रुपये प्रतिमाह | यह 
नियुक्ति दिसम्बर 94] ई. में हुई थी। प्रतियोगिता परीक्षा में वसन्त पर जो कविता काका ने लिखी 
थी, वह इस प्रकार है- 


अब हवा बसन्ती डोलि परी; खिअन का राजा आवा है; 

सब बिहय मण्डली गाय उठी, बहु धीमी-धीमी बउखा ते। 

हरियारी चँवर डोलाय उठी।। 
ई हरियर सरसों को पउधा; हैं पियरपियर लड़ फूल खड़े। 
खुसियाली गा बौराय उठे, आबन के बिखा बड़े-बड़े । 
उनहिन पर कोयल कुह-कुह्ू कत्त छुन्दर अमरिति घोरि परी। 
अब हवा बसन्ती डोलि परी ।/ 

सब फूल सय्रत्तर फूलि उठे, कलियन तन भँवरा दौरि परे। 

मतवाले होड़ गड़राय रहे; कुछ गुन-गुन गुन्-गुन बोलि परे।। 
आवा बतनन्‍त आवा बसन्त, बस यहै गरोहारि लगाय रहे। 
कलियन के दीदा खोलि रहे; अउँघाये फूल जगाय रहे। 
कू-कू-कू कोयल बोलि परी; अब हवा बसन्ती डोलि परी ।/। 


आकाशवाणी पर काका की नियुक्ति “पंचायत घर” कार्यक्रम के लिए कलाकार के रूप में हुई थी। 
काका का पूरा नाम चन्द्रभूषण त्रिवेदी था, कार्यक्रम में वे 'भूषण भइया” के नाम से भाग लेते थे। कार्यक्रम 
के लिए वे कविताएँ, एकांकी तथा वार्ताएँ लिख़ा करते थे, कभी-कभी संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते 
थे। धीरे-धीरे 'भूषण भइया” की ख्याति बढ़ने लगी, श्रोताओं के प्रशंसा भरे पत्र आने लैंगे। एक दिन एक 
ऐसा पत्र आया जिसमें माँग की गयी थी, कि भूखन भइया” को काका बना दिया जाय। संयोग से 
'पंचायत घर” कार्यक्रम में काका बनने वाले सज्जन नौकरी छोड़ कर चले गये और चन्द्रभूषण त्रिवेदी 
'भूखन भइया' को रमई काका बना दिया गया। काका से यह पूछा गया था कि वे कौन सा नाम पसन्द 
करेंगे, काका ने कहा “वे राम के भक्त हैं और रमई काका नाम उन्हें रुचिकर लगेगा / इस तरह पं. 
चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका” हो गये। कालान्तर में यह नाम हिन्दी कविता-मंच का श्रृंगार बन गया। 

आकाशवाणी पर सेवा करते हुए काका ने रेडियो की सभी विधाओं में लेखन किया, अपने 35 वर्ष 
लम्बे सेवाकाल! में काका ने आकाशवाणी के सभी विभागों के लिए नाटक, प्रहसन, संगीत-रूपक, नौटंकी, 
संवाद, वातएँ तथा कविताएँ हजारों की संख्या में लिखीं। आकाशवाणी के माध्यम को ठीक से समझ 
कर उन्होंने जनता से एक आत्मीयता भरा संवाद विकसित कर लिया था। अपने इसी संवाद के कारण उन्हें 
आशातीत ख्याति प्राप्त हुई, अवध के जनमानस में उनका नाम रच-बस गया। जैसी ख्याति उन्हें मिली, 
वैसी ख्याति आकाशवाणी के किसी कार्यक्रम संचालक को प्राप्त नहीं हुई। आकाशवाणी के नियमित और 
औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अवधवासियों से एक अनौपचारिक संबंध बना लिया था। 

आकाशवाणी पर काम करते हुए अभी रमई काका को लगभग दस वर्ष ही हुए थे, कि उनकी प्रथम 
पत्नी सुशीला देवी का 4 जनवरी 946 में निधन हो गया। चार वर्ष तक काका ने एकाकी जीवन 
बिताया, उनका दूसरा विवाह लगभग पैंतीस वर्ष की अवस्था में सन्‌ 950 ई. में सरोजिनी देवी के साथ 
बकेवर इटावा में सम्पन्न हुआ। इन दो पत्नियों से रमई काका को तीन पुत्र तथा पाँच पुत्रियों का भरा-पूरा 
और बड़ा परिवार प्राप्त हुआ। 
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रमई काका ने आकाशवाणी पर अनेक भूमिकाएँ निभायीं। वे “पंचायत घर” कार्यक्रम का संचालन 
रमई काका के नाम से करते थे और “मजदूर मण्डल? कार्यक्रम का संचालन सन्‍्तू दादा के नाम से। “बहिरे 
बाबा', 'चतुरी चाचा” और 'छोटई-लोटई” आदि उनके धारावाहिक थे, जिनमें बहिरे बाबा को अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त हुई। जितने लम्बे समय तक बहिरे बाबा आकाशवाणी से प्रसारित हुआ है, उतने लम्बे 
पमय तक कोई भी धारावाहिक आकाशवाणी के किसी केन्द्र से प्रसारित नहीं हुआ। “बहिरे बाबा' मात्र 
ग्रामीण जनों में ही प्रचलित नहीं था, उसके श्रोता सुधी साहित्यकार और गुणी नागरिक भी थे। “बहिरे 
बाबा” एक प्रकार से रमई काका का दूसरा नाम हो गया था। इस धारावाहिक को वे न केवल लिखते 
ये, वरन्‌ 'बहिरेबाबा” का अभिनय भी करते थे। 

एक कवि के रूप में रमई काका की ख्याति से सभी परिचित हैं, वे एक प्रकार से हिन्दी मंचों 
के लिए अपरिहार्य बन गये थे। सन्‌ 950 से 965 ई. तक वे शीर्ष रहे, इस बीच कवि सम्मेलनों में 
उनकी बेहद माँग थी। अपनी व्यस्तता और अस्वस्थता के कारण यद्यपि वे आयोजनों में कम जा पाते 
ये, पर अवध के क्षेत्र में लोग यही चेष्टा करते थे, कि वे उनके आयोजनों में अवश्य ही आयें। यद्यपि 
वे अवधी के कवि थे, पर उनका काव्य-पराक्रम दिग्विजयी सिद्ध हुआ, वे न केवल हिन्दी क्षेत्रों में वरन्‌ 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी कवि सम्मेलनों में बुलाये गये। उत्तर में नैनीताल से दक्षिण में बंगलौर तक 
तथा पूर्व में कलकत्ते से पश्चिम में उदयपुर तक हिन्दी आयोजनों में न केवल आमंत्रित किये गये, वरन्‌ 
प्रशंसित भी हुए। मंचों पर उनका काव्यपाठ साहित्योचित और गरिमापूर्ण रहा, उन्होंने न तो कभी 
अश्लीलता का सहारा लिया और न छिछले स्तर का सतही साहित्य प्रस्तुत किया। उन्हें हिन्दी मंचों के 
भीर्षष्थ कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। अपनी लोकप्रियता के कारण वे दर्शनीय व्यक्ति बन गये थे। 

स्व. पं. चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका” सौम्य प्रकृति के सादगी पसन्द व्यक्ति थे। उनका 
रहन-सहन, खान-पान और वेश-भूषा सभी सात्विक और सादगीपूर्ण थे। अत्यधिक ख्याति प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था, किन्तु वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपनी कर्मठता के बल 
पर गाँव की अत्यन्त साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे एक 
अल्न्त संवेदनशील व्यक्ति थे और सेवा उनके जीवन का आदर्श था, गाँव तथा नगर में संपर्क में आये 
दुखी एवं निर्धन व्यक्तियों की उन्होंने पर्याप्त सेवा की। 

कविता, नाटक और संगीत की साधना तो रमई काका ने की ही, पर यह बात बहुत कम लोग 
जानते हैं कि उन्हें चित्रकला और कुश्ती का भी शौक था। वे अपने पास अच्छे स्तर के रंग और तूलिका 
खते थे तथा जब भी समय मिलता था, वे इनके प्रयोग से सुन्दर चित्रों की रचना करते थे। उनके समस्त 
चित्रों का संकलन तो आज उपलब्ध नहीं है, पर कुछ चित्र आज भी उनके निवास पर संकलित हैं। यद्यपि 
एक चित्रकार के रूप में वे अत्यन्त साधारण थे, पर इससे उनके जीवन की विविधता परिलक्षित होती 
है! वे एक अत्यन्त प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि थे, किन्तु नाटक के क्षेत्र में भी उन्हें कम प्रसिद्धि नहीं 
मिली वस्तुतः वे अपने युग के महत्वपूर्ण रंगकर्मी थे तथा संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में भी उन्होंने 
काम किया। उनका संगीत-ज्ञान गीत रचना में बहुत सहायक हुआ, यही कारण है कि शास्त्रीय रागों और 
तत्नों में वे अपनी गीत-रचनाएँ निबद्ध कर सके। 

कला के इन क्षेत्रों के अतिरिक्त उनके जीवन का एक और क्षेत्र भी था, वे कुश्ती कला के अच्छे 
गानकार थे! वैसे तो वे दुबले-पतले और अत्यन्त साधारण कद-काठी के व्यक्ति थे, पर कुश्ती के 
दव-पेंचों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। काका के मौसिया एवं सुप्रसिद्ध अल्हैत स्व. दुर्गाचरण त्रिवेदी” कुश्ती 
फल में काका के गुरु थे। प्रशिक्षण देने के पश्चात्‌ काका के गुरु ने उनसे कहा कि आज हमारी तुम्हारी 
गैशी होगी। आशीर्वाद देकर गुरु ने पीठ ठोंक कर काका को कुश्ती के क्षेत्र में उतार दिया। इसके पश्चात्‌ 
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काका से जो क्षेत्रीय पहलवान लड़ा, वो हार गया। फिर तो बड़े-बड़े और नामी पहलवान भी काका से 
लड़ने में कतराने लगे। काका ने गाँव में कुछ दिन अखाड़ा भी चलाया, जिसमें कुश्ती के साथ-साथ लाठी 
तथा अन्य हथियार आदि चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। 

काका के जीवन के संदर्भ में प्राप्त इस जानकारी की पृष्ठभूमि में उनकी कविता पर विचार करने 
से पूर्व उनके साहित्यादर्श का विवेचन समीचीन होगा। लगभग 27 वर्ष की अवस्था में रमई काका 
आकाशवाणी की सेवा में आये तथा लखनऊ में स्थायी रूप से बस गये। यद्यपि गाँव से काका का संपर्क 
जीवन भर बना रहा, किन्तु लखनऊ आने के बाद वे फिर कभी गाँव में रहने नहीं गये। यह अवश्य था 
कि गाँव उनके मन में बराबर रहता रहा। "मैं मूलतः गाँव का हूँ, अब मैं गाँव में तो नहीं रहता हूँ लेकिन 
गाँव मेरे अन्दर रहता है, उसकी ख्याति के लिए, यदि मैं कुछ कर पाता हूँ, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता 
होती है / यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, कि लखनऊ जैसे महानगर में रहते हुए भी काका अपने ग्रामीण 
मन को बराबर बचाए रहे और शहर को भी गाँव की दृष्टि से देखते रहे। इस तरह वे अपनी अस्मिता 
और तज्जन्य पहचान को बनाए रखने में सफल हुए। 

भारत गाँवों का देश है और उसकी मूल संस्कृति आज भी ग्राम-संस्कृति है, किन्तु इसके विपरीत 
कविता में नागर संस्कार प्रबल रहा है, कविथों ने नागर-दृष्टि से ही गाँव को देखा है। अवधी के आधुनिक 
कवियों को इस बात का श्रेय जाता है, कि उन्होंने हिन्दी कविता में ग्राम-दृष्टि की स्थापना की। इस 
दृष्टि ने हमारे साहित्य का बहुत उपकार किया है, क्योंकि इसी कारण आधुनिक ग्रामोन्मुखी साहित्य को 
वास्तविक दृष्टि, भाषा और परिवेश मिला। 

गाँव के प्रति काका के मोह को समझे बिना, उनकी काव्यदृष्टि को नहीं समझा जा सकता। रमई 
काका का काव्य अवध के गाँव से बहुत गहराई से जुड़ा है। उनके काव्य के केन्द्र में गाँव है और उनके 
गाँव के केन्द्र में किसान। यही कारण है कि ग्राम संस्कृति एवं प्रकृति, काका-काव्य के कथ्य-संदर्भों में 
से अधिकांश का संयोजन करते हैं। वस्तुतः रमई काका की काव्यगंगा का गोमुख इसी ग्राम संस्कृति में है। 


काका का काव्यादर्श 


अपनी काव्यदृष्टि को रमई काका ने अपनी तीन लघु कविताओं में स्पष्ट कर दिया है। ये तीनों कविताएँ 
उनके द्वितीय काव्य संकलन 'भिनसार' में संग्रहीत हैं। जीवनादर्श और काव्यादर्श की दृष्टि से ये कविताएँ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनमें से “अइसी कबिता ते कौनु लाभु' कविता में वे कहते हैं- 


हिरदय की कोमल पँखुरिन मां जो भैवरा असि न ग्रँजि सके। 
उसरील वॉठ हरियर ना करै; डभकत नयना ना पोंछि सके। 
जेहिका घुनते खन बन्धन की; बेड़ी झन-झन ना झन-झनायोँ। 
उन पॉवन मा पौरुद्धु न भरै; जी अपने पथ पर डगमगायेँ। 
अँधियार न दुखवै सविता बनि, अइसी कबिता ते कौनु लाभ? 


काका वस्तुतः भावमयी कविता के पक्षधर थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कि जो कविता हृदय-कमल 
में भवरे की तरह नहीं गूँज सकती, मूक ओठों को वाणी नहीं दे सकती, दीन-दुखियों के आँसू नहीं पोंछ 
सकती, जिसे सुनकर दासता की बेड़ियाँ झन-झनाकर टूट नहीं जातीं तथा जो कविता मनुष्य के डगमगाते 
पैरों को पौरुष नहीं दे सकती और जो कविता सूर्य बनकर अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती, उस कविता 
से कोई लाभ नहीं। काका ने कविता की कोमल और परुष दोनों भूमिकाओं की ओर संकेत किया है, तदूनुरूप 
ये दोनों भूमिकायें हमें काका की कविता में प्राप्त भी होती हैं। एक ओर उनकी कविता कृषक के सकरुण 
नेत्रों में आँसू पोंछती दिखायी देती है, तो दूसरी ओर वह कृषक-अस्मिता को विद्रोही वाणी देती है। 
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काका ने अपने काव्यादर्श का स्पष्ट उद्घोष करते हुए कहा है, कि कविता को लोगों के मनों में 
उतर जाना चाहिए। काका वस्तुतः जनकवि थे, वे जन सामान्य के लिए लिखते थे, उनकी सहदय वाणी 
और सहज अभिव्यक्ति जन जन तक न केवल पहुंची, वरन्‌ उनके मनों की गहराई में उतर भी गयी, आने 
वाले समय में भी उनकी कविता लोग भूल नहीं पायेंगे। 
दासता और गरीबी की मार से भारत का कृषक सदियों से पीड़ित रहा है, उसके त्रस्त नयनों से 
आँसू तो निकलते रहे, पर उसके बंजर ओठों पर वाणी कभी नहीं उगी। काका ने किसान के ऊसर ओठों 
पर शब्दों की फसल उगायी, उसकी अस्मिता को विद्रोह की वाणी दी, यही कारण है कि वे “धरती हमारि' 
जैसी ओज-तेजमयी कविता लिख सके। उनकी कविता में सहानुभूति का स्वर भी है और उन्होंने किसान 
की डबडबाई आँखों से आँसू पोंछने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। 
जहाँ तक दासता की बेड़ियाँ काटने का प्रश्न है, रमई काका की कविता का प्रथम उन्मेष स्वातंत्र्य- 
समर ही है। डगमगाते पैरों में पौरुष भरनेवाली वीरत्व-व्यंजक वाणी भी उनके पास थी, इनका '"नेताजी' 
शीर्षक खण्डकाव्य इस संदर्भ का अच्छा उदाहरण है। रमई काका की कविता का सहानुभूति पूर्ण शब्द- 
स्पर्श तथा विद्रोही वाणी का ओज-तेजमय स्वरूप एक ऐसी प्रकाश-किरण को जन्म देते हैं, जो युगों तक 
मानवता का पथ प्रकाशित करेगी, वे ऐसी ही सनातन-सूर्योदयी कविता के कवि थे। 
जो दो अन्य कविताएँ 'भिनसार में संकलित हैं, उनमें से एक “अइसी सरिता ते कौनु लाभु” शीर्षक 
कविता में काका कहते हैं 
जो जल के पूंजी पावन खन, बरखा मां बहुत उतराय चलै। 
पक्के भवनन का गीत देय, कुरिया झोपड़ी बहाय चले। 
सागर अहलक जल रासि लिहे; वहिका अपनौ जल करै दान। 
गरमी परते जतु सृखि जाय, मुरझे खेती बिकलें किसान। 
तब सींचि सके ना धरती का; अइसी सरिता ते कौनु लाभ? 


अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने यहां पूंजीवादी तथा सामंती व्यवस्था के प्रति अपना असन्तोष 
व्यक्त किया है, तथा उस सरिता को व्यर्थ कहा है, जो किसान की सूखती फसल को जल नहीं दे सकती। 
वस्तुतः जन-सामान्य और विशेष रूप से कृषक उनकी काव्य-सरिता के लक्ष्य रहे हैं, काका वस्तुतः ऐसी 
ही अन्तस्सलिला वाणी-स्लोतस्विनी के भगीरथ थे। 

“अइसी प्रभुता ते कौनु लाभु” शीर्षक कविता में पूंजीवादी सभ्यता पर सीधा प्रहार किया गया है, 
शोषण को लक्ष्य कर शोषक-प्रभुता पर काका ने धिक्कार फेंका है- 

सुख सम्पति औ अधिकार पाय, जेहिकी ऑखिन अँधियार होय। 
औ मनृुज रकत के दिया बारि, जेहिके घर मा उजियाठ होय। 
वीनन की छाती पर चढ़ि-चढ़ि, जो बने हिमालय का पहार। 
दुखियन के आँसुन ते गाछै; निज सवारथ पथ का बिजय हार। 
दुख दरद देखि ना पियिलि सके; तेहिकी ग्रभुता ते कौनु लाथ? 

'काव्यं यशसे अर्थकृते, व्यवहारविदे” तो कहा ही गया है, अशिवेतरछक्षतये” भी कहा गया है, किन्तु 
इस शिवेतरता की क्षति के लिए शब्द-व्यूह में अर्थ का पराक्रम भरना पड़ता है। इस संदर्भ में काका 
कक पराक्रमी सेनापति सिद्ध हुए। शोषण के विरुद्ध उनकी कविता एक युद्धक भूमिका क्री निर्वाह 

रही है। 

तीनों ही कविताओं के कथ्य पूँजीवादी और सामन्ती व्यवस्था के प्रति आक्रोश से भरे हुए हैं। यह 
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आक्रोश उनके काव्य में स्थल-स्थल पर अभिव्यक्त भी हुआ है। अपनी “छाती का पीपर” शीर्षक रचना 
में वे कहते हैं- 
खेतिहर मजूर के प्याट काटि, जड़े करोउ बड़ठे बनि कुबेर । 
लोह के दीपक बारि कैट अपने घर मा जगमग उजेर। 
बसि वही तना ते चूलि-चूसि, है किहे देत हमका जर-जर। 
यू हमरी छाती का पीपर।। 
इस शोषण के विरुद्ध शोषित वृक्ष न केवल विद्रोह करता है, वरन्‌ अन्नदाता किसान से हथियार 
उठाने का आग्रह भी करता है- 
है अनदाता अरवास सुनौ; तुम तेज ल्वाह के धार करौ। 
औ हमरी छाती ते उतारि कै; हलुक बिपति का भार करौ। 
हाँ; च्रावधान होइके काट्यौ; माना हमका दुखदाई है। 
पर यहिके जर न कटै पावै, नाते मा हमरे भाई है। 
सुख है अपने बल पट हरियाय यहौ भ्रड़् के ऊपर। 
यू हमरी छाती का पीपर।। 
काका वैष्णव-मन और अहिंसक आचरण के कवि थे, उनका विद्रोह भी भारतीय संस्कृति से ही 
अपना तेज ग्रहण करता है। वे भारतीय सामाजिकता के उस रूप को बनाये रखना चाहते हैं, जो रिश्तों 
के निवहि में विश्वास रखती है। गाँधी ने यही राजनीति में किया और काका ने यही कविता में किया। 
काका पढ़ी और गढ़ी हुई विचारधारा पर चलने वाले कवि नहीं थे। उन्होंने गरीबी न केवल देखी 
थी, वरन्‌ स्वयं उसे भोगा भी था। यही नहीं दीन-दुखियों की सेवा उनकी जीवनचर्या में रहा है। गाँव में 
रहते हुए उन्होंने ग्रामीण जनों की तन-मन और धन से सेवा की और शहर में रहते हुए भी वे अपनी 
इस चर्या को बनाए रहे। वे अपनी आय का एक निश्चित भाग बराबर जरूरतमंदों को देते रहे। काका 
के बालसखा रमेश अवस्थी ने अपने संस्मरणों .में कहा है- “चन्द्रभूषण बाल-काल से ही समाजसेवी हैं 
बूढ़ी औरतों जैसे भजन काकी क़ो पानी भर कर दे आना व कण्ठे काका की सास को घर से रोटी बनवा 
कर दे आना, उनका लगभग नित्य कर्म बन गया था।' 
दीन दुखियों के प्रति संवेदना का यह स्वरूप हमें काका की कविताओं में भी प्राप्त होता है। दीनों 
और दुखियों के कष्टों को वाणी देना उनके काव्य का प्रथम उद्घोष था। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते 
हुए कवि ने जो वरदान माँगा है, वह उसके उद्घोष को नितान्त स्पष्ट करता है- 


दुखिन के अहक; भ्रूख के वहक; कुंहुक स्यामा के; 
इचधनु लभक; बसन्‍ती लहक; कुलक झरना कै। 
सतरनि गुन पाय, सके प्रगटाय मोरि यह बानी; 
करो कल्यान, देव बुधि दान अन्‍्ब बरदानी। 
यहाँ कवि ने अपने लिए कुछ नहीं माँगा, वह दलितों का दुख-दर्द और प्रकृति के सौन्दर्य को कह 


हक हा सामर्थ्य मात्र माँग रहा है और ये दोनों ही उद्देश्य कवि ने अपने काव्य में भलीभाँति पूरे भी 
। 
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आधुनिक अवधी के सशक्त रचनाकार : महाकवि मृगेश 


डॉ. गोरीशंकर पाण्डेय 





इतिहास, पुराण और लोक-जीवन-इन सबके गहन अध्येता, देश-काल के प्रखर समीक्षक, भावना- लोक 
के मर्मी चित्रकार, काव्य-कथा-नाटक के समर्थ रचनाकार, लोकगीत-महाकाव्य के सफल शिल्पी, 
पारम्परिक और आधुनिक छन्‍्द-विविध के सहज प्रयोक्‍ता, प्रकृति-छटा के मनोहर चित्रकार, गाँव और 
गलियों के चितेरे, भाव और अनुभूतियों के घनेरे तथा उद्बोधन-व्यंग्य और बरवै के अनूठे अभिव्यंजक 
महाकवि 'मृगेश” निश्चय ही अवधी नन्‍्दन-वन के पुष्पित पारिजात थे। वे वर्तमान बाराबंकी के कवि- 
शिरोमणि तो रहे ही, आधुानैक अवधी के लोकप्रिय हीरक हस्ताक्षर के रूप में चिर-स्मरणीय रहेंगे। 


जीवन-वृत्त 
लोकजीवन की सहजता-सजीवता की साक्षात्‌ मूर्ति गुरुप्रसाद सिंह 'मृगेश” अवध प्रान्त के केन्द्रवर्ती 
जनपद बाराबंकी के बुढ़वल नामक गाँव में, जो घाघरा-नदी के दक्षिण 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, 
? जनवरी, सन्‌ 90 ई. को, ठाकुर गुलाब सिंह की पाँचवीं संतान के रूप में, माँ शारदा की प्रभामयी 
प्रज्ञा लेकर अवतरित हुए थे। 

भारद्वाज गोत्रीय रैकवार वंश-विभूति कविवर मृगेश के पूर्वज रैका (काश्मीर) निवासी थे। बारहवीं 
शती में इनके पूर्वज कन्नौज आ बसे थे। कालान्तर में, उनके वंशजों ने पावनी सरयू-घाघरा के शस्य- 
श्यामल क्षेत्र बाराबंकी-गोण्डा-बहराइच तक अपना सामप्राज्य स्थापित कर लिया, और तबसे लेकर अब 
तक यह वंश “मृगेश” सरीखी प्रतिभाओं से पुष्पित और जीवन्त है। 

मृगेशनी की औपचारिक शिक्षा मात्र मिडिल स्कूल तक सीमित रही। किन्तु जमींदार घराने की. 
उन्मुक्तता के बीच स्वाध्याय के बूते मृगेश का अध्येता व्यक्तित्व उच्च ज्ञानार्जन में पीछे न रहा। अपने 
पिता के वत्सल संरक्षण तथा अध्यापक-प्रवर 'द्विजदत्त' के नेहमय संपर्क में रहकर, उन्होंने अपने 
बात्यकाल में ही अनेक कवियों-कलाकारों, साधु-सन्‍्तों-गायकों की रचनाओं और उनकी रचना-धर्मी प्रवृत्ति 
से, काव्य-सर्जना एवं उसकी प्रभावी अभिव्यंजना-प्रस्तुति की कार्यकारी प्रेरणा प्राप्त कर ली थी। 

6 वर्ष की अल्पायु में ही, उनका विवाह गोण्डा जनपद री तरबगंज तहसील के सिधौटी ग्राम के 
एक प्रतिष्ठित अधिवासी ठाकुर बलदेव सिंह की कन्या के साथ हो गया था। उनका पारिवारिक जीवन 
पुखमय तथा लोक-साहित्याराधन के लिए प्रायः अनुकूल रहा। 

मृगेश जी 930 ई. में ही प्राथमिक स्तरीय पाठशाला में अध्यापक हो गये थे। राजस्थान्री साफा, 
शैरवानी तथा घोड़े की सवारी, जीवन के पूर्वार्ध में उन्हें अति प्रिय रहे। बाद में कुर्ता-धोती और सदरी 
के साथ उनका व्यक्तित्व शोभन प्रतीत होता था। 
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कवि-मंचों तथा आकाशवाणी से उनका घनिष्ठ जुड़ाव रहा। मृगेशजी सन्‌ 998 से आकाशवाणी 
के लखनऊ केन्द्र के अवधी-कार्यक्रमों से विशेष रूप से जुड़े रहे। उनका यह क्रम लगभग 5 वर्षों तक 
चलता रहा। पं. ब्रजनन्द पाण्डेय तथा पं. वंशीधर शुक्ल से आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ पर इनका प्रायः 
सम्मिलन होता एवं रचनाओं का प्रसारण होता। 


रचना-वैभव 
आधुनिक अवधी-कविता के एक विस्मयकारी प्रयोग-धर्मी महाकाव्यकार' कविवर मृगेश अवध- अंचल के 
एक यशस्वी और लोकप्रिय जनकवित के रूप में सादर स्मरणीय हैं। उन्होंने परम्परा से आगत शैली में 
ब्रज-भाषा-काव्य-सृजन तो किया ही, खड़ीबोली में भी “परशुराम-कर्ण” प्रकरण पर “दया-दण्ड” संज्ञक 
खण्डकाव्य समेत उत्तम काव्य-रचना की, किन्तु साहित्य-जगतू में उनकी अस्मिता प्रधानतया उत्कृष्ट 
अवधी काव्य-सर्जनजा और यशस्वी अवधी कविरूप के बल पर प्रतिष्ठित हुई। 

कविवर मृगेश द्वारा विरचित साहित्य का विवरण निम्नवत्‌ है : 


(क) प्रकाशित 
पुस्तक नाम प्रयुक्त भाषा भूमिका-लेखक 
.  बरवै-व्यंजना (विरह-संदेश) अवधी पं. सोममित्र शास्त्री 
2. माधव-मंगल (कीर्तन) अवधी-ब्रज-खड़ी न- 
3. दया-दण्ड (खण्ड-काव्य) खड़ी आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
4... पारिजात (लोकमहाकाव्य) अवधी डॉ. भगीरथ मिश्र 
(ख) अप्रकाशित 
.  सेबरी-शतक (खण्ड-काव्य) ब्रज बाबू वृन्दरावनदास 
2. मृगेश महाभारत (वीरकाव्य) “खड़ी पं. श्यामनारायण पाण्डेय 
3. लहचारी (लोकगीत)... अवधी प्रो. राजनाथ पाण्डेय 
4. सुगीत (गीत) खड़ी शा 
5. मृगांक (मुक्तक, सवैया, घनाक्षरी) खड़ी “८ 
6. गाँव के गीत (लोकगीत) अवधी प्रो. सिद्धिनाथ मिश्र 
7. चयन (मुक्तक रचनाएँ) खड़ी, अवधी, ब्रज पं. त्रिभुवननाथ शर्मा 'मधु' 
8. कुछ अपनी ही (आत्मकथा) खड़ी के 
9. राणा की आन (नाटक) खड़ी न 
0. एकलव्य (नाटक) खड़ी -+ 
. बैजू बावरा (नाटक) खड़ी के 
2., चहलारी-नरेश (महाकाव्य) अवधी डॉ. मुंशीशम शर्मा “सोम' 


यहाँ, यह उल्लेखनीय है कि उक्त सभी कृतियों-पुस्तकों का कुशल संपादन डॉ. त्रिभुवननाथ शर्मा मधु 
ने किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि डॉ. मधु स्व. मृगेश की साहित्य-लोक-यात्रा के परम घनिष्ठ 
सहयोगी और उनकी सर्जना के सर्वप्रधान प्रेरणा-स्नोत रहे हैं। उनके साहित्य को जो भी इतनी कुछ व्यवस्था, 
चारुता और प्रकाशना मिली, उसका सर्वाधिक श्रेय समर्पित साहित्य-समाराधक डॉ. मधु और उनकी 
स्वस्तिमती भार्या श्रीमती कांति शर्मा को है, जिसे शारदा-सुअभ मृगेश जी ने स्पष्ट स्वीकार किया है। 
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अवधी के शुभ्रभाल मृगेश की तीन-चार प्रतिष्ठित कृतियों का किंचित्‌ विस्तृत परिचय यहाँ दिया 
जा रहा है : 


दया-दण्ड 


'दया-दण्ड” संज्ञक खण्डकाव्य की वस्तु वीर कर्ण की कथा और परशुराम से छद्मवेश में धनुर्विद्या पढ़ने 
के वृत्त पर आधारित है। धनुर्वेद के पारंगत विद्वान्‌ की गुरु-रूप-वरण में यह बाधा थी कि परशुराम यह 
विद्या क्षत्रियों को न देकर, ब्राह्मण को ही देते थे, जबकि कर्ण ने विप्रवेश धारण कर उनसे यह विद्या 
प्राप्त की । यह भेद खुल गया। रुष्ट होने पर भी, गुरु ने दया-दण्ड दिया जिसकी काव्यमयी अभिव्यक्ति 
मरगेश के कवि ने निम्नवत्‌ कीः 
किन्तु गुरु का हृदय ही क्षमावान है 
दण्ड में भी दया का उसे ध्यान है, 
क्षम्य अपकीर्ति की छाप बन जायेगा 
बुझ्कों वरदान ही शाप बन जायेगा। 
नीति में प्रीति भी पालनी है तुझे 
ले महा फपंचशर दे रहा हूँ तुझे, 
ये रहे साथ तो काल भय खायगा 
यदि पए्रथकू हो गये अन्त हो जायेगा। 
- कूफल (दया), पृ. 33 (दया-दण्ड) 
एवंविध, कविवर मृगेश ने गुरु-कृपा का शास्त्रसम्मत विशिष्ट आख्यान किया है और पाठकों तथा 
भावी पीढ़ी के लिए अपना संदेश भी प्रसारित किया है। 
कवि ने काव्य की संपूर्ण वस्तु को मंगल-आहवान, संकेत, शिष्य, गुरु, कपट, कुफल (दया) तथा 
उपसंहार नामक सात सर्गो में उपन्यस्त किया है। प्रथम सर्गान्तर्गत सुअधीत कवि ने यथापेक्षा मंगलाचरण 
द्वारा परम-पूज्या जननी और माँ भारती का जयगान किया है। द्वितीय सर्ग 'संकेत”-सीमा में वरेण्य कवि 
ने प्राचान भारत के गौरव, आदर्श आश्रम-शिक्षा-व्यवस्था, शिष्य द्वारा गुरु से कपटपूर्ण व्यवहार की निन्दा, 
संदर्भित काव्य-प्रणयन के लक्ष्य आदि प्रसंगों का संयमित आख्यान किया है। या, काव्य के लक्ष्य की 
अभिव्यंजना-परक कतिपय पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं : 


इस संस्कृति की अमरता जिन पर टिकी ग्रत्यक्ष है 

केवल उन्हें सत्काता देना कवि का तक्ष्य है 

यह कपोल-कल्पित नहीं सबल सत्य इतिहास है 

इसके व्यापक भाव पर अटल अचल विश्वास है। 

५ ३ ५ 

कुछ भी हो इस मान्यता का आदर्श महान हो 

हमसे भ्रम से भी न इन गुठुओं का अपमान हो 

प्रगति पंथ पर बढ़ रहे जिनके सत्वर पाँव हैं 

उनके सिन्धु अथा के यह गुरुवर की नाँव हैं। 
शिष्य” सर्गारम्भ में, कवि सतयुग-न्रेता युगों की प्रतिष्ठित परम्पराओं का संक्षिप्त स्मरण करते हुए, 
उपर की आँधी और संघर्षों की धारा का अभिकथन करता है। तदनन्तर, शिष्य कर्ण के शस्त्रज्ञानार्थ दृढ़ 
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संकल्प, गुरु द्रोण और परशुराम का स्मरण, कर्ण के कपट-नीति-प्रेरित ब्राह्मणवेश-धारण और . उसके 
अन्तर्दन्द्र आदि प्रसंगों को काव्य-छंदों में आख्यायित किया गया है। 
गुरु” सर्ग के प्रारम्भ में ऋषिवर परशुराम के आश्रम की मनोहारी प्राकृतिक छटा का वर्णन किया 

गया है। तत्पश्चातूु, ऋषि की तपःपूत तेजोमयता-गुरुता का अभिवर्णन किया गया है; जैसाकि नीचे 
उद्धृत छन्द से सुस्पष्ट है : 

विजन के कण-कण की काया कया गुरुता की कह रही 

हिमाचल के आऑचल में थी शौर्य की सरिता बह रही। 

बड़ धन्‍वी योद्धाओं के मान मिट जाते थे यहाँ 

धनृष-विद्या लेने मुनि से अमर भी आते थे यहाँ। 


“गुरु सर्ग की ही भाँति, “कपट” सर्ग का प्रारम्भ भी, कवि ने प्रकृति की सहज चित्रणा से किया 
है, जहाँ कवि द्वारा अभिचित्रित दृश्य में भाव और भाषा, दोनों का समन्वित लालित्य अतीव मनोरंक है: 


सरगम पर स्वर सधे विहंगम बोलते 
सरासिज भी थे नयन उनीदे खोलते 
निर्शरिणी गति ताल लहर में जाँचती 
जिस्रका ले आधार मयूरी नाचती। 


क्रमशः, धनुर्विद्या-दीक्षाकांक्षी कर्ण मुनि-आश्रम में पहुँचता, उनका अभिनन्दन करता, अपना 
परिचय देता, अन्तर्मन का उद्देश्य स्पष्ट करता दर्शाया गया है। सर्गान्त में, मुनिवर धनुर्विद्याकांक्षी कर्ण 
को सम्मानपूर्वक दीक्षा प्रदान करने का वचन देते हैं, जिसकी कवि ने सहज अभिव्यंजना की है : 


यदि ब्राह्मण हो तो सुदया के दान से 
तुम्हें धनुर्विधा देंगे सम्मान से 
सावधान? पर भ्रम में यदि खो जाएगा 
 जुछ ते छल, का फल उल्टा हो जाएगा। 


काव्य के “कुफल” सर्ग में, धनुर्विद्या पारंगत मुनिवर परशुराम दीक्षार्थी कर्ण को शस्त्र-विद्या देना 
प्रारम्भ करते दिखाये गये हैं। सर्ग-मध्य में संवादपूर्वक शस्त्र-विद्यादान का काव्यमय वर्णन किया गया 
है। सर्गान्‍्त में, विषैले कीट के जानु-छेदन एवं उसके फलस्वरूप कर्ण के कष्ट-कर्तव्य के घोर संघर्ष तथा 
गुरुवर परशुराम की क्षमा-संयुता शापजनक वचनावलि की कुशल अभिव्यंजना की गयी है। 

शिक्षा-प्रधान प्रस्तुत खंडकाव्य के उपसंहार में, कवि ने अपने संकल्पित लक्ष्य और संदेश की चारु 
अभिव्यंजना की है। संसार की गुण-दोषमयी विषमता-विपरीतता भी कवि ने यहाँ कुशलतापूर्वक सरल 
भाषा में अभिवर्णित की है। उदाहरण-स्वरूप दो छन्द द्रष्टव्य हैं : 


विधि विपमता में बाँधा संसार है 
तृष्टि रचना का विषम साकार है 
फल सफल्र प्रतिकूलता के कोष का 
दोष में गुण और गृण में दोष का। 
किन्तु स्वाभाविक ग्रकृति की रीति है 
यह विषम विपरीतता भी नीति है 
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फूल में कॉटा असंगत है सही 

किन्तु पूर्ण अभाव भी संगत नहीं। 
आशयतः, 'दया-दण्ड', अपने कलेवर और कथ्य की संक्षिप्तता के बावजूद एक सहज-सफल 
खण्डकाव्य है। कवि, अपने संकल्पित लक्ष्य की साधना में यहाँ पूर्ण सफल दिखायी पड़ता है। वस्तु की 


सहज अभिव्यंजना, संदेश की चारुव्यंजना, भावानुगामिनी प्रांजल किन्तु सरल प्रभावकारी भाषा-छंद-प्रयोगवत्ता 
मेरी दृष्टि में इसक सर्वप्रधान विशेषताएँ हैं। 


पारिजात 


'पारिजात' प्रातिभ कवि मृगेश द्वारा प्रणीत सांस्कृतिक आयाम का प्रतिनिधि महाकाव्य है, जिसे 
लब्धप्रतिष्ठ काव्यशास्त्री डॉ. भगीरथ मिश्र ने 'लोक महाकाव्य” की संज्ञा दी है। जनश्रुति की आधार- 
भूमि पर कवि ने उर्वर कल्पना-कूची से इसे रूपायित किया है। अवधी-विरचित प्रबंध-काव्य-परंपरा में 
वस्तुतः पारिजात गौरवपूर्ण स्थान का अधिकारी है । 

'पारिजात” एक पुरातन विशाल वृक्ष माना जाता है, जो बाराबंकी जनपद में “बदोसराय” कस्बे से 
दो किमी. पूर्व की दूरी पर प्रसिद्ध तीर्थ 'कोटवाधाम' के पश्चिम चार किमी. पर अवस्थित है। इसके ठीक 
उत्तर एक मील की दूरी पर “किन्तूर” (पुराना कुन्तीपुर) और कुन्तेश्वर महादेव का मठ है। बालुका-निर्मित 
प्राकृतिक भूड़ों पर स्थित ८ह विश्व का एकाकी वृक्ष माना जाता है जिसका तना हाथी की गर्दन जैसी 
सिलवटों का है और जो आभामण्डित रुपहले रंग का है। दंतकथाओं के अनुसार, इसका संबंध देवराज 
इन्द्र के 'नन्दन-वन” से है, जिसे महाभारत-काल में अर्जुन ने लाकर इस स्थान पर आरोपित किया था। 
इसी कथानक की सविस्तार विवेचना करते हुए कवि-शिरोमणि मृगेश ने पारिजात अभिधानी काव्य की 
रचना की है। हिन्दी की छन्द-विविध इस काव्य में सफलतापूर्वक प्रयोग की गयी है, जिससे अवधी न 
केवल समृद्ध हुई है, अपितु गौरवशालिनी बनी है।' 

प्रबंधकार के ही अनुसार, काव्य में 'वरदा-वन्दना” के अतिरिक्त 5 स्तंभ अभिकल्पित हैं। प्रत्येक 
स्तंभ सामान्यतः 200 पंक्तियों का है। काव्य कुल 3244 पंक्तियों में समाप्त किया गया है। 'महाभारतः 
की युगव्यापी घटना का आरंभिक-आंशिक-कथा-तथ्य क्रमबद्ध वर्णन में समाविष्ट किया गया है। वर्ण्य- 
स्थलों को पारिजात वृक्ष से सम्बद्ध करने का सप्रमाण सफल प्रयास किया गया है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि कवि की ऐतिहासिक अभिरुचि ही प्रस्तुत काव्य-कृति के प्रणणन का कारण रही है। 

'पारिजात” का भाव एवं अनुभूति-पक्ष प्रभावशाली एवं तलस्पर्शी है। मानवीय भावों-अनुभूतियों, 
प्राकृतिक दृश्यों-पदार्थों का अंकन, इनका सौन्दर्य-निरूपण यहाँ सहजता-कुशलता के साथ किया गया 
है। उदाहरण के तौर पर मानवीय द्रोहभाव का जैसा सहज-सत्य निरूपण कवि ने इस काव्य में किया 
है, वह देखते ही बनता हैः 

अत तौ न कौनौ देस बचा 

जिहियाँ न द्रोह के थे चरचा 

यू द्रोह न मनइन बीच मचा 

गा देवातुर संग्राम रचा। 

इनहूँ से मिर भारत हवैया 

गौरव-गहूर-यारत हवैगा 

अत्त दोह-डदि माँ रत हवैगा 

पमसान महाभारत ह॒वैगा। (द्वितीय स्तंभ, पृ. 9-32) 
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प्रकृति के सहज नियमों, सृष्टिकर्ता की पोषक प्रकृति की सूक्ष्म जानकारी मृगेश के भाव-प्रवण कवि 
को थी। पारिजात में ऐसे तथ्यों का प्रचुर मात्रा में प्रभावकारी वर्णन मिलता है। प्रमाणस्वरूप, यहाँ एक 
सवैया उद्धृत है जिसका भाव और शिल्प-सौन्दर्य निश्चय ही मनहर है : 


कुत करील उग्नै बठहे थल, लै जलधार उलीचै न कोई। 
ऊँचे पहाड़न न्यारी लता; लहराँय सुक्यारिन खींचे न कोई । 
दाख छुहारन क्यारन के बन; बाधक ब्याधिन मीचे न कोई। 
लूक अँगारन माँ लहके; तिवुली औ मदारन सीचे न कोई ।। 
(द्वादश स्तंभ, पृ. 44) 
स्पष्ट है, कवि ने ग्रंथ की रूपायन-भूमि में भाव-भित्ति को सुदृढ़ता देने, उसे यथाशक्ति सँवारने 
की निष्ठापूर्वक कोशिश की है, और वह अपने इस लक्ष्य की परिपूर्ति में सफल भी रहा है। 
पारिजात की अभिव्यंजना-शिल्प भी चमत्कारिक और वैविध्यपूर्ण है। अवधी की अनेक शैलियाँ 
इसमें कुशलतापूर्वक प्रयुक्त हैं। पर ये प्रायः वहीं हैं जो क्षेत्रीय जनमानस से मेल खाती हैं। इसमें सहजता 
तथा अपनेपन के दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की कारयित्री लोक-प्रतिभा 'पारिजात' 
की साँचा-विविधा में ढल गयी है और वह अमर हो गयी है। चौपाई, आल्हा, सवैया, घनाक्षरी सरीखे लोक- 
छन्द इस काव्य में बहुलता से प्रयुक्त हैं। अवधी में सवैया-घनाक्षगी का इतना सफल प्रयोग प्रायः अन्यत्र 
देखने को नहीं मिलता।' 
अवधी प्रबन्ध-काव्य-परंपरा में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय, तोमर आदि छन्‍्दों का प्रयोग ही 
प्रायः मिलता है, किन्तु 'पारिजात” लोक महाकाव्य में, इनके साथ-साथ आल्हा, कहरा, रसिया, विदेसिया 
जैसे लोकगीतों, गजल, रुबाई, सवैया, घनाक्षरी, जैसे मात्रिक छन्दों तथा द्रुतविलंबित, शिखरिणी जैसे 
संस्कृत वृत्तों का चारु प्रयोग किया गया है। निश्चय ही, इससे काव्य-शैली में विविधता और रोचकता 
का समाहार हुआ है। अभिमत की .पुष्टि-स्वरूप यहाँ एक-दो छन्द उद्धृत हैं। छल-कपट भाव से निर्मित 
लाक्षागृह की भव्यता का वर्णन : 
ऊ पाँच खण्ड का महल बना अक्कासी है 
जिहियाँ जुग के अनुकूल नयी नक्‍काती है 
राजन कस॒॒ ऊ के कच्छ प्रभा माँ निखरि रहे 
ऊँचे सिखरन पर सुरज-जोंधव्या उतरि रहे। (तृतीय स्तंभ, पृ. 5) 
पारिजात पादप परिदृश्य और पाण्डु-नन्दन के सिहाने का वर्णन : 
मंत्रपुत इन्र के प्रभूत अर्जुन जब, सिधिल सरीर हुवे अधीर अकुलायगे। 
देवपारषद देवराज का हुकुम पाय, तब धरा धाम माँ सरग छोड़ि आयगे।। 
स्वीते अर्जुन का उठाय कनिया माँ लाय, पारिजात पादप की छाँव माँ सोवायगे । 
गंधरव गान गे जयगाय सहजै सुभाय, नंदन निहारि पाण्डु-नंदन सिहायगे।॥। 
(नवम स्तंभ, पृ. 4) 


मु 'पारिजात” के कवि ने यहाँ अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए काव्य-शैली को प्रगति-परंपरा 
में अधिष्ठित करते हुए आधुनिकता के निर्वाह का भरसक प्रयास किया है। प्रत्येक सर्ग में पृथक्‌-पृथक्‌ 
काव्यवृत्त प्रयुक्त किये गये हैं। निश्चय ही, इससे न केवल प्रगीतात्मकता सँवरी है अपितु काव्य की 
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प्रबन्धात्मक अपेक्षा भी परिपूरित हुई है। छन्द अन्त्यानुप्रासिक हैं, और यहाँ हिन्दी तथा क्षेत्र-अंचल में 
जनप्रिय चौपाई, गजल, रुबाई, कवित्त, सवैया, कहरा, आल्हा, रसिया, विदेसिया, सरीखे छन्दों-लोकगीतों 
के साथ-साथ, संस्कृत के द्वुतविलम्बित और शिखरिणी के तद्गूप छन्‍्द भी कुशलता-सहजता से प्रयुक्त 
किये गये हैं जैसाकि कवि का स्वयं का कथन है। 
भाषा में सामान्य पाठक-बोध-सहायक लोक-प्रचलित शब्दों का यथेष्ट प्रयोग किया गया है। कवि 
को भाव-भाषा की सुसमन्वित श्री-सर्जना इष्ट रही है। इससे न केवल काव्य-माधुरी में उत्कर्ष आया है, 
न ही भाषा की चमत्कारिता द्विगुणित हुई है, अपितु कथ्य की संप्रेषणीयता भी संवर्द्धित हुई है। तथ्य 
के प्रमाणस्वरूप एक-दो छन्द यहाँ उद्धृत हैं। मधुमास की मनोहारिता का दिग्दर्शक एक चित्र : 
मधु मधुराई मधुमास ढारे अपने मुँह के 
घूमि-घूमि, डारी-डारी झूमि के कोयलिया कुहकी 
सीरे-सीरे दखिने समीर तह के तीरे धावै 
चुमनन आता लै गलिन्द गाथा गुन-गुन गावे। - पृ. 78 
'पारिजात” के प्रतिष्ठापक वीर अर्जुन के श्रम-शोध की सार्थकता का वर्णन : 
अर्जुन का ना ब्रम-सोध कब्बो मिथ्या जाई 
जुगन-णुगन पारिजात उनके गाथा गाई 
सब थल होई सूपुनीत सुख के घन बन छड़हें 
मनइन नाहीं; देबी-देव बिरवा दयाखे अइहैं। .. - त्रयोदश स्तंभ, पृ. 68 
संक्षेप में, पारिजात आधुनिक अवधी का एक प्रतिनिधि लोक महाकाव्य है। कथ्य और शिल्प की 
विशिष्टता-मौलिकता, अनुभूति और कल्पना की प्रवणता-उर्वरता, संदेश और शुभाशा की अमरता-मंजुलता 
के कारण साहित्व-लोक में इसका अनूठा स्थान रहेगा, ऐसा हमारा अभिमत है। 


चहलारी-नरेश 


अवधी भाषा में विरचित “चहलारी-नरेश” मृगेश जी का दूसरा महाकाव्य है, जिसे आंचलिक इतिहास की 
एक प्रशस्य कृति कहा जा सकता है। यह 2 सर्गो में विभाजित है तथा इसमें कुल 305 छन्द हैं। इस 
काव्य में बहराइच जनपद के चहलारी-नरेश बलभद्र सिंह की वीरता-शूरता का अत्यन्त सजीव और मार्मिक 
वर्णन किया गया है। वीर बलभद्र सिंह 857 ई. के स्वतन्त्रता-संग्राम में, अपनी छोटी-सी सेना लेकर, 
बेगम हजरत महल की रक्षा-निमित्त, बाराबंकी में जमुरिया नाले के पास अँगरेज सैनिकों से भिड़ गये 
थे। युद्ध में उन्होंने बहुत से अँगरेज सैनिकों को तो मौत के घाट अवश्य उतारा, पर स्वयं वह इसमें शहीद 
हो गये। वीर बलभद्र सिंह उस समय नव-विवाहित और अल्पायु थे। 

प्रसंगानुकूल काव्य ओज-वर्णन-प्रधान है, तथापि इसमें श्रृंगार एवं करुण प्रसंगों का अवसरानुसार 
तफल निरूपण भी हुआ है ॥7 संपूर्ण काव्य घनाक्षरी और सवैया छन्टों में विरचित है। 
परवै-व्यंजना 


गरहमासा-वर्णन हिन्दी कवियों को बहुत भाया है। अवधी काव्य-परंपरा में भी बारहमासा-वर्णन, 
शु-्वर्णन मिलता है। मृगेश के प्रयोगधर्मी कवि ने भी बरवै छन्‍द के कौशलपूर्ण प्रयोग द्वारा अवधी में 


सै क कृति की रचना की और भारतीय संवत्सरों दारा अवधानित बारहमासों की इसमें मनोहारी 
णा की। 


प्रस्तुत कृति में विरहवर्णन के साथ-साथ भारतीय महीनों-ऋतुओं का सूक्ष्म-सधा चित्रांकन किया 
<€& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & ॥7] '> 


गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को प्राकृतिक दृश्यों-उपमानों, लोकजीवन और अनुभूतियों 
की विविधता की व्यापक जानकारी थी, जिसे उसने अपनी पैनी प्रज्ञा और उर्वर कल्पना से रूपायित 
किया है। 
प्रेम-विरह की ललित अभिव्यंजना के भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि मृगेश के प्रकृति-रागी कवि 
ने प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप को वरीयता से चुना है, और उसका अवलम्बन ले, न केवल उसकी सूक्ष्म- 
मनोहारी अभिचित्रणा की है, अपितु अपने संलक्ष्य प्रेम-वियोग की अत्यन्त मार्मिक एवं जीवन्त 
अभिव्यंजना भी की है। तथ्य की पुष्टि हेतु संदर्भित कृति के तीन छन्द नीचे उद्धृत हैं : 
कॉपि-काँपि तन सिकुरै भरकुरै हाड़। 
रैन बिरह की हवैगे पूर पहाड़ ।। 
2 2 2६ 
ज्वार बिरह-जुर जरिके समुदी भागि। 
उफन फैलि फिरि फ़्याना उगिले लागि।। 
मले विषम विष अगन मले बयार। 
अपनिनि सॉँस सँपेनियों के सुसकार।। 
अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक और उद्पेक्षा अलंकारों का जैसा सटीक अनुयोग यहाँ किया गया है, 
वह देखते ही बनता है। 
आलंबन-रूप प्रकृतिपरक माह-कऋतु-वर्णन संदर्भ में कवि का भाव-संकल्पन एवं अभिव्यंजना-शिल्प 
कितना ललित एवं मनोहारी बन पड़ा है, यह सहज ध्यातव्य है। निम्नांकित कुछ छन्‍्दों से यह तथ्य स्वयं 
प्रमाणित है : 
प्रकृति तुहाग सजाइस पियरी धार। 
बिन पति सन सिंगरवा था पतझार।। 
मौरी भरिन भँवरवा रस बग झूमि। 
दुर्दिन देखि न चितइन बेलिन घूमि।। 
चैत चाँदनी चांगुन था परगातसर। 
आवा मधृु मन भावा ले मधुमास।। 
मृगेश का रचना-शिल्प “बरवै-व्यंजना” में विस्मयकारी उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। ठेठ-तदूभव शब्दों 
के अनूठे उपयोग एवं रूपक-उद्पेक्षाओं के भव्य प्रयोग से अवधी की गुरुता-शक्तिमता निश्चय ही यहाँ 
प्रभूत संवर्द्धित हुई है, ऐसा हमारा मत है। 
भावानुभूति एवं वस्तु-वर्णन-वैविध्य 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ऐन्द्रिक-अनुभूति की दृष्टि से काव्य के प्रमुख दो भेद हैं : . दृश्य काव्य 
तथा 2. श्रव्य काव्य। 
संपूर्ण काव्य, पुनश्च परंपरागत रूपरचना की दृष्टि से काव्य-शास्त्रज्ञ मनीषियों द्वारा दो भागों में 
विभक्त किया गया है : ]. प्रबंध काव्य, तथा 2. मुक्तक काव्य। 
कविवर मृगेश ने इन सभी कोटियों में अपनी साहित्य-रचना की है। प्रबंध काव्य कोटि में 
'पारिजात” एवं 'चहलारी-नरेश” उनके उल्लेखनीय अवधी-महाकाव्य हैं। 'दयादण्ड” तथा 'सेबरी-शतक' 
इसी कोटि की उत्कृष्ट खण्डकाव्य हैं, जबकि “बरवै-व्यंजना', 'मृगेश-महाभारत”, “'लहचारी', 'सुगीत', 
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'मृगांक', “गाँव के गीत”, “चयन” तथा “माधव-मंगल” आदिक काव्य-रचनाएँ मुक्तक कोटि की हैं। उनकी 
नाटक-कृतियों में राणा की आन”, 'बैजूबावरा” तथा 'एकलव्य” उल्लेखनीय हैं। अन्य गद्य-कृतियों में 'कुछ 
अपनी ही” (आत्मकथा) प्रमुख है। 
भाव, काव्य के प्राणरूप उसके मूल में समाहित रहते हैं। मृगेश का कवि सहज-सरल-भावुक तथा 

प्रज्ञावानू था। उनकी भाव-सर्जना, पाठक को भावाभिभूत बनाने में सक्षम थी। प्रकृति के मनोहारी सौन्दर्य 
के विभावन द्वारा, कुंज-गलियों में सलोने श्याम के विहार का श्रृंगारिक भावमय चित्रण निश्चय ही पाठकों 
को रस-विभोर करता है : 

बुन्दर सुरम्य उपकूल हो कलिन्दजा का; दृश्य वृदावन का सनोरस निराला हो। 

समय रजनी हो मधुमास की म्गेश व्योग, विहँस रहा हो पूर्ण चञ्र का उजाला हो ॥। 

विचर हहे हों श्याम कुज गल्रियों में संग, कोई वनबाला सी सलोनी ब्रजबाला हो। 

छवि छहराती सी सुह्मती पीत अंबर की, कोर फहराती लहराती बनमाल्रा हो।। 


मृगेश का कध्य-फलक व्यापक था। जमींदारी युग के किसान की व्यथा-कथा, वर्षा की विध्वंसकारी 
बाढ़-लीला, गरीब ग्रामीणों की दवा-दारू की समस्या, बेटियों की शादी-ब्याह-गौन की चिन्ता, अपढ़ों-पिछड़ों 
का अंधविश्वास, प्रकृति-व्यापारों की सहज नित्यता, ईश-विधानों की प्रबलता, अध्यात्म-चिंतन, युगीन 
कवियों की कविताई और म5न्‍्ती, बदलती-बदली संस्कृति की दशा, व्यावहारिक निर्वाह की शर्तें, काव्य- 
सृजन-शैली में बदलाव, मानवतावाद, विश्वमैत्री, सोहर-मंगल, पेड़-पौधे, नदी-उपवन, गाँव-देश, सबका 
यथार्थ चित्रण, मार्मिक निरूपण-अंकर कवि को इष्ट रहा। कुरीतियों, विसंगतियों, झूठ-कदाचारों तथा 
शोषण-उत्पीड़न से, उसका संवेदनशील कवि आर्द्र और मर्माहत हो उठता था। इसीलिए तो उससे जमींदारी 
युग के किसान की दीन-हीन, शोषणग्रस्त दशा सही न गयी और वह आरत हो बोल पड़ाः 


सेंतिन माँ पकारि बेगारि करवाबैं सब, देंह न छेदाम चहै जेती करी चाकरी। 
सहना सिपाही रोजु ठाढ़ि गरियावा करैं, मन माँ मसूसा मारि सबिहों सहा करी।। 
नंगे औ उपारि जाड़े पाले माँ दुवारे परे, भूखन के मारे भइया नखत यना करी। 
जत्त्यो पर परत पिटाव रोजु इयोड़ी पर, हाँ करी न ना करी बताओ फिरि का करी।। 


दीन-हीन, साधनहीन-चिंताग्रस्त किसान की व्यथा के प्रति उनकी गहरी संवेदना थी। यही कारण 
था, वे सीधे-सपाट ढंग से किसान की व्यथा व्यंजित कर सके : 


लरिका मरैं अन्न बिना घर माँ, हमहूँ हियाँ घास बेगारि माँ छोली। 
माँदी परी घरवाली कुवार से, लाई कहाँ से दवाई की गोली।। 
गौनु बिटेवा का देबै न तो, बोलिहें सब टोला-परोस के बोली। 
सोच यहै दिन-राति रहै, अब नीकि न लागै देवारी औ होली।। 


गाँव-देस के नर-नारियों में ईश-आस्था प्रायः प्रगाढ़ देखी जाती है। मृगेश का कवि भी, शायद, 
विधि-विधान का विश्वासी था। इसीलिए, बड़ी सहजता-चारुता से उसने स्पष्ट किया : 


लाख बने करता धरता कोइ, कौतुक कृत्य करैया है औरुड़। 
बारि दिया धरे कोटिन जाहिए, जीवन-ज्योति जगरैया है औरड़।। 
दाँव चहै कतन्यो करो; नाव कुयाट से घाट लगैया है औरुड़। 
मूल बिना भ्रम भूलि सकेलि कै, अम्बर बेलि बढ़ैया है और्ड़।। 
- पारिजात, पृ. 45 
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जग की रीति-नीति की, वर्षा-वसंत की, बाध-घाघध की, समय-साधना की, हीरा और मोती आदि 
चेतन-जड़ पदार्थो-क्रियाओं-रूपों की सूक्ष्म और गहरी जानकारी कवि को थी। सही सहारे, सच्चे पारखी 
के महत्व को कवि खूब जानता था। इसीलिए, इनके महत्व का सुरुचिपूर्ण प्रकाशन कर सका : 


हीरा रहै हीरे दुर्भागि की लकीरैं लचीं; सीधि साधना भे सधा छुन्दर समड़या मिला। 
बरखा-बयारि पाय माटी गे सिमिटि, मैलु मिटिया कुलच्छनी सरूप सुधरइया मिला। 
आभा भे उदीत, जगजाहिर नयी भे ज्योति, किम्मती जवाहिर का जौहर जोंधड़या मिला। 
देखिनि देखडया वहै कौड़ी थे रुपइया; जब मिलिया सहारा सही; सच्चा परखइया मिला।। 

वही, ॥ 


समसामयिक कवि-समुदाय और कविता-प्रवृत्तियों की, गाँव-प्रमुखों और सामाजिक गतिविधियों की, 
खेती और किसानी की उलझनों की, उसे गहरी जानकारी थी। हास-परिहास, व्यंग्य-विनोद में वह निपुण 
भी था। परंपरागत तुकान्त कविता की स्पष्टता-गेयात्मकता और प्रभावान्विति उसे पसंद थी। अतएव, 
नये-नये उभरते-विकसते साहित्य-वादों की उपयोगिता उसकी दृष्टि में प्रशनचिहित थे। इस भाव की चारु 
व्यंजना उसी के स्वरों में यहाँ द्रष्टव्य है : 

अब की प्रधान भय्या/ कविसम्मेलन मैंहाँ, तुमरी दया से सुख पावा मनमाना हम। 

कतन्यो कवित्तहा पुरानि पहिचाना, कत्त्यों नये कलाकारन का समुझा तटाना हम।। 

छाया-माया-प्रगति-प्रयोग का ग्रयोग दयाखा; गीतन-प्रगीतन का ल्याखा अनुमाना हम। 

फैजाबाद, दरियाबाद सुनित रहै म्गेश'र अब की पछाड़ औ उखाड़बाद जाना हम।। 

उनकी वाणी अवध के गाँवों के रूपांकन में खूब रमी है। अवधी का रूप इन चित्रणों-अंकनों में 
यथेष्ट उभरा और विकसा है। उनकी प्रत्येक अवधी-रचना हृदय को छूती है और मन को उल्लसित करती 
है। लोक-जीवन की बाँकी झाँकी, उसकी सुघरता-विद्रूपता, मस्ती-उलझन, नीति-अनीति, आशा-निराशा, 
सादगी-रंगीनी, हास-उपहास, उजाला-अँधेरा, आदि सब कुछ मृगेश की साहित्य-सर्जना विशेषकर अवधी 
काव्य-रचनाओं में अभिचित्रित .हुआ है। तथ्य के उदाहरण स्वरूप एक-दो चित्र यहाँ प्रस्तुत हैं। विपदा 
और निराशा के बीच राम के सहारे की अनुभूति का चित्रण : 

का कही 'म्रगेश” अस विपति परी है ऑसौो; घर माँ न अन्न है न बैल का न चाट है। 

पहुना पही जो कबी आवें तो टिकाई कहाँ; छप्पर न प्वाढ़ है न साबुत दुवारा है।। 

घर की विवालें सब चौपट परी हैं; राम कैसे की उठवाई न मँजूरी है न भारा है। 

आबर गरीबन के तुमहीं बचइही, असमय माँ काम अइहो राम! तुमरै सहारा है।। 
लोक-गीत का सुमधुर सृजन-गायन : 

अनुभूति की चरमावस्था में लोकगीतों की स्वतः उत्पत्ति होती है। लोक-जीवन के अंतस्‌ की 
सामान्य अनुभूतियाँ इनमें समवेत रूप से प्रतिफलित होती हैं। ये गीत एक कंठ से निकलकर प्रायः 
जन-जन के कंठ का हार बन जाते हैं। सदियों के घात-प्रतिघात, स्त्री-पुरुषों की थकानें, जवानों की प्रेम- 
मस्ती, विरही युवकों के मन की कसक, पथिकों की थकावटें, विरहिणियों की विभिन्‍न मनःस्थितियाँ, उनके 
आवेग, यहाँ सहजभावेन, अभिव्यंजित हो लयमण्डित विश्राम पाते हैं। तीव्र तन्‍्मयता, भावावेगों की 
मार्मिकता, प्रभाव-संयुत चरित्र-चित्रण, गायन-त्वरा, आनन्द-तरंगों की लयात्मक स्वछन्द अभिव्यक्ति, 
अकृत्रिमता और कभी-कभी भक्ति-अध्यात्म-उन्मुखी उपदेशात्मकता-लोकगीतों ही सहज विशेषताएँ हैं। 
संस्कार-गीत, ऋतुगीत, व्रत-गीत, क्रियागीत, जाति-गीत, आदे इनकी भिन्न-भिन्न कोटियाँ हैं। झूमर-गीत, 
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देवर-भाभी-संवाद-गीत, तुलसी-गंगा-मइया के गीत भला लोक-जीवन के किस कोने में गँजे नहीं हैं! 
आशय यह है-इनमें से अनेक कोटियों का अवसरानुकूल विरचन और संगायन कवि मृगेश की 
साहित्य-सर्जना में यथेष्ट मिलता है। अवधी के साँचे में, इनका पारम्परिक और मौलिक विधायन कवि 
मृगेश को इष्ट रहा है। तथ्य के उदाहरण रूप, अवध की नारी की आकांक्षित सहज वत्सलता और दैन्य 
का निरूपक एक सोहर-गीत और उसकी माधुरी देखिये : 
न रोओ निधनी के धनिया, न कनिया से मचलौ हो। 
ललना रसे-रसे पलना झुलौबी, समय को गीत गउबौ हो। 
धाय अइहें सरयग जोंधइया;, औ भड़या का खेलइहैं हो । 
नचिहेँ सप-संघे गोरी अँयनइया; बलैया मैं ल्याहों हो। 
हम रोई तो पृत रोई. करमवा माँ लिखिगा हो। 
सुगना तुम ना नयन-नीर ढारी, न लोटनी पसारौ हो। 
लोक-व्याप्त विद्रुपताओं और विवशताओं, व्यथाओं और विडंबनाओं की कितनी सफल व्यंजना 
मृगेश ने अपने लहचारी-गीतों में की है, यह सहज द्रष्टव्य है। भाषा और भावा के लालित्य की समन्वित 
व्यंजनगा भला किसका मन न मोह लेगी? देखिए एक चित्र : 
कोई दुखियए +। जागे ना गोहार 
कहार तूरे डारैं डोलिया । 
विदा करावै आये पिता से, कै-के कौलु करार 
मुल्र बीचै माँ नियति बदलिगै उड़िया हवा माँ जो ओहार। 
कहार तूरे डारैं डोलिया। 
नेहर बहुत पिछरिया पाछे, बड़ी दूर सत्ुयर 
गत अँधेरिया डगर अटपटी; घूरि रहे हैं बट-मार। 
कहार तूरे डारैं झोलिया । 


बेमेल स्थितियों, विसंगतियों, लोक में देखे जाने वाले बहुप्रचलित सत्यों-रहस्थों के निर्मम उद्घाटन 
में मगेश का जनकवि प्रवीण था। कथन की पुष्टिकर्त्री कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं : 
है मीत बना जो लाख जुगाधिन का बैरी 
बदला पुरान कब दाँव प्राय के पाटी ना। 
जल माँ बसिके कब मगरमच्छ से बैठ चली 
औ आसतीन का सांप कहाँ तक काटी ना। 
हवैगा सवार जब भूत वार कब तक न करी 
मूड़े पर चढ़ी चुड़ल भन्रा कब तक नित्रही? 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 


गृगेश एक प्रख/ और सफल शिक्षक रहे। गुरु-शिष्य-जगत्‌ की सूक्ष्म जानकारी उन्हें थी ही। उभय 
पक्ष के जीच होते संवाद की कितनी तीक्ष्ण अभिव्यंजना कवि ने की है, यह सहज विचारणीय है : 
जमपुर माँ स्याला भवा गुरू औ च्याला का 
दूनो दूनी का डाटि रहे; हम भरि पायन 
ई भरनी माँ तुमरेन करमन की करनी है 
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तुमारिन चलतन ई महाएरी तक हम आयन 
जमराणी उनकी दसा देखि अँसुवाय उठे 
नरकौ माँ ठेलम ठेल भला तक निबही? 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 
व्यंग्य और विनोद की इतनी मर्मभेदी व्यंजना, वस्तुतः मृगेश के कवि से ही संभव थी। 


सामाजिक और साहित्य-लोकगत यथार्थ एवं बदलते युग की अपेक्षाओं की मुखर अभिव्यक्ति में 

मृगेश का गतिशील मन मौन न रहा। नवीन युगीन प्रवृत्तियों के प्रति उन्मुखता के लिए कवि ने लोगों 
को आगाह करना अपना धर्म समझा और उन्हें सावधान किया : 

तुम करो कवितई बन्द 

बुढ्रोनू जुग बदला। 

पछियाव बनी पुरवइया; सबिलों गा बदलि रवैया 

ई प्रगतिवाद के जुग माँ, को पूँछे कवित-सवैया । 

ई दुर्मिल, मत्तगयन्द, बुढ़ोनू जुग बदला। 

तुलसी कबीर के बानी, सड़ियल भे और पुरानी 

केशव कावि के कबितन माँ; अब रहा न कौनो पानी 

रचि-रवचि मरिगे हरिचन्द, बुढ़ौनू जुग बदला। 


आशयत:, मृगेश की भावानुभूति मर्मस्पर्शी, संवेदनामयी, तीक्ष्ण प्रेरणादायी और लोकमंगलकारिणी 
थी। उनका कथ्यफलक वैविध्यपूर्ण और समाज-लोक-प्रकृति-युग-आधारित था। उन्हें अपनी धरती, अपना 
धाम, अपना वातावरण-समाज-देश और अपनी संस्कृति-भाषा प्यारी थी। त्रासद स्थितियों के पति संवेदना, 
पर उनसे निपटने के लिए शिक्षा-संदेश, उन्हें अभीष्ट था। उन्हें चैन की नहीं, उदबोधन की वंशी रुचती 
थी। सामाजिक प्रश्नों का काव्यवाणी से समाधान, युगापेक्षी जीवन-मूल्यों की निर्धारणा-आचरणा उन्हें परम 
प्रिय थी। उनकी काव्य-वाणी, शिक्षा-सरिता तुल्य शिवं-ओजस्‌-प्रवाहिनी थी। वे सच्चे अर्थों में 'गुरुः और 
'मृगेश” थे। सादगी-सपाटबयानी उनकी अभिरुचि थी। वे सचमुच, नन्‍्दन वन के “पारिजात”-सम 
स्पृहणीय हैं। 
मृगेश का शिल्प पक्ष, कुछ विशेष 
मृगेश शिल्पगत सहजता के हामी थे। अपनी अनुभूतियों संवेदनाओं की वे सुबोध काव्याभिव्यंजना किंवा 
गद्याभिव्यंजना चाहते थे। सौन्दर्य-सृष्टि के बहाने उन्हें भाषा की क्लिष्टता किंवा अलंकारों का अतिशय 
विनियोजन अभीष्ट नहीं रहा। तथापि, उनके काव्य में भाषा की सहजता, चारुता, छन्द-प्रयोग की 
मौलिकता-कुशलता, लय की मधुरता-मर्मस्पर्शिता, लोक-सुरों की मधुरिमा, अर्थ-गुरुता, लालित्य-उत्कर्षी 
अलंकार-प्रयोग की विशिष्ट छटा प्रायः व्याप्त मिलती है। भाषा एवं आलंकारिक प्रयोग-सौष्ठव के कुछ 
उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य हैं : 
आनुप्रासिक छटा-मण्डित शब्दार्थ-लालित्य एवं मानवीकरण की भव्यता : 
घमवा ठचे न अमवा टूमें बौरि। 
फिर मधुकर मध॒ लोभी आए दौरि।। - बरवै व्यंजना' 
श्रृंगारिक प्रसंग में भावानुगामिनी ललित भाषा एवं मानवीकरण सौन्दर्य का दिग्दर्शन : 
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रतिया सजग सुरतिया छतिया छीजि। 
दिन माँ पोछि पसिनवा अँचरा भीजि।। - “बरवै व्यंजना' 
शारदीया अमृत-वर्षा का एक मनोहारी चित्र जिसके अंकन-कौशल के समक्ष संभवतः “बिहारी' और 
'नन्ददास' सरीखे महाकवि भी फीके लगने लगते हैं : 
सीतक सरव जुन्हैया नभ मुत्काय। 
सा साज सुह्मगिन जिय हुलसाय।। 
बरसे सरद सेवाती बूँँदनि तोलि। 
अमर पियड् पपीहा पिव-पिव बोलि।। - बरवै व्यंजना' 


'विधिना के लिखे अंक मेटे जाने को नहीं?-इस उक्तिगत भाव की कितनी सुधर व्यंजना कवि 
ने अपनी भाषा-ललिता के बीच की है, यह देखते ही बनता है : 


यू ऑखिनि द्याखा भाव अहं का सिएजा है 

भगवाने का ग्रतिबन्ध न मन से अरजा है 

धनबल जनबल से जन-मन यू बौराय रहा 

ननगते छाँह बनि मनई का पछुवाय रहा। 
लोकजीवन-ग्रामजीवन से गृहीत मौलिक उपमाओं के प्रयोग का चारु निदर्शन : 


जस बियरै माटी नरम गीलि गिंणवाये से 
फिर बने न सूघरि लाखन ब्यार बयाये से 
वैसे कूकुर औ काठी के गति-माति वाले 
तुधरें न चहैं जस होंय बड़ी किम्मति वाले। 


एवंविध, कथ्य की रोचकता के साथ-साथ, मृगेश जी की कथन-शैली की सुघरता बड़ी मनोहारी है। 
उनके दार्शनिक विचार, उनके नीति-अनुभवपरक तथ्य अवधी-खड़ी-बज, तीनों भाषाओं की शिल्प-भूमि 
में भव्यता से उतारे गये हैं। भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ-व्यंजना-संवाही उनकी भाषा-भागीरथी म॑ यदा-कदा संस्कृत 
तथा साहित्यिक जगत्‌ में प्रयुक्त होने वाले तत्सम और तद्भव, दोनों कोटियों के शब्द सहजतापूर्वक 
प्रयुक्त-प्रवाहित दृष्टिगत होते हैं। लोक में प्रचलित छन्‍्द परम्परागत तरीके से ही नहीं, नव्य प्रयोगवत्ता 
से चारुतर और अर्थ-भाव-संवाही बनाये गये हैं। 
सारतः, मृगेश आधुनिक अवधी और अवधांचल के भास्वर मणि थे। उनका वस्तु चयन-द्षैत्र व्यापक 
तथा समाज-अंचल-युग-राष्ट्र-आधारित था। जड़ प्रकृति के दृश्य-उपमान भी उनकी दृष्टि-परिधि में थे। 
दृश्य और श्रव्य, किंवा प्रबन्ध और मुक्तक-सर्जना की इन सभी विधाओं-कोटियों में उनकी सहज पैठ 
धी। वे प्रतिभा के धनी थे। उर्वर कल्पना की डोरी का अवलम्ब ले, लोक-भाषा के सौंच में, अपनी 
तरल-सघन-तीक्ष्ण अनुभूतियों को, उन्होंने सुरुचिपूर्णता से, मुखर्ति किया। 'पारिजात', 'दया-दण्ड', “बरवै 
व्यंजना” सरीखी उनकी काव्य कृतियाँ निश्चित रूपेण प्रशंसनीय और साहित्य-जगत्‌ में चिरकाल तक 
पेक्षणीय हैं। 
मृगेश की प्रवृत्ति लोक-समाजोन्मुखी थी। आडम्बर-कृत्रिमता के वे जन्म से बैरी थे। लॉकजन 
व्यथा-कथा में उनकी प्रबल अभिरुचि थी। परम्परागत भारतीय जीवन-मूल्यों में उनकी गहरी 
आस्था थी। तथापि वे प्रगतिशील-परिवर्तनशील समाज-युग की मान्यताओं-प्रवृत्तियों के साथ समायोजन 
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करने के विरोधी नहीं थे। अपितु अपना धर्म समझकर लोकहितार्थ यथावसर इनकी प्रभावी व्यंजना 
करते रहे। 


औपचारिक-अध्ययन के बूते उन्होंने बड़ी-बड़ी उपाधियाँ तो जरूरत अर्जित नहीं की थीं, पर उनकी 


अध्ययन-पीठिका निश्चय ही अत्यन्त पुष्ट थी। व्यंग्य-विनोद, हास-परिहास, शिक्षा-संदेश, मर्यादा-नीति, 
ओज और कारुणिकता उनकी प्रकृति और व्यक्तित्व में समाये थे। लोकजीवन, लोकगीतों, लोकभाषाओं, 
लोक-संस्कृति में उनकी गहरी अभिरुचि और पैठ थी। उनके काव्य-साहित्य की शिक्षाएँ और सूक्तियाँ, 
अनुभूति और शिल्प-पक्ष की गहराइयाँ और विशिष्टताएँ, सृजन और अभिव्यंजनापक्ष (विशेषतया छंद- 
विधान) की विधाएँ और दिशाएँ तथा दर्शन और आचार-पक्ष की विचार-मणियाँ और मूल्य-संहिताएँ, 
निश्चयतः श्लाध्य, अनुकरणीय और चिर-स्मरणीय हैं। 


संदर्भ 
!. 


3. 2 


च्यू (23 छा नं» 


द्रष्टव्य-ब्रजभाषा और अवधी के अधुनातन कवि : डॉ. रामप्रसाद मिश्र, राकेश प्रकाशन, मधु- 
निवास, बाराबंकी, प्रथम संस्करण-990, पृ. 49 


- देखिये-'पारिजात' : मृगेश, यथार्थता, राकेश शर्मा, राकेश प्रकाशन, बाराबंकी 
- संदर्भ हेतु द्रष्टव्य-अवध-अवधी : विविध आयाम : संपादक डॉ. रामशंकर त्रिपाठी, ग्रंथ में प्रकाशित लेखक 


का ही आलेख “बाराबंकी जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार', पृष्ठ 374 


* पुष्टि हेतु देखिये-आधुनिक अवधी के पारिजात 'मृगेश” : डॉ. वेदप्रकाश आर्य 

: पुष्टि हेतु द्रष्टव्य-भूमिका : डॉ. भगीरथ मिश्र, पारिजात-मृगेश, राकेश प्रकाशन, बाराबंकी, 980 

« यथार्थता : मृगेश, पारिजात, प्रथम संस्करण 

* अवधी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, प्रो. राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, भवदीय प्रकाशन, श्रृंगारहाट, अयो६ 


या-फैजाबाद, पृष्ठ 3$ 
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पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र : अवधी के गुरु-गम्भीर काव्यकार 
डॉ. प्रेमशंकर 


हिन्दी कृष्ण-काव्य-परम्परा के कवियों में पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र का स्थान प्रमुख है। मिश्रजी का जन्म 
5 अगस्त, सन्‌ 90 में ग्राम पड़री, जनपद उन्नाव में हुआ था और निधन 3] मई, 988 को। मिश्रजी 
ने सामाजिक जीवन का प्रारम्भ मध्य प्रदेश से किया तथा बी.ए., एल-एल.बी. की उपाधियाँ प्राप्त कीं। 
मिश्रजी सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में समान रूप से समादृत हैं। कई साल तक वे सागर 
विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर अधिष्ठित रहे। कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्होंने 
मध्यप्रदेश में गृहमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री आदि महत्वपूर्ण पदों का दायित्व बखूबी निभाया। साहित्य एवं 
हिन्दी पत्रकारिता की सेवा में वे प्रारम्भ से संलग्न रहे तथा मध्यप्रदेश के 'लोकमत” दैनिक, “श्रीशारदा' 
मासिक तथा 'सारथी” साप्ताहिक पत्रों के कुशल सम्पादक रहे। देश-भक्ति की भावना से भरपूर मिश्रजी 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलनों में कई बार जेल गये। कारागार में ही सन्‌ 942 में उन्होंने अवधी भाषा 
में कृष्ण के जीवन-चरित पर आधारित “कृष्णायन' महाकाव्य की रचना की। इस कृति का प्रथम बार 
प्रकाशन 947 ई. में हुआ। 

'कृष्णायन' मिश्रजी की एकमात्र कृति है, जो उनके साहित्यिक अस्तित्व की आधारशिला है। 
भारतीय वाइमय में कृष्ण की जीवन-गाथा इतनी विविध, परस्पर विरोधी तत्वों से पूर्ण एवं विस्तृत है कि 
उसे समेटकर समन्वित रूप में प्रस्तुत करना एक दुःसाध्य कार्य समझा जाता रहा। 

भक्तों ने भगवान्‌ कृष्ण की बाल-लीलाओं एवं प्रणय-लीलाओं में अपने को इतना तललीन कर लिया 
वे महाभारत के योगिराज, राजनीतिज्ञ एवं कर्मयोगी कृष्ण के स्वरूप को जनमानस के समक्ष उज्ज्वल रूप 
में प्रस्तुत न कर सके। कृष्ण के व्यक्तित्व की इन समस्त विभिन्‍नताओं को समेटकर उनके लोकनायक, 
समाज-निर्माता एवं युग-प्रवर्तक रूप का उद्घाटन कठिन था। रीतिकाल में गुमानी मिश्र के द्वारा 'कृष्ण- 
चन्द्रिका” के प्रणयन में ऐसा प्रयास अवश्य किया गया, परन्तु कल्पना, वैविध्य और उदात्त गम्भीर दृष्टि 
के अभाव के कारण यह ग्रन्थ विद्वत्समाज में विशेष समादृत नहीं हो सका। महाकाव्योचित महाप्राणता, 
रष्ट्रव्यापी गुरुता, चरित्र-वैविध्य, व्यापक जीवन-दृष्टि एवं बहुआयामी दूरदर्शिता के कारण द्वारकाप्रसाद 
मिश्र कृत 'कृष्णायन' का कृष्णसम्बन्धी सभी चरित-काव्यों में पहत्वपूर्ण स्थान है। 

'कृष्णायन” का कथानक प्रमुखतः महाभारत के आख्यान पर आधारित है। “श्रीमद्भागवत” और 
सूरसागरः का प्रस्तुत ग्रन्थ पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। कवि ने कालिदास, भारवि, माघ आदि संस्कृत के प्रसिद्ध 
महाकवियों की रचनाओं से भी रचनात्मक सहायता ली है। जिस प्रकार मध्यकालीन दासता के युग में 
गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' की रचना के द्वारा राम के उदात्त एवं अलौकिक रूप को प्रस्तुत कर 
भारतीय जनमानस को एक दृढ़ चरित्रावलम्बन देने का प्रयल किया था, उसी प्रकार मिश्रजी ने 
फृष्णायन” की समयानुकूल सर्जना करके युग के लिए कृष्ण के रूप में पूर्ण अनुकरणीय चरित्र की 
अवधारणा की जो एक साथ सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यवहार-नीति के क्षेत्र में 
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व्यक्ति को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर युग के अनुकूल परिस्थितियों में सम्यक्‌ मार्गदर्शन कर सके। 

'कृष्णायन' एक ओर प्राचीन भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल स्वरूप को रेखांकित करता है, तो दूसरी 
ओर अतीत की पृष्ठभूमि पर वर्तमान का उचित मार्गदर्शन करता हुआ अनागत के लिए समाधान प्रस्तुत 
करता है। 'कृष्णायन” का रचयिता क्षुद्र क्षेत्रीयता एवं प्रान्तीयता की भावना से मुक्त, व्यापक राष्ट्रीय भावना 
से युक्त, भारत की अखण्डता का पक्षधर है। 'कृष्णायन' में कृष्ण एक अवतारी महापुरुष के रूप में चित्रित 
किये गये हैं, किन्तु साथ ही साथ वे नवीन युग को प्रेरणा देने वाली सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आचरण 
की उदात्तता से विभूषित हैं। ब्रज के मथुराधिपति कृष्ण को युगानुरूप स्वरूप देकर अवध्ी में उनके आख्यान 
की रसात्मक प्रस्तुति करके मिश्रजी ने अवधी की साहित्यिक श्रेष्ठता को अक्षुण्ण रखा है। 

गोस्वामी तुलसीदास तथा उनका “रामचरितमानस” कवि का आदर्श रहा है, इसलिए कवि ने मानस 
के सात सोपानों के अनुरूप सात काण्ड, अवधी भाषा और दोहा-चौपाई छन्दों की भी योजना की है। 
'कृष्णायन” में 'मानस” की पौराणिक शैली की अपेक्षा नवीनता एवं नाटकीयता का अद्भुत समावेश है। 
'कृष्णायन” कवि की बहुमुखी प्रतिभा का जीवन्त रूप है, जिसमें उसने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, 
प्रेम, श्रृंगार, परिहास, कर्म, भोग आदि विभिन्‍न विषयों को कल्पना-कौशल से उदात्त रूप प्रदान किया 
है। भारतीय चिन्तनधारा के त्यागमय भोग और भोगमय त्याग की महत्ता इस ग्रंथ में पूर्ण रूप से 
आलोकित है। रासलीला, कुरुक्षेत्र-मिलन-प्रसंग, युधिष्ठिर-राजसूय-यज्ञ आदि प्रसंगों में कवि की 
रसात्मकता तथा उदात्त कल्पनाशीलता देखते ही बनती है। वयस्क कृष्ण की अपेक्षा बालकृष्ण की 
विशिष्टता के प्रतिपादन में कवि की वचन-वक्रता अनूठी है : 


वह न चक्रप्रिय, युद्धप्रिय, नहिं वयस्क यदुनाथ। 
वह वशीप्रिय, रासप्रिय, बालकृष्ण ब्रजनाथ।। 


'कृष्णायन' में प्रायः सभी रसों का उत्कृष्ट समावेश दृष्टिगोचर होता है, पर अद्भुत, शान्त, करुण, 
रौद्र एवं वीररस की प्रधानता है। श्रृंगार की उज्ज्वल, उल्लासवर्धक एवं मर्यादित नियोजना है। हास्य का 
शिष्ट रूप भी मनोमुग्धकारी है। रोचकता, सुबोधता एवं भावशबलता की दृष्टि से इस ग्रन्थ की उपादेयता 
असंदिग्ध है। समुद्र, ऋतु, प्रातः, संध्या, विवाह, अभिषेक आदि वर्णनों में कवि की प्रतिभा विशेष रूप 
से रमी है। वस्तु-वर्णन एवं भाव-वर्णन दोनों में कवि का कल्पना-विलास रमणीय एवं चित्तानुरंजक है। 

कलापक्ष की दृष्टि से भी “कृष्णायन” पूर्ण समृद्ध है। कथानुरूप भाषा की प्रवाहात्मकता एवं 
संश्लिष्टता विशेष आकर्षक है। कवि की भाषा अवधी होते हुए भी संस्कृत की तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण 
है जो आनुप्रासिकता, लाक्षणिकता एवं नाद-सौन्दर्य के गुण से अनुरंजित है। तुलसीदास ने तद्भव 
शब्दावली का प्रयोग अधिक किया है, जबकि मिश्रजी ने तत्सम शब्दों का विनियोग कर वर्णो के शुद्ध 
रूपों का ही संयोजन किया है। भाषा में समास का विलोम-क्रम अपना कर कवि ने अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
का भी परिचय दिया है। 

कवि ने जायसी की परम्परा का अनुसरण करते हुए संपूर्ण ग्रंथ में दोहा, चौपाई एवं सोरठा तीन 
ही छन्दों का प्रयोग किया है। 'मानस' से वृहत्‌ आकार के ग्रंथ में छन्‍्दों की विविधता की कमी अखरती 
है। तुलसी के 'मानस'” में भावानुकूल विविध छन्दों की योजना प्रभावकारी सिद्ध हुई है। मिश्रजी के काव्य 
में अलंकारों का रसानुकूल संयोजन है। रूपक, उपमा, उत्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, विरोधाभास आदि 
अलंकारों की इस ग्रंथ में प्रचुरता है। भावों की प्राणवत्ता में अलंकारों का वैशिष्ट्य देखते ही बनता है। 

का समग्रतः, सगुण ब्रह्म के महत्व के प्रतिपादन, परम्परा के निर्वाह के साथ आधुनिक भावबोध का 
, युगानुकूल प्रासंगिकता, गम्भीर जीवन-दृष्टि, उदात्त कल्पना-कौशल तथा विशिष्ट साहित्यिक 
वैभव की दृष्टि से 'कृष्णायन' का हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में विशिष्ट स्थान है। 


इई- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 80 -$#% 


अवधी की महक : त्रिलोचन शास्त्री 


डॉ. दुर्गाप्रसाद ओझा 





(अ) 
प्रगतिशील कवित्वयी के सशक्त हस्ताक्षर त्रिलोचन शास्त्री का जन्म भाद्र शुक्ल, तृतीया, सोमवार, विक्रम 
संवत्‌ 974, तदनुसार 20 अगस्त, 97 को गाँव चिरानी-पट्टी (कटघरा-पटूटी), जिला सुलतानपुर 
(उत्तरप्रदेश) में हुआ था। इनके बचपन का, मूल नाम वासुदेव सिंह है। पाठशाला जाने पर, गाँव के 
संस्कृत-गुरु श्री देवदत्त (जो तिवारी थे, पर लिखते नहीं थे) ने पहले ही दिन त्रिलोचन नाम दे दिया। 
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 'त्रिलोचन के साथ सिंह मत जोड़ना कभी' । शास्त्री उपाधि है। इस तरह 
पूरा नाम हुआ - त्रिलोचन शास्त्री । 

'त्रिलोचन की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की ही टाट-पट्टी वाली पाठशाला में हुई। सन्‌ 934 में उन्होंने 
दोस्तपुर से मिडिल पास किया। घर पर ही दीपनारायण सिंह से अंग्रेजी तथा मौलवी मुहम्मद जाहिर से 
अरबी-फारसी की शिक्षा प्राप्त की। एक तरह से हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी-फारसी-उर्दू भाषाओं का 
अधिकांश ज्ञान एवं शिक्षा उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। 

अनन्तर आर्थिक तंगी के कारण जीविकोपार्जन हेतु वे घर से बाहर निकल गये। विविध नौकरियों 
को करते-छोड़ते जीवनभर वे स्वाध्याय के प्रति सचेत-उन्मुख रहे। 

सन्‌ 956 में उन्होंने लाहौर से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। बनारस में रहते हुए सन्‌ 50-52 
के बीच बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की। वहीं से स्नातकोत्तर उपाधि के लिए 
अंग्रेजी में एम.ए. पूर्वार्द्ध पास किया। फिर पढ़ाई बन्द हो गयी। किन्तु, स्वाध्याय जीवन के अन्त तक 
कभी बन्द नहीं हुआ। 

त्रिलोचन के बचपन में आर्थिक दृष्टि से, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अतः 8 वर्ष 
की अवस्था में ही त्रिलोचन को रोजी-रोटी की खोज में जुटना पड़ा। जीवन में संघर्ष की शुरुआत करते 
हुए, जीविका के लिए सबसे पहले सन्‌ 998 में, उन्होंने आगरा के 'प्रभाकर प्रेस” में कम्पोजीटर के रूप 
में कार्य शुरू किया। अनन्तर, 958 ई. में 'वासर', सन्‌ 989 से 4] तक, बनारस से प्रकाशित “कहानी' 
नामक पत्र-पत्रिकाओं में उन्होंने कार्य किया। सन्‌ 943 में वे “हंस” से सम्बद्ध हुए ओर यहाँ 945 
हे वह रहे। “यहीं पर उनका परिचय गजानन माधव मुक्तिबोध से हुआ। मुक्तिबोध उस समय “हंस! 
| दफ्तरी थे ।' 

सन्‌ 945 में “हंस” छोड़कर, उन्होंने काशी के 'ज्ञानमंडल' में “बृहत्‌ हिन्दी-कोश” के सम्पादन-विभाग 
में कार्य शुरू किया। यहाँ वे 4950 तक रहे। इसी अवधि में कुछ समय तक मासिक पत्रिका 'चित्ररेखा' 
और दैनिक-पत्र “आज” का भी उन्होंने सम्पादन किया। सन्‌ 952-58 में करीब एक वर्ष गणेशराय इण्टर 
कालेज, कर्रा (डोभी), जौनपुर में अंग्रेजी के शिक्षक-रूप में कार्यरत रहे । फिर, 959-54 में “हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग” के 'हिन्दी-अंग्रेजी मानक-कोश'” में सम्पादन-कार्य किया। 
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जीविकोपार्जन के इसी क्रम में त्रिलोवन ने 954 से 967 तक “काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' 
में 'हिन्दी-शब्द-सागर” के संशोधित-परिवर्धित संस्करण में कार्य किया। इसी बीच वर्ष 959 में, जून 
महीने के बाद कुछ दिन तक राँची के 'राष्ट्रीय प्रेस” में प्रबन्धक के रूप में भी कार्यरत रहे; किन्तु 960 
में ही पुनः 'हिन्दी-शब्द-सागर” में कार्य के लिए लौट आये। सन्‌ 967 में उन्होंने 'सभा” से त्यागपत्र 
दे दिया और 968 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में रहकर विदेशी छात्रों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं- संस्कृत, उर्दू का अध्यापन-कार्य शुरू किया। वहाँ वे 972 तक रहे। फिर, 972 से 975 
तक बनारस से प्रकाशित दैनिक “जनवार्ता” में सहायक सम्पादक तथा 975 से 978 तक हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी” भोपाल में “भाषा-सम्पादक' के रूप में कार्य किया। कार्याधिक्य एवं अतिशय स्वाध्याय के 
कारण इसी बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 
अनन्तर, 978 से मार्च 984 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के “उर्दू-विभाग” के अन्तर्गत “उर्दू-हिन्दी 
दैभाषिक कोश-परियोजना” में संलग्न रहे। 28 मार्च, 49884 से 28 जुलाई, 990 तक डॉ. हरिसिंह गौर 
विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) में 'गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन-पीठ” के अध्यक्ष-पद पर कार्यरत 
रहे। सन्‌ 99 में, “साहित्य अकादमी, दिल्ली” से प्रकाशित “मुक्तिबोध की कविताएँ,” संग्रह का 
सम्पादन किया। बाद में ] नवम्बर से 3। मई, 992 तक 'हिन्दी-विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय” में 'विजिटिंग प्रोफेसर” रहे। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि त्रिलोचन जी का सारा जीवन 
लिखने-पढ़ने, अध्ययन-अध्यापन, पत्रकारिता-सम्पादन, शिक्षा-संस्कृति के उन्‍नयन के लिए ही सहजभाव 
से समर्पित रहा। दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को शाम चार बजे त्रिलोचन जी का व्यक्ति एवं कवि 
सदा-सर्वदा के लिए तिरोहित हो गया। 
(आ) 
त्रिलोचन जी का व्यक्तित्व कई कोणों से अजीब रहा है - आजकल के साहित्यकारों के खाँचे से 
बाहर। प्रकाश मनु द्वारा लिखित, त्रिलोचन के व्यक्तित्व को रेखांकित करनेवाली, ये काव्य-पंक्तियाँ बहुत 
सार्थक हैं: 
अजी तरिलोचन जी 
आप तो आदमी ही हैं कुछ विचित्र 
प्रगतिशील तो कहीं से भी नहीं-आई एस योर 
सजमुच बड़े अजीब हैं आप 
बहुत खँगालों तो भी झलकता नहीं 
कोई ग्रोग्रेलिव तेवर-झल्लाई मुद्रा ................. 
नहीं आग-अगार-विस्फोट, कोई धमाका, फॉँ- 
/( हि. ई #.( 
कोई ढाई-तीन घंटे की मशक्कत के बाद 
लौटा तो पाता हूँ कि गजब है यह आदमी 
कहीं से भी काब्‌ में नहीं आता 
नहीं खुश होता सुनकर प्रशंसा 
नहीं निन्‍दा ते नाराज 
जैसे-जैसे कहो मान जाता है आसानी से-- 
आपकी बात 
और मुसकराता है (यों ही - खामखा /) 
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छक कर भोजन करना त्रिलोचन की बचपन से आदत रही। खाने की ठान लें तो बड़े-से-बड़ा 
भोजनभटूट भी मुँह चुरा ले। इसका यह मतलब नहीं कि वे विशिष्ट किस्म का व्यंजन-पदार्थ दूढ़ते थे। 
नहीं, जो भी मिलता, प्रेम से डट कर खाते थे। खाने के मामले में किसी को परेशान नहीं करते थे। 
त्रिलोचन के भोजन-भाव से संबंधित मधुरेश का यह संस्मरण रेखांकनीय है - “एक दिन सब्जी में नमक 
कुछ ज्यादा हो गया। मैं पत्नी से दही के लिए कहता, इससे पहले ही देखा कि गिलास में रखे पानी 
में से थोड़ा-सा पानी सब्जी में डालकर त्रिलोचन जी उतने ही सहज और तललीन भाव से भोजन कर रहे 
हैं। अपने बचपन के दिनों की ओर लौटते हुए वह बोले- 'मधुरेश जी ! मेरी माँ बचपन में मुझे कहीं 
न्यौता खाने नहीं जाने देती थीं, क्योंकि मेरी खुराक बहुत थी और उसे डर था कि इससे समाज में बदनामी 
तो होगी ही, मुझे दूसरों की नजर भी लग जायेगी । 

मीलों-मील पैदल चलना, घूमना त्रिलोचन की प्रकृति में समाहित थी। पृथ्वी पर नंगे पाँव चलना 
उन्हें प्रिय रहा--ताकि पृथ्वी की रूपराशि को छूते रहें। डॉ. रामविलास शर्मा का कहना है कि “बनारस 
में रहते हुए, मैं कुछ दिन उनके साथ रहा। ..... वे उन दिनों सम्भवतः नागरी-प्रचारिणी सभा में कार्य 
करते थे ।..... हम लोग बनारस में बहुत ही घूमते थे। ऐसा नहीं याद आता कि हम्र लोग रिक्शे पर कभी 
बैठकर कहीं साथ गये हों । पैदल चलने का उन्हें बहुत अभ्यास था। शायद हिन्दी में सबसे अधिक पैदल 
चलनेवाले लेखक त्रिलोचन हैं । 

हिन्दी में घुमक्कड़ रचनाकारों की अधिकता नहीं, तो बहुत कम भी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन 
की घुमक्कड़ी और अज्ञेय की यायावरी प्रसिद्ध है। और इतनी प्रसिद्ध है कि 'बोल्गा से गंगा”, "एक बूँद 
सहसा उछली', “अरे यायावर! रहेगा याद? आदि कृतियों के रूप में साहित्य-निधि बन चुकी हैं। 
प्रगतिशील कविता के पुरोधा बाबा नागार्जुन भी भयंकर घुमक्कड़ थे; इस तरह से अथक-अधिर यायावर 
अज्ञेय, नागार्जुन और त्रिलोचन अपने घुमक्कड़पन के कारण 'राहुल' जी के लघु-भ्राता हैं। 

पता बदलना त्रिलोचन की जीवन भर आदत रही -- शायद मजबूरी भी रही। वाराणसी, आगरा, 
इलाहाबाद, बदायूँ, दिल्‍ली, सागर, भोपाल, अलीगढ़- कहाँ-कहाँ नहीं घूमा है 'अमोला की धरती” का यह 
लाल--आजीविका के चक्कर में। एक बात और! 'राहुल” और '“अन्नेय” के भ्रमण म॑ 'देश” का आयाम 
विस्तृत है, विश्व का शायद ही कोई देश ऐसा बचा हो, वे जहाँ न घूमें हों। उनकी तुलना में नागार्जुन 
और त्रिलोचन का घूमना अपने ही देश में संभव हुआ है। 

सहजता त्रिलोचन के स्वभाव में थी। मित्रों-समशीलों से ही नहीं वे मानव-पशु-पक्षी सबसे उसी 
सहजता से मिलते हैं। महावीर अग्रवाल का एक संस्मरण स्मरणीय है कि- “..... तीन-चार किलोमीटर 
पैदल चलकर पान की दुकान तक हम पहुँचे। दुकान वाले से बातें करने का त्रिलोचन जी का सहज 
व आत्मीय अन्दाज देखकर मैं मुग्ध हो गया। ठेले वाले से उन्हें बतियते हुए देखकर कोई सोच भी नहीं 
सकता कि समकालीन हिन्दी कविता-संसार के चार महारथियों में से एक त्रिलोचन शास्त्री यही हैं।! 

“ब्रिलोचन जी की इस सादगी के पीछे एक बेहद मजबूत रीढ़ वाला आदमी मौजूद रहा है, जिसे 
कभी 'मुक्तिबोध” ने 'अवध का किसान-कवि” कहकर अभिहित किया था। समय की मार झेलकर 
जिसका चेहरा मैक्सिम गोर्की से मिलता था।” 

त्रिलोचन के सहज-सामान्य किन्तु आत्मीय-विश्वासी व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हुए मधुरेश 
जी कहते हैं कि “उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी अविश्वसनीय सादगी में भी ज्ञान और 
भूधषनाओं का जीवित कोष हो सकता है ।” मुक्तिबोध ने कभी उनके बारे में लिखा था-- “वह अनुभव 
$ सजीव कोष हैं। त्रिलोचन ने अपने ढंग से काफी पढ़ा और सुना है, लेकिन वह अपना ज्ञान साथवाले 
यक्ति को पीटने या आतंकित करने के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करते। उम्र के लम्बे अन्तराल के 
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बावजूद उनके साथ बराबरी के स्तर पर हिस्सेदारी की जा सकती है। उनकी सादगी में एक खास किस्म 
की विनम्रता है जो अपने से अधिक दूसरों को महत्त्व देती है। अद्भुत का छोर छूने पर भी वह सहज 
बने रहते हैं शायद इसीलिए वे कभी अविश्वसनीय नहीं लगते ।” 

'्रिलोचन शास्त्री का मानसिक गठन उन बहुत-से मध्यवर्गीय लेखकों से भिन्‍न रहा है, जो 
छोटी-छोटी बातों को मान-सम्मान का सवाल बनाकर अपनी ही केंचुल में सिमटकर घोर आत्मकेन्द्रित 
और कांठाग्रस्त होते चले जाते हैं। ......अपनी-अपनी कुंठाओं की गठरी लादे, अपने खोल में सिमटे हुए 
लेखकों में दूसरों के प्रति स्वीकार-भाव और गहरी हिस्सेदारी देखने को प्रायः नहीं मिलती है। 
साहित्य-संस्कृति में अभिरुचि रखनेवाले युवा और उदीयमान लेखकों का जितना बड़ा समूह त्रिलोचन 
जी से अत्यन्त आत्मीय भाव से जुड़ता गया है, वह अन्य किसी भी कवि के लिए स्पर्धा का विषय हो 
सकता है।' 

त्रिलोचन जी का व्यक्तित्व कुल मिलाकर ऐसा रहा है कि “उनकी सरलता, सहजता, स्वाभाविकता, 
विनम्रता सभी-कुछ आकर्षक है। उनकी बेलौस सटीक उक्तियाँ मन को छूती है। वे इंसानियत, ईमानदारी 
के साथ-साथ समझदारी के कायल है।। उनका पानी खरा है। वे स्वाभिमानी हैं। वे दूसरों का सम्मान 
करते हैं कि उनके साथ भी शिष्टता का बर्ताव हो। वे अपनों से तो खुलकर मिलते और बतियाते ही 
हैं, अपरिचितों को भी अपनी विनम्रता और विद्धत्ता से प्रभावित करते हैं। ........ बत्रिलोचन-जैसा इंसान 
और वह भी मित्र-रूप में मिलना दुर्लभ है। उनकी धज निराली है। उनका पैनापन और संदीदगी आकर्षक 
है।” (डॉ. पुरुषोत्तम वाजपेयी)। 

त्रिलोचन ने अपने बारे में काफी-कुछ लिखा है। ऐसा भी लिखा है जिसमें अभावग्रस्त गर्वोक्ति 
में भी विशेषता यह है कि 'उसमें अहंकार समाहित न होकर औदात्य है! और उस औदात्य का आधार 
है-- 'भीषण-दारुण अभाव में रहकर भी अपराजेय बने रहने का भाव 7 उन्हें अपनी अभावमय स्थिति भी 
इस बात से संतोष देती है कि “मैं देश की अधिकांश जनता की-सी स्थिति में हूँ। यह बात कितनी 
सत्य है कि “भूख, उपवास और बेरोजगारी पर जैसी अनुभूति-तीव्रता त्रिलोचन की कविताओं में है वैसी 
अन्य किसी प्रगतिशील कवि में नहीं। लगभग वैसी ही अनुभूति-तीव्रता जैसी 'तुलसी” और “निराला” की 
आत्म-कथात्मक पंक्तियों में है। ऐसी उक्तियों में ट्रैजिक औदात्य है, नैतिक दृढ़ता से मंडित गरिमा है।” 
त्रिलोचन का आत्मकथ्य भावनीय है : 


“वही त्रिलोचन है; वह -- जिसके तन पर गदे 

कपड़े है। कपड़े भी कैसे - फटे लदे हैं 

नर £ हि 

कौन कह सकेगा इसका यह जीवन चददे 

पर अवलम्बित है। चलना तो देखो इसका - 

उठा हुआ लिट चौड़ी छाती; लम्बी बॉँहें 

सधे कदम, तेजी, वे टेजी-मेढ़ी राहें 

मानो डर से सिकुड़ रही हैं।”” 

त्रिलोचन की इस तरह की आत्म-उक्तियों में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है-- 'दीनता देह से 

लिपटी है, मन तो अदीन है / प्रश्न है कि इस देह से लिपटी दीनता में, मन की अदीनता का कारण 
क्या है?, रहस्य क्या है? सचमुच इसका कारण, कवि के मन का वह उदात्त-भाव है, जिसमें वह सोचता 
है कि-- मैं 'उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा-दूखा है। नंगा है, अनजान है।/ जब तक कवि में यह 
भाव है, तब तक जीवन का उत्साह-उल्लास है। अनेकानेक जीवन-सफल, सम्मानित-पुरस्कृत, स्वनामधन्य 
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सर्जक- साहित्यकार है, जिनकी देह से समृद्धि लिपटी-चिपटी है, किन्तु मन से वे इतने दीन-हीन-गरीब 
हैं कि वे अपने को अपनी माटी से, जनपद से, अपनी भूमि से जोड़ नहीं पाते। “उस जनपद का कवि 
हूँ” का मूल आधार कवि की सहजता है। त्रिलोचन की कविताओं से स्पष्ट है कि सामान्य जन से, जीवन 
से प्रेम करनेवाला व्यक्ति, निपट अकेला होकर भी मानसिक रूप से लोगों से जुड़ा रहता है। जब मन 
में यह भाव होता है कि इस दुनिया में, गाँव-जेंवार-समाज में, केवल मैं ही दीन-हीन-दुःखी नहीं हूँ-- दुःख 
केवल मेरे ऊपर ही नहीं बज रहा है -- और भी बहुत-सारे लोग मुझसे भी अधिक दीन-दुःखी हैं, तब 
उसका वह दुःख, वह दैन्य-भाव भी व्यापक और सहज हो जाता है -- रचनाशील हो जाता है। ऐसी समझ 
से सारा दुःख गल जाता है, कवि इसे जानता है : 

“अपनइ आपन ताके मन अफनाडइ। 

आनँ कड़ देखे ढाढस होई जाइ।।” 


त्रिलोचन की वाणी “जाड़ा, बरसात और घाम” खायी हुई वाणी है। “टीहुर मुसहर” (त्रिलोचन का 
एक काव्य-पात्र) की तरह हर शब्द के पीछे शताब्दियों का दुःख-दर्द और साहस है। स्वयं “धुनिया' 
त्रिलोचन का जीवन भी अनेक कशाघातों का ही जीवन रहा है। उनके जीवन ने ही उन्हें यह शक्ति दी 
कि वे वह देख सके और साध सके जो औरों से नहीं सधा |” वे स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि : 
“अगर - पीड़ा होती तो भी क्‍या मैं गाता । 
यदि गाता तो क्या उसमें ऐसा स्वर आता।”” 
अज्ञेय जिसे कहते हैं कि दुःख सबको माँजता है और जिसको मॉाँजता है/ उसे यह सीख देता 
है/ कि सबको मुक्त रखें' यह बात त्रिलोचन पर पूरी तरह लागू होती है। दुःख ने त्रिलोचन को इतना 
माँजा है कि दूसरो का दुःख भी उन्हें अपना लगने लगा है। त्रिलोचन का कवि दूसरों के दुःख-दर्द को 
सह नहीं पाता है। “ताप के ताए हुए दिन”! की एक कविता में कवि का कहना है : 
औरतों का दुख-दर्द वह नहीं सह पाता है, 
यथाशक्ति जितना बनता है, कर जाता है।” 


उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 'वे जिस तरह की कविताएँ लिखते हैं, लिखते रहे हैं, वैसी 
कविताएँ, वह वैसा जीवन जीकर ही लिख सकते थे। वैसा जीवन जीने से उन्हें कष्ट अवश्य हुआ है, 
किन्तु उस कष्ट के बिना, उस तरह की कविताएँ वे लिख भी नहीं सकते थे ॥ 


सम्पूर्ण विवेचन के बाद हम बिना किसी हिचक के कह सकते हैं कि त्रिलोचन का व्यक्तित्व महान्‌ 

किंवा बेजोड़ है। यहाँ डॉ. सरोज खान 'बातिश” की अधोलिखित काव्य-पंक्तियाँ त्रिलोचन के गरिमामय 
व्यक्तित्व पर पूरा 'फोकस” डालती हैं : 

“बूढ़े हुए जिस्म से चिंतन जवान है 

धरती की तरह सोच है; दिल आसमान है। 

माटी की गंध, शहरियत, कसबाई, गॉवपन 

अदना से इस शरीर में सारा जहान है। 

त्रिलोचनों में बंद कई पीढ़ियों के शास्त्र 

वे युग हैं. उनकी शख्सियत हिन्दोस्तान है। 

शायर हैं; पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, अध्येता, 

इन सबमें उनका आदमी सबसे महान है। 
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बातिश' ये गिरह बाँध लो दुनिया-ए-अदब में 
ऊँचा वही है जो कि बहुत छुश-जुबान है।” 


(३) 

त्रिलोचन की साहित्य-साधना कभी गतिहीन नहीं हुई। वे आजीवन साहित्यकर्मी बने रहे। जीवन में नाना 
आधघातों-प्रत्याघातों को झेलते-सहते हुए, जीवन-यापन के लिए विविध कार्यों को निष्ठाभाव से सम्पादित 
करते हुए, वे साथ-साथ निरन्तर सृजनकर्म के प्रति सजगभाव से समर्पित रहे। उनकी प्रकाशित कृतियाँ 
इस बात के लिए स्वयं प्रमाण हैं। “धरती”, “गुलाब और बुलबुल”, 'दिगन्त”, "ताप के ताए हुए दिन', 
'शब्द', 'उस जनपद का कवि हूँ“, 'अरधान”, 'अनकहनी भी कुछ कहनी है”, "तुम्हें सौंपता हूँ” 'फूल नाम 
है एक”, 'देश-काल”', 'सबका अपना आकाश', “चैती” 'अमोला', “मेरा घर”, 'जीने की कला” आदि-इत्यादि 
कृतियों में उनकी सोच-समझ, दृष्टि-प्रतिदृष्टि, भाव-भावना, अभिव्यक्ति-क्षमता सबको एक साथ 
जाना-समझा जा सकता है। 

त्रिलोचन की रचनाओं में “अमोला” अवधी-संस्कृति की अमोल धरोहर है। यह उनकी विशिष्ट 
अवधी-काव्यकृति है। सन्‌ 990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवै संगृहीत हैं। 

“अमोला” तक आते-आते त्रिलोचन की कविता बहुत सहज हो गयी है। वे अपनी जमीन से कहीं 
बहुत गहरे जुड़ गये हैं। कवि त्रिलोचन सागर में रहें या भोपाल में, दिल्ली में हों या बनारस में, लेकिन 
बाबू जगरदेव सिंह का वह “गदेला” त्रिलोचन अपने गाँव “चिरानीपटूटी-कटघरापटूटी” में ही घूमता है। 
उसका मन अपने बचपन की पुरानी सुधियों-स्मृतियों में ही भटकता-रमता है। मलदहवा, बहेलिया, 
खटउआ, सेनुरहवा, कौआ-लिलनवा आमों के पेड़, पुरवैया के ढुरकते ही भद्‌द-भद्‌द, पट्‌ट-पट्ट खरखराकर 
गिरते-चूते आम, दौड़-दौड़कर झोरिया में आमों को भरते-धरते बच्चे, आधी रात को आँधी-झकोरा, आँधी 
में आम बीनने के लिए लुआठा-चोरबत्ती लिये दौड़ते लोग, धुर अँधियारे में भी कीरा-बीछी-साँप को न 
डरते हुए आम टोहियाते लोग, घूरे पर कुसुलियों का ढेर, कपड़ों-टुकड़ों पर सूखे हुए अमावट, सूखते 
हुए अमावट पर झुंड-झुंड छोपे हुए हाड़ा-बरें, सावन आते-आते घूरे के ढेर पर लाल-लाल पत्तियों 
में लहलहाते-झूमते अमोले, उन अमोलों को पत्थर या दीवार पर घिसकर बनायी गयी पिपिहिरियाँ- सीटियॉ- 
एक तरह से पूरी-की-पूरी 'अमोला की धरती” - यही सब उसकी स्म्ृतियों में उमड़ते-घुमड़ते रहते हैं। 

कवि की आँखों के आगे पूस-माघ की कड़ाके की सर्दी में “'तपता” (अलाव) में आलू-गंजी भूजते, 
खुदिहारते, छीनाझपटी करते बच्चे, कोल्हार में पकते गुड़ की सोंधी महक, उसको पाने के लिए घेरकर 
ललचाये हुए लोग नाचते रहते हैं। कवि त्रिलोचन को “अमोला” की धरती का गली-कूचा, राह-पैंड़ा, 
पशु-चरवाहे, हाट-बाजार, गठरी-मोटरी, मर-मुकदमा, आते-आते लोग सब याद आते हैं। यहाँ त्रिलोचन 
के समशील-कवि नागार्जुन की कविता बरबस याद आ जाती है, जिसमें वे भाव-विभोर होकर कहते हैं : 

याद आते स्वजन 
जिनकी स्नेह से भीगी अग॒तमय आँख 
स्यृति-विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख 
याद आता मुझे अपना वह 'तरउनी” ग्राम 
याद आतेीं लीवियाँ, वे आम 
याद आते मुझे मिथिला के ठंचिर भ्र-भाग 
याद आते धान 
याद आते कमल; कुमुदिनि और तालग्खान 
याद आते शस्य-श्यागत जनपदों के 
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रूप-गुण-अनुसार ही रक्‍्खे गये वे नाम 

याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय, अति अभिराम 

धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक 

हुए थे मेरे लिए पर्यक 

धन्य वे जिनकी उपज के भाग 

अन्न-पानी और भाजी-साग 

फूल-फल औ” कन्द-मूल, अनेकविध मधु-मांस 

विपुल उनका ऋण; सधा सकता न मैं दशसाश / 

-'सिन्दूर तिलकित भाल! 
अपने गाँव-गिराँव का वह सारा राह-पैड़ा, जिन पर से कभी कवि गुजरा है, उन पर चलते हुए उसने 
खूब-खूब लखा है कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे फूल खिले हैं, उसके मन में सब रचा-बसा है : 
आनड़ आने अपनउ रूप भुलान। 
लखेसि न पैंडा केस-केस फूल फुलान।।' 


यही 'लखना” ही “अमोला” की किसी भी कविता की 'शक्ति और सहजता” है। जो जहाँ भी है, 
जैसा भी है, जीवन की चित्ता-ऐें, सुख-दुःख से जुड़ा है, कितना ही लघु और महत्वहीन क्‍यों न हो, वह 
सहज भाव से “अमोला' में--अमोला की कविताओं में उपस्थित है। यहाँ यह सहजता भाषा में नहीं, कवि 
की दृष्टि में है। यहाँ त्रिलोचन के संबंध में ब्रह्माशंकर पाण्डेय का यह कथन रेखांकनीय है कि 'पशु-पक्षी, 
पड़-पौधे, जीव-जन्तु सब के लिए उनमें असीम सहानुभूति है। वे इनसे अपना सगापन स्थापित कर लेते 
हैं। रास्ता चलते-चलते अचानक रुक कर कब वे हमारा ध्यान गाछ, पौधे, फूल-पत्ती और चिड़िया-चुरुगन 
की ओर ले जाकर पूछ बैंठें उनके बारे में, और फिर खुद ही बताने लग जायें उनका समूचा इतिहास 
और हमें विस्मय में डालकर आगे बढ़ जायें, उनके पास चलने में इस तरह का डर सदा बना रहता है।! 
कवि त्रिलोचन का मन जब “भूत” से “वर्तमान” में आ जाता है तो दुःखी हो जाता है। क्योंकि, 
धरती से उगा अमोला फलहीन सफेद यूक्लिप्टिसों से घिः गया है। गाँव की स्थिति बदल गयी है 
श्र यहाँ तक बदल गयी है कि : 
जेकर तपता कबहूँ बरा धँधोर। 
अब केउ चितवत नाहीं तेकरी ओर।॥ 


गाँव की स्थिति बदल गयी है तो कवि का मनोभाव भी बदल गया है। त्रिलोचन गरीब-गुरबों की 
धा-कथा कहनेवाले 'समरथ” रचनाकार हैं। इसीलिए उन्हें इस बात की चिन्ता ज्यादा है कि जहाँ 
मीदारों-सेठों-साहूकारों के घर पक्के हो गये हैं, वहीं गरीबों-हरिजनों-कहारों-मुसहरों-की छानि-छप्पर, 
रिया-मेड़ई वैसे ही हैं। वे इसका कारण भी जानते हैं, वे जानते हैं कि पीपर (जमींदार) जहाँ उगता-बढ़ता- 
तंता है, वहाँ दूसरा कोई पेड़-पालौ (गरीब-गुरबा) कभी पनप नहीं पराता। कवि के ही शब्दों में यह 
य-सत्य द्रष्टव्य है : 
मनइन मा पिपराह अहें बहु खानि। 
जिनके विकसे बहुतन कड़ हित हानि।॥ 
'पीपर जामड़ दुसेरे पेड़े जाइ। 
ओकर बाढ़ि वियास ऐंचि के खाड़।। 
अमोला' में संगृहीत ऐसे कितने ही बरबै हैं जो अपनी मार्मिकता, प्रभावोत्पादकता, अर्थवत्ता में 
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अनुपम-अद्वितीय हैं। उनके साथ कवि अपने अनुभवों का साझा करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ 
बरवै अवलोकनीय हैं : 
लरिकडयाँ लरिकइयाँ जबवन भ्ुुलाड़। 
मनुताने प ऊ तन बेधत जाड़ ।/ 
अपनड़ आपन ताके मन अफनाड़। 
आनएँ कड़ देखे ढाहस होड़ जाड़ । // 
(चिक्कन चिक्कन लखि न निकड़ गनि लेड। 
कबहुँ-कबहूँ ऊ काटे तरहरि न देइ।। 
कॉट धँसि गये गोड़ न थाम्हह भार। 
काढ़े बिना परग होड़ जाड़ अपार।।! 
दया इहउ आ आम त अपना खाइ। 
कोसिली मड़ता के लग देड़ बहाड।।' 
आनड़ कड्ट बर धागे छावा जाड़। 
एहि स्रोचानि सुख कइसे पावा जाइ।।॥ 
लेब-देइ दूसर केउ देखड नाइ। 
मन कड़ आ बएपार इहड़ सब ठाँड़ ।/ 
यहाँ यह बात स्पष्ट है कि यह धरती, जो जिन्दगी को पनाह देती है, उसका मर्म वही कवि जानता 
है जो उसके-उस धरती के नजदीक-निकट है। सुलतानपुर जनपद के ही बरवारीपुर निवासी स्व. 
मानबहादुर सिंह के शब्दों में कहें तो त्रिलोचन के रचना-संसार में विचरते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि “शब्द आकाश में भले समाते हों, लेकिन जन्मते तो इसी धरती से हैं। जिनके पास अपनी धरती 
के शब्द हैं, वे अपनी धरती से कैसे बिछुड़ सकते हैं। सुलतानपुर की यह धरती, जिसके बीच से 
अनादिकाल से आदि गंगा गोमती बह रही है, खाँटी अवधांचल है। खेत और बागों से भरी-पूरी सपाट 
धरती त्रिलोचन की काव्य-चेत्नना की सँघाती है | कब के गये हैं वे इसे छोड़, लेकिन क्या अभी तक छोड़ 
पाये इसे। उनके शब्द-शब्द इस माटी का समूचा सोंधापन लिये महक रहे हैं। 'आड़े-ओलते” जहाँ भी 
जो-कुछ यहाँ है, उठा-उठाकर अपने शब्दों में रखते जाते हैं। पुर में नधे बैल, गर्रा खींचते बैल, बेड़ी 
उबहते-ओहार लेते आदमी उनकी संधों में झाँकते रहते हैं। आज तो ट्यूबवेल, पम्पिगसेट धकधका रहे 
हैं, लेकिन इस यान्त्रिकता के पीछे जो खोया है और जो सुरक्षित है, त्रिलोचन के पास वह है भोले-भाले 
लोगों की हँसी, खिसकढ़ी, नोंकझोंक-भरी आत्मीयता। यंत्रों ने यहाँ सामूहिकता नष्ट की है। वह 
आपसदारी गुम हो गयी है, लोगों की अपनी सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने की भागमभाग में जो पिराती 
रहती है बरबै की इन पंक्तियों में ॥” 
“अमोला” पर डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी की टिप्पणी है कि “उपवास, बेकारी, भूख, उपेक्षा, प्रियजन-वियोग 
और जलवायु, धरती-आकाश-वनस्पति, प्रिए-संयोग आदि जीवन--अमोला की डालें, जड़ें और फुनगियाँ हैं।' 
स्पष्ट है कि कवि त्रिलोचन की प्रत्येक साँस में अवध की माटी की गन्ध समाहित है। इसीलिए 
उनकी अवधी रचनाओं में “अवध' क्षेत्र के गाँवों की कथाएँ-व्यथाएँ-संवेदनाएँ तथा बनारस और उत्तके 
समीप का परिवेश अपनी पूरी सच्चाई के साथ उपस्थित है। 'अवधी” भाषा में सृजित उनकी कविताएँ 
पाठक को अपनी ही दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी से साक्षात्कार कराती हैं। 
त्रिलोचन के अवधी-काव्य की समीक्षा करते हुए शमशेर कहते हैं कि -'त्रिलोचन का जो काद्य 
अवधी में बरवै छन्द में आया है, उसकी तुलना केवल क्लासिक-रचनाओं से की जा सकती है, और वह 
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आधुनिक भी है। आधुनिक इस मायने में कि आधुनिक कवि लिख रहा है। उसकी भावनाएँ आधुनिक 
हैं, उसमें पुराण-पंथीपन नहीं है।' 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्रिलोचन का रचना-संसार अति विस्तृत है। स्वयं उनकी, और 
साथ ही उनकी काव्य-कृतियों की महत्ता तथा उपादेयता इस बात से सिद्ध है कि उन्हें 'हिन्दी कविता 
के लिए” मध्यप्रदेश का 'मैथिलीशरण गुप्त सम्मान! (9 फरवरी, 990 को) प्रदान किया गया। इसके 
अतिरिक्त, उन्हें 989-90 के लिए हिन्दी अकादमी, दिल्‍ली के 'शलाका-सम्मान” से मार्च, 992 में 
सम्मानित किया जा चुका है। 


(ई) 

स्तालिन ने बहुत पहले कहा था कि “लेखक मानव-आत्मा का शिल्पी होता है। इसे समझना जरूरी है। 
जिस समाज में कवि रहता है, उसी समाज में जनता भी रहती है। हमारी चेतना उस समाज से अलग 
नहीं रह सकती । व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। समाज का सत्य 
व्यक्ति के ही माध्यम से साहित्य में प्रतिबिम्बित होता हैं। अगर हममें वैज्ञानिक समझ हो तो हम जनता 
के संघर्ष को ठीक से प्रतिबिम्बित कर सकते हैं। जनता के जीवन की सही तस्वीर पेश कर देना भी 
साहित्य के माध्यम से जनता के संघर्ष को आगे ले जाना है ।” स्तालिन की यह बात त्रिलोचन के कवि 
पर पूर्णतः लागू होती है। 

त्रिलोचन की कविता में आंचलिकता, परम्परा और जनपदीय अनुभवों का जितना गहरा बोध है, 
वह अन्यत्र दुर्लभ है। त्रिलोचन किसान-कवि हैं, जिनका हवा, बादल, सर्दी-गर्मी-जाड़ा-पाला, मिट्टी-गोबर, 
भूमि-वनस्पति आदि-आदि से गहरा रिश्ता है। उनकी कविताएँ उस भारतीय कवि की मविताएँ हैं जो 
बहुमत समाज का कवि है। 'धूल-धक्कड़, सर्दी-गर्मी, कीचड़-पानी, आँधी-तूफान, बाढ़-महामारी-अकाल, 
दर्शन-पुराण, रामायण-महाभारत, नीम-बरगद, अलसी-सरसों, चिरई-चुरुग, चील्ह-माँटा, कीरा-बीछी-सॉाँप, 
रोशनी-ठिबरी, निहाई-खुरपी आदि के साथ शहरी जीवन एक साथ कहाँ और कितने कवियों में मिलता 
हा वैसे जिस भी कवि की कविता में उसका अड़ोस-पड़ोस, घर-द्वार, धरती-आकाश, 
परिवार-परिवेश, इतिहास-पुराण-साहित्य-दर्शन, हवा-पानी, आटा-दाल-रोटी-चावल टी नहीं होगा - या 
उनसे दूरदराज का भी कोई संबंध नहीं होगा, क्या वह इस देश या किसी भी देश का बहुमान्य कवि हो 
सकता है? नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से त्रिलोचन बेजोड़ कवि हैं। 

'त्रिलोचन का यह वस्तु-बोध टीहुर मुसहर, नगई महरा, फेरू कहाँर, भोरई केवट आदि के 
जीवन-निष्कर्षों या ज्ञानात्मक संवेदनों से भी निर्मित है। धक्का खानेवाले, पीड़ित दुःखी, क्षुधित और रोटी 
के लिए परेशान लोग त्रिलोचन की कविताओं के स्थायी भाव हैं। भोले-भाले किसान, पूर्ण सर्वहारा, और 
गाँवों के श्रमिकों का जीवन, साथ ही जीवाननुभव से प्राप्त जीवन और जगतृ-संबंधी बातें उनकी संवेदना 
को निर्मित, विकसित और अभिव्यक्ति-क्षम बनाती हैं। .......... त्रिलोचन की कवितओं में न बड़बोलापन 
है और न ही हवा में तलवारबाजी द्वारा क्रान्ति की मनोहारी कल्पना है। इसके बाद भी दुर्बल वर्ग के लिए, 
जन-जन के लिए मर्मान्तक पीड़ा उनकी रचनाओं में लगातार मुखर होती है। संघर्ष और आस्था का स्वर 
कहीं भी धीमा नहीं पड़ा है। अभावों में जीवन जीनेवालों की जो पीड़ा है, उनका जो दुःख है, सुख है, उनके 
मुख्द जीवन के हर्ष-उल्लास के जो क्षण हैं, उनका प्रतिलिम्ब शब्द-शब्द में दिखायी देता है। भावों की 
अभिव्यक्ति शब्दों के प्रवाह में कलकल का संगीत बिखेरती हुए आगे बढ़ती है : 


(यह तो सदा कामना की, इस तरह लिखूँ 
जिन पर लिखूँ वही यों अपने स्वर में बोलें।। 
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त्रिलोचन की काव्य-सृष्टि अपने सहदय पाठक-श्रोता को आदमी की बुनियादी जरूरतों से जोड़ती 
है। उनकी कविता 'सर्वहारा समाज के पौरुष और कर्मठता की पहचान करती है। उसी के प्रेम, विश्वास 
और संघर्ष को गाती है। उसी की चिन्ता करती है।' 'पाँचू” को समझाते हुए कवि कहता है- 
'भयवा अब वत्त सोचे 
आपन नुकसान बा 
यस्॒ करा कि लड़िके सुतारे रहडूँ 
अबर जउ विचार करःँ 
तउ कहड़ँ कि अग्रिले हमरे सबका 
खाले से ऊँचे पहुँचाइ दिहेन। 
किन्तु त्रिलोचन कंठ कँपा-कँपा कर दुःख का गान करनेवाले, उसके सहारे लोक को रिझानेवाले 
और उसके सहारे महज पेट भरनेवाले कवि-कलाकार नहीं हैं। वे इसे अच्छा मानते ही नहीं, बल्कि उनकी 
दृष्टि में यह चारण-वृत्ति हैः 
दुःख गावड़ जे कठ कॉपाइ-कॉपाड़ 
लोक रिझाई करे; एही से खाड़ ।॥ 
बल्कि वे अपनी कविताओं में भर-भर मुँह हवाई घोषणाएँ करने की जगह, कंठ कँपा-कैंपा कर दुः्ष 
का गान करने की जगह, उस दुःखी जन की बेहतरी के लिए, रुढ़ियों-बेड़ियों और जर्जर परम्पराओं के 
विरोध में तन कर खड़े होते हैं; शोषक-समाज के उत्पीड़न पर विद्रोह करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वर में 
संयम रहते हुए भी वे विजीविषा की अदम्यता और जीवन-जगत्‌ से अपनी तन्मयता के कारण पाठक 
को भावाभिभूत करते हैं। 
त्रिलोचन के कवि-व्यक्तित्व और उनकी कविता की तासीर पर टिप्पणी करते हुए स्वषिल 
श्रीवास्तव का कथन है कि - “त्रिलोचन और उनकी कविता के बारे में सोचना, एक अलग तरह का 
अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसमें परम्परागत ढंग से कवि-व्यक्तित्व का आकलन बने-बनाये ढर्रे पर नहीं 
किया जा सकता हैं वे ठेठ देहाती मानुष की तरह दिखते हैं जो जेठ की तपती दुपहरिया में कई कोस 
पैदल चलकर आने पर अनथंका दिखता है। उनके पाँव कविताओं की धरती नापने को तत्पर रहते हैं 
और अनुभव के अनछुए देशी इलाके को जिज्ञासा के साथ देखते हैं। जिन्होंने कवियों की कल्पना 
नाजुक-मिजाज के रूप में की है, वे त्रिलोचन को देखकर चकित हो जायेंगे, क्योंकि यहाँ मामला उल्टा 
है। ..... यह कहना गलत न होगा कि त्रिलोचन के कवि-व्यक्तित्व के निर्माण में अवध के संस्कारों और 
बनारस के औघड़पन की निर्णायक भूमिका रही है। इन्हीं संस्कारों के कारण वे बेईमानी नहीं कर पाये 
हैं। जीवन की कटुतम सच्चाइयाँ उनकी कविता में बिना लाग-लपेट के व्यक्त हैं । 
डॉ. ब्रहमाशंकर पाण्डेय का मानना है कि “जहर का पघूँट-घूँट पी जानेवाले त्रिलोचन ने हिन्दीसाहित्य 
को अमृत सुलभ कराया है। सम्पूर्ण पूर्ववर्ती और समकालीन प्राच्य और पाश्चात्य काव्य-परम्पराओं का 
गहराई से उन्होंने चिंतन, मनन और अदगाहन किया है। यह सब उन्होंने एक जगह पर टिककर नहीं 
किया है : बल्कि घूम-घूमकर, यायावर बनकर, जहाँ जो मिला उसे लिया और साहित्य को दिया। उनके 
यहाँ न तो विषय का संकट है, न कथ्य, न भाषा का और न उसकी अभिव्यक्ति का। संस्कृतनिष्ठ शब्दी 
के साथ अवधी के भदेस शब्दों का घुला-मिला रूप उनके काव्य में मिलता है, जो अर्थ में बाधक न होकर 
उसे एक विस्तार देता है।” 
त्रिलोचन जी की कविता के संबंध में डॉ. विजयबहादुर सिंह का यह कथन बिल्कुल सहीं है कि 
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'जीवन के विभिन्‍न रूपों और दृश्यों से त्रिलोचन की कविता जितना कुछ बुनती है और पेश करती है, 
उसका बहुलांश भारतीय निम्नवर्ग, गरीब विपन्न अंचलों से चलकर आता है। पढ़े-लिखे-संभ्रान्त 
बुद्धिजीवियों, फैशनपरस्त और पाखंडी आधुनिकों, दान-दक्षिणा-पुण्य-लाभ लेने-देनेवाले सेठों-संन्यासियों 
का जिक्र भी यहाँ है, पर अपेक्षाकृत बहुत कम /' 
यह तो रहा त्रिलोचन की “कविता की तासीर” का सिद्धान्त-पक्ष । उस सिद्धान्त का कितना और 

किस तरह का प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है, यह भी यहाँ जानना आवश्यक है। त्रिलोचन 
अपनी एक रचना “अपराजेय” में अपनी कविताओं की प्रकृति, विषय, कथ्य आदि पर प्रकाश डालते हुए 
कहते हैं : 

“हिन्दी की कविता, उनकी कविगा है जिनकी 

सॉँतों को आटम नहीं था, और जिन्होंने 

सारा जीवन लगा दिया कल्मष को धोने में 

समाज के, नहीं काम करने में घिन की 

कभी किसी दिन; हिन्दी में सतरंगी आभा 

विभव-भ्ूति की नहीं मिलेगी; जन-जीवन के 

चित्र मिलेंगे, घर के वन के सब के मन के 

भाव मिलेंगे, बोये हुए खेत में डाभा 

जैसे एक साथ आता है, कुछ ऐसे ही 

वातावरण एक-से भावों से छा जाता 

है, फिर ग्राणों-प्राणों में एकत्व दिखाता, 

नेह उमड़ आये तो दूर कहाँ है नहीं? 

भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावगय 

पर अभाव में नहीं दबे जागे स्वभावम्य /”” 


स्पष्ट है कि स्वयं त्रिलोचन की दृष्टि में उनकी कविता जन-सामान्य की कविता है, अवध के 
छोटे-गरीब-निम्न मध्यवर्गीय किसान की कविता है। 

'्रिलोचन की कविता की वस्तुगत नवीनता इस बात में होती है कि वे मार्मिकता की पहचान उन 
स्थितियों में करते हैं, जिसमें पहले मार्मिकता नहीं ढूँढी जाती थी। इस दृष्टि से वे अकाव्यात्मक समझी 
जानेवाली स्थितियों का काव्य-स्थितियों में समावेश करके भाव-परिधि का विस्तार करते हैं। इस तरह 
त्रिलोचन के यहाँ जीवन की सामान्य दैनन्दिन स्थितियाँ काव्यात्मकता से भरपूर हैं। सामान्य रोजमर्स की 
तथाकथित अकाव्यात्मक स्थितियों में कविता को पहचानना सड॒जता का एक रूप है। ऐसे ही सहज रूपों 
को त्रिलोचन बार-बार पहचानते हैं। उनकी एक ऐसी ही कविता है : “सब्जी वाली बुढ़िया” : 


“मेथी और पालक की दो हरी-हरी गड्डिडियाँ 

लहसुन और प्याज की चार-चार पोटियाँ 

बुढ़िया कह रही थी ग्राहक से-ले लो; यह सब ले लो कुल 
पचास पैसे में। 

ग्राहक बोला- जो कुछ लेना था ले चुका 

यह सब क्या करूँगा 

रखने की चीज नहीं 

बुढ़िया ने साँच ली और कहा- दिन हैं ये ठंड के 
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ले लो तो में भी घर को जाऊँ 
गाहक ने सुना नहीं और दाम चुका कर चला गया। 
में पास वाले से गोभी ले रहा था 
बुढ़िया से मैने कहा-- अम्या सारी चीजें इकट्ठे बाँधकर मुझको 
दे दीजिए। 
बुढ़िया असीसती हुई चली गयी। 
उसकी बातें जो कानों में पड़ीं 
उनको अनसुना कर नहीं पाया मैं।” 
यहाँ, 'बुढ़िया ने साँस ली और कहा- दिन हैं ये ठंड के-- यह कविता की केन्द्रीय पंक्ति है। 
इस देश में 8-0 वर्ष के बच्चे होटलों में काम करते हैं, मिल-कारखानों में मजूरी करते हैं। 65-70 वर्ष 
के बूढ़े ठेला खींचते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कविता को पढ़ते ही उनके भावहीन चेहरे आँखों के आगे नाच 
जाते हैं, मन दुःखी हो जाता है। कविता में ऐसी स्थितियों का चित्रण संभवतः त्रिलोचन ने पहली बार 
किया है। साक्षात्‌ स्थिति ही एक दारुण कविता है, उसे किसी भी तरह से काव्यात्मक बनाने की जरूरत 
नहीं है। बस जरूरत उसे देखने-सुनने और पाठक-श्रोता को दिखाने-सुनाने की है। यहाँ “बुढ़िया की बातों 
को अनसुना न कर पाना” ही कविता में सौन्दर्य और नवीनता उद्घाटित करता है। हिन्दी में इस कविता 
की भावना को लेकर अनेक कविताएँ लिखी गयी हैं। 
त्रिलोचन ने इस तरह की अनेक कथा-कविताएँ लिखीं हैं। उन कथा-कविताओं के नायक-नायिकाएँ 
प्रेमचन्द्र के अनेक पात्रों के परिवार के है। (ऐसे पात्रोंवाली कथा-कविताएँ केदारनाथ अग्रवाल और 
नागार्जुन ने भी लिखी हैं। इस तरह की कविताओं के प्रवर्तक महाप्राण “निराला” हैं।) 'चम्पा काले-काले 
अच्छार नहीं चीन्हती', 'नगई महरा', 'फेरू कहाँ” आदि शीर्षक कविताएँ इसी कोटि की हैं। 
प्रश्न है, इन कविताओं में सौन्दर्य कहाँ हैं! इन कविताओं के सौन्दर्य का रूप उलग है। “चम्पा 
काते-काले अच्छर नहीं चीन्हती”' कविता उदाहरण-रूप में प्रस्तुत है (कविता लम्बी है, किन्तु अपनी 
सम्पूर्णता में इसकी उपस्थिति आवश्यक है।) :: 


चम्पा कोले-काले अच्छर नहीं चीन्हती 
मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है 
खड़ी-खड़ी चुपचाप सुना करती है : 
इन सब काले चीन्‍न्हों से कैसे ये सब स्वर 
निकला करते हैं 
चम्पा घुन्दर की लड़की है 
सुन्दर ग्वाला है : यायें-भैंसें रखता है 
चम्पा चौपायों को लेकर 
चरवाही करने जाती है 
चम्पा अच्छी है 
चंचल है 
नटखट भी है 
कभी-कभी ऊधम करती है 
कभी-कभी वह कलम चुरा देती है 
जैसे-तैसे ढूँड-ढाँढ़ कर जब लाता हूँ 
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पाता हँ-- अब कागज गायब 

परेशान फिर हो जाता हूँ 

चस्पा कहती है : 

तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर 
क्या यह काम बहुत अच्छा है 

यह सुनकर मैं हँस देता हूँ 

फिर चम्पा चुप हो जाती है 

उत्र दिन चम्पा आई मैंने कहा कि 
चम्पा; तुम भी पढ़ लो 

हारे-गाढ़े काम करेगा 

गाँधी बाबा की इच्छा है-- 

सब जन पढ़ना-लिखना सीखें 

चम्पा ने यह कहा कि 

मैं तो नहीं पहूँगी 

तुम तो कहते थे गाँधी अच्छे हैं 

वे पढ़ने-लिखने की कैसे बात कहेंगे 

मैं तो नहीं पहूँगी 

मैंने कहा कि चम्पा; पढ़ लेना अच्छा है 
ब्याह तुम्हारा होगा; तुम गौने जाओगी 
कुछ दिन बालम संग साथ रह चल्रा जायगा 
जब कलकत्ता 

बड़ी दूर है वह कलकत्ता । 

कैसे उसे संदेशा दोगी 

कैसे उसके पत्र पढ़ोगी 

चम्पा पढ़ लेना अच्छा है। 

चम्पा बोली : तुम कितने झूठे हो, देखा 
हाय राम, तुम पढ़-लिख कर इतने झूठे हो 
में तो ब्याह कभी न करूँगी 

और कहीं जो ब्याह हो गया 

तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी 
कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी 
कलकत्ते पर बजर गिरे ।! 


चम्पा-जैसी लड़की का चित्रण हिन्दीकविता में तो क्‍या, हिन्दी कथा-साहित्य में भी मुश्किल से 
कहीं मिलेगा। यहाँ चम्पा का सामान्य पात्र होना, उसकी वत्सल निरीहता या उसका भोलापन कवि की 
रचना नहीं है। रचनात्मकता उस भोलेपन की प्रस्तुति में है। वह भोलापन पाठक-श्रोता के मन में, कविता 
के संवाद से प्रकाशित होता है। यही त्रिलोचन के काव्य-सौन्दर्य की विधि है और इस विधि में वे अद्वितीय 
हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं- एक तो यह कि *“चम्पा की निरीहता के साथ, उसके प्रति हमारी 
5 सांस्कृतिक पारम्परिक पवित्रता कैसे बची रहती है जो इस देश का पिता या बड़ा भाई अपनी बेटी 
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या बहिन के साथ महसूस करता है। इस विकृत सम्बन्धहीनता के माहौल में त्रिलोचन की ये कविता 
(ऐसी कविताएँ) ऐसी निरीहता सुरक्षित कैसे रख पाती हैं। इस कविता का सौन्दर्य मूलतः इसी निरीहता 
और वात्सल्य पर टिका है। दूसरे, इस कविता में वास्तविकताएँ समाविष्ट हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक 
गाँवों-देहातों में लड़कियों का पढ़ना-लिखना अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें यह बताया जाता था कि 
पति (मर्द) कलकत्ता (परदेश) जाता है तो बहुत दुःख होता है। कितना सच है कि पति का कमाने के 
लिए कलकत्ता जाना और उसके विरह-विरोग में पत्नी का दुःखी रहना-इस हृदय-विदारक दारुण स्थिति 
ने ही लोक-साहित्य में “विदेसिया'-जैसे काव्यरूप को जन्म दिया है। पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार प्रदेश 
के निम्नवर्ग के खेतिहर-किसानों, मजदूरों की विवाहिताओं के लिए “कलकत्ता भीषण दुःख का प्रतीक! 
था। उनकी यह सोच-समझ थी कि कलकत्ते जाकर मर्द भटक जाते हैं, वहाँ की औरतें जादू-टोना जानती 
हैं, वे उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। चम्पा इन बातों का पूरा मतलब न जानते हुए भी, इन बातों के 
बारे में सुनती रही होगी। इसीलिए वह कहती है : “मैं तो कभी ब्याह ही नहीं करूँगी। और, यदि ब्याह 
हो ही गया तो अपने बालम को सदैव संग-साथ रखूँगी। मैं उसे कलकत्ता जाने ही नहीं दूँगी। कलकत्ते 
पर बजर गिरे, जो कलकत्ता इतने दुःख का कारण है! यदि चम्पा बच्ची न होती तो शर्माती-लजाती, 
कुछ कहने में सकुचाती। किन्तु, उस बच्ची का निःसंकोच विवाहित युवती की तरह बतियाना उसके 
वात्सल्य को ऋद्ध करता है। यहाँ प्रकारान्‍्तर से कठिन वियोग को सहती हुईं पति-वियुक्त्ता, विरह-विदग्धा, 
निम्न-मध्यवर्गीय भारतीय विवाहित नारियों की व्यथा-कथा तथा सुख-स्वप्न-कामना भी अभिव्यंजित है। 
स्पष्ट ही कविता वास्तविक जीवन के चित्रण से सौन्दर्य उत्पन्न करती है। (इस कविता में समाज-कल्याण 
की जो भावना समाहित है, उसका अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि “किसी संकलनकार 
ने इस कविता को शिक्षा-प्रसार के काव्य-संकलन में शामिल कर लिया था।/) 

ऐसी ही कविताओं को देखकर, त्रिलोचन की काव्य-प्रतिभा पर लिखते हुए कवि-आलोचक डॉ. 
केदारनाथ सिंह कहते हैं कि “मुझे त्रिलोचन की कविताएँ आधुनिक कविता के अभ्यस्त पाठक के लिए 
चुनौती की तरह लगती हैं, क्योंकि आज की कविता को देखने-परखने के जो प्रचलित मान हैं, जैसे विरोध, 
विडम्बना, तनाव वगैरह; कई बार उसके सामने झूठै पड़ने लगते हैं। .......... असल में त्रिलोचन में अपनी 
माटी का रंग इतना गहरा है कि-उनकी कविता में कुछ भी पढ़ा-गढ़ा नहीं, सब-कुछ सहज जिया हुआ 
लगता है।' 

समाज में चतुर्दिक्‌ बुराइयाँ एवं कुरीतियाँ फैली हुई हैं, त्रिलोचन का कवि उन्हें दीवारों के रूप में 
देखता है। ये दीवारें हैं- सामाजिक विसंगतियों की, जाति-पाँति, छुआछूत, ऊँच-नीच, वर्ण-व्यवस्था, 
अमीर-गरीब के बीच खाई, धर्म-सम्प्रदाय आदि-आदि की जो मानव-मानव में भेद करती हैं, एक-दूसरे 
को आपस में मिलने नहीं देतीं। ये कवि को आक्रोशमय व्यथा से भर देती हैं। कवि इन अलगानेवाली, 
अवरोध उत्पन्न करनेवाली दीवारों को ढहाने-गिराने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है, इसके लिए 
लोगों में उत्साह जगाता है। क्योंकि कवि जानता है कि मानव-मुक्ति, मानव-कल्याण और मानवता की 
रक्षा इन दीवारों को ढहा देने से ही संभव है। कवि के ही शब्दों में : 


दीवारें वीवारें वीवारें दीवारें 

चारों ओर खड़ी हैं। तुम चुपचाव खड़े हो . 
हाथ धरे छाती पर, मानो वहीं गड़े हो। 
मुक्ति चाहते हो तो आओ धक्के मारें 
और ढहा दें। उद्यम करते कभी न हारें 
ऐसे वैसे आपातों ते। स्तब्ध पड़े हो 


##- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 &७ ]94 -*>» 


किस दुविधा में। हिचक छोड़ दो। जरा कड़े हो। 
आओ); अलगाने वाले अवरोध निवारें।! 
दीन-हीन-मजदूर, मेहनतकश कामगार, बैँँधुआ मजदूर, जो रात-दिन खटता है, लेकिन भरपेट सुख 
की रोटी जिसे नसीब नहीं होती, उससे कवि आँख नहीं चुरा पाता। उसके लिए वह मंगल-कामना करता 


है। अन्ततः वह भविष्य के प्रति आस्थावान्‌ होने लगता है कि हाथों के दिन आयेंगे, किन्तु कब आयेंगे, 
यह वह नहीं जानता : 


“हाथों के दिन आयेंगे। कब तक आयेंगे, 
यह तो कोई नहीं बताता। करने वाले 
जहाँ कहीं भी देखा अब तक डरने वाले 
मिलते हैं। चुख की रोटी वे कब खायेंगे, 
सुख से कब सोयेंगे;, उसको कब पायेंगे 
जिसको पाने की इच्छा है।”” 
श्र ग्रे ५ 
हाथ कहाँ हैं, वंचक हाथों के चक्‍के में 
बंधक हैं। बॉँधुए कहलाते हैं।” 
कवि का यह अखण्ड विश्वास कि जो हाथ काम करेंगे, वे ही भविष्य में सुखी होंगे, लगता है अब 
फलीभूत होने लगा है-- कम-से-कम वह दिन तो आ ही गया है कि काम करनेवालों का पेट भरने लगा 
है। कोई किसी का बंधक नहीं है। कोई किसी की धौंस सुनने को तैयार नहीं हैं और अब तो स्थिति 
यह आ गयी है कि जो स्वयं अपने हाथों अपना काम नहीं कर रहा है, वह भूखों मर रहा है; और अगर 
अभी नहीं मर रहा है तो मरेगा। सुखी वे ही हाथ रहेंगे, जो स्वयं काम करेंगे। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि कवि का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। उसकी संवेदना बहुत बड़ी 


है- उस संवेदना से कोई अछूता नहीं बचता। यही संवेदना ही उसे महान्‌ कवि की श्रेणी में प्रतिष्ठित 
करती है। 


(उ) 
त्रिलोचन जितने गहरे स्तर पर बैठे हुए मानव-संघर्ष के चितेरे कवि हैं, कम-से-कम उतने ही प्रकृति 
की लीला और सौन्दर्य में डूबे हुए कलाकार हैं। प्रकृति बहुत गहराई तक उनकी कविता में रची-बसी-घुसी 
है। बड़े-से-बड़े दुर्दिन को भी साहस के साथ सहन करता हुआ त्रिलोचन का मन इसलिए खिला-खुला 
रहता है, क्योंकि वह प्रकृति से जीवन-प्रेरणा पाता है। कवि स्पष्ट कहता है कि : 
कितना भी बाँधो बह जाऊँगा 
अदग्य वेग से लॉ दुर्दिनों को, 
प्रवर॒ प्रवाह नदी का 
कलकल-छलछल हो जाऊँगा। 
लता-गुल्म-तठ-तृण-अन्तर में 
हरी ध्वजा बन लहराऊँगा /” 
त्रिलोचन की काव्य-प्रतिभा पर विचार करते हुए 'सापेक्ष'-संपादक महावीर अग्रवाल लिखते हैं कि 
उनकी कविताओं में केवल मनुष्य और उसका यथार्थ ही नहीं, वरन्‌ पशु-पक्षी और प्रकृति के विभिन्‍न 
“टकों का समावेश भी है। प्रकृति का सौन्दर्य त्रिलोचन की कविताओं में मनुष्य की आस्था और विश्वास 
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को व्यक्त करता है। मानव-मूल्यों की स्थापना हेतु उन्होंने अपनी कविताओं में सहज रूप से प्रकृति को 
उभारा है। वे प्यार के, प्रकृति के बड़े खूबसूरत चित्र उतारते हैं। उनके लिए प्रकृति सुन्दरता और 
क्रियाशीलता का आधार बनी है : 

मत चले जाना भूल के, दिन ये फूल के हैं 

किये मन के श्रगार सामने कचनार 

आम के बौर कहते हैं देखो बहार 

हाल ऐसे ही कुछ बबूल के हैं। 

डॉ. सत्यप्रकाश मिश्र के अनुसार, “ त्रिलोचन की कविताओं में प्रकृति जिस रूप में है वह जीवन 
की विविधता और नवीनता का नया अर्थ देती है। बल्कि यह कि वे अपने निष्कर्षों से कभी तो प्रकृति 
को अनुरंजित कर देते हैं और कभी प्रकृति उनके निष्कर्षों को सार्वभौम बना देती है। मेरी जानकारी में 
हवा, बादल, मिट्टी, जीव-जन्तु, पेड़ों, लताओं, ताल-तलैयों, नदियों के विविध रूपों के अनेक चित्र 
त्रिलोचन में जिस प्रकार जीवित स्पन्दन की तरह मिलते हैं वैसे कम कवियों में पाये जाते हैं। 'हरियाली' 
और 'हरेपन' शब्द का जितना प्रयोग इनकी कविताओं में है उतना मेरी जानकारी में हिन्दी के किसी कवि 
में नहीं है। एक प्रकार से 'हरा रंग” त्रिलोचन का सबसे प्रिय रंग है जो उनके अगाध विश्वास और जीवन 
के प्रति अपरबल निष्ठा का परिचायक है। 'ताप के ताए हुए दिन”, “अमोला” व “शब्द काव्य-संग्रहों 
की कुछ कविताएँ इसके प्रमाण के रूप में उद्घृत की जा सकती हैं। “धरती” से लेकर “अमोला” तक 
में 'हरापन” एक ललक की तरह छाया हुआ है और दूसरा शब्द अन्धकार या अँधेरा है जो उन्हें शक्ति 
देता है और जिसका प्रयोग अनेक कविताओं में मिलता है।” 
त्रिलोचन की एक कविता है : “पहले-पहल तुम्हें जब मैंने देखा/सोचा था/ इससे पहले ही/क्यों 

न तुम्हीं को देखा/अब तकदृृष्टि खोजती कया थी/कौन रूप क्‍या रंग/देखने को उड़ती थी/ज्योति पंख 
पर/तुम्हीं बताओं/मेरे सुन्दर/अहे चराचर सुन्दरता की सीमा रेखा।”” प्रश्न है कि त्रिलोचन किस 'मेरे 
सुन्दर को पहले-पहल देखकर अभिभूत हो गयें। किस “सुन्दरता की सीमा रेखा” के प्रति प्रेमिल भाव 
से आकृष्ट हुए। सच तो यह है कि “प्रेम को, शुद्ध सांसारिक प्रेम को-जिसमें मनुष्य के साथ नदियाँ, 
वनस्पतियाँ, पर्वत-पहाड़, ढोर-डॉँगर सभी कुछ हैं-- उन्होंने जिस अदीन मन से कौशल और भाषा की 
अद्भुत विच्छिति के साथ कविताओं में प्रतिष्ठित किया है, वह हिन्दीकविता को उनकी विशिष्ट देन है।' 
और इसी सुन्दरता की ओर वे बार-बार आकर्षित होते रहे है। 


(ऊ) 

त्रिलोचन कविता लिखते नहीं, कविता में सीधा-सादा जीवन जीते हैं, जीवन रचते हैं। रचाव की 
इस प्रक्रिया में विषय को प्रस्तुत करने का उनका ढंग भी सीधा-सादा है। जैसा सहज उनका जीवन, जैसी 
सहज उनकी कविता, वैसी ही सहज-सरल उनकी अभिव्यक्ति-पद्धति । ऊपर से देखने में “नागार्जुन की 
भाषा सपाट-सी है, पर सपाट नहीं है। वे न तो नागार्जुन की तरह कविता को वक्तव्य बनने देना चाहते 
हैं 8 न ही उसे शमशेरबहादुर सिंह की तरह कलाकृति !' त्रिलोचन की कविताएँ सपाटपन के बावजूद 
कविताएँ हैं। 

त्रिलोचन की अभिव्यक्ति-पद्धति पर विचार करते हुए डॉ. ब्रह्माशंकर पाण्डेय का कथन है कि “व 
अभिव्यक्ति के लिए सपाट और स्पष्ट शैली अपनाते हैं तथा पूर्ण वाक्य-विन्यास को उपयोग में लाते हैं। 
उनके यहाँ शब्द मानो पहले से तैयार जिहवा पर धरे-धराये हों, इस्तेमाल करना भर रह गया हो। मोती 
की लड़ियों में गुथकर शब्द वहाँ चमकते पड़े रहते हैं। इतना सब बड़ी सादगी से बिना शोर-शराबे के 
वे कर ले जाते हैं, यही तो उनमें विशेषता है।” 


5न्दों में, श्रिलोचन खड़ी बोली में सॉनेट, गजल, घनाक्षती और सवैया लिखते हैं तथा अवधी भाषों 
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में (बोली में) बरवै छन्‍्द लिखकर सहदय पाठक का ध्यान अपनी ओर विशेषतः आकर्षित करते हैं। डॉ. 
रामविलास शर्मा कहते हैं कि “त्रिलोचन अवधी भाषा के विद्वान हैं। अवधी को खूब अच्छी तरह जानते 
हैं और भाषा-विज्ञान में उनकी बहुत अच्छी गति है।' 

“सृजनात्मक अनुशासन का सबसे विलक्षण और रंगारंग रूप उनके सॉनेटों में दिखायी पड़ता है। 
शब्दों की जैसी मितव्ययिता और शिल्पगत कसाव उनके सॉनेटों में मिलता है, वैसा 'निराला' को छोड़कर 
आधुनिक हिन्दीकविता में अन्यत्र दुर्लभ है। ...सॉनेट-जैसे विजातीय काव्य-रूप को हिन्दी भाषा की सहज 
लय और संगीत में ढालकर त्रिलोचन ने एक ऐसी नयी काव्य-विधा का आविष्कार किया है, जो, लगभग, 
हिन्दी की अपनी विरासत बन गयी है।' 

इस संबंध में स्वप्निल श्रीवास्तव का अभिमत है कि “त्रिलोचन की कविता समकालीन रूढ़ियों 
से अलग है। सॉनेट-जैसे कठिन काव्यरूप की नकल करना किसी कवि के वश की बात नहीं। जिसने 
उगाही की, रंगे हाथ पकड़ा गया। विदेशी सॉनेट को त्रिलोचन ने अपना देशी रंग देकर प्रतिष्ठित किया 
है। सॉनेट और त्रिलोचन एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। सॉनेट को लेकर उनके बारे में अनेक 
दंतकथाएँ प्रचलित हैं ।' 

'त्रिलोचन की कविता उद्बोधन के ज्यादा करीब है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उद्बोधन 
के होते हुए भी, उदबोधन की इतिवृत्तात्मकता को कैसे बनाया जा सकता है, वह त्रिलोचन में है। 

उनकी कविता में औरटात्य वाचन-लय में द्रुति से आता है-प्रवाह-अवरोध से नहीं। डॉ. परमानन्द 
श्रीवास्तव का अभिमत है कि “बहुतों को त्रिलोचन गद्यात्मक कवि जान पड़ते हैं पर उनकी गद्यात्मक 
कविता की खास अपनी लय है, जिसे धीमी गति से पढ़ना-पहचानना जरूरी हो जाता है। ........... 
हिन्दी की अपनी प्रकृति का यह एक अन्यतम आधुनिक कवि अपने ढंग का अकेला कवि है, जिसका 
अनुकरण असम्भव है। त्रिलोचन को पढ़ने का अर्थ है त्रिलोचन को सुनना। उनकी कविता को सत्तर्क 
पाठक की जरूरत है। 

डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी त्रिलोन की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि 'त्रिलोचन की 
कविता में नयापन केवल वस्तुपन में ही नहीं आता। वह रूप में, विशेषतः लय में सँवर कर आता है। 
ऐसा लगता है कि उनकी कविताओं में प्रवाह और लय केवल वात्तलाप का है।. ............. उनमें लय 
ओर बोध-संवेदना '“कहियत भिन्‍न न भिन्न है! | त्रिलोचन की कविताओं की संवेदना को पकड़ने में सबसे 
ज्यादा मदद लय से मिलती है। उनकी कविताएँ विशिष्ट वाचनपद्धति की माँग करती हैं। इससे त्रिलोचन 
की विशिष्टता पहचानी जा सकती है।' 

त्रिलोचन की कविता पाठक को देखते ही नहीं रिज्ञाती है। वह सुनते ही आकर्षित कम करती 
है। 'यदि आप कविता के सावधान और संस्कारी पाठक-श्रोता नहीं हैं तो त्रिलोचन की कविता सपाट 
लगेगी। उसका सौन्दर्य-बोध अर्जित करना पड़ता है। उसके रूप का सौन्दर्य जानकारी के साथ उद्घाटित 
होता है। और, एक बार आत्मीय होने के बाद यह आजीवन संगिनी बनी रहती है ।' 


(ए) 

कवि त्रिलोचन ने हिन्दी कविता की प्रगतिशील धारा को अपने कृतित्व से समृद्ध तो किया ही 
है, स्वयं को 'जनकवियों' के बीच अलग पहचान भी दी है। प्रगतिशील कविता की 'वृहत्त्रयी' में तीसरा 
और अन्तिम नाम त्रिलोचन का ही है- नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन। वैसे भी प्रगतिशील /ल्‍्कों 
में सामान्य स्वीकृति के बावजूद त्रिलोचन को प्रमुख प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा मुक्तकंठ सराहना 
नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की तुलना में तनिक देर से ही प्राप्त हो सकती है? 
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“निराला', मुक्तिबोध, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल के बाद त्रिलोचन ही ऐसे कवि हैं, जिन्होंने 
“आम-आदमी” की जिन्दगी से कविता का साक्षात्कार कराया। जिस तरह 'धूमिल” की कविता 
जन-सामान्य के बगल खड़ी होकर उसकी वकालत करती है, “आदमी” की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ 
करने वाली शोषक शक्तियों सें संघर्ष करने हेतु धारदार हथियार बनती है, उसी तरह त्रिलोचन की कविता 
भी आम आदमी के बगलगीर होकर उसकी सुरक्षा का प्रयल करती है। 

स्वप्निल श्रीवास्तव के शब्दों में - “व्यक्ति रूप में ही नहीं, त्रिलोचन कवि-रूप में भी विचलित 
करते है। उनकी कविता लोक-जीवन के निकट की कविता है। अवधी लोक-जीवन के अनेक प्रसंग 
उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखायी देते है। अवधी-जीवन के अनेक शब्दों का प्रयोग त्रिलोचन ने पहली 
बार किया हैं शब्द-ज्ञान के मामले में वे भाषा-वैज्ञानिकों से लोहा ले सकते है............ कविता में आडम्बर 


और अलंकारबाजी के वे विरूद्ध रहे हैं।..........:....त्रिलोचन अकेले कवि हैं जिनकी कविता में अपने 
जनपद का दुःख-सुख, विसंगतियाँ प्रमाणिकता से अभिव्यक्त हुई है। उनकी कविता शहराती कविता के 
विरूद्ध ताकत के साथ खड़ी होती है।............ त्रिलोचन की कविता के पात्रों में भोरई केवट, चम्पा, 


सनेही, पाँचू, नगई महरा-जैसे लोग हैं। अभिजात-वर्ग के आलोचकों, पाठकों को इन नामों में 'भदेस” की 
गंध आ सकती है; लेकिन जो त्रिलोचन की कविता से दो-चार हुए हैं, उन्हें पता होगा कि त्रिलोचन के 
पात्र चेतना के कई स्तरों को झकझोरते हैं, क्योंकि वे सीधे जिन्दगी से उठाये गये पात्र हैं।” 

त्रिलोचन के कवि का मर्म टटोलते हुए डॉ. सत्यप्रकाश मिश्र कहते हैं-- 'त्रिलोचन अपने समय 
को परिभाषित करते समय अपने देश और काल की सच्चाई से मनुष्य के इतिहास को भी परिभाषित 
करते हैं। अपने समय के मनुष्य की पीड़ा और बेबसी को सहने और समझने के बाद वे उसके देश और 
काल को उस अनुभव के प्रकाश में फैलाने लगते हैं। घाध और भड्डरी की तरह उनकी कविता कहावतों 
और मुहावरों में बदलने लगती है। मैं नहीं जानता कि हिन्दी में कोई कवि ऐसा है जो “भाषा” की इकाई 
वाक्य को मुहावरों या कहावतों में बदलने की शक्ति रखता है। 

सुप्रसिद्ध कवि शमशेर की दृष्टि में 'त्रिलोचन के कवि की उपलब्धियाँ सहज चौंकानेवाली नहीं हैं 
इसलिए कि वे अनुभूतियाँ हमारे सामान्य और व्यापक जीवन की अनेक तहों को छूकर, बार-बार और 
एक अजीब निर्विकार रूप से, उन तहों की मिट्टी लाकार हमारी मिट्टी में रखती हैं। लँंगोट कसे हुए 
साँस बॉधकर गोता लगानेवाला एक शान्त व्यक्ति चुपचाप आकर हमारी हथेली एर जो-कुछ रख देता 
है, वह बड़ा सामान्य लगता है--मगर वह सामान्य” कुछ ऐसा सामान्य नहीं, जैसा कि लगता है।' 
त्रिलोचन की यह असामान्य सामान्यता उनके कवि-व्यक्तित्व का सहज हिस्सा बन गयी है। 

त्रिलोचन की कविता पर सार्थक टिप्पणी करते हुए ज्ञानेन्द्रपति का अभिमत है : 'त्रिलोचन की 
कविता समकालीन हिन्दीकविता के भूगोल का एक ध्रुव है, जिस तरह कि शमशेर की कविता दूसरा ध्रुव। 
इन दो ध्रुवान्तों के बीच ही समकालीन हिन्दीकविता की तमाम अक्षांश और देशान्तर रेखाएँ आती है। 
एक में प्रगाढ़ पार्थिवता है तो दूसरे में व्योमोन्मुखता। हाँ, त्रिलोचन की कविता में पहली बारिश में मार 
से उठनेवाली सोंधी गन्ध है, तो शमशेर की कविता में एक भासमान आकाश-यह चिदाकाश उनका 
चित्ताकाश ही है ।.........त्रिलोचन (की कविता) में जीवन की असमाप्यता का "मार्च-सांग” है, जिजीविषा 
की उत्कटता के तरंग-चित्र हैं, जीने की कर्मठता के अन्तहीन प्रकरण हैं, प्रकाश-उल्लास से भरे तो कहीं 
किंचित्‌ उदास भी। लेकिन यह उदासी आत्मा की निर्जनता की आत्यन्तिक उदासी नहीं है-स्वजनों पे 
दूर रहने की उदासी है-'आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता /'............ आज का युवा-कवि अपने 
को त्रिलोचन के ध्रुव के अधिक निकट पाता है। त्रिलोचन की कविता की सहजता उसके लिए विशेष 
महत्त्व की है। अदभुत है यह सहजता भी-बत्रिलोचन करे व्यक्तित्व की ही तरह जिसमें पाण्डित्य और 
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लोकजीवन में रमे होने का भाव-प्रभाव एक साथ है। वह पाश्चात्य छंद सॉनेट हो या अवधी का 
बरवै-त्रिलोचन की सिद्धहस्तता लासानी है। छन्दानुशासन में जीवन की निस्सीमता को समाना त्रिलोचन 
की ही कवि-प्रतिभा के बूते का है। त्रिलोचन की सहजता की साधना कला-साधना की अविरोधी है। 
बल्कि यदि यह सच है कि कला वहीं अपने निखरे रूप में होती है जहाँ वह तनिक ध्यान नहीं खींचती, 
तो कहना होगा कि त्रिलोचन से बड़ा कलाकार-कवि अभी हिन्दी में दूसरा नहीं। भाषा-बोध के स्तर पर 
त्रिलोचन “निराला” के गहन अध्ययन से अर्जित सीख को बरतते और विकसित करते दिखायी देते हैं। 
त्रिलोचन की कविता-भाषा में सर्वत्र हिन्दी भाषा का प्रकृत स्वरूप सुरक्षित है। छन्‍्द भी वहाँ भाषा को 
तोड़ने-मरोड़ने की कोई छूट नहीं लेता । बल्कि सच तो यह है कि भाषा का यह प्रकृत स्वरूप ही त्रिलोचन 
के यहाँ छन्‍द को कविता का कारागार नहीं बनने देता, बल्कि उस “स्वाधीन चेतना” का कारण बनता 
है, 'परिमल” की अपनी युगान्तरकारी भूमिका में “निराला” ने जिसे साहित्य के कल्याण का मूल और जाति 
के मुक्ति-प्रयास का पता देनेवाली बताया है। उसी भूमिका में निराला ने आलाप और ताल की रागिनी 
की चर्चा करते हुए आलाप को “वन्य प्रकृति तथा मुक्त-काव्य-स्वभाव के अधिक अनुकूल' कहा है। 
त्रिलोचन की कविता में जहाँ वह मुक्त छन्‍्द है वहीं नहीं, बल्कि जहाँ छन्दोबद्ध है वहाँ भी, ताल की 
रागिनी नहीं, आलाप का स्वर सुनायी पड़ता है। त्रिलोचन की कविता हर-हमेशा हमसे बोलती-बतियाती 
है।..... निराला के अनन्तर त्रिलोचन की कविता में कर्म की अविराम धारा बहती हुई देखी जा सकती 
है। त्रिलोचन की कविताएँ स्वयं सम्पूर्ण इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि लहरें हैं- अलग-अलग होकर भी परस्पर 
सम्बद्ध जिनके आरोह-अवरोह में एक ही जीवन-सागर गरजता-गाता है। उनके मुक्तकों की महाकाव्यात्मकता 
का रहस्य इसी में निहित है । 

त्रिलोचन काव्य-कर्म और लोक-मर्म, दोनों ही दृष्टियों से अनूठे कवि हैं। (अवध-क्षेत्र के) जन-जन 
के मर्म में पैठनेवाला ऐसा लोकात्म कवि जो कविता की श्रेण्यता और कला की सूक्ष्मता पर समान सधाव 
रखता हो, ऐसा कवि हमें त्रिलोचन में ही मिलता है। वे सच्चे अर्थों में अवध-अवधी के अलंकार हैं, हिन्दी 
के श्रंंगार हैं। 


रीडर : हिन्दीविभाग, 
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, पी.जी. कॉलेज, 
लालगंज, प्रतापगढ़ । 
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पारस “भ्रमर' 


प्रो. राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव 





विलक्षण प्रतिभा के धनी “भ्रमर” जी जन्मजात प्रातिभ, स्वप्नदर्शी, आधुनिक अवधी के रचनाकार हैं। 
अद्यतन अवधी लोकगीतकारों में आपका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमर जी का व्यक्तित्व 
बहु-आयामी है। वे कवि, लोकगीतकार, पत्रकार, सम्पादक, इतिहास एवं पुरातत्व के जिज्ञासु, संगीत-प्रेमी, 
गम्भीर विचारक, मननशील चिन्तक आदि सब कुछ हैं। किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आपका कविरूप ही प्रधान है। 

पारस भ्रमर के नाम से विख्यात मिश्र जी का जन्म ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न 
मिश्र-कुल में सन्‌ 934 ई. में हुआ। आपके पिता पं. कन्हैयालाल मिश्र अपने समय के प्रसिद्ध वकील, 
समाज-सेवी, स्वदेशानुरागी और प्रगतिशील विचारक थे। आप बी.काम., एल-एल.बी., संगीत-प्रभाकर 
आदि अनेक उपाधियों से विभूषित हैं। स्थानीय साहित्यिक संस्था 'वातायन' द्वारा सन्‌ 974 ई. तथा 
'साहित्यानन्द-परिषद : गोला गोकर्णनाथ, खीरी” द्वारा सन्‌ 989 ई. में आपका अभिनन्दन भी किया जा 
चुका है। 

अवधी और खड़ी बोली, दोनों ही भाषाओं पर भ्रमर जी का समान अधिकार है। पर इनका अन्तर्मन 
अवधी में ही अच्छी तरह मुखर हुआ है, क्योंकि अवधी आपकी नस-नस में रसी-बसी है। उक्त दोनों 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, अँगरेजी, उर्दू और नेपाली भाषा का भी आपको अच्छा ज्ञान है। भ्रमर जी 
की 'गौरैया”, 'सैकत-शैय्या', रेत की दीवाल” आदि नामक कहानियाँ समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। अवधी में गीत, लोकगीत, गजल आदि का भी प्रकाशन हो चुका है। खड़ी बोली 
हिन्दी में लगभग छह पुस्तकें और अवधी में 'सुरसमयी”, 'जगपती-चालीसा” एवं “अष्टक” आदि पुस्तके 
अभी तक प्रकाशित हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना ने इनके कुछ अवधी गीतों को 
प्रकाशित किया है। समय-समय पर भ्रमर जी की कविताएँ विविध साहित्यिक मंचों, कवि-सम्मेलनों, 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाश में आती रही हैं। अवधी में 'संत-सत्तइसा', 'भगल” तथा 
खड़ीबोली में आदमी और बादल” “आकर्षण” आदि अप्रकाशित काव्य-कृतियाँ हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि 
से भ्रमर जी की कविता कृषक एवं ग्रामीण जीवन, प्रेम, प्रकृति, समाज, अध्यात्म, देशप्रेम, राजनीति, 
आर्थिक विषमता आदि के साथ श्रृंगार के संयोग-वियोग, वात्सल्य, भक्ति, हास्य एवं व्यंग के विविध विषयों 
से सम्बद्ध है। प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत उन्होंने कजली, होली, फगुआ, चैती, झूपर, कहरवां, दादरा आदि 
अनेक विषयक गीतों की रचना की है। किसी विषय के प्रस्तुतिकरण की जैसी कलात्मक क्षमता भ्रमर 
जी में पायी जाती है, उसका वर्तमान समय के अन्य अवधी गीतकारों में अभाव-सा है। सामाजिक जीवन 
की गहरी अनुभूति इनकी कविताओं में विद्यमान है। कल्पना-लोक में विचरण करते हुए भी उन्होंने धरती 
के यथार्थ का साथ कभी नहीं छोड़ा है। जैसे धरती से फूल-फल उपजते हैं, उसी तरह भ्रमर जी के गीत 
जीवन के उर्वर अनुभव-द्षेत्र से निकलते हैं। 
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भ्रमर जी की काव्य-साधना उनकी प्रखर बुद्धि, गहन जीवनानुभूति और व्यापक एवं गम्भीर अध्ययन 
का परिणाम है। वस्तुतः भ्रमर जी ने अपने गीतों द्वारा आधुनिक अवधी काव्य को एक नयी दृष्टि एवं 
दिशा दी है। इनके गीतों में भावों एवं कल्पना-चित्रों का गुम्फन पाया जाता है। आपकी सौन्दर्यानुभूति 
भारतीय दर्श के अभेदवाद पर आधारित है। मानसिक और वैचारिक दृष्टि से आक्रान्त होना, समस्या से 
दबकर टूट जाना या जीवन की सहज सार्थकता से अलग होकर जीवन-यापन करना भ्रमर जी ने कभी 
नहीं सीखा है। भ्रमर जी “सुन्दर! के उपासक हैं। उनकी मान्यता है कि 'सुन्दरं' 'सत्यं” के माध्यम से 
'शिवम्‌” में परिणत हो जाता है। सुन्दर के उपासक और जिज्ञासु होने के कारण भ्रमर जी ने अपने गीतों, 
लोकगीतों और गजलों में सौन्दर्य की सूक्ष्म कलात्मक प्रतिष्ठा की है। 

काव्य-कला की दृष्टि से भ्रमर जी की कविताओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग-वियोग के साथ 
ऋतु-वर्णन, लोक-चित्रण, भाषा-सौष्ठव और अलंकार-वैभव पदे-पदे संनिहित है। सूक्ष्मता एवं गहराई के 
कारण इनके गीतों में भाषागत शैथिल्य के दर्शन नहीं होते है। विचारों के अनुसार ही भाषा का प्रवाह 
है। आपकी भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण के साथ ध्वन्यात्मकता और चित्रात्मकता का सुन्दर विन्यास 
हुआ है। भाषा में कहीं ठेठ अवधी, तो कहीं संस्कृतनिष्ठ अवधी का सुष्ठु प्रयोग मिलता है। 
अलंकार-योजना की दृष्टि से भ्रमर जी ने अपने गीतों, लोकगीतों, गजलों आदि भे अनुप्रास, उपमा, रूपक, 
(लेष, उद्पेक्षा, अन्योक्ति आदि अलंकारों का बड़ा ही कलात्मक प्रयोग किया है। भ्रमर जी ने अपनी 
कविताओं में सवैया, कवित्त, पनाक्षरी, दोहा और मुक्त छन्दों के भी प्रयोग किये हैं। इन छन्दों के माध्यम 
से भ्रमर जी ने लोक-काव्य में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 

इस प्रकार, भ्रमर जी मूलतः ग्रामीण एवं लोक-संस्कृति के सशक्त हस्ताक्षर और गीतकार हैं। आप 
अवधी भाषा और साहित्य को अपनी वाग्विभूति द्वारा विशेष गौरवान्वित कर रहे हैं। इन्होंने अवधी-भाषी 
जनता के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खेत-खलिहान तथा उनकी भावना का जिस स्वर-माधुर्य, सरसता, 
सहजता, संगीतमयता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता तथा आलंकारिक शैली के माध्यम से कलात्मक 
लोक-अभिव्यक्ति का प्राकृतिक सामंजस्य अपने गीतों, लोकगीतों, गजलों और कविताओं में स्थापित किया 
है, शायद वैसी बोधगम्य अभिव्यक्ति वर्तमान अवधी गीतकारों में से अभी तक कोई भी नहीं दे सका है। 
उदाहरण-स्वरूप कतिपय रचनाएँ प्रस्तुत हैं- 


प्रकृति में वात्सल्य 


घुटठन बादर चलें बकडयों, 
दिन भर करें जहाँ घरमछहियों, 
पाय बाँस अस डील बाप कै मचलि परे लरिकिड़याँ 
बेलि पकरि करिहॉव बिरिछ के चढ़ि चढ़ि जाय घोड़इयाँ”*, 
ह देखे बँधवा से उग्निकि बहार। 
गजल- दूरि हमले सजन होड़ गये, 
राति-दिन के सपन होड़ गये। 
प्रीति के गीत रुठे मुला, 
रूठि के उड़ भजन होड़ गये। 
गति हमसे न काटे कटै 
नींद के दिन दफन होइ गये। 
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फागुनी छन्‍्दों में ध्वन्यात्मकता 


लाही-सरसों रंग कंटडइया, 

लटकी टेत्‌ याँव-गँवड्या । 

फूले महुवा; कदम, कचनार, 

फगुनही बयारि बहै। 
अर-रर, अर-रर लड़े कबीरा, 
सर-रट, सर-रर उड़े अबीरा। 
धिनगिन-धिनगिन बजे ढोल-ढफ, 
किटघिन-किटाधिन करे मँजीरा । 

पिरके थड-तथइ-त-तत-थड़या, 

अँगनन मा गोरहर गौरइया। 

पहली, बिछुवा से करे तकरार, 

फगुनही बयारि बहै। 


एक नदी का अवतरण और उसके जल में प्राकृतिक बिम्बों के मानवीकरण में उभरे चित्रों का 


प्रस्तुतीकरण- 


परबत की पीरा हरियानी; 

पाथर-पाथर निचुरै पानी । 

धानी होइगे हमरे धरती के चुँदारिया, 

अँयगनवा म गीत झरीं। 

सुरुज नहायें चँदरमा पहरें लै नखतन की टोली; 
झुकि-झुकि परे अकात लिहे काँधे बदरन बड़ डोली। 
बदरी होड़गे जड़े पानी के मछरिया; 

अँगनवा म गीत झरें। 


वियोग-श्रृंगार में विरहाग्नि के अनुरूप सावन के विरोधाभासी आचरण की अभिव्यक्ति- 


बरसे सवनवा; 

हमरे अँगनवा, 

झर-झर परत फुहार; 

लागे बुँदनिया अँगार। 

सेंवरी बदरिया नयनवा म सिसके; 
पियरी बिजुरिया परनवा म कसके; 
डेहके सुरातिया, 

दहके पिरितिया, 

जरिया अँचरवा हमार; 

लागे बुँदनिया अँगार। 

बिसुरै दुवरवा सघन पुरवड़या; 
अँतुवा के तलई भई है अँयगनइया। 
बूड़े सपनवा, 
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बूड़े पतनवा, 
बूडी उमिरि मँञझ्धार; 
लागे बुँदनिया अँगार। 


समाज में वैवाहिक संस्कार के अन्तर्गत कन्या की विदाई के पश्चात्‌ मोहग्रस्त करुणा की 


प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया में छोटी बहन के भावात्मक घर-संसार का चित्र-- 


सवैया 


हमरे अगनवा न बोले तुगनवा, 

अँखिया म सिसुके परान 

कहाँ गयी निबिया जवान / 

निबिया के बिरवा कटाय विल्यौ बाबा, 

घर की चिरया उड़ाय दिल्यौ बाबा। 

उड़िगे मडनवा सयान, 

कहाँ गईं निबिया जवान ! 

निबिया के चिफुरी, चइलवा के अगिया, 

जरि-जरि होइगे कोइलवा से रखिया। 

लागे जहनवा मसान; 

कहों गयी निबिया जवान। 

सूनी है पुरई और सुने हैं परवा, 

तूनी देहरिया है, सूने दुवरवा। 

सूने ओसरवा-सिवान, 

कहाँ गयी निबिया जवान। 

दुधवा के खरिरिया लै ओखै मंतरिया, 

भूले से कगवा न बोले अँटरिया। 

जड़से परनवा हेरान, 

कहाँ गयी निबिया जवान। 

चीरत वक्ष पहारन कै निकसी जल-धार बहावति गंगा, 
पाथर-पाथर ताल लगावति, नाचति, गावति, आवति ग्गा। 
गॉव-गली-गलियारन-द्धारन ग्वालिनि भेस॒ बनावति गंगा, 
दूध मा पानी मिलावति हैं सब, पानी मा दूध मिलावति गगा।। 


गेंवई-गाँव का देश 


निचवा धरतिया है; उपटा अकसवा;, 
बिचवा म गँउवा हमार ओ-हो बिरना। 
मथधवा उठाये परबतवा निहारे, 

धृरहे चरनवा सगरवा पखारै। 
नदिया-नहरिया धोवत अगनइया, 
अँचरा से पुरवा दुवरवा बहारै। 

दिनवा म सुरुज और रतिया चँदरमा, 
गली-गली करे उजियार ओ-हो बिरना। 
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सँमवेै से आय-आय रतिया सोवादबै;, 
पछिलहरै से भोरहारिया जयावै। 

बेद पढ़े सुयवा; थजन यावै मडइना; 
कयगवा सकरवै सँदेसवा सुनावै/ 

दुधवा उतारि थन कहैँ कलवारिया; 
उतरा जँयन थिनसार ओ-न्‍हो बिरना / 
फुलवा से रहस रचावै फुलवारी; 
धीरे-धीरे सिटिया बजावेैं बॉसवारी / 
बागयिया को बिरछन थचिरड-चिरयगुन, 
चिहँकत; उड़त, भरत किलकारी / 
खेतवा य खनकी पसिनवा की दनवा,; 
बिछवा के जस झनकार ओनहो बिरना / 
सोधी-सोघी मटिया य॒ उपजैे सपनवा;, 
सोनवा से चँदिया से भरे खारिहनवा / 
हँसुली; हबेलि; पयलि; करधनिया, 
झुगमकी; सुँदारिया और यढ़े लटकनवा/ 
सँवरी सुरातिया से छिटकी चँदानिया, 
बिन किले सोरही सिंगार ऑओन्‍-हो बिरना / 
पुसवा की ठिठुरन जेठवा घटावै; 

जेठवा के तपन सवनवा बॉँटावै / 

तनमा महकि बसे, मनमा -उमगे;, 
अँखिया मा रंग फयुनवा चढ़ावै। 
सँंझवा-सकरवा गाँव-गलियरवा, 

होरहा है सयरिउ जँवार ओऑ-हो बिरना / 


धर्म, दर्शन और अध्यात्म 


ज्ञानी; ज्ञान््यरूर न भावै / 

जा तन बसे जीव-जगदीस्वर, 
ता तन चूरि बतावै/ 

निरयुन सगयुन; सगुन काहि निरयुन, 
मूढ़न का समझावै / 

सीमातीत ब्रह्म के मायाद 
फ्जियरा या काररियावै , 

अनुभव हीन ज्ञान की पाटी; 
पढ़ि-पढ़ि हमहिं पढ़ावै / 

सोहम्‌ कडि-काहि अहम्‌ ब्रह्मसे; 
सो का दूरि भयावे / 

करम करे तो चरम निभावै / 
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सियाराम-जप परम धरम बिन, 
करमा ठाढ़ पछितावै । 

धरम-करम के बीच भेद कै-- 
मरम जीव नहीं पावै / 

रज-तम केर भरम;, सत-पथ कोे-- 
पधिकन का भरमावै।/ 


मिलन का मौसम 


मनहिं मन फूली कली-कचनार। 

दखिनी दखिन ठुवार खोलि के अँचरा छुड़-छुड् जाय, 
दारे गगकि-गमकि की छिन-छिन महुवा बुइ-चुड जाय, 
दसहँ दित्र डोली मतई बयार। 


कविता में हास्य-व्यंग्य का रूप 


लुगरी, झँगिया; चुँदरी; ऑँगिया, नउकी चपली चटकाय नहीं: 
बिछिया, पहुँची; टेंडिया, हँचुली नथधुनी पहिरे ऑठिलाय रहीं। 
सेनुरा; टिकुली, कजरा, मेंहदी, राचि पायेँ मेहाउर गाय रहीं; 
सठियान परैतिन छाँगुर के महुवारिन मा ओडिराय रहीं ।। 
प्रभु कलजुगी साधु-सन्यासी । 

चंदन चर्चित बवन कराला;, 

कंठ सुसोभित हीरक माला; 

स्वर्णाभरण युक्त अरदासी । 

सूत-कपास मनहिं नहि भावै, 

वस्त्र रसायन केर सुहावै, 

खउठ॒हट तन पर बसन सुबासी। 

दूध, वही, घिउ, मेवा छाकें; 

खूखे भोजन ओर न ताकें; 

खायें रसायन च्यवनपरासी / 

बिना भजन के भ्रयत कहावैं, 

मूड स्स्थि, पाँव पुजवावें, 

चसुख-सुविधा परिपूर्ण बिलासी / 
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अवधी-शिरोमणि आद्याप्रसाद “उन्मत्त” 


डॉ. नलिनकान्त उपमन्यु 





व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण दृश्यमान्‌ जगतू, समस्त देशकाल ही प्रकृति है। मनुष्य स्वयं प्रकृति का अंग-भूत 
है। वाह चाहे भी तो अपने को उससे पृथक्‌ नहीं कर सकता। प्रकृति में ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती 
है, उसमें ही लीन हो जाती है वह चिर पुरातन भी है और नित नवीन भी। जीवन में हमें निरन्तर प्रकृति 
का बोध होता रहता है। जीवन का प्रकृति-बोध मुख्यतया इन्द्रियगोचर होता है, किन्तु “साहित्य का 
प्रकृतिबोध मानवेतर इन्द्रियगोचर बाह्य परिवेश तक जाकर रुक नहीं जाता ! वह उससे आगे बढ़कर 
गोचर में अगोचर को देखने की चेष्टा करता है। 

अन्ञेय के मत में “प्रकृति” 'मानव” का प्रतिपक्ष है, अर्थात्‌ मानवेतर ही प्रकृति है-- वह सम्पूर्ण 
परिवेश जिसमें मानव रहता है, जीता है, भोगता है और संस्कार ग्रहण करता है। और भी स्थूल दृष्टि से 
देखने पर प्रकृति मानवेतर का वह अंश हो जाती है जो कि इन्द्रियगोचर है--जिसे हम देख, सुन और 
छू सकते हैं, जिसकी गंध पा सकते हैं और जिसका आस्वादन कर सकते हैं। 

डॉ. विद्यानिवास मिश्र के अनुसार “विश्व के प्रपंच में वस्तुतः तीन सत्ताएँ हैं-- ममुष्य द्वारा निर्मित 
समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के संस्थान, मनुष्य का अन्तःकरण और शेष वह समस्त चर-अचर जगत 
जिसके निर्माण में मनुष्य का योगदान न होते हुंए भी उसके साथ मनुष्य का जन्म से ही किसी-न-किसी 
प्रकार का रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। इसी तीसरी सत्ता को हम प्रकृति कहते हैं॥।' 

वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ी, फूस, घास, शाखा, पशु-पक्षी, 
आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, दुर्री, हल, झोपड़े, चौपाये इत्यादि 
भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, 
घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना-झपटना, नदी 
या दलदल से बॉँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना--ऐसे व्यापारों 
का भी मनुष्य-जाति के भावों के साथ अत्यन्त प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिरूपों और व्यापारों में 
वंशानुगत वासना की दीर्घ परम्परा के प्रभाव से भावों से उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है और इनमें 
रस-परिपाक की पूर्ण संभावना परिव्याप्त है। 

प्रकृति अनन्त रूपों में हमारे सामने प्रस्तीर्ण है--कहीं मधुर, सुसज्जित या सुन्दर रूप में; कहीं रूखे, 
बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य, विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र, कराल या भयंकर रूप में। 


आधुनिक अवधी के महान्‌ कवि एवं दलित-चेतना के अग्रणी हस्ताक्षर पं. आद्याप्रसाद मिश्र 'उन्मत्त' का जन्म 

प्रतापगढ़-इलाहाबाद राजमार्ग पर स्थित देल्हूपुर बाजार से पश्चिम करीब 2 किमी. की दूरी पर “मल्हुपुर' गांव में !3 
जुलाई, 98 को हुआ था। 'उन्मत्त” आध्याप्रसाद मिश्र का कवि-नाम है, और यह उपनाम (किंवा कविनाम) प्रतापगढ़ 
की धरती पर इतना लोकप्रिय हो गया है कि मुख्य नाम “आद्याप्रसाद” अब गौण हो गया है। 
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सच्चे कवि का हृदय प्रकृति के इन सब रूपों में लीन होता है; क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना 
खास सुख-उपभोग नहीं, बल्कि चिरसाहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। 

अस्तु, इस-ऐसी अनन्तरूपा प्रकृति का साहित्य में अनेक रूपों में भावन-वर्णन होता रहा है। इस 
अनन्त-प्रकृति में सर्वाधिक चेतनामय प्राणी मनुष्य है। मानवों में भी साहित्यकार-कलाकार अधिक 
प्रतिभा-सम्पन्न और विशेषतः कारयित्री एवं भावयित्री-शक्ति से युक्त होते हैं। प्रायः साहित्यकार परम्परा 
ते प्रकृति का नानाविध शब्दांकन करते रहे हैं। प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से 'उन्मत्त' जी के कवि कायोगदान 
प्रशंसनीय है। 

'उन्मत्त! जी अवधी-माटी के खाँटी कवि हैं। वे किसान-कवि हैं, ग्रामीण मानस के कवि हैं। अतः 
उन्होंने प्रकृति-चित्रण के लिए प्रकृति के जिन नानारूपों को चित्रण का विषय बनाया है, वे प्रायः ग्राम्य 
प्रकृति से संबंधित हैं और उनकी सूची लम्बी है। एक ओर उनके काव्य में जहाँ नदी-ताल-तलैया, 
छेत-खलिहान, रास्ता-पगडण्डी आदि स्थान अपनी विशिष्ट छवि में अंकित हैं वहीं दूसरी ओर प्रकृति के 
अनेक उपादान--बादल-बिजली, आकाश-क्षितिज, सूर्य-चन्द्र, तारे, इन्द्रधनुष आदि; अनेक ऋतुएँ-- 
शिशिर, हेमन्त, जाड़ा-गर्मी-बरसात, आदि; अनेक मास--फागुन, चैत, बैशाख, जेठ, असाढ़, सावन, भादौ, 
कुआर-कातिक आदि के संश्लिष्ट चित्र (उनके काव्य में) विद्यमान हैं। 

कवि ने फूलों में गुलाब, कई, गुड़हल, गेंदा, कमल, चम्पा, पलाश आदि को विशेष रूप से स्मरण 
किया है। पेड़-पौधों में आम, महुआ, नीम, बबुर, पीपल, अक्षयवट, अर्जुन, अशोक, तुलसी आदि के चित्र 
कवि ने अंकित किये हैं। पक्षियों में कौआ, हंस, बगुला, टिटिहरी, सारस, गिद्ध, गौरेया, कबूतर, 
पोर्मुरैला, चातक आदि “उन्मत्त” के काव्य में आये है तो पशुओं में कृत्ता, बिल्ली, गदहा, गाय, मैंस, बैल, 
हरिण, घोड़ा, हाथी, बकरी आदि भी आये हैं। जीव-जन्तुओं में साप-केंचुए, मेढ़क-घोंघे, मक्खी, कीड़े- 
भुगे-जैसे उपेक्षित जीव आये हैं तो तितलियाँ, मछलियाँ, जुगनू- जैसे मममोहक जीव भी विद्यमान हैं। 

“न्मत्त” जी की स्मृति-दीर्घा में कहीं धूप, दीप, किरण, सेवार, इंजन, सीटी, जाड़े की कम्पन, भादीं 
की उमस, असाढ़ की सोंघी गन्ध-नमक आदि के बिम्ब टेंके हैं तो कहीं धूल-धुआँ-धक्कड़, घास-फूस, 
आग-ज्वाला आदि की विशिष्ट छवियाँ टंकित हैं। इस तरह उन्होंने तभी प्रकार की प्रकृति को अपने 
सहित्य-संसार में स्थान दिया है। सब का सांगोपांग विवेचन कर पाना संभव नहीं है। कुछ महत्त्वपूर्ण 
प्रकृति-विषयों का विवेचन अवलोकनीय है। 

प्रकृति का मानव से अभिन्‍न संबंध है, इसीलिए आदिकाल से लेकर आज तक किसी-न-किसी 
र्प में प्रकृति-चित्रण होता चला आ रहा है। इसका चित्रण 'षड़ऋतुवर्णन” तथा “बारहमासा' के रूप में 
होता रहा है। 'उन्मत्त” जी ने उक्त परम्परागत प्रकृति-रूप का चित्रण नहीं किया है। उन्होंने ऋतुओं की 
प्राकृतिक सुषमा का चित्रण करते हुए ग्राम्य जीवन पर पड़नेवाले उसके प्रभावों का मनोहारी वर्णन किया है। 
झ दृष्टि से गँउना मा जाड़ा गवा आइ', 'गरमी आई तौ हँसा गाँव”, 'छक-छक-छक-छक बरसा पानी', 'तनी 
भूमि के बरस कजरारे बदरा', 'बरखा कै अन्त” आदि कविताएँ विशेष रूप से भावनीय हैं, रेखांकनीय हैं। 
.. उन्मत्त' जीने प्रायः प्रत्येक मौसम पर कविताएँ लिखी हैं। वे व्यकि.. पर मौसम का असर महसूस करते 
है | उसके साथ व्यक्ति की पूरी संवेदना को जोड़ते हैं। वर्षा ऋतु के बाद 'जाड़े” का आगमन होता है। शीत 
का आधिक्य इस ऋतु की परम विशिष्टता है। इस समय की शीत-गलन से शरीर कॉपने लगता है, ठण्ड 
$ मारे लोग सिसकारी भरते रहते हैं। पछुआ हवा जब सुरसुराकर चलती है तो वह नाक-कान-मुँह में 
कु धार-जैसे चुभती है, दाँत किटकिटाने लगते हैं, सारा शरीर गिनगिना उठता है। यह ऋतु निर्धन- 
गैबों, जीव-जन्तुओं एवं वृद्ध-जनों के लिए अतिशय कष्टकारक होती है। लोग जैसे-तैसे कथरी-गुदरी 
“कर दिन बिताते हैं। कोहरे-पाले का बराबर प्रकोप बना रहता है। फिर भी, इस तरह की भयंकर 
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शीत को जैसे-तैसे किसी तरह सहते हुए खेतिहर-मजदूर-किसान चैत में बढ़िया फसल काटने की आशा 
में खेतों की बोवाई-जोताई, निराई-गोड़ाई, सिंचाई-रखवाली आदि करने में जुटे रहते हैं। परिणामतः 
किसान-जन आलीशान फसल देखकर मगनमन दिखायी देते हैं। “उन्मत्त” जी की पैनी दृष्टि से प्रकृति 
के ये अनुषंग बच नहीं पाते। इस प्रकार का वर्णन किसी शहराती कवि-सर्जक के बस-बूते का काम नहीं 
है। उदाहरण ध्यातव्य हैं, जिनमें जाड़े के प्रभाव को उसकी सम्पूर्णता में महसूस करते हुए वे लिखते हैं : 


महतो के घर तपता बरिया; फिर जमठा जुरा वलाने मा; 
केउ गमछा केउ कटोप दिहे केउ टूके बाँधे काने मा; 
साफा बाँधे महराजदीन, कथरी ओढ़े मगर आयेन, 

निकुरा पोछत के मियॉदीन, बीड़ी फूँकत डंगर आयेन;, 
करिहाँउ टेढहकै पहलादी और हाथ मलत आयेन पल्टन, 
घोंधी मारे ननकऊ चलेन औ छाती ताने रामसरन, 

त्रखि विप्र चुदामा रूप गाँव के हलधर किसन कन्हाई के; 
पाती-पाती पर ऑस चुई बा जैसे धरती मार्ई के। 


धीरे-धीरे दिन छोट भवा; तनिकै-तनिके बढ़ चली राति 
जब ठुरजै जागै सात बजे; तौ ई मनई की का बिस्तात। 
कंथरिन मा मुँह मूँदे-मूँदे दिन पहर चढ़े रतियड़ देखाड 
गँउना मा जाड़ा गवा आइ। 
नीचे पुआल उप्पर कथरी; कथरी पर सोवहँ सात जना 
गुड़्ड़ जैसिरी किलोपा कोबा, आजी माई तिल्‍्लोकना 
केउ मूड़े कइती सराकि गवा; केउ गरोड़वारी म्‌ ढनगि जाड़। 
गँउना मा जाड़ा गया आइ। 
पछियाँव चला सुस्तुस्सुस्सुर बस, निकुरइ मा ओलियाडइ यवा; 
कानन मा तो जड़े कौनउ, बरछी के धार छुआइ गवा। 
कतवा बाजै किट-किट-किट-किटः औ सारी देहियाँ गिनग्रिनाह। 
गँउना मा जाड़ा गवा आड़ । 
तपता बरि गवा चौतरा पर, चौतरफा जुरी जमात अहै 
बातै-बातै मा महदेवना के गंजी जरि-जारि जात अहै। 
चरचा छिड़ि जाड़ गये विन के बुढ़क के हुक्का गुड़गुड़ाइ। 
गँउना मा जाड़ा गया आड़। 
अरहर झगकावै गूँड मटर के माथे रोली-चन्नन भा; 
अब नये साल के आगम पर, जड़से सबके अभिनन्‍नन भा। 
आलू के आलीतान फ़त्तित लखि-लखि के जियरा झूमि जाड़। 
गँउना मा जाड़ा गदा आड़ ।॥ 
खेते-खेते मेड़े-मेड़े मोतिन के हार सजाये बा, 
सरसउ फूली जानौ कौनौ; नाती के गवन लिआये बा। 
ई नई-नवेली अस धरती केका लखि-लखि के मुसकियाड। 
गँउना मा जाड़ा गवा आइ।। 
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जड़ा खत्म होते ही प्राकृतिक परिवेश बदलने लगता है। ग्रामीण लोगों की जीवन-शैली भी बदलने 
लगती है। सर्दी, कैंपकैंपी, थरथरी सब समाप्त हो जाती है और गर्मी का शासन आ जाता है। गेहूँ पकने- 
कटने लगता है, महुआ फूलने-चूने लगता है, कृषक-लक्ष्मी जो अब तक खेतों की शोभा बढ़ा रही थीं, 
खलिहानों में इकट्ठा होने लगती हैं। ग्रामीण बालाओं के हाथ में कटनी के लिए हँसिया टनकने लगती 
है। सब अपने-अपने काम-काज में मग्न हो जाते हैं, इतनी भी फुर्सत नहीं कि घर आये मेहमान की भी 
ठीक से सेवा हो पाये। गर्मी की इस-ऐसी प्रकृति का कवि “उन्मत्त” द्वारा किया गया वर्णन ध्यातव्य है: 


कॉंपकेंपी-थरथरी छू मंतर सरदी कै सासन गा ओराड़, 

गरमी के लौटा राजपाट अब कहाँ धूँआ-धक्कड़ देखाड़; 

दुड टेम कचालू खाइ-खाद मन तीत होड़ गवा आलू से, 

गोहूँ मा केतनी कंत्तरि अहै काका पूछें तब कालू से। 

कालू बोले धीरण राखा अबकी कप्तिके लागी गुराँव। 

गरमी आई तौ हँवा गाँव ।। 
महुआ फूले; फन काढ़ि ठाढ़ धौं सेसनाग फुलवारी मा, 
उठि बड़े भिनौखे भे ग्रोहार मनि बरे लाग फुलवारी मा, 
धाये लरिका-बुढ़वा-जवान केउ पलरी केउ लड़के झठआ 
धरती से उड़ि के डारी पर कनमनिया लखे बड़ठि कठआ। 
जागा रमईं भिनतार भ्वा चढ़ि करइ बड़ेरी कॉक-काँव । 
गरमी आई तो हँसा गाँव ।। 

जरि काटे बरे दरिदृदर के जब हाथे मा हँसिया टनकी 

रजवती कोइली किरपलिया सुरताल भरे चूरी खनकी 

मूडे चढ़ि के लच्छिमी चलीं जब खेते से खरिह्यने का 

सब अपने-अपने कामे मा का अता-पता मेहमाने का। 

मूड़े से लड़के गोड़े तक लागे कंचन मा धँसा गाँव । 

गरमी आई तौ हँवा गाँव ।। 
जत्-जस तन झुरसे किरनन से तत-तस तर होड़ पसीना से 
श्रम की गंगा के फूल झरैे तो चमके माथ नगीना से 
ओनके कूलर के ऐस-तैस बड़ठे निबियाँ की छहियाँ मा 
ऊ मौज कहाँ चौमहला मा जइड़सा परकित की बहियाँ मा। 
केतना सीतल केतना अजाद केतनौ किरनन मा कसा गाँव। 
गरमी आई तो हँसा गाँव ।। 

- ग्रीष्म के पश्चात्‌ वर्षा-ऋतु का आगमन होता है। अवध के ग्रामीण अंचलों में वर्षा का समय असाढ़ 
से कुआर तक माना जाता है। इसे ही चौमासा कहते हैं। चतुर्मास का हिन्दुओं में धार्मिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्व है। हरशयनी एकादशी, असाढ़ी पूर्णिमा, नागपंचमी, बहुला, हलषष्ठी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, अनंत 
चतुर्दशी, पितृपक्ष, नवरात्र, दशहरा आदि व्रत-पर्व इसी के अन्तर्गत आते हैं। किसानों की आर्थिक दशा 
वर्षा पर ही निर्भर करती है, अतः उनके लिए यह ऋतु ही सर्वश्रेष्ठ है। बरसात पर लिखी अपनी कविताओं 
में 'उन्मत्त' जी वर्षा-ऋतु की प्रकृति को अपनी पूरी अनुभूति और ईमानदारी के साथ रेखांकित करते हैं। 
बरसा पानी” शीर्षक कविता इस सन्दर्भ में विशेष भावनीय है : 
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तपतै-तपते धरती जब महँगू के आँवा अस बरड़ लाग, 

जब राह चलत पहलादी के गोड़े मा झलका परड़ लाग, 

भट॒ठी मा जरत लुआग अत कसि के दुपहरिया मनमनान;, 

जब आगि लाग गेड़े-मूड़े लौं निकुया तक पहुँचा परान, 

जब मिरगिसिरा के चरनन से धरती से चिनगी उधिरानी । 

छक-छक-छक-छक बरसा पानी। 
परते पानी धरती सोन्हान, पोता चूल्हा अस महक उठी; 
जब चुई ओरीैनी धार बाँध, गुड़िया कै अग्मा चहक उर्गैं, 
बालटी; कराही; बदुआ; गयरा दिहिन ओरौनी तर लगाड़, 
जौने अमरित के ढूँद कहूँ कौनउ, कड़ती से बहि न जाड़। 
लरिका-जवान सब झूमि रहे बुढ़वन के जिउ के हैरानी । 
छक-छक-छक-छक बरसा पानी। 

डीपी तारा और ताल चनौरा सब मिलके एकबरन भ्वा; 

जड़से पहली बरखा नाहीं, संगम का पहिला चरन भवा; 

सब राह-गली बंजर-परती सगरों गड़हा-गड़ही भरिगे; 

भरिगे झुरई के बर्दवान औ रमई के मड़ही भरिगे। 

जे जहैं रहा ते तहैं गगन ग्यानी, विग्यानी, अग्यानी । 

छक-छक-छक-छक बरसा पानी। 
कलपै लागीं दुबिया, चकवड़ की बिया तरे से कसमसान, 
जडइसे मुर्दा की देही मा अमरित परते जागड़ परान, 
जड़-जंगम सबके पाप-ताप महराजा इन्‍्नर धोड़ रहे, 
धरती के वीर सपते कन-कन मा जिनगानी बोड़ रहे। 
वेखतै-देखते धरती मैया वह पहिरि लिहिन चूनर धानी। 

' छक-छक-छक-छक बरसा पानी। 

जन-जन मंगल, कन-कन गयल, मंगल घर-परः ऑयन मंगल, 

मंगल है सगरोी छाइ रहा, बस्ती-बस्ती जगल-जगल, 

कजरी, आल्हा, बंसरी; ढोल, लावनी, निरौनी के बहार, 

जे थामे तरक असाढ़ तीन दिन ओकर नड़या होड़ पार, 

ई बीरन कै धरती मैया छाती फारै ओकर चानी। 

छक-छक-छक-छक बरसा पानी। 

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि मानव तथा मानवेतर जीवन पर प्रकृति के प्रभाव का ऐसा सूश्ष 
निरीक्षण जैसा 'उन्मत्त' जी की कविताओं में मिलता है, कम ही कवियों में देखने को मिलता है। 


कवि जानता है कि बादल ही नदी, कूप, ताल-तलैया, प्यासी धरती, चिरई-चिरोमन, खेती-किसानी 
किसान, दीन-दुःखी सबका सहारा है। अतः लोक-मंगलकामी कवि कजरारे बादल से झूम के बरसने का 
आग्रहपूर्ण निवेदन करता है : 
नदी-कूप-सर-ताल के बहारे बदरा 
तनी झूम को बरत कजरारे बदरा। 
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बदरा बरस पियासी धरती के छाती बा दरकी; 
लता-पतर सूखे बिरछन के टहनी सगरी लरकी। 
घूम-घूम के बरस कजरारे बदरा; 
तनी झूम के बरस कजरटारे बदरा। 
ताल-तलइयन अब पानी के बदले धूरि उड़ावैं 
चिरई अउर विरोमन झंखें मत आपन तमुझावैं। 
बड़ी धूम से बरस कजरारे बदरा, 
तनी झूम के बरस कजरारे बदरा। 
अंधाधुंध बरस धरती के चूनर के दे धानी, 
हर लैके मँहग निकरें औ बिया लिहे लिउरानी। 
आँख मूँद के बरस कजरारे बदरा; 
तनी झूम को बरस कजरारे बदरा। 
झुंड-झुंड लरिकन के जुरिके खेले काल-कलोती, 
मोरे अँगना बरस कि नरदा से बहि निकरे मोती। 
माँगी इहै तोसे आँचरा पसारे बदरा, 
तनी झूम के बरस कजरारे बदरा। 
बदरा बरस कि खेतन मा उपणै सोने के बाली, 
नाचैं पहिरि महतुइन महतो देखि बजावैं ताली । 
दुःखी-दीनन के प्रान के पियारे बदरा, 
तनी झूम के बरस कजरारे बदरा। 


कवि के निवेदन पर कण-कण में प्राण फूँकनेवाला बादल अमृत-जल की वर्षा करता है। अपना 
तन-मन सब-कुछ लुटाकर वह धरती का रूप सँवार देता है। ढूँठ पड़े वृक्षों की गाँठ-गाँठ से भरभराकर 
कल्‍्ले फूट पड़ते हैं। धरती पर नन्दनवन की बहार आ जाती है। प्रकृति की कोख ऐसे जग जाती है, 
मानो धरती पर सतयुग आ गया हो। गुलमेंहदी, गेंदा-जैसे फूल गली-गली भन्धायमान हो जाते हैं। 
छेती-किसानी से जुड़े हुए लोग भगवान्‌ का नाम लेकर अपने काम-काज में लग जाते हैं। धीरे-धीरे वर्षा 
ऋतु का अन्त आ जाता है। कवि वर्षा के प्रति कृतज्ञभाव से उसका ऋण-स्वीकारी बनता है और वर्षा 
की विदा-बेला पर वर्षा-महारानी को शीश झुकाकर प्रणाम करता है। 'बरखा कै अन्त शीर्षक कविता 
में कवि 'उन्मत्त का यह भाव ध्यातव्य है : 


कन-कन मा फूँकड का पान बदरू अमरित बरसाइ यये, 

आपन तन-मन सरबत्त लुटाइ, धरती के रूप सजाइ गये। 
जे जनम-जनम के ठूँठ रहे, तन के सब टूटि चुके नल्‍्ला, 
ऐसे बिर्छन की याँठि-गाँठि से, भरभराइ फूटे कल्ला। 

पूरब के लाली देखि-देखि, जब झरैे भिनौखा हरसिंगार, 

अत लागै जइ़से धरती पै उतरी बा नन्‍्दन के बहार। 
परकित कै जागी कोख राम थे; मानौ सतजुग आइ गवा, 
गुलमेंहदी गेना बरे-घरे, औ गली-गली गधाइ गवा। 

थे हर काँधे, फ्रेंट बाँधे, जब तुमिरि राम के नाम चले, 

लागइ जइते बलई नाहीं; ई महाबली बलराम चले। 
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हैतलिया लपफ्कावत सुखपतिया, हँसि के मस्ती मा भरी चली; 
जरि काटे बरे हरििवर कै; जइसे इन्नर की परी चली। 
ई सब बरखा कै किरपा आ, बरखै से ई हरियरी अहै; 
फल-फूल-फसिल चारिएउ कैती; धरती कै कोखी भरी अहै। 
दुत्तरे का दुःख समेटे खातिर: जे आपन सरबस दान करे; 
ओकरी करनी का ठुमिर्सुमिरि ई दुनिया सदा बखान करै। 
बरखा के आड़ विदा बेला आवा सब मिलि के एक बार 
कर जोरी स्रीस नवाइ कही; बरखा महरानी नमस्कार। 


लोकसाहित्य में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसमें लोकजीवन प्रतिबिम्बित होता 
है। अतः इनमें जीवन के बहु-आयामी क्रियाकलाप समाहित होते हैं। 

विभिन्न ऋतुओं में गाये जानेवाले गीत ऋतुपरक लोकगीत कहलाते हैं। इनमें फाग-फगुआ-होली-गीत 
फाल्गुन-माह-बसन्त-क्रतु में गाये जाते हैं। इस महीने में वासन्‍्ती पवन अठखेलियाँ करता है, जिससे 
नर-नारी सभी मस्ती के आलम में रससिक्त रहते हैं। “वसन्त” में जब आम्र-मंजरियों से गमक उठती है 
तो कोयल मतवाली होकर पंचम स्वर में कूकने लगती है। यही समय है जब अवध की बस्तियों में चैती, 
होली, फाग और धमार के स्वर फूट पढ़ते हैं। 

वसन्त सारी दुनिया के सारे कवियों-कलाकारों को सदा से प्रिय रहा है। कायदे से तो “हिन्दी- 
कविता में वसंत-वर्णन” या “अवधी-कविता में वसंत-वर्णन” विषय पर स्वतंत्र रूप से पूरा शोध-प्रबन्ध ही 
प्रस्तुत किया जा सकता है। वसन्‍्त की सम्पूर्ण विशिष्टताओं के उद्घाटन के लिए यहाँ मुक्त अवकाश 
नहीं है, किन्तु इस सन्दर्भ में 'उन्मत्त” जी द्वारा प्रस्तुत इस ऋतु का संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है। 

भारतभूमि में वर्षा ऋतुओं की रानी और वसनन्‍्त ऋतुओं का राजा है। वसन्‍्त में चारों ओर अप्रतिम 
सौन्दर्य बिखर जाता हैं आम्र-बौरों से विलसित बगीचे, लालू टेसू के फूलों से सुसज्जित यन, नीली-पीली 
असली-सरसों के फूलों से रंग-बिरंगे खेत, नायक-नायिका द्वारा फेंके गये रंग और मले गये गुलाल वसनन्‍्त 
को साकार करते दिखायी देते हैं। फागुन आने के साथ ही प्रकृति में एक निखार आ जाता है। खेतों 
में खड़ी फसल हरे परिधान में सजी हुई इठलाने लगती है। फल-फूल से लदे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव, 
भौंरों का गान, कोयल की पुकार इस अवसर पर सभी अपना आहलाद प्रकट करते जान पढ़ते हैं। सुगन्धित 
पवन के झोंके के साथ-साथ मन-मयूर नृत्य कर उठता है। शीत का अन्त होने से ऋतु सुहानी लगने 
लगती है। फगुनी-हवा का शरीर से स्पर्श होने पर श्रृंगारिक भावना तथा आमोद-प्रमोद सब बन्धनमुक्त 
हो जाते हैं। फागुन के महीने में वसंतागम होते ही बूढ़ियाँ भी ठुमकने लगती हैं, बूढ़े भी जवान हो जाते 
हैं। कोई भाँग के नशे में 'बुत्त' तो कोई शराब के नशे में 'धुत्त' दिखायी देता है। 'उन्मत्त” जी द्वारा लिखित 
'लागै वसन्त जब से” कविता इन स्थितियों को बखूबी अभिव्यक्त करती है : 


लागे बसन्त जब से मस्ती चढ़े हमुकि के, 
बनि जाईँ वोऊ रत्तिया से राह चलें झुकि के, 
मुँहुना में दाँत नाहीं कत्तिके कबीर बोलें, 
सता न चले पावे बुढ़ियौँ चले ठमुकि के। 
जे लेहे रहें बैठक ओनहूँ जवान होड़गे, 
होरिहन के फौज देखेन तो सावधान होडइगे 
वे हँसि के हाथ पकड़ेन वे काोसति के देहेन झटका, 
बिछलाइड़ के नरदा मा सोझे उतान होड़गे। 
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वे कसि के भाँग छानिन बुद्ध कि कोठरिया मा, 
ओनके जौ मूड़ घूमा तौ बुत्त होड़के परिगे। 
जागें न तो जगाये बोलें न तौ बोलाये, 
कौआ-गोहार लागी पंडित तो जनों मरिगे। 


इस संबंध में कवि द्वारा रचित 'रितुराज' शीर्षक कविता भी रेखांकनीय है। वसंतागम से होनेवाले 
प्राकृतिक परिवर्तनों की ओर इशारा करते हुए “उन्मत्त जी का कवि लिखता है कि : 


विति-दिति हास-परिहास की लहर चली; 

हिय में हुलास रितुराज की अवाई से। 

बोलत बंड़ेरी चढ़ि काम अनुराग दूत, 

कोकिला ग्रमत्त कूकि उठी अमराई से। 

बिरहा की मारी उन्मत्त सुकुमारी कहै, 

देवता औ प्ितर मनाइ अँयनाई से। 

तन-मन जरत पियास ही पियास हाय, 

सरत न कोई काम कन्त की कमाई से। 
ऐरी सखि मोरी लखि मति अति भोरी, 
चोरी-चोरी धूनी ध्यान में रमायो र्तुराज है। 
बातन में छायो फूल पातन में छायो, 
स्वर-रागन में झूमि-झूमि ग्रायो ।रेतुराज है। 
फूलन की डोरी भाल केसर की रोली, 
बात-बात में ठिगेली आज आयो खिराज है। 


अवधांचल के त्योहारों में दो त्योहार प्रमुख हैं होली और दीपावली। होली 3ी एकमात्र ऐसा त्योहार 
है, जिसमें वर्षभर के मनमुटाव गले-मिलकर दूर हो जाते हैं। यह त्योहार अमीर गरीब, छोटे-बड़े सबके 
भेदभाव को मिटा देता है। गाँव का पासी-हरिजन-चमार भी चंदनधारी पंडित जी के माथे पर अबीर-गुलाब 
मल देता है और पंडित जी उसे गले से लगा लेते हैं। हिन्दू-मुसलमान सब गले मिलते हैं। स्त्रियाँ भी 
पुरुषों से पीछे नहीं रहती, खूब हँसी-मजाक करती हैं, ऊधम मचाती हैं। वसनन्‍्त के परिदर्शन में “उन्मत्त' 
जी ने होली से संबंधित दो कविताएँ 'होली' तथा 'होली आई रंग-रैंगीली' लिखी हैं। इन कविताओं में 
भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत सरल-हदय, नर-नारियों के शब्द-चित्र हैं। ग्रामीण परिवेश, नर-नारियों की 
चुहलबाजी, आत्मीयता एवं उछलकूद-धमाचौकड़ी है। ये कविताएँ ग्रामीण भारतीय संस्कृति के निदर्शन 
की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें रचे बिम्ब इतने बहुरूपी, जीवन्त और मानवीय राग से झंकृत 


हैं कि बिना पूरी कविता उद्धृत किये उनका भावन नहीं हो सकता: 
होली आईं रंग-रैंगीली बरी प्रेम के ज्वाला, 
भउजी दपकी अहैं कितोरिया अहै वाल मा काला। 
बनी बिलरिया दपकति आवैं झपटि परैं नियराने, 
जाने कहाँ क चेंहटा पोते मुँह निकुरा औ काने। 
भरे बार रे ऑहमुर देखा बड़की कसे कछौटा; 
फुँफुनी की फुनगी मा खोंसे कट्टा अल कजरौटा। 
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चलिन 'गोलारिन” आगे पलरी गोबर लिहे पछाड़ी; 
छिन मा मधु कै छत्ता होइगे मियोदीन के दाढ़ी । 
काछ क्ोजहि भरी दिहित भगत के प्रोतनहमरी की माटी 
देखत मा बेनिए कै लागे बड़ी तेज बा नाटी। 
पटको अहै लब्बाप्रॉडित का चूतुआ के गहतारी; 
भायत-भागत काँछ खुली; मुँह ते चुड् परी छुपारी / 
पोतना लिहे चली आवति बा चिउटहवा की माई, 
चकमक चितवन चली जाति या केकरे उपर डाई 
छोटकी-बड़की दुउनी पटकिन रामदेव का मिलिके, 
जात रहेन चौकड़ी देखावै मेहरारून मा ठहिलिके 
भाँग चढ़ाये रधवा परि के चित्त मूड़ खजुआवेै, 
आवै छींक रहै घंटा भे मुँह बावा का बावै। 
चढ़ा भाँग का नत्ा मास्टर पेड़ पकड़ि के रोवैं। 
काका इहीं रहा का होइगा;, रहि-रहि निकुरा टोवैं।। 
लड़खड़ात की जेठू आदें बड़बड़ात की बलई, 
भरि अकवार मिलें तो जैसे कोल्हू पेरें ललई। 
रमसुखवा नरदा मा लोटै हुमुकि चढ़ाये दारू 
उप्पर से पानी का छिट्टा देत खड़ी मेहरास । 
उड़ा गुलाल यली-यर चौखट रग-बिरगा होइगे, 
बुत्त नसा मा कपड़ा फेंकत नीमर नंगा होड़गे। 
ना कौनौ कंटोल केहू पर ना कौनों सुनवाई 
आएु रंग कै गज भंग के महिमा सगरी छाई। 
मस्ती मा बूड़ा गॉँउआ बहि चली प्रेम के गंगा, 
बैरभाव के चिता जलावै होली के हुड़दंगा। 
पाँव छुओ हिरदय से लावै बैरभाव बिसरावै, 
बीती ताहि बिसारि प्रेम कै जगमय जोति जगावै। 


हिन्दू-समाज में दीपावली धनधान्य, प्रसन्‍नता और आलोक का त्योहार है। इस पर्व के आगमन 


पर लोग अपने घर-दुआर को विधिवत्‌ लीपते-पोतते हैं। अंधकार एवं गंदगी को दूर भगाते हैं। ऐन 
दीपावली के दिन घर के कोने-कोने में लोग तेल-घी के दीपक जलाते हैं और घर का दरवाजा खोले लक्ष्मी 
को अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। 'उन्मत्त' जी का कवि भी अन्धकार को भगाने के लिए दीपावली 
के पर्व पर दीपक जलाता है। कवि 'आजु देवारी आ' शीर्षक कविता में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते 


हुए लिखता है कि : 


सोने मढ़िगे राम मड़डया; रूपन महल सदा, 

भा उछिन्न अँधियार अँजोरवा सबके मूड़ चढ़ा। 

चला सरग मू दिया देखाई आजु देवारी आ। 

अँधियर कतहूँ रहै न पाई, आजु देवारी आ। 
सिरदा परे मनावै माई हे लछिमी मड़या, 
जुक-जुग जियहँ-जुड़ाईँ तनौ-मन से हमरे भ्रइया 


<&# अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 2]4 *>» 


कुछ ना चाही अउर येवाई आजु देवारी आ। 
अँधियर कतहूँ रहै न पाई, आजु देवारी आ। 

हुलती के चउय डेहरी दरवाजा नीम तरे, 

आजु बड़ठि के सोन चिरइ्या चहकड़ परे-घरे। 

चमकि उठे चउका-अंगनाई आए देवारी आ। 

अंधियर कतहूँ रहै न पाई आजु देवारी आ। 
चढ़ी चौतरा; चरही; चढ़ि गई कुअना की छूटी; 
लरिकिन के हाथे जागड़ पुरखातन के बूही। 
कौने दिन के बरे कमाई आजु देवारी आ। 
अंधियार कतहूँ रहै न पाई. आजु देवारी आ। 

पिछुवारे नरदा की कइ़ती घुरवा की ओरी, 

हाथे दिया; ओढ़ाये अँचरा ठगु॒ुकि चली ग्रोरी। 

एक थरडइ डुड़ रहै छुपाई, आजु देवारी आ। 

अंधियर कतहूँ रहै न पाई, आजु देवारी आ। 
बजरी के खेते ऊखी के मेड़े धनखरिया, 
ढरकि परी जड़से चारिए मूँ सोने के थरिया। 
"खि-लखि रहे कुबेर लजाई आजु देवारी आ। 
अधियर कतहूँ रहै न पाई, आजु देवारी आ। 


प्राकृतिक उपादानों में वैसे तो सभी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु वृक्ष सबसे अधिक मूल्यवान्‌ उपादान हैं। 
उनकी तो उपादेयता ही अलग है। वे धरती की शान तथा विश्व के समस्त प्राणियों की जान हैं। पृथ्वी 
की कोख फाड़कर जन्मनेवाले ये वृक्ष जीवन की ज्योति जलानेवाले है। मनुष्य तो क्या देवी-देवता भी इनके 
चरणो मे अधिवास की कामना करते हैं। पीपल में महादेव और नीम में भवानी का निवास है, यह भी 
जानते हैं। ये फल-फूल देकर जीवधारियों की क्षुधा मिटाते है, अपनी हरियाली से धरती की शोभा बढ़ाते 
है, शीतल-मंद हवा एवं छाया से लोगों का श्रम-परिहार करते हैं, पशुओं की आराम्गाड एवं पक्षियों के 
बसेरे है ये धरती की छाती पर अडिगभाव से खड़े हुए दुनिया को स्वाभिमान का पा० पढ़ाते हैं, परोपकार 
करने एवं सहनशीलता की सीख देते हैं। ऐसे वृक्षों का स्‍्तवन करते हुए “उन्मत्त” का कवि 'बिरछन की 


अजब कहानी है” कविता में उनका बहुविध गुणगान करता है : 


उपजे धरती के कोख फारि जीवन कइ् जोत जगाइ रहे 
गरमी-बरखा औ सीत-धाम ए सबका ओढि-दसाड़ रहे। 
ना तौ करतब मा भ्रूल-चूक ना कौनौ आनाकानी है। 
बिरछन कै अजब कहानी है। 


दूरी जे रहा बहू का आपन;, सीतल मंद बयार दिहेन, 
ओनहूँ का ये फ़ल-फूल दिहेन, थ एनका प्राधर मारि दिहेन। 
ये पात-पात एक झारि देईँ एनके जीवन बलिदानी है। 


बिरछन कै अजब कहानी है। 
देवता एनकी खातिर तरसें, एनके पायन तर परे रहैं, 
चाहे ये झरि के हूँठ रहैं; चाहे ये कि के फरे रहैं। 
पीपर तर बैठे महादेव औ नीबी तरे भवानी है। 
बिछन के अजब कहानी है। 

<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 25 'ै> 


फल-फूल लसे तो ओनइ परें लंगर अस खोलि लुटाड़ देंड, 
जे एनका काटइ बरे ठाढ़ ओनके सिर चँवर डोलाड़ देंड़। 
ये जहर खाइ वरदान देड़ँ यनके मन औढरदानी है। 
बिरछन के अजब कहानी है। 

ये रमचिरैयन के बसेर, ये बिना सहारन के बस्ती; 

ये ना होते तौ के करते; येन बेचारन के परवस्ती । 

दुनिया मा जेतने जड़-जंगम सब पर एनकी परधानी है। 

बिरछन के अजब कहानी है। 
ये दानी करन दधीच एई सलिबि हरीचद से ब्रतधारी; 
ये ना होते तौ कैसन होते, ई दुनिया कै फुलवारी । 
ऊ लाल; गुलाबी, नीला; पीला ऊ हरियर ऊ धानी है। 
बिरछन के अजब कहानी है। 

यह मा अर्जुन, यह मा अलोक; तुलसी; रसाल रसखानी हैं 

बिरछन के अजब कहानी है। 

“लागा परब अँजोर कै” शीर्षक कविता में कवि एक साथ धान की सोनहुली बाली, झब्बा झूलती 
जोंधरी, गदराई ऊख, लौकी, गड़ही और उसमें फूली कोकोबेली, खलिहान, मन्दिर, सोनामढ़ी भोर की 
किरन, दुधार गाय, धान की राशि, गौरैया, तुलसी का पौधा आदि-इत्यादि प्राकृतिक उपादानों की सुन्दरता 
का वर्णन करता है और निवेदन करता है कि वे लोकमंगलकारी बनें। पंक्तियाँ भावनीय हैं : 


धान सोनहरी बाली; जोंधरी को सिर झूला झब्बा 
गदरायी उखिया, भुखिया के माथे लागा धब्बा, 
मड़ही चढ़ी लौकिया; यड़ही फूली कोकोबेली 
भिनतरहैं खरिहान बहारैं छुबराती के अब्बा। 
मादिर के कल़सा पर सोना मढ़े किरनिया भोर के। 
.._लागा परब आऑँनजोर कै; जाया परब ऑँगोर के। 
गड़या भई दुधार, धान की रासि चढ़ी गौरइया 
लोटैं कबहूँ लगावैं गोता नाचे ताताथडइया, 
रोज नेम से बाती पावें अँगना तुलसी मड़या 
दुलहिन आपन भागि मनावै पृत मनावै अड़या। 
माई तनिका पार लगाऊ हमरे जॉगरचोर के। 
लागा परब अँजोर के; जाया परब ऑजोर के। 
अन्ततः कवि प्रकृति की दानशीलता का वर्णन करते हुए अपना मन्तव्य व्यक्त करता है कि 
नानाविध प्रकृति की रूपरम्यता का कोई भी यथासत्य वर्णन नहीं कर सकता : 
चन्ननबासी हवा बहै और अगरित घोर पानी; 
फल के स्वाद फूल कइ छुसब्‌ कैसे जाय बखानी; 
जौने मोँगे तौन लुटावै पराकित अइसी दानी 
कबहूँ लाल, बतन्ती कबहूँ कभी चुनारिया धानी।! 
४ ४ % 
तगुनहटी पीत चुनरिया सरसौ; चमकी देह नवेलिन के; 
केउ नहके बरने रूप रामधे; पराकित की अठखेलिन कै। 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'उन्मत्त' जी की कविताओं में प्रकृति बहुत गहराई तक रची-बसी 
है। कवि ने प्रकृति के नानारूपों के स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किये हैं। निस्सन्देह कवि की प्राकृतिक 
कल्पनाएँ, उद्भावनाएँ एवं उपमाएँ अनूठी हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण प्रकृति के बड़े सुन्दर एवं 
संश्लिष्ट चित्र मिलते हैं। जिस तरह ग्राम-जीवन और ग्राम-संस्कृति “उन्मत्त” के काव्य में विस्तार से 
वर्णित हैं, ठीक उसी तरह ग्राम-प्रकृति का विस्तार भी उनकी रचनाओं में कम नहीं है। उनके काव्य में 
प्रकृति-वर्णन नहीं, प्रकृति-साक्षात्कार है। उनका प्रकृति-वर्णन बिम्बों की पूर्णता के कारण मोहक रूप 
धारण कर लेता है। उनकी प्रकृति का जीवन के साथ एक सामंजस्य है। प्रकृति जीवन के साथ घुलमिल 
कर दृश्यबिम्बों का ऐसा संविधान करती है कि सुन्दर से सार्थक हो उठती हैं। इस तरह उनके काव्य 
में प्रकृति ग्राम-जीवन की और ग्राम-जीवन प्रकृति की सार्थकता बन गया है। उन्होंने प्रकृति को ग्रामजीवन 
से जोड़कर उसे जीवन्तता प्रदान की है। 

उन्मत्त जी की कविता में मानव और प्रकृति का सहज सम्बन्ध दिखायी देता है। उनकी प्रकृति 
कृषकों के साथ घुली-मिली है। उनके प्राकृतिक चित्रों में अवध-क्षेत्र के गाँवों की सच्ची तस्वीर दिखायी 
पड़ती है। आलम्बन-रूप में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रवाली उनकी रचनाओं में प्रकृति के मानवीकरण और 
उपदेशात्मक रूप के दर्शन होते हैं। 

इतना-कुछ कह-देख-सुन लेने के बाद भी हम “इत्यलम्‌ू-भाव” से यह नहीं कह सकते कि हमने 
'उन्मत्त की सभी कव्िन्गओं में प्रकृति-संबंधी उपस्थिति मर्म को पा लिया है। और, कवि द्वारा प्रस्तुत 
प्रकृति-सौन्दर्य का पूरी तरह से भावन कर लिया है। 
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आचार्य विश्वनाथ पाठक : अवधी के गोरव 


पं. सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीश” 





भारतीय संस्कृति के परिवेश में पले-ढले आचार्य पाठक मेधावतार हैं। उन्होंने अल्पवय में ही काव्य रचना 
प्रारंभ की। वह उपनामों का युग था, बिना उसके कविता लिखने वाले जैसे कुछ छूछापन महसूस करते 
थे। शायद इसीलिए पाठक जी ने भी अपने नाम के पीछे “'मोद' जोड़ लिया था, किन्तु हाईस्कूल तक 
पहुँचते-पहुँचते उन्होंने उपनाम का व्यामोह छोड़ दिया। उस समय की रचनायें भी भाषा, भाव और 
अभिव्यंजना की त्रिपुटी में गुंथी है। 
सच्चा कवि अपने युग का उदबोधक होता है। कविता-धर्मिता का यह सत्य सनातन है। आचार्य 

पाठक के उदय-काल में अवधी में हास्य रचनाएँ ही अधिक की जाती थीं। गम्भीर और युग सत्य को 
उद्घाटित करने वाली रचनाओं की अत्यन्त कमी थी। अतः अवधी के इस अपमान पर खिन्‍न होकर कवि 
अवधी को एक समर्थ रचना देने का संकल्प लेता है। 'सर्वमंगला” की रचना के पूर्व ही उसका मन, अवधी 
के इस अपमान के अनुताप से आर एवं आर्द्र हो गया था। इसका बिम्ब 'घर के कथा?” में इस प्रकार 
आया है - 

अवधी बोली परम पबित्तर कुलि बोलिन के रानी। 

जेहमाँ बोलेनि आजा-अड्या; जेहमाँ नाना-नानी।। 

रातिउ दिन जेकर रत चूसे; हवइके कान पियातसा। 

जेका पियेन॑ दूध को साथे, भरि-भरि रोज गिलासा।। 


कवि की मर्म-वेदना नीचे की पंक्तियों में उमड़ी पड़ती है - 
जौनि रही तुलती एक कवि के एक दिन लाड़-लड़ैती। 
वहि बोली के हँसी उड़ाइनि, लिखि-लिखि लोग भड़ेती।। 
घुटिसि ऊ अपमान गिरा कै; कड़के नयन रुआऑँसा। 
छोड़ेसि मोह संत्कीरति कै; तजिसि पराकृत भातसा।। 

किस मुहूर्त मैं, किस प्रकार, महाकवि ने अवधी का यह शुभारम्भ किया - 
सुभ साइत माँ सुमिरि सिवा को हवड़के प्र माधथे। 
दहिने घछुर के चलत सबेरे लिहिसि लेखनी हाथे।। 

'घर के कथा” में अवधी भाषा की दुर्दशा का मार्मिक चित्र खीचा गया है - 
जेकरे हाँ! पै कंचन बरसे; 'ना” पै बरसे गाज। 


रंक कुबेर बने छिन भर माँ; इन्र गँवावै राज 
जेकरी कनयुरिया के बत्र से, ढहै बजर कै कोट। 


*ह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 28 डै# 


गदहा ग्यानी बनिके बइठै; जैकर पाये वोट ।। 
जेकरे आगे खीस निषोरें नेता चढ़ि-चढ़ि कार। 
तेकारि भासा कूकुरि हवइकै, फिरै दुआर-दुआर।। 
आगे हम कवि की प्रमुख रचनाओं के भाव-मर्म एवं कला-कर्म पर विहंगम दृष्टिपात करेगे। 
'सर्वमंगला” विश्वात्मैक्य भाव-भूमि का अत्यन्त मनोरम काव्य है। कथ्य वैराट्य के पटल पर वह 
'दुर्गा सप्तशती” का आधार लेकर, युग-सन्दर्भ का सन्निवेश कर, जिस भाषा, भाव और अभिव्यक्ति की 


सहजता और कलात्मकता का सनातन संगम प्रस्तुत करता है, वह अप्रतिम है। वह 'मानस” के बाद 
अवधी का निस्सन्देह दूसरा महाकाव्य है। 


धर के कथा! 


अपने एकमात्र पुत्र स्व. हरिप्रसाद की मृत्यु से महाकवि का अन्तःकरण मर्म-व्यथा से भर गया। अपनी 
उस मर्म-भेदिनी पीड़ा के स्वान्तः भावन-हेतु उन्होंने 'घर कै कथा” लिखना प्रारम्भ कर दिया है। उनका 
'स्व” विराट है और साधारणीकरण का अप्रतिम उदाहरण है। यही कारण है उनका महाकाव्य - 'घर कै 
कथा” - उनका ही न होकर, सबका हो गया है। उनकी कथा में, इसीलिए, सबकी कथा झाँकती दिखायी 
देती है। महाकवि ने 'घर कै कथा” में अपनी ही सुख-दुख की कथा कही है परन्तु वह आत्म कथा की 
शैली में नहीं है, वह विषय-वस्तु की स्थापना और काव्य कला का अनूठा निदर्शन है। 

आचार्य पाठक की प्रतिभा की तरंगें सनातन मर्मच्छवि, व्यंजना और अनुभूति की गंभीरता में अपना 
विशिष्ट स्थान दिखाती आयी है। आचार्य की कवि-प्रतिभा का क्या कहना। घिसी-पिटी गतानुगतिकता 
के पंक में वे कभी फँसे ही नहीं। संस्कृत तथा हिन्दी के कवियों ने परम्परागत उपमाओं और रूपकों से 
अपना काव्य सजाया है परन्तु पाठक जी ने परम्परा की अन्ध-भक्ति को छोड़कर, स्वाभाविकता और 
यधार्थता पर अधिक ध्यान दिया है। अतः उन्होंने गाँव के कितने ही उपेक्षित कुसुमों और वनस्पतियों 
को काव्य में प्रथम बार स्थान दिया है। गाँवों के तालाबों में उन्हें कमल नहीं, तलपटनी के मनोरम फूल 
खिले दिखायी देते हैं, अरहर के खेतों में पेट्आ और सनई तथा गेहूँ के साथ खिली सरसों का ही सौन्दर्य 
उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करता है, कितने ही आचार्यों ने गाँव के भोंडपेन को ही देखा, उन्हें वहाँ अश्लीलता 
ही दिखी किन्तु पाठक जी ने गाँव के अन्तःपुर में प्रवेश कर, उसकी सहज सुषमा को देखा है। 

पाठक जी की रचनाओं में प्रयुक्त अवधी की ललित-पद योजना कवियों के लिए अनुकरणीय है। 
उनके काव्य में, एक भी छन्द शिथिल नहीं है, एक भी प्रसंग नीरस नहीं है। 'घर कै कथा” उनके काव्य 
में गावों के जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक और व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे किसी अन्य काव्य 
में दुर्लभ हैं, रसों और अलंकारों की छटा ही निराली है। 


काव्य के कतिपय सन्दर्भ 


- कवि के शैशव के कुछ दिन ननिहाल में बीते। नानी का सरल स्नेह महाकवि के जीवन में बस 
गया। वहाँ से घर लौटते समय, मार्ग में ननिहाल की स्मृतियाँ उसे इस प्रकार व्यधित करती हैं- 

जेहिमाँ खोता करें कबूतर टुटहा उहै इनारा। 

सोचि-सोचि के राह न सूझै; लदी आँसू के धारा।। 

नानी के कछरी भूले ना; भूल ऊ न कमोरी। 

जेके सोन्ह करोनी खाती, रौप गेद गवोरी।। 

एक छन उहै दूध कै गाड़ा; मन से टरै न टारे। 

हउदी के छेदे से निकसे जहाँ धुआँ भिनतारे।। 
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अगहन के ग्राम्य जीवन का एक चित्र :- 


चाउर धरे पछोरे तिरिया; बड़गी सॉझ-सकारे / 
धूसी भुईं परे उडि; उड़िकी कना बिराजै बारे।। 
हर धै उग औरौनी के तर खूटी टैंगा जुआठग। 
चिउरा जुरा नये जड़हन कै, नई भेस॒ की माठा ।। 
दुनौं जून ताई बुला माँ, भात चढ़े एकदडयाँ। 
तेले से छोंके सगपहिता; मेहके याँ सझडयाँ।। 
साय उस्िनि के याँव तुन्नरी, गढ़े चरी के रोटी। 
गाले लटकी लट बारे कै; पीछे छिटकी चोटी ।। 


कवि ग्राम्य जीवन से ही उपमानों को ग्रहरण करता है। निम्नलिखित उठ्रेक्षा देखिए - 


धनी ठई एस धौरा-धौरा; बावर दौरा आवै। 
मानो कउनों परी सरग माँ; धरिहर धान ओतावै।। 


माता-पिता के घर को छोड़कर, पराये घर में बसने वाली बहू की स्थिति का वर्णन, इन शब्दों में 
देखिए - 
सतुरे परी पराई धीआ, घर के बहुत दुलारी 
दुसरे खेते लागि धान कै, बेरनि जनौं उखारी ।। 


दूर जाने पर महाकवि को अपने बिछड़े गाँव की याद आती है। शैशव से ही रागात्मक संबंध होने 
के कारण वहाँ की एक-एक वस्तु, उसे रमणीय लगती है। दूर क्षितिज पर दिखायी पड़ने वाले वृक्षों की 
काली रेखा के ऊपर गन्ने और अरहर के अन्तराल से उगते हुए सूर्य को ही नहीं, सूखे पेड़ पर प्रतिदिन 
बैठने वाले गीध के जोंड़े को भी देखने के लिए वह व्याकुल हो उठता है। यह सन्दर्भ कवि-कुल-गुरु 
कालिदास के “कामासक्त' हंस मिथुने स्लोतावहा मालिनी- की याद दिला रहा है। 
ऊ कारिया पेड़न के रेखा; सरग जहाँ भुड्ट छूवै । 
गन्‍ना और अरहरि के अँतरे सुरुज जहाँ से ऊबै।। 
जहां ताल मां उखिने माटी सूआरि लड़के घेंटा । 
घपर-यर डोले अहिरिनि मूंडे, धरे दहिन के मेटा ।। 
टेड़ि-मेढ़ि घासिन के बीचे सापिन एस पगडंडी। 
जहाँ भगउती के चउरा पै, गड़ी लाल कै घोड़ा। 
बइठे एक झुरान प्रेड़ फै; जहां गीध के जोड़ा।। 
गाँव के ताल में फूले तलपटनी के फूल और ग्रीष्म के नंगे बबूल पर, प्रभात के ओस-कण्ों से 
झिलमिलाते, मकरी के जाले का कैसा रूप-चित्र है : 
ताले कै पिंडवरि माटी से भीति जहाँ कै पोती । 
तहाँ झुराय छानि के ऊपर तरे लगकि की धोती ।। 
गाँव का सहज, यथार्थ और मर्म-विदग्ध-चित्र कवि-कुल-गुरु कालिदास के 'श्रंगे कृष्ण मृगस्थ 
वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम” की याद दिला जाता है- 
बुर से गाय कान खजुवावै लगे कुलाचै लेखआ। 
डुड्ढ गोड़े पै खड़ी कोठि पै छेगड़ी चंरे करेआ।। 
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संसार की अनित्यता का एक चित्र देखिए - 


जवनि डारिगां । डारि झलुक्वा झूलिनि एक दिन कान्हा। 
तवनि डारि माँ एक दिन देखेन घन्ट केह कै बान्हा।। 
दियना बरै जहाँ चउके पै धैके मंगल छेला। 
वही दरी केव मुरदा फूके, बरै चिता का चैला।। 
गेहूँ और सरसों की एक जोड़ी का प्रकृति चित्र :- 
दूर्दूर से पीअरय्पीअर फूलि उठी सरसडइया। 
करिया-करिया गोहूँ लागै, मानों कुंवर कन्हड़या ।। 
चन्द्रोदयय का एक अलंकृत वर्णन- 
मटका नभ, खड़लर पुनवासी, दहिउ अँजोर एलोना। 
मधि काढ़िसि प्राची के ग्वालिनि मसका कै एक लोना ।। 
माँ के देहावसान के पश्चात्‌ कवि अपने विवाह के उपलक्ष्य में नानी को धोती पहनाने के लिए 
जाता है। पुत्री के मरण से विहवल नानी के चरणों पर लोट जाता है। 
जइसे नानी घर से निकरी लड़के सझा-बाती। 
तइसे लोट लाग पहुँचे के दुनौं; गोड़ पै नाती ।। 
मुँह चीन्हें पै पलक ताल भे, नयना होड़या कुड्याँ। 
दियना छूटि परा हाथे से; आँचर गिरिया भुड्याँ।। 
बइ़ठि गई जूरते धरती पै बन्ही टूठिगै मेंडी 
ऊपर भीजे कवि के मूँडवा, तर नानी के एँडी 
नानी का स्नेह-निर्शर फूट चलता है। इस अवसर का चित्र है - 


जेइसे आन्हर आँखि लहै;, अउ रक प्रा धन पावै। 

जइसे मरिके पृत रॉड़ के लउटे सरग से आवे।। 

उनही खानि नानी के जिउमाँ, उपजा हर्ष अनोखा। 

ब्रह्मा लिहे तराज्‌ तउलैं तबहूँ जाय न जोखा।। 

धरै करेजें माँ अपने की, पुतरी माँ लुकवावें। 

की घुलि के मिलि जाय एक माँ, हाली सोचिन पावैं।। 

बरबस बहियाँ पकारि, खींचि बइठाई भरिके कोरा। 

एक एक आखर प्रै मुंह से, रस के गिरे कटोरा। 
नानी के प्रति कवि के मन में कितना आदर है - 

हड़े-हाड़े वन कै रिन बा; माँसु प्रीति माँ सानी , 

वनके अल मिला खूने माँ, जसे दूध माँ पानी।। 

बिना बयरिया पालि भरत ना, नाव रहति पौड़ाई। 

नानी देती जौ न छाँह तौ कबि न करत कबिताई।। 


के कर का गाँव पठखौली (तकिया कानूनगो) है। उनके उसी गाँव के हरिजन बिरतन्ती के घर 
चित्र है - 
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जहां सेम फड़ले बेरहा पै; उपजै जहाँ अरुड़या। 

जहां मनउआं की डारी से उड़े दुपहरे रुड़या // 

उही ओर बिखनती के घट, घासि-फूस से छावा। 

परी दुआरे झिलेँगा खटिया जेकर लगड़ पावा // 

कवहीं के हक्‍का नरियर कै; जेह पै चिलम चढ़ाई । 

कउड़ा की राखी माँ कन्‍्डी कड़के आगि जियाई।। 

बिन चुल्ला के पिसी कुराही चिमचा मुरचा खाबा। 

एक फूट कठठता पर माँ, एक चलनी एस तावा।। 

फाटि रजाई एकठू जेकर बहरे निकसी ठरुई / 

उहाँ उहाँ था छेद भ्रुई माँ छानि जहाँ पै चूई्ई ।। 

एक कोने माँ परा पहरुवा; दूसरे कोने जाँता ।। 

जबर के तर से दुड़ मसरी जहाँ लगावैं तॉँता ।। 

छानी माँ खोसा दुई हँसिया; लोढ़ा सिलि पै राखा। 

करियी से लदि उग भीतिमाँ छोट दिया के ताखा।। 

कुलि कुरिया कारिखान रौंह से, सरिसारि गै सरकन्डा। 

दुड़ कोरव के बीच चिखया दिहिस झोझ माँ अण्डा ।। 

मउर्ड मकरी के जाला से, अगुर-अगुर गाँछी। 

जहाँ कराइन पै तर-उप्पर, हवैके लटकी माछी /। 

अँयना माँ बिना ओरदावन के एकठू टूटि बसेटी / 

सिकहर पै करिखान धरी दुईं तरपराड़ के मेंटी ।। 

वही दुआरे सांझ भये पै; कुलि जुरि आवै टोला। 

कंव निखहारि खटिया पै बड़ठै; केव भुदँ डारि खटोला।। 
कवि की माता की मृत्यु के पश्चात. का एक चित्र (लरिकाई शीर्षक से)- 


चली .गईं सरगे पतिबरता धन सपति के रानी । 
छोड़ि गईं पीछे दुइ लरिका भरे आखि माँ पानी ।/ 
घन्ट बान्हि कै लोटत देखेन तब घर का एक ढोटा। 
बाधे चीट अंग्रौछा पहिरे लिहे हाथ माँ लोटा 

नाव बूड़िया बीच धारि माँ बिना उतारे खेवा ।/ 
नान्‍हें-नानहें भर के छीना होइगे आज बनेवा।/ 
रोडनि रामप्रताप दुआरे पीटि-पीटि के छाती । 

रहिया पेड़ बिना प्राती के; दिया बचा बिन बाती /। 


संसार की क्षण भंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का एक चित्र है- 


संस्ृति-नवी निरन्तर थासे; ध्रुव न कहै मृुत्र ग्यानी। 
दुसरे छिन मां हाथ न आवे, पहिले छिन के पानी ।। 
तूके के नाचे पै भ्रम से बने आगि के योल्रा। 

वही खानि जे जय जाने ते फिरू न पहिरे चोला।। 


कवि की ससुराल सुरहुरपुर चौराहे से पूरब एक मील की दूरी पर है। मझुई नदी मोहनपुर की 
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दक्खनी दिशा में बहती है। कवि पाठक कभी “बसन्ती फागुन- में ससुराल गये थे। उन्होंने मझुई नदी 
की ओर उसके तट-प्रान्त को देखा। उनके मन पटल पर अवचेतना में यह भाव “लमेरा” की तरह पड़ा 
था और वह 'घर कै कथा” लिखते समय उभर आया। 


फायुन माँ बिरहिन एस लागै; ऊ मझुई के सोती। 
जहाँ रेह लड़के मगनेनी मैलि पछारे धोती।। 
परती क॑ कुस गड़े चले ऐै; गोड़न माँ जस सूई। 
गरमी माँ निकतसे मदार से, चिटिक-चिटिक कौ रुई।। 
वर्षकाल की सन्धया का रूप कुशल कवि की चटुल-चारुता भरी अवधी में देखिए - 
साँझ भये पै लाल बदरवा लागै खूब सलोना। 
ऊँच प्रेड़ पै परी किरनियाँ चमके जैसे सोना ।। 
बादल कड़के फ़ोरिफोरि भ्रुईं - भा, भुँहफ़ोर बिमौर। 
ताले हवैंगा नरम करेगुओँ, किसुली जामि कतौरे।। 
वर्षा में किसानों की परेशानी का एक खण्ड चित्र कितना यथार्थ और द्रावक है- 
रेउआँ रटठैं; राति के आये हाथ न सूजझै आँखी। 
काट परे परसी थरिया माँ, दिया बरे पै पॉवी ।। 
हरहट बैल उखारै छूँट, अन्धकार माँ भागै। 
साँप झालिमोँ मेघा पकरे; बोलि सुने डर लागै।। 


कवि की किशोरावस्था का चित्र दर्शनीय है। पिता ने बिवा रूपी बालक के त्रण के लिए, उसके 
आलबाल को सींचा नहीं, देखभाल के लिए किसी सुचारु रक्षा का अभिधान किया नहीं - 


बेढ़ा रून्हिसि कबहूँ न माली थालआ भरित्रि न नीचे 

कबि बनिके बिरवा यस्त उपजा, बिना केहू के सींचे।। 

खोलेसि गाँठि कठिन ग्रन्थन के घर माँ बड़ठि अकेला। 

अपने पौठुख विद्या पाइलि भा न केहू के चेला।। 

जब भटका तब मातु सारदा ब्रह्मतोक से धाई। 

धीरे से सटिके काने में बिसराति बात बताईं।। 

कवि समर्पित साधना भूमि से कभी डिगा नहीं। उसने एक-एक अक्षर का मर्म समझा। साधना 

में उसने भौतिक सम्पदा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने जीवन और यौवन की कुँज गलियों की 
ओर ताका नहीं, पद्मराग के फेर में नहीं पड़ा। ताल में रहकर भी जल से दूर रहा, कैसी अविचल साधना 
है - पदम पत्र बिम्बाभास 

एक दरी पै सोरि जामिगे जूनी किहिस ह दाना। 

अच्छर मच्छर रोकड़ समझांति जानेसि सब्द खजाना।। 


ताले माँ घर किहिसि नीर ते रहिके निपट अछूता। 
हाथे पड़ी न बॉन्हिसि कबहूँ गोड़े नीक न जूता ।। 
ऊँचि अयारी कब॒६ न चाहिति; चाहिति नाहि रुपइया। 
हेरेसि धान गंभीर ग्यान के हलुक पछोरोति पहया।। 
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काल की अनिवार्यता का एक बिम्ब - 


एक दिन कुड़याँ ख्रिलै ताल माँ; एक दिन लागे काई। 
कबहूँ गगरिया चउके बड़ठै; कबौं रहे अउन्हाई।। 
कबहूँ अचानक ओपा लागै, टूटै बजर बड़ोरिया। 

काल जयत का ऐसन हॉकी जड़से भेड़ गड़रिया।। 

जेठ तपे बिन झूर होय कब, बरखा रु के सोता। 
थोरे दुख के परे बढ़े तिन प्रेंछिउ तजै न खोता ।। 


दीवाली का एक चित्र - 


दुलहिनि गोड़े विहीं महावर माथे बिन्दु सलोना। 
ऊ छबि ताकें सरग लोक के परी लगावैं टोना।। 
बारे तेल, आँखि माँ काजर, माथे दिहे दिठौना। 
मनहँग हवैके तरिका खेले मन के पाप खेलौना।। 
केव माटी के लिहे तराजू. केव घाटी के लोला। 
केव धूरी के ऑटा पीसे आगे धरे जतोला ।। 


आचार्य पाठक जी ने कबीर की सो साखियों का श्लोकबद्ध संस्कृत रूपान्तर “कबीर शतकम्‌” नाम 
से किया है जिसकी प्रशंसा विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है। प्राकृत काव्य गाहा सत्तसई का आपने 
सराहनयी हिन्दी अनुवाद किया। दशरूपक, ध्वन्यालोक और जैने रामायण “पउम चरिउ” के अव्याख्यात 
और दुव्यख्यात प्राकृत पद्यों का भी पाठक जी ने अर्थोद्वार किया है। 

“बज्जालग्ग” प्राकृत का श्रेष्ठ काव्य-ग्रन्य है। उसकी अनेक गाथाओं पर अर्थ के अस्पष्टता की 
टिप्पणियाँ लगायी गयी थीं। पाठक जी ने उसका. हिन्दी गद्य में अनुवाद कर उक्त अर्थ के काठिन्य को 
दूर कर दिया है। अनुवाद के अतिरिक्त विस्तृत भूमिका और परिशिष्ट में सैकड़ों दुरूह तथा कूट गाथाओं 
का पाण्डित्यपूर्ण एवं संगत अर्थ निरूपण कर, ,उनके अर्थोद्धार का उन्होंने स्तुत्य कार्य किया है। 

आचार्य पाठक जी आश्मप्रचार और कवि-सम्मेलनों, गोष्ठियों आदि से दूर रहकर, साहित्य-साधना 
में ही तत्लीन रहते हैं। अवधी के अनेक अनुसंधित्सुओं ने पाठक जी की 'सर्वमंगला” के महत्व का 
मूल्यांकन कर, उसे आधुनिक युग का सर्वोत्तम काव्य घोषित किया है। इस अवसर पर, जुलाई” 88 की 
'मानस-भारती” का “गोस्वामी जी की कवितावली” का निबन्ध याद आ रहा है जिसके लेखक है श्री 
वेदप्रकाश द्विवेदी 'प्रकाश”। उन्होंने अवधी के सन्दर्भ में, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का 
'क्लेश-कथन” तथा उसके समाधान में अपना अन्तर्वचन दिया है। उसे यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ मैं 
संवरण नहीं कर पा रहा हूँ - 

“तुलसीदास के पश्चात अवधी भाषा में कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जो इनकी जमायी परिपाटी को 
व्यवस्थित रूप से आगे लेकर चलता। इसीलिए अवधी भाषा सामान्य काव्य-भाषा नहीं हो सकी। एक 
बार उसका उत्थान हुआ, वह थोड़ी विकसित होकर ही रह गयी।” 

-आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

“हमें प्रसन्‍नता है कि आचार्य मिश्र के इस खेद को मानों दूर करने के लिए आचार्य विश्वनाथ 
पाठक को विधाता ने इस लोक में अवधी के उत्थान के लिए ही भेज दिया है। उनका जीवन अवधी के 
लिए समर्पित है। अवधी में बहुत कवि है, नाम गिनाकर मैं सन्दर्भ को प्रलम्ब नहीं करना चाहता, केवल 
इतना कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी के बाद अवधी का जो श्रृंगार पाठक जी के द्वारा हो रहा है, वह 
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सतुत्य है। उनका 'सर्वमंगला' महाकाव्य “मानस” के बाद मानक काव्य है।” 
-प्रकाश दिवेदी 

मैंने अवधी-काव्य का जहाँ तक अध्ययन-अनुशीलन किया है, मुझे यही लगा है कि 'मानस” के 
बाद भाषा, भाव और अभिव्यक्ति-भंगिमा की दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ पाठक का सर्वोपरि स्थान है। 
किसी का कोई काव्य उठा लीजिए, भाषा, भाव और अभिव्यक्ति का स्खलन मिल जायेगा किन्तु आचार्य 
पाठक के काव्य में, खोजने पर भी उसका मिलना कठिन है। मैं यह बात जान रहा हूँ कि बहुतों को 
मेरी यह बात अतिशयोक्ति लगेगी परन्तु मैं 'सत्ये नास्ति भयं क्वचित” की दृढ़ चट्टान पर खड़ा हूँ। 
वस्तुतः ऐसे कालजयी महाकवि कभी-कभी जन्म लेते हैं। 

आचार्य पाठक विलक्षण वाचस्पति मनीषी हैं। उनकी विलक्षण प्रतिभा की तरंगें सनातन मर्मच्छवि, 
ब्यंबना और तलस्पर्शी गहन-अनुभूति की विशिष्ट बिम्बमालाएँ सजाती हैं। विज्ञापन के इस घोर युग में 
वे उससे सर्वयैव विदूर हैं, इसीलिए, उन्हें वह स्थान अभी मिल नहीं पाया है, जिसके वे अधिकारी हैं। 
उपवन का प्रसून-सौरभ समीर के संसर्ग से दूर तक पहुँच जाता है, तब वातावरण उसका हो जाता है, 
फिर कौन ऐसा होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेगा? 

हर्ष है, आचार्य पाठक के मूल्यांकन का श्रीगणेश हो गया है। पिछले दिनों उ.प्र. संस्कृत अकादमी 
ने देर से ही सही, उन्हें “बज्जालग्ग” के पण्डित्य पूर्ण सम्पादन के लिए पुरस्कृत किया, अवधी संस्थान 
(अयोध्या) ने अवधी की साक्षना सिद्धि से अभिभूत होकर 28..988 को उन्हें अभिनन्दित किया और 
इधर अवधी की श्री समृद्धि के व्रती और साधक श्री सुशील सिद्धार्थ आचार्य पाठक विशेषांक निकालकर, 
अवधी के प्रति समर्पित निष्ठा और अपनी सहज सहदयता का परिचय दिया है। 

मुझे विश्वास है कि आचार्य पाठक का वर्चस्व दीप्त वैदुष्य तथा उनकी कारयित्री और भावयित्री 
प्रतिभा का दिव्य नैवेद्य माँ भारती को, अवध-भारती को निवेदित होता रहेगा और सिद्ध सारस्वत समुदाय 
उनका महिम्न मूल्यांकन, सम्मान-भाव तथा चारुतर से करता रहेगा। 
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अदभुत कवि आचार्य चतुर्भुज शर्मा 
डॉ. चन्द्रशेक्ला 





शर्मा जी की काव्य-प्रतिभा से मेरा प्रथण परिचय जीवन के किशोर काल में हुआ था। सन्‌ 952 4 
आसपास, जब मैं जूनियर हाई स्कूल का विद्यार्थी था, शर्मा जी सीतापुर जनपद में भली प्रकार कहे और 
सुने जा रहे थे। तब से लेकर आज तक उनकी काव्य-यात्रा जारी है। शर्मा जी अद्भुत प्रतिभा के कवि 
हैं, जिन्हें अपना सम्पूर्ण काव्य कंठस्थ है। आज अपनी वृद्धावस्था में भी वे एक सरस और सुरुचिपूर्ण 
काव्य-पाठ प्रस्तुत करने वाले महाकवि हैं। उनके श्रीकण्ठ से उनकी रचनाओं को सुनने का कुछ आनन्द 
ही और है। पुराण एवं इतिहास दोनों को शर्मा जी ने अपना काव्य-विषय चुना है। सीता-शोध, कृष्ण-जन्म, 
कृष्ण-मुण्डन, परशुराम-प्रतिज्ञा एवं श्री हनुमान बावनी (जो अब शतक होने वाली है) जैसी रचनाओं के 
वर्ण्य-वेषय पुराणों से लिए गए हैं और गुरु गोविन्द सिंह के लड़के तथा ताराबाई जैसी रचनाएं 
ऐतिहासिक पृष्ठों पर आधारित हैं। “नादिरा” शर्मा जी की एक अनूठी ऐतिहासिक रचना है, जो प्रकाशन 
की प्रतीक्षा में है। 
कृष्ण-जन्म की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करता हुआ कवि कहता है :- 

नीख ग्रवात था न आत पात कोई कहीं, 

तो रहा सनाका लिए सारा विश्व भर था। 

अजब सर्मों था सॉक्‍-सॉय करती थी रात, 

वायु. भी तपाटा भरे पूर्ण वेग पर था।। 

मिंह गर्जगा से कभी परदा जाता था हिल; 

थोड़ी दर ही परे बन ग्रान्त भी उधर था। 

वत्ुदेव देवकी थे; लौह श्रृंखला थी पग, 

कप का किला था और मथुरा नगर था।। 

प्रस्तुत छन्‍्द का प्रकृति-चित्रण कृष्ण-जन्म की पृष्ठ भूमि के वातावरण को रूपायित करने में सफल 

है। कंस का संपूर्ण आतंक मानों शब्दों के माध्यम से साकार हो उठा है, जैसे प्रकृति भी उससे आतंकित 
है। कृष्ण-जन्म होने पर वसुदेव और देवकी एक विचित्र किन्तु सुखद दृश्य देखते हैं :- 

देखा शिशु ओर तथा चकित विशेष हुए, 

काले घुँधराले केश गुम्फित लरों में थे। 

सुन्दर सतेज भाल तिलक लगा था नव, 

लोचन अमोल लोल पंकज सरों में थे।। 

चारों कर शंख चक आदिक सम्हाले हुए, 

काम से ललाम श्याम पीत अम्बरों में थे। 
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दीन की बचाने लाज उष्ट का मिटाने राज 
जाज प्र ब्रह्म आप देवकी करें में थे ।। 


यहाँ एक ही छन्द में शिशु कृष्ण का सौंदर्य, £ का महाविष्णु का अवतार होना तथा उन के 
अवतार का उद्देश्य वर्णित है। इसी प्रकार शर्मा जी ने गुरु गोविन्द सिंह के लड़कों के बलिदान का वर्णन 
करने के पूर्व औरंगजेब के शासन काल का चित्रण किया है :- 


छोटे का कद रव:॥१त: छोटा है, दीवार में वह पहले चुन जायगा बड़ा भाई यह करुण दृश्य अपनी 
आँखों से देखेगा, उसका विचलित होना आश्चर्यजनक नहीं है। किन्तु अनुज के इस कथन ने भारतीय 
संस्कृति की धरोहर की रक्षा कर ली है और इस का श्रेय कवि को है। 


राजस्थान स्थित थाडा राज्य की राजकुमारी तारा के शौय॑ एवं बलिदान का वर्णन शर्मा जी ने १6 
उन्दों में किया है। तेरहवीं शताब्दी का यह इतिहास शर्मा जी की लेखनी का सुयोग प्राप्त कए के मूर्त 
हो उठा है। तारा के विवाह के समय उसके उल्हन रूप का वर्णन करते हुए कवि ने वीर एवं श्रृंगार का 
अदभुत मिलन प्रस्तुत किया है :- 


वीर कधू तारा की सुदेखते बनी थी छवि, 
मजुल विश्वषणों में झुन्दर सजीली थी। 

रूप में कराल रूप चण्डिका बनी थी वही, 

आज गह-कार्य-दक्ष ग़हिणी छबीली थी।। 

जिय्की हुँकार से न वैरी धर पाते धीर, 

तारा वाही आज गान कोकिल तुरीली थी। 

गत्र को अँगार बरसाती रक्‍्त-वर्ण वही, 

भाँख आज पति को तजीली कजरीली थी ।। 

' 'रिशुराम-प्रतिज्ञा कवि की एक पौराणिक रचना है, जिरप्शी पूर्ति 28 हन्दों में हुईं है। प्रसंग के 
“प्र 5न्द में नैमिषारण्य स्थित ऋषि यमदग्नि के आश्रम का वर्णन हुआ है। ऋषि-आश्रम के 
'कृति-चित्रण में प्राकृतिक-सौंदर्य के साथ ही आश्रम-सुलभ पवित्ता द्रष्टव्य है :- 

शीतल समीर मन्दनमन्द डोलता था र्म्य 
धुन्चर तुयन्‍्ध और सौरभ पया हुआ। 
थी लताएँ कुंण सबन ठुवाततित थे 
प्रकृति निखार था उदार उम्गा हुआ।। 
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दृष्टि आ रहा था दूर ही से पापहारी मंजु 
धृत्र अर कुण्ड से अभी का छुलगा हुआ। 
दण्डक सुकानन था नैमिष पत्रित्र तीर; 
ऋषि यमदरिन का था आसन लगा हुआ।। 


ऋषि आश्रम में महाराज पधारते हैं। महर्षि यमदग्नि सैन्य सहित राजन का वैभवपूर्ण स्वागत-सत्कार 

करते हैं। महाराज सहस्रबाहु ऋषि-आश्रम के राज वैभव को देखकर चकित रह जाते हैं, उन्हें रात भर 
नींद नहीं आती है। ऋषि-कुटरि का विपुल ऐश्वर्य राजन्‌ के चिन्तन का विषय है। प्रातः कालीन 
प्राकृतिक-सौंदर्य सहख्नबाहु को अभिभूत करता है :- 

हो गया प्रभात हुआ चंचल तड़ाय नीर; 

राणहंस मंडली विहार करने लगी। 

बिहँच सरोज उठे गज उठे चंचरीक; 

जागी पिक प्रियतम पुकार करने लगी।। 

आते देख स्यदन समीप विवानायक को; 

ऊषा त्याग मान अभिसार करने लगी। 

चाठ वन वाला रवि मुकुर सम्हाले कर, 

भात्र भरे सेंद्र श्रंगार करने लगी।। 


महाराज सहस्रबाहु ऋषिवर की सेवा में उपस्थित होते हैं। महर्षि यमदग्नि राजन्‌ का कुशल-द्षेम 
पूँछकर स्वागत-सत्कार में रह गई कमी के लिए क्षमा चाहते हैं। सहस्रबाहु अपने आश्चर्य का निवेदन 
करते हैं कि ऋषिवर यह राज-वैभव आप को कैसे सुलभ है। महर्षि सम्मुख बैठी हुई कामधेनु-सुता नन्दिनी 
की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि राजन्‌ यह सब इसी धेनु का प्रताप है और यह मेरे पास इन्द्र 
की धरोहर है। सहस्रबाहु का लोभी मन नन्दिनी को प्राप्त करने के लिए चंचल हो उठता है। वह महर्षि 
से धेनु के लिय याचना करता है। ऋषिवर .अपनी विवशता प्रगट करते हैं कि दूसरे की धरोहर कैसे दी 
जा सकती है। सहस्रबाहु को क्रोध आ जाता है और वह बलपूर्वक धेनु ले जाना चाहता है। उस समय 
महर्षि की ओजपूर्ण वर्जना ब्राह्मणोचित तेज के साथ अभिव्यक्त हुई है :- 


सावधान राजन्‌ अनर्थ करते हैं आप, 

डरिए अनीति का कुमार्ग गहते हुए। 

भूले जो स्वधर्म को न सोचे कुछ ऊँच-नीच, 

देखे गए सैकड़ों समूल बहते हुए।। 

हम हैं तपस्वी और भय भगवान का है; 

जीवन वृथा है अपमान सहते हुए। 

बसु इन्र की है बिना अनुमति उन्हीं के लिए, 

जायगी न धेनु भूप प्राण रहते हुए।। 

इसके बावजूद भी सहस्रबाहु महर्षि की हत्या करके नन्दिनी को ले जाता है। परशुराम फल-फूल 

और समिधाएँ लेने अरण्य की ओर गए हुए थे, वापस लौटने पर समाचार ज्ञात होता है। भयभीत आश्रम 
वासी और बिलखती हुई माता रेणुका परशुराम के क्रोध को और अधिक उद्दीप्त करते हैं तथा प्रलयंकर 
भगवान शंकर का ध्यान करके परशुराम प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को उद्घोषित करते है। भगवान विष्णु के 
रोषावतारी श्री परशुराम की यह प्रतिज्ञा ही उनके द्वारा क्षत्रिय महासंहार का कारण बनती है। प्रस्तुत छन्‍्द 
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पौराणिक प्रसंग का अन्तिम छन्द है :- 


कम्पित स्वरों में हुआ वारिद गँभीर घोष, 
घोर क्रान्ति विश्व में नवीन कर दूँगा मैं। 
चूर्ण कर दूँगा गर्व कायर नराधम का, 
पूर्ण बल-वैभव विलीन कर दूँगा मैं।। 
पितृ परिशोध की भयकर नराह्वति में, 
नीच की भ्रुजाएँ बीन बीन कर दूँगा मैं। 
धर्म का नवीन अनुवाद करने के लिए, 
आज धार क्षत्रिय विहीन कर दूँगा मैं। 


सीतापुर नगर में स्थित आँख का अस्पताल, जो आज एशिया में सर्वश्रेष्ठ नेत्र-चिकित्सा के लिए 
मान्य है, मूलतः “खैराबाद का सफीखाना' है। जिन दिनों यह प्रतिष्ठान अपने मूल रूप में खैराबाद में 
स्थित था, डॉ. महेश प्रसाद का नाम नेत्र-सेवा के लिए एक पहचान बन गगा था। शर्मा जी ने अपनी 
एक कविता में इस खैराबाद सफीखाना” का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। प्रस्तुत रचना हिन्दी में 
अवधी-साहित्य एक धरोहर है :- 


धु+ (छठ खड़राबाद कहाँ ? अँधरन का मिलइ मुराद जहाँ 
पइसा न होई बरबाद जहाँ, डाक्टर महेश परसाद जहाँ 
आँखिन का दूर कारखाना। अस खइराबाद सफीखाना ।। 
अन्धा रोगी बे माल ताल, दुखिया गरीब इन फटेहाल; 
जिनका न घुनड़ कोई सवाल; उनहेन का है यू अस्पताल, 
तनिकउ ना ठठ अमीराना। अस खड़राबाद सफीखाना।। 
दिनु भरि माली खुरपड़ ब्वावै, भिस्ती छिरके मेहतरि ध्वावै, 
तिनुका ना एकु रहड़ पावै; बदबोहि न रत्तित भरि आवई, 
घर ते हैं साफ पायखाना। अस खइराबाद सफीखाना ।। 
बिजुली दिनहे ते लागि बे, सब काम दिनु तना लाग करे, 
जो कहूँ रेडियो कूक भरे, तो अँधरन कइहाँ सूझि परे, 
खटिया पर परे धुनह गाना। अस खडराबाद सफ़ीखाना ।। 
जी कॉकरन पर सोए उधार कढ़िलत घस्तिटत भड बॉह पार, 
खटिया न परी जिनके अगार, ती पत्रकन पर गावैं मल्हार, 
गुलगुल गददा चँदवा ताना। अस खडराबाद सफीखाना।। 
जी देखिन ना कोड़िया धानी, ना मित्रा माडु गड्ट जिंदगानी, 
लपसिउ माँ है अइचातानी, जो देखिन ना “'फेद पानी, 

ती पियहँ दूध ततवा छाना। अत खड़राबाद सफीखाना ।। 
सब उमिरि भुँखमरिम बीति गई. ना देखिनि मुट्ठी भारि गोजई 
मक्का नोखे दूबरि पोखई भरि पेद्र न जी खाइनि कोवड, 
ती खुब झाँड़ँ साबूदाना। अत खइयबाद सफीखाना।। 
जी खाईँ सराहदँ जिमीकन्द, सेठका जिनका म्यावा दुचन्द, 
जगु मिला मिली जो सकरकन्द, झरबेरियठ पाईने तो अनन्द; 
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ती प्गुरावैं अनारदाना। अस खड़राबाद सफीखाना ।। 

पंडित के मंतर परे फीक, कड़ च्के न मुल्ला जिनद नीक 
जब भए न कोड़कि किहे गैक; होड़ होइगे मोतियाबिन्द नीक 
अब रही न कोड़ अँधाा काना। अस खड़राबाद सफीखाना।। 
जो कोई होई अँधरा अपंग, औ दुनिया ते होइ गवा तंग, 

तो सुनउ बताई नीक ढंग, अब खड़राबादइ़ चलउ संग 

रस्ता हमार सबु है जाना। अस खड़राबाद सफीखाना।। 

हम रहेन महीना चारि पाँच, देखेन भालेन औ किहेन जाँच, 
अपनी दानिश माँ कहेन साँच, सबहिन माना हमहू माना, 
अस खड़राबाद सफीखाना।। 


प्रस्तुत कविता सीतापुर अवधी का एक सजीव उदाहरण है। हिन्दी में उर्दू के शब्दों का व्यवहार 
शर्मा जी की भाषा की निजी विशेषता है। कभी यह कविता खैराबाद के आँख अस्पताल के लिए एक 
प्रमाण पत्र समझी जाती थी। शर्मा जी सीतापुर जनपद के जन कवि हैं। गाँव के परिवेश में ग्रामीण जीवन 
व्यतीत करने के कारण शर्मा जी लोक जीवन से भली प्रकार परिचित है। यही कारण है कि उनकी अवधी 
भाषा अपने आंचल में लोक जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ संजोए हुए है 
इस प्रकार शर्मा जी अद्भुत काव्य प्रतिभा के धनी हैं। अभी उनके सृजन का अधिकांश अप्रकाशित 
है। शर्मा जी के संपूर्ण काव्य का प्रकाशन हिन्दी जगत्‌ का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। शर्मा जी ने अवधी, 
ब्रज एवं खड़ी बोली-तीनों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनके काव्य में भारतीय इतिहास के पृष्ठ सजीव 
हो उठे हैं। भारतीय इतिहास, पौराणिक आख्यान एवं लोक जीवन शर्मा जी की कविता के प्रमुख विषय 
हैं। स्फूट काव्य से प्रबन्ध काव्य तक शर्मा जी के सृजन का वर्ण्य विस्तार है। यह हर्ष का विषय है कि 
हिन्दी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल में ही शर्मा जी को पुरस्कृत करके हिन्दी भाषा एवं 
साहित्य को गौरवान्वित किया है। शर्मा जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक महत्वपूर्ण शोध प्रबन्ध का 
विषय है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस उत्तम कार्य का प्रारम्भ पारस नाथ पाण्डेय नामक शोध छात्र 
कर चुका है। मैं शर्मा जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ एवं उनके बहुमूल्य साहित्य के प्रकाशन की भी। 
सग की कोई हियाँ न देखाति; अँधेरे म कैसे अरे घर जड़बा। 
आँख मिचौनी के खेल मा ई तना, अत्ती कबी नहीं देर लगड़बा । । 
कान्हा रे साँची कही तुबते, घर की कोलिया कहूँ ढूँढे न पड़बा। 
आजु परे पहुँचइही न जो तौ; तुम्हारे घरै कब ख्यालै न अड़बा ।। 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
डी.ए.वी. डिग्री कालेज, लखनऊ 
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अवधी के जनकवि : गोवर्द्धन मछलीशहरी 


डॉ. रवीन्द्र भूषण द्विवेदी 








भाषा और वाणी मानवता की विकास-वयात्रा के अप्रतिम दैवी गुण हैं। ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और शास्त्रों 
में ही नहीं, अपितु आदिकालीन समाज से लेकर आज तक संसार में जो कुछ भी रचा गया है, वह वस्तुतः 
भाषा और वाणी की ही देन है। मानवता की इस विकास यात्रा में यद्यपि अनेकानेक भाषाओं के विविध 
रूप रहे हैं किन्तु लोकभाषाओं एवं लोक साहित्य का भी सदैव से अक्षुण्ण स्थान रहा है। 

हिन्दी का राष्ट्रभाषा में जो वर्तमान स्वरूप है, वह खड़ी बोली के रूप में परिमार्जित होते हुए 
प्रतिष्ठित हुआ है, इसकों समृद्ध बनाने में ब्रज एवं अवधी का अत्यन्त गौरवशाली स्थान रहा है। 
भक्तिकाल को हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-काल बनाने में सूर, तुलसी एवं जायसी जैसे कवि सदैव स्मरण 
किये जाएंगे। महाकवि तुलसीकृत “श्रीरामचरितमानस” नामक॑ महाकाव्य मात्र अवधी भाषा का ही नहीं, 
वल्कि विश्वस्तर की गिनी-चुनी महान रचनाओं में सम्मिलित है। 

आज खड़ी बोली अधिक विकसित, व्याकरण-सम्मत एवं शब्द-संगठन में अधिक समुन्नत होकर 
रष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित है तथा सम्पर्क भाषा के रूप में विश्वस्तर पर सादर स्वीकार्य हो रही है 
किन्तु सहदयजनों एवं लोकभाषा के मर्मज्ञों ने सदैव इसे अंगीकार किया है कि नो मधुरता एवं जो 
आत्माभिव्यंजना अवधी, ब्रजभाषा एवं भोजपुरी आदि के लोकगीतों भं निहित है, वह प्रभावोत्पादकता में 
नितान्त अनूठा है। वर्तमान काल के अवधी के कवियों में चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका”, आधद्याप्रसाद 
उन्मत्त, जुमई खाँ “आजाद”, कैलाश गौतम, गोवर्द्धा मछलीशहरी आदि की रचनाओं का सन्दर्भ लेना 
इस दृष्टि से अत्यन्त प्रासंगिक होगा। उन्मत्त कृत 'पाती', कैलाश गौतम कृत “अमौसा का मेला”, जुमई 
बा आजाद कृत 'कथरी”, तथा गोवर्द्धन मछलीशहरी कृत “नई भौजी” शीर्षक कवितायें अपनी सहजता, 
स्वाभाविकता एवं सशक्त आत्माभिव्यंजना हेतु अवधी गतिधारा के अग्रेतर विकास में एक नया सोपान 
प्रस्तुत करती हैं। 

अवधी की वर्तमान कविताधारा के जनकवि के रूप में गोवर्द्ध मछलीशहरी अपने गीतों एवं गजलों 
दाग काव्यमंचों पर श्रोताओं को भाव-विभोर कर सम्मोहित कर लेते थे। इनका पूरा नाम अन्लुल्ल गफ्फार 
हो था और गोवर्द्धन मछलीशहरी के नाम से काव्य-जगत में प्रसिद्ध ५। जौनपुर जनपद के मछलीशहर 
कस्बे के अरबियान नामक मुहल्ले में 5 दिसम्बर 922 ई. को मोहम्मद अरमान के पुत्र के रूप में 
सका जन्म हुआ था। इनके पिता को भी कविता लिखने-पढ़ने का शौक हुआ करता था और प्रायः अन्य 

गीतकारों का उनके घर आना-जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव गोवर्द्धन मछलीशहरी के किओर 
न पर पड़ने लगा। अतः काव्य-रचना का अंकुर उन्हें पैतृक संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। 

उन्‍नीस सौ साठ और सत्तर के दशक में गोवर्द्धन मछलीशहरी अवधी क्षेत्र के जनपदों, यथा-- 
“तापगढ़, सुलतानपुर, रायबरेली, फैजाबाद आदि के विभिन्‍न कवि सम्मेलनों में प्रायः आमंत्रित किये जाते 
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थे। यद्यपि इनकी विद्यालयी शिक्षा तो अधिक न थी, फिर भी सहज-सरल अवधी का प्रयोग करके अपने 
गीतों में अद्भुत प्रभावोत्पादकता एवं मार्मिकता कुशलतापूर्वक उत्पन्न कर लेते थे। 

आपकी “नयी भौजी” नामक कविता के कुछ अंश यहाँ उदाहरणार्थ उल्लेखनीय हैं, जिसमें गांव के 
एक किशोर हृदय बालक का अपनी नयी-नवेली भौजी के पदार्पण पर उत्पन्न उसकी मुग्धता एवं असीम 
उल्लास का एक बिम्ब-चित्र देखते ही बनता है, यथा-- 


नई-नई भउजी जो पायेन गोबरधन। 
चरावैं न गइयन, खियावैं न बरधन।। 
कहीं ए री भउजी, तू अउतिउ एहर तन। 
करे! तोहरे भउजी, कमर बा कि नाहीं। 
अरे! काहे तोहरी, सराकि जात करधन।॥। 


अपनी नई-नई भउजी के प्रति किसी किशोर मन का यह आकर्षण अतीव सहज, सरल तथा 
चित्ताकर्षक है जो कवि की गहनतम अनुभूति की व्यंजना करने में पूर्णतया सक्षम भी है। 

एक अन्य अवधी गीत में गोवर्द्धन मछलीशहरी का कवि मन किसी सुन्दरी नायिका की प्रलम्बित 
वेणियों और उनके आवरण में छुपे उरोजों को देखकर मुग्ध हो उठता है तथा खासकर उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करना चाहता है। वह द्वार खुलवाकर उसके भवन में प्रवेश करना भी चाहता है। इस पर 
नायिका की प्रतिक्रिया बड़ी चित्ताकर्षक बन पड़ी है, यथा- 


हम रची खोंखा-खेंखरा तो बुरा मानि गयेन। 
हम कहा खोला मोहारा तो बुरा मानि गयेन।। 
अपने काँधे परे ज ढुड़ नाग वो डारे निकरेन। 
हम कहा का भा पेटारा तो बुरा मानि गयेन ।। 


कवि गोवर्द्धन मछलीशहरी ने सामाजिक एवं राजनीतिक धरातल पर व्याप्त विसंगतियों पर भी गहरी 
संवेदना अनुभव करते हुए अपने अवधी गीतों से करारा प्रहार किया है। आजादी के बाद की कागजी 
योजनायें उन्हें कचोट रही थीं, अतः बड़ी-बड़ी नहरों को शुष्क, सूखी एवं नितान्त जल-विहीन देखकर 
उन्होंने कहा- 
नहरा जो सगर तौ तू खोदवाड़ दिहे बाट्या। 
पानी बरे घोंधा असर मुँह बाइ दिहे बाटया ।। 
ऊँटे के मुँहें जीरा फुसलाइ दिहे बाट्या। 
छेंडी के मुँहें कोंहड़ा ओलियाड दिहे बाटया।। 
अतः यह कहना अतिरंजित न होगा कि श्री गोवर्द्धध मछलीशहरी अवधी गीतों के एक सशक्त 
और परिपक्व रचनाकार थे, तथा अवधी गीतों का भण्डार भरने की उनमें अपार सम्भावनायें थीं किन्तु 
यह उनके जीवन की विडम्बना ही थी कि स्वयं तो वे अल्पशिक्षित थे ही और उनकी रचनायें अव्यवस्थित 
होकर अप्राप्य एवं अप्रकाशित ही रह गयीं। उन्‍नीस सौ सत्तर के दशक में किसी समय॑ यह जगमगाता 
नक्षत्र असमय टूटकर पुच्छल तारे के रूप में सदा-सदा के लिये विलुप्त भी हो गया। 
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अवधी-परम्परा के हस्ताक्षर कवि : जुमई खाँ “आजाद 
दीपक रूहानी 


आमतौर से लोक-जीवन में प्रचलित गीतों एवं रीति-रिवाजों को उस पूरे समाज की 'सामूहिक कमाई' 
माना जाता है। कुछ लोग तो लोकगीतों को “अपौरुषेय” मानते हैं। ऐसा शायद लोक-जीवन या सामान्य 
जीवन के साहित्य का लिपिबद्ध न होना है। यदि हम जागरूक एवं सूक्ष्म-दृष्टि से देखें तो इन लोकगीतों, 
परम्पराओं, रीति-रिवाजों, कहावतों एवं मुहावरों के निर्माण एवं निर्माण-प्रक्रिया को वर्तमान समय में या 
अपने-अपने समय में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 

प्रतापगढ़ जिले भोबरी गाँव में, जो कि प्रतापगढ़ से लखनऊ रेलमार्ग पर पड़ने वाले जगेशरगंज 
स्टेशन से दो कि.मी. पूर्व है, प्रकृति के नितान्त शान्त वातावरण में आजाद जी का 'अवधी-आश्रम' स्थित 
है। आज भी ये गाँव जिला मुख्यालय एवं अन्य किसी भी बाजार एवं कस्बे के शोरोगुल से दूर है। जब 
आज के सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में इस गाँव में इतनी शान्ति व्याप्त है तो आज के तीन-चार दशक 
पूर्व इस गाँव में कितना सुकून रहा होगा। पूरे माहौल में यहाँ इस कृदर सुकून रहता है कि शहर के 
शोरगुल का अभ्यस्त यदि कोई यहाँ पहुँच जाये तो घबराहट महसूस हो, ठीक उसी तरह जिस तरह गाँवों 
की शान्ति का अभ्यस्त कोई शहर पहुँचकर बेचैन हो उठता है। ऐसी जगह पर रहकर आजाद जी ने जिस 
परम्पपा और भावना का बिगुल बजाया उसकी अनुगूँन आज अवधी-साहित्य में स्पष्ट रूप सुनी जा 
सकती है। 

आजाद जी 957 ई. में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया की ओर से छः महीने की जेल भी काट 
चुके हैं, परन्तु इनका समाजवाद सिर्फ सैद्धान्तिक और राजनीतिक लाभ तक नहीं सीमित है। ये 
समाजवाद के उन कार्यकर्ताओं में हैं जो जीवनपर्यन्त सार्थक और सक्रिय सृजन-कर्म के द्वारा समाजवाद 
का क्रियान्वयन करते रहते हैं। गंगा-जमुनी तहजीब, जिसे संविधान में सामासिक संस्कृति (00070,७ 
०७॥७७) कहा गया है, आजाद जी के यहाँ एक शब्द के रूप में न आकर एक सतत आत्मसात्‌ भाव 
के रूप में आता है। बिना किसी हिन्दू-मुस्लिम एकता का नारा लगाये आजाद जी सनातन धर्म के तमाम 
' मिथकों, प्रतीकों, देवी-देवताओं और कथा-कहानियों को इस तरह अपनाये हुए, इस तरह उनकी शरण 
में चले गये हैं कि उनकी भक्ति-भावना जाति एवं धर्म की तपाम सीमाओं से ऊपर उठकर सनातन (सदा 
से चला आता हुआ) हो जाती है। पूरे प्रतापगढ़ ही क्या बल्कि समकालीन अवधी-साहित्य में शायद ही 
ऐसा कोई कवि हो जिसकी भक्ति-भावना आजाद जी के बराबर प्रवण हो। इनकी भक्ति-भावना पर 
के से चर्चा करने के पूर्व इस लेख के शीर्षक से सम्बन्धित कुछ बातों पर विचार किया जाय तो 

र होगा। 

आजाद जी स्वयं एक परम्परा बन गये हैं और परम्परा का निर्वहन करनेवाले तथा परम्परा का प्रारम्भ 

करनेवाले भी। मैंने एक दिन अपनी माता जी को आजाद जी की एक प्रसिद्ध कविता 'कथरी” सुनायी। 
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वे कहने लगीं कि उन्होंने ये कविता अपने नइहर (मेरे ननिहाल) में सुनी थी। शेषराज मिश्र के बड़ावाला 
लड़का हुआ था तब। चार लोग गानेवाले आये थे और पूरा गाँव तथा आसपास के गाँव से बहुत लोग 
सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। जोड़ने-गाँठने पर पता चला कि शेषराज जी का बड़ावाला लड़का सन्‌ 
974-75 के आसपास हुआ था। इस बातचीत के दौरान मेरी माता जी ने एक महत्वपूर्ण बात बतायी। 
वे कहने लगीं कि जो तुम ये कविता (कथरी) इस किताब (पहरुआ) से सुना रहे हो और उस कविता 
में जो उन गानेवालों ने गायी थी, कुछ फर्क है। किताब में जो लालबहादुर शास्त्री इत्यादि का नाम है 
वैसा उन लोगों ने नहीं गाया था। इसके अलावा उनके गाने में कुछ अन्य पंक्तियाँ भी शामिल थीं। इन 
तथ्यों से मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि शायद लालबहादुर, ईसा, मूसा, अब्दुल हमीद आदि की 
बात अशिक्षित ग्रामीण परिवेश या उस गाँव- विशेष के लोगों की समझ में न आने की सम्भावना से न 
गाया गया हो, लेकिन अपनी तरफ से क॒छ पंक्तियाँ जोड़ देने की बात किसी अन्य तथ्य की ओर इशारा 
कर रही थी। वस्तुतः वे तथ्य कुछ ऐसे हैं जिनको ठीक-ठीक चिहित नहीं किया जा सकता। ये “कथरी' 
कविता के पारम्परिक (॥90॥079/) हो जाने की प्रक्रिया-अवस्था है। जितने भी लोकगीत ग्रामीणांचलों 
में प्रचलित हैं वो किसी-न-किसी व्यक्ति द्वारा कभी-न-कभी तो लिखे ही गये होंगे। आने वाली पीढ़ी ने 
अपनी समझ, अपनी रुचि, अपनी इच्छा से उनमें प्रासंगिक संशोधन कर लिया है। यहीं एक रोचक तथ्य 
और सुनने को मिलता है। अवधी के प्रसिद्ध कवि निर्झर प्रतापगढ़ी जी ने एक बार मुझे बताया कि किसी 
नौटंकी में राम फूकीरे (अजीब गंगा-जमुनी नाम है) नाम का कोई व्यक्ति 'कथरी” कविता को अक्सर 
मंच से गाता है। काँधे पर कथरी रखकर माइक के सामने अपने हर प्रोग्राम में या श्रोताओं की माँग पर 
वो इसे प्रस्तुत करता है। विद्यानिकेतन इण्टर कॉलेज, लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ में संगीत-मास्टर श्री 
रामेश्वर तिवारी जी को “कथरी” कविता को बहुत ही सरस एवं प्रभावकारी तरीके से गाते हुए मैंने सुना 
है। उपर्युक्त तमाम उदाहरण मेरी अपनी जानकारी की सीमा के भीतर हैं। इसी प्रकार के सैकड़ों उदाहरण 
आज़ाद जी के गीतों एवं लोकगीतों के संबंध में खोजे जा सकते हैं। आज़ाद जी द्वारा लिखित एक अन्य 
धोबी-गीत -- “बड़ी-बड़ी कोठिया सजाया पूँजीपतिया, दुखिया कै रोटिया चोराइ-चोराइ”, कई नौटंकियों 
और नाचों में गाया जाता है। ये एक छोटा-सा उदाहरण है आजाद जी की कविताओं के पारम्परिक हो 
जाने की। । 

परम्परा-निर्वहन भी परम्परा-निर्माण से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। आजाद जी ने कई परम्पराएँ 
निबाही हैं और कई निर्मित की हैं। कोई व्यक्ति ये सोचकर कोई कार्य नहीं प्रारम्भ करता कि आगे चलकर 
ये एक परम्परा बन जायेगा। वस्तुतः उस कार्य से प्राप्त होनेवाले परिणाम और व्यापक स्वीकार्यता उसे 
परम्परा बना देते हैं। आजाद जी ने भक्ति-काव्य की जो परम्परा चलायी उसके प्रभाव में प्रतापगढ़ ही 
नहीं बल्कि पूरा अवधी-साहित्य का समकालीन काव्य आ गया। भक्ति-काव्य जो कि अवध-क्षेत्र की मूल 
आत्मा है। आजाद जी के भक्ति-भाववाले छन्दों के कारण इस प्रकार के छन्‍्द आसपास के कई जिलों 
में प्रचलित-प्रसरित हो गये। दूसरी परम्परा आजाद जी ने ये चलायी कि इस्लाम धर्म के होकर सनातन 
धर्म से सम्बन्धित उच्च कोटि का साहित्य उृजित किया। आज़ाद जी की इस परम्परा को बेहतर से 
बेहतरीन बनाते हुए अनीस देहाती और परवाना प्रतापगढ़ी उन तमाम कट्टरपंथियों के मुँह पर तनाचा 
हैं जो धर्म की राजनीति करने का 'पाप' करते हैं। 

एक अन्य आयाम या पहलू को आज़ाद जी द्वारा चलायी गयी परम्परा मान सकते हैं। उन्होंने अपनी 
भावाभिव्यक्ति में खड़ीबोली को माध्यम नहीं बनाया (यद्यपि कि बहुत-सी रचनाएँ खड़ीबोली में भी हैं, 
परन्तु मूलतः वे अवधी के ही कवि माने गये हैं) जबकि खड़ीबोली काव्य-भाषा के रूप में अत्यन्त समृद्ध 
हो चली है। लोकभाषा में साहित्य इन्होंने भावों के साथ-साथ भाषा (लोकभाषा) को बढ़ावा देने की परम्परा 
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डाली जिससे कि इनके उपरान्त अवधी-कवियों की एक पूरी-की-पूरी खेप तैयार हो गयी। आजाद जी की 
इन्हीं तमाम विशिष्टताओं-विशेषताओं- जैसे भक्ति-भावना का काव्य-सृजित करना, मुस्लिम होकर 
सनातनधर्मी कविता करना एवं लोक भाषा में कविता लिखना; के कारण इन्हें सूफी-काव्य-परम्परा का 
श्रेष्ठाम ध्वजवाहक कम-से-कम समकालीन अवधी-काव्य के परिदृश्य में माना जा सकता है। आजाद 
जी की जिस भक्ति-भावना का जिक्र प्रारम्भ में हुआ था उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक 
स्वतंत्र पुस्तक भर का अवकाश चाहिए; परन्तु कुछ संकेत अवश्य दिये जा सकते हैं। सिद्धान्तः ऐसा 
है तो नहीं परन्तु व्यावहारिक रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी लोकभाषा का साहित्य तभी तक 
जिन्दा है जब तक उसमें धार्मिक भावनाओं का साहित्य रचा जाता है। आजाद जी की भक्ति-भावना 
अपने-आप में कुछ समकालीन प्रासंगिकताओं को समेटे हुए हैं सरस्वती-वन्दना, शिव-स्तुति, गोस्वामी 
जी को नमन्‌ आदि कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने गंगा, राधा और केवट पर खण्डकाव्य की रचना की 
है। गंगा निर्मलता और सनातन धर्म की आदि-आस्था और परम्परा का प्रतीक हैं। राधा प्रेम एवं समर्पण 
का अनन्य उदाहरण हैं। केवट रामभक्तों की निश्छलता का प्रतीक है। इन सब चरित्रों पर स्वतन्त्र रूप 
से अलग-अलग खण्ड-काव्य लिखकर आजाद जी ने भक्ति और भक्ति-परम्परा के सूक्ष्मतम भावों को 
पकड़ने एवं उकेरने की कोशिश की है। ये एक सफल सद्प्रयास है। अधिक विस्तार में न जाकर “केवट' 
(खण्डकाव्य) से एक उदाह़रण देना पर्याप्त होगा। इस खण्ड काव्य के षष्ठ सर्ग में कथानक एवं अन्य 
भक्ति-भावनाओं से हटकर आजाद जी ने केवट की व्यक्तिगत दीनता, पारिवारिक समस्याओं जैसे- 
अधिक सनन्‍्तान होना, अर्थोपार्जन की समस्या, घर-इत्यादि न होने का संकट आदि का चित्रण किया है। 
सभी छन्द बहुत ही मार्मिक हैं। इस सर्ग के सभी छन्‍्द किंसी भी गरीब की स्थिति का वर्णन करने के 
लिए पर्याप्त हैं। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग इसी प्रकार दीनहोन अवस्था में रहकर ईश्वर, भगवान, 
प्रभु आदि में आस्था रखता है। केवट प्रकारान्तर से इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। केवट के जीवन 
में एक प्रकार का संतोष है और भौतिकता का अभाव है। इस खण्डकाव्य का ये सर्ग अत्यन्त विशिष्ट 
एवं महत्वपूर्ण है। 
आजाद जी ने जहाँ एक ओर समाजवाद के विचारों से जुड़ी रचनाएँ (काव्य-संग्रह) लिखीं जैसे- 
मालिक और मजदूर', जनता की ललकार', “क्रान्ति-सन्देश”, “चिंगारी” वहीं दूसरी ओर देश-प्रेम एवं 
राष्ट्रीय भावनों से ओतप्रोत रचनाएँ (काव्य-संग्रह) लिखीं जैसे- 'भारत की सुरक्ष/', (त्याग और बलिदान', 
'हिमालय बचाओ” । ये किताबें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि कवि का भाव-विस्तार कहाँ से 
कहाँ तक है। भक्ति-भाव, समाजवाद, देश-प्रेम, लोकगीत आदि इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि 
भारत का सामान्य आदमी जो एक गाँव-गिराँव में रहता है, अवधी बोली बोलता है. किन-किन भावों को 
अपने में समाहित किये हुए है। आजाद जी का ये भाव-विस्तार वस्तुतः एक सामान्य भारतीय का 
भाव-विस्तार है। 
लोकगीतों की परम्परा भारत में बहुत ही व्यापक स्तर पर है। लोकगीत लोकभाषा में लिखे होने 
के कारंण किसी साहित्यालोचन की परम्परा में शामिल नहीं हो पात, परन्तु इस कारण ये गीत लुप्त नहीं 
हो जाते अपितु जन-जन के हृदय एवं कण्ठों में रचबस जाते हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण इन लोकगीतों 
की लयात्मकता हैं आजाद जी को लोक-संगीत की गहरी समझ है। धोबिअउत्वा गीत, कँहरउव्वा गीत, 
। गीत एवं अन्य जाति-गीतों में जो लयात्मक विविधता है और जो कि इनकी विशिष्ट प्रहचान 
है, उसकी बहुत सूक्ष्म समझ आजाद जी को है। आजाद जी ने लोकसंगीत की लगभग सभी प्रचलित 
धुनों (लयों) पर गीत लिखे हैं। बसन्‍्त-गीत, फागुनी गीत, सोहर, धोबी-गीत, बछू की चुनरी, दहेजु-दानव 
आदि-इत्यादि ऐसे गीत हैं जो लोकमानस से मेल खाते हैं, लोकस्वभाव के पोषक हैं और इसीलिए 
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लोक-हृदय में सहज रूप से बैठ जाते हैं। वाद्ययंत्रों पर सहज रूप से गाये जा सकने और लोकभाषा में 
लिखे होने के कारण आज़ाद जी के ये गीत पारम्परिक गीत होने की प्रक्रिया में हैं और हो भी रहे हैं। 

लोकरंजन के साथ-साथ आज़ाद जी ने अपने लोकगीतों में जागरूकता का भाव सदैव बनाये रखा 
हैं जहाँ उन्होंने समाजवाद से प्रेरित होकर गीत लिखे, देशप्रेम के गीत लिखे वहीं छोटी-छोटी बुराइयों, 
कुरीतियों एवं समस्याओं को भी उल्लिखित किया है। शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दहेज की बुराई 
करना, परिवार नियोजन की सलाह देना, छुआछूत की निन्‍्दा करना ऐसे विषय हैं जिन पर आजाद जी 
ने स्वतन्त्र रूप से कई-कई कविताएँ लिखी हैं। इन समस्याओं पर सतत्‌ रूप से चिन्तन-मनन एवं 
विचार-विमर्श करते रहना एक पढ़े-लिखे और जागरूक समाज की मूलभूत पहचान है। 

आज़ाद जी पर विभिन्‍न लेख समय-समय पर कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और होते 
भी रहते हैं। डॉ. संतोष कुमार मिश्र (हिन्दी-प्रवकता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे, अल्मोड़ा, 
उत्तरांचल) ने आजाद जी को केन्द्रित करके एक पुस्तक- “कथरी के गुनगायक” नाम से पैंसठ (65) 
पृष्ठों की लिखी है। आज़ाद जी के रचना-विस्तार को देखते हुए इन पर शोध एवं अन्य प्रकार के कार्यों 
की आवश्यकता हैं इन पर होनेवाले शोधकार्य, लेखन, प्रकाशन आदि मूलतः उन परम्पराओं का ही 
पक्ष-पोषण करेंगे जो इनके माध्यम से सामने आयी हैं और दिन-ब-दिन आगे बढ़ रही हैं। आजाद जी 
के दोनों साहबज़ादे-मुस्तफा और मुर्तज़ा साहित्य-सृजन में रत हैं। अवधी में रचना-कर्म करते हुए दोनों 
आज़ाद-पुत्र” अपने पिता की परम्परा को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है एक सामूहिक प्रयास की, 
समेकित योजना की, सहयोगी उद्यम की। 
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लक्ष्मण प्रसाद मित्र 


डॉ. गणेश दत्त सारस्वत 





मित्र” जी 'सनेही-मण्डल' के प्रौढ़ कवि थे। काव्य प्रकार कार द्वारा निर्दिष्ट काव्य के हेतु प्रतिभा, 
अध्यवसाय तथा अभ्यास के संगम में अवगाहन कर उनकी काव्य-कला काफी निखरी थी। उन्होंने 
बारहमासा, बहर तबील तथा चौबोलों से लिखना प्रारम्भ किया। फिर उर्दू मिश्रित सवैया-घनाक्षरी की ओर 
उन्मुख हुए, जिन्हें कवि-सम्राट “सनेही” जी ने बहुत पसन्द किया। 

“मित्र” जी का जन्म श्री रामचरण के यहां सं. 963 वि. में हिंडौरा (सीतापुर) में हुआ था। अवधी 
की ओर आपका ध्यान श्री पढ़ीस जी के सम्पर्क से आकृष्ट हुआ। पढ़ीस जी "मित्र" जी के पड़ोसी तथा 
अभिन्‍न हृदय थे। उनके तीन ग्रंथ- 'सुरभि”, 'सतनजा” तथा “बरसाती मेढक' में से अन्तिम दो अवधी 
में ही हैं। कविता के अतिरिक्त मित्र जी ने कहानियाँ तथा नाटक भी लिखे हैं। “बाणशैय्या” उनका 
प्रकाशित नाटक है। 

मित्र जी की प्रारम्भिक रचनाएँ उर्दू-मिश्रित हैं, जिनमें भावप्रवणता, सुशब्दिता तथा गम्भीरता का 
पर्याप्त अंश है। प्रवाह अबाधित होने के कारण इस कोटि की रचनाएँ सर्वथा सुपाठ्य तथा बोधगम्य हैं। 
'ताजमहल” पर अनेक कवियों ने लिखा है। किन्तु, “मित्र” जी उन सबसे इतर हैं। उनकी एतद्विषयक 
कविता करुण रस से ओत-प्रोत है। इसका प्रमाण यह छन्द है। इस छन्द में प्रकृति 'कयामत का पयाम' 
देती हुई सी प्रतीत हो रही है। मुहावरों के समुचित प्रयोग ने छनन्‍्द की अर्थवत्ता द्विगुणित कर दी हैः 


जीवन राह के राही थके पड़े सो रहे हैं ये यहाँ जरा देखो। 
क्या न उठेंगे कभी, इनकी यह फानी हुईं दुनियाँ जरा देखो। 
झोंके पयाम कयामत दे रहे, 'मित्र' यहाँ की हवा जय देखो। 
पानी हुआ जा रहा दिल दर्द से, इश्क का यह जजबा जय देखो । 


मित्र जी की ऐतिहासिक रचनाएँ बड़ी मनोरम हैं। ऐसी रचनाओं का वर्ण्य-विषय उन्होंने इतिहास 


हक से खोज निकाला है, जो अभी तक उपेक्षित ही थे। 'जहाँआरा की मृत्यु शैय्या' उनकी इसी कोटि 
' रचना है। 


इंस लम्बी रचना में महाप्रयाण के अवसर पर जहाँआरा के उदगारों का बड़ा ही सजीव किन्तु, करुण 
विवेचन है। एक छन्द देखिए- इसमें मृत्यु के समय की विवशता जहाँआरा के शब्दों में जिस रूप में 
व्य॑जित है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है : 
मम वृद्ध पिता प्रिय शाहजहाँ दिन थे उनके अदबार के क्या? 
दिले पाक को चाक करूँ दूँ दिखा उनके वह हौसले प्यार के क्या? 
तब वे रह जायेंगे जायेंगे भी हमराह मिसाल ही यार के क्या? 
चलना पड़ेगा जग से हाँ! मुझे मुमताज का प्यार बिसार के क्या? 
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जहाँआरा की पितृभक्ति सर्वविदित है। निम्नलिखित छन्द में उसकी इसी भक्तिभावना का प्रकाशन 
है। वह चाहती है कि अगले जन्म में उसे मुराद सा भाई, शाहजहाँ जैसा पिता तथा मुमताज सदृश माता 
मिले। अपनी इसी इच्छा की अभिव्यक्ति वह सहेलियों से इस रूप में कर रही है : 
वुम सी सब प्यारी सहेलियों का शबेरोज सुहावना नाता मिले। 
रनधीर गॉँभीर उदारता में वर वीर मुराद सा भश्राता मिले। 
जिनकी हूँ नियाह में आह पल्नी पिता शाहजहाँ सम त्राता मिले। 
जनमूँ जहाँ में वहाँ फेर मुझे मुमताज सी माता विधाता! मित्रे । 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण रचना जहाँआरा के उज्ज्वल चरित्र के प्रकाशन में सर्वथा समर्थ है। 
शेर अफगन भी इतिहास का एक उपेक्षित पात्र है। सिंह मारने के उपहार स्वरूप सम्राट अकबर 
से मिली हुई उसकी पत्नी मेहरुन्निसाँ को राजकुमार सलीम ने बलपूर्वक छीन लिया था। शेर अफगन 
के हृदय की इस पीड़ा का “मित्र” जी ने अनुभव किया। उनका यही अनुभव 'शेर अफगन की सदा” शीर्षक 
रचना में व्यंजित है। इस कविता के कुछ छन्द देखिए। मेहरुन्निसाँ की अठखेलियाँ, जो शेर अफगन 
की स्मृति में घूम रही हैं, इस छन्द में वर्णित हैं : 
कभी हाय मरोड़ने का शिकवा कभी व्याकुल ही का ख्याल उठ । 
गिने जारहे दाग हैं आरिज के वही मै की कमी का ख्याल उठा। 
कभी आइने को ठहरा के गवाह विनोदभरा ये सवाल उठा। 
अतिष्यार है आपसे प्यारे मुझे तो सही कह आइना हाल उठा। 


शेर अफंगन की कातरता, उसकी दुःखानुभूति की गहनता इस छन्‍्द में अपनी पराकाष्ठा पर हैः 


ऐ दगा छल्र 5नद फरेब भरे अपस्वार्थ प्रलोधन चूर जहाँ। 
दुख द्वेष ग्रपंच प्रतारण के घर हो मुझसे बस दूर जहाँ। 
अब मैं उस देश को जा रहा हूँ, पहुँचेगा नहीं कोड क्रूर जहाँ। 
सुख से जहॉगीर सलीम बने; मेहरुन्निसा भी बने नूरजहाँ। 
इसी प्रकार 'सोहराब वध” भी “मित्र” जी की सफल ऐतिहासिक रचना है। “मित्र” जी दृश्य चित्रण 
में कुशल हैं। वाजिद अली शाह का रंगीलापन इस छन्द में जैसे साकार हो उठा है : 


रद है; ऊऊनत की ब्‌ है बस चारों ओर, जाहिद का जिक्र है न इरफान बाकी है। 
बहियाँ मरोरी फ़ोरी गायर” का गायन है; धा-धा की धुकार है, पुकार वाहवा की है। 
दिन है त्िरा बस स्गरेलियों में मित्र" खौफ उकना का दहशत न खुदा की है। 
शाम का है वछ्त नाम गुल गुलफ़ाम का है; जाम का है जोर और शोर कहाँ साकी है। 
मित्र” जी की विशुद्ध हिन्दी में लिखी गई रचनाओं में एक स्वाभाविक आकर्षण एवं रमणीयता 
का गुण विद्यमान है। साथ ही उक्ति वैत्तित्य तथा स्निग्ध कल्पना का भी समावेश है। एक छन्द पर्याप्त 
होगा। प्रकृति के विभिन्‍न क्रियाकलापों के बीच विराट स्वरूप के दर्शन का प्रयत्न इस छन्द में है। कवि 
का यह प्रयत्न ही उसे जिज्ञासु बना देता है। वह तुरन्त प्रश्न पूछ बैठता है : 
निर्शररों से गयनोच्च महीधरों का उर गीला किया करता है। 
एक ही फूल के लाल किसी किसी भाग को पीला किया करता है। 
रात्रि को तारक-राजि से रंजित जो नभ-नीला किया करता है। 
कौन है जो सिओं के गिरा परदे उट-लीला किया करता है? 
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मित्र” जी के कथोपकथन बड़े ही भावुक हैं। इनकी भावुकता हृदय का स्पर्श पर पाठक को मुग्ध 
कर देती है। 'सरला की बिदा” शीर्षक रचना में इस प्रकार के संवादों की मनोरम योजना है। 

“'मित्र' जी की कुछ रचनाएं देश-प्रेम से नितान्त ओत-प्रोत हैं। इस प्रकार की रचनाओं में उनके 
हृदय का राष्ट्रीय भाव मुखर है। शहीदों के त्याग एवं बलिदान का गुणगान इस छन्‍्द में द्रष्टव्य है : 
भूल सुधोपम भोजन, देश की धूल को जीवन के हित फॉँका । 
वस्त्र नवीन पटे-पड़े फटे चीथड़ों से अपना तन ढाँका। 
काल ने क्रूरता की अपनी पर बाल भी तेरा न हो सका बाँका। 
मान के साथ जिया जय में फिर आन पै जान का मूल्य न ऑका । 

'मित्र” जी ने हास्य भी अच्छा लिखा है। एक छन्द देखिए : 


आ गया बसन्त, अत्रि मत्त रत्त पीवन में, जीवन में तुम न बसन्त कन्त ला सके। 

कैसा यह लव” कि तलब माहवारी रह; ऊपरी उपज का भी पैसा न पठा सके। 

किसी रुपसी ने दे दिया है रस-युट्टी या कि, छुट्टी ही चुनाव के प्रसार से न पा सके। 

आठ ग्रह एक साथ आ गए मकर पर, पर तुम एक घर पर नहीं आ सके। 

'मित्र” जी ने कुछ दृष्टकूटक छन्द भी लिखे हैं। इन छन्दों में काफी गूढ़ता तथा गंभीरता है। मित्र 
जी ने सरल अवधी भाष. में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। 'सतनजा” उनकी इसी कोटि की रचनाओं का 
संग्रह है। इस संग्रह की सभी रचनाओं में बड़ा प्रवाह है। 'बहू की सीख! में ग्रामीण सास द्वारा बहू को 
दिया गया यह उपदेश सर्वथा ग्राह्म है : 


भई भगवान की दाया जो हमारे थाम आई हौ। 
लच्छिमी रूप हो; सुख और सम्पति साथ लाई होौ। 
सुना है सहर के इस्कूल माँ इलिमौ पढ़ी कुछु हौ। 
अंगरौछा, बढ़नियाँ, उरमालु काढ़े माँ कढ़ी कुछ हो। 
तुमारै आइ यूहु सब गाईँ गरोरू खेतु भुरँ छानी। 
रही ना बात पर की है चुकिउ घर की बहुरानी। 
चलाये अब ठुमरेहे घठ चली यहिमां न बुल जानो। 
भरोसा म्वार कौन बुढ़ानि काया पाक फल जानौ। 
बड़ी बूढ़ी ज्यगनी सासु की स्यावा किहेउ डटिके। 
चलयी वह चालु चौचन्दी; बढ़े मरजाद चौखटि कै। 
न थौनी गैर की छावी; न राखौं डाह पर धन की। 
मेहरिया घोरि फुसिलेहैं: तुन्‍्योँ सबकी, किहेउ मन की। 
बिलाउज और जम्पर की हियाँ पहिरे न कीमति है। 
किसानन की मड़ैया माँ कमीचन तथ. गनीमति है। 
उजर कपया है उम्दा मृत बुरी पोसाक भरकीली। 
मिल्री सबते, चली ढंग ते; रहो दीदा की सरमीली। 
लगी लप्टी न बाते, सोच हैं; जो ध्यान दै चलिहो। 
तो दाना पेट भरि खेहो, हमेसा फूलिहीँ फलिहो। 


से देहाती पैपुज्जी” शीर्षक रचना वातावरण की स्वाभाविकता के चित्रण की दृष्टि से अत्यन्त 
+शेसनीय है। 'छानु रे नथुवा बूटी' में निर्धनता का बड़ा हृदयग्राही वर्णन है। यह वर्णन समाज में व्याप्त 
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आर्थिक विषमता के प्रति कवि के आक्रोश का प्रतिफल है। इसी वैषम्य का प्रतीकों के माध्यम से कल्पना 
जन्य वर्णन 'तुम और हम” शीर्षक रचना की इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है : 

तुम साह खर्च अँबीर दीन निरधन हम चुनियाँ। 

तुम महलन के खमन्‍्भ, गिरे घर की हम थुनियाँ। 

तुम कोसरि महमही, करू हम खैनी जरदा। 

तुम हौ पूहुप राग और हम भुकहँ की गरदा। 

तुम बहु साखी बिरछ बड़ हम करील बिन प्रात के। 

तुम सनमाने अतिथि, हम पाहुन उबरे भात के। 


“मित्र” जी ने अवधी भाषा में अनेक घनाक्षरियां भी लिखी हैं। एक पर्याप्त होगी। इसमें कृषक 
विरहिणी के उद्गारों का सुन्दर वर्णन है : 
मैं हों ख्यतिहर नारी काम निज काम करूं बनि के अन्यारी ध्यान धीरजु कुड़कुना। 
रामु जो विलिसि रुखा सूखा खाड़ ले रे उठ बथुवा उस्तेउ नाक नथुवा झूड़कु ना। 
आईं यरै त्वार री बँधेया औ दिनैया कौर; तोरि के प्रयैया गैया दूबरी पूडुकुना। 
काँचठ न बन पीले आँचठ असाढ़ आये, आई त्वार दादा जादा लौंडवा हुडुकु ना। 
“बरसाती मेढक' में “मित्र” जी की चुनाव सम्बन्धी कविताएँ संग्रहीत हैं। ये कविताएँ शिष्ट एवं 
व्यक्तिगत आक्षेप से परे हैं। इस सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ देखिए : 


किसानो कोहिका द्याहौ वाट। 

जो त्मका कुछ ठुख पएहुँचाइनि, अकि पहुँचाइनि घाट। 
आजु तलकु दुख दर्द न्‌ पूछिनि, लिहिनि नजरि माँ ल्वाट। 
अब तुमका फुसलाबवै आये पहिरि कमरकट क्वाट। 
कांग्रेस की गैस उज्यारिया मगन बड़े औ छूवाट। 
उल्रि-उलरि की चले बुझावै ई अँखिफ्वरवा ब्वाट। 
का सरकार करे कॉंसिलि माँ जन खुसामवी भाट। 
कौनि लागू है परखैया की अपन दाम जब ख्वाट। 
तुमहूँ 'मित्र” बृड़क्‍क्की मारो, तो जमि जाय राट। 
किसानो कोहिका दूयाहीँ वाट। 

उपर्युक्त विवेचन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि “मित्र” जी प्रातिभ कवि थे। हिन्दी जगत 
की गौरवपूर्ण विभूति के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। 
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अवधी के सपूत दिवाकर 


डॉ. चन्द्रिकाप्रसाद शर्मा 


किला ाााााणणणणणणणणणणाणभाणणणनाणाणणाणणणााणाणाभाणााणआाआाााणाणणआाााणाभााााााााााा 999 भइ आम ३ तल ३ कल बा बाल कक लक कक कबाड़ कक आज का कक लकअ कक का कक कक कक, का छक्का 


जीवनपर्यन्त संघर्षों से जूझते हुए 'दिवाकर” जी ने दधीचि की भाँति अपनी हड्डियाँ भी समाज को समर्पित 
कर दीं। चौथे पाँचवें दशकों में कोई कवि सम्मेलन दिवाकरजी के बिना सफल और उच्च स्तर का नहीं 
माना जाता था। उस समय दिवाकर जी की ख्याति नीरज के समान ही थी। 'कंचना” में लोग दूर-दूर 
ते आकर दिवाकर जी की स्वीकृति के लिए घंटों प्रतीक्षा किया करते थे। लखनऊ के न जाने कितने 
कवियों को उन्होंने गीतकार बना दिया। कई छुटभइयों को अपने साथ कवि-सम्मेलनों में ले जाते थे और 
बाद में वे ही दिवाकर जी को आँख दिखाने लगे, उनका उपहास करने लगे और उनकी कविताओं में 
त्रुटियाँ दूँढ़ने लगे। पर वाह रे दिवाकर! उनके किए का तनिक भी माख नहीं माना। वे प्रायः उनके संबंध 
में यही कह दिया करते थे, 'अरे ई सब अपने ही तौ हैं, जउनु जउनु मनु करै तउनु तउनु करें, हम कुच्छु 
न कहब ! संघर्ष, विरोध, उपेक्षा सब कुछ दिवाकर जी को सहना पड़ा। उनके लिए निराला जी की यह 
पंक्ति बड़ी सटीक है, 'धिक्‌ जीवन! जो सहता ही आया विरोध / वास्तव में संघर्ष ही जीवन की पर्तों 
में शक्ति भरता है जिसके सहारे व्यक्ति जीता है। अमीनाबाद की सड़कों पर महाप्राण निराला ने भी संघर्ष 
के दृढ़ पगों से जमीन नापी थी। यहीं दिवाकर ने भी निराला के दो टूक कलेजे को करने वाले भिखारी 
और गरम पकौड़ी बनाने वाली के दर्शन किए थे। दिवाकर का तेवर भी निराला जैसा ही खरा था। दिवाकर 
के गीत और गीतों के पढ़ने का उनका अपना ढंग सब कुछ वास्तव में निराला था। जेब में जब तक 
पैसा रहता था तब तक कया मजाल कि दिवाकर जी के सामने चाय का पैसा कोई और दे। कवि-सम्मेलनों 
की आय मित्रों में बैंट जाती थी। घर की, परिवार की, भोजन की, स्वास्थ्य की तो उन्होंने कभी चिन्ता 
ही नहीं की। धीरे-धीरे शरीर गलने लगा और तपेदिक ने धर दबोचा और ऐसा दबोचा कि फिर वे उठ 
न सके। एक दिन अपने हजारों प्रशंसकों को छोड़कर वे देवलोक सिधार गए। 

गीतकार दिवाकर से सभी साहित्यकार परिचित हैं, किन्तु अवधी के पूत दिवाकर को कुछ ही जानते 
हैं। दिवाकर, पढ़ीस, वंशीधर और रमई काका की भाँति ही अवधी के सफल कवि थे। उन्होंने अवधी में 
कम नहीं लिखा। उनकी कृति 'हम तिनुका हन' सन्‌ 958 ई. में प्रकाशित हुई थी जिसकी रमई काका 
ने एक गीष्ठी में भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। संघर्षों ने कवि को परास्त करने की चेष्टा की थी पर वे स्वयं 
परास्त हो गए। कवि को अपने मिटने की परवाह रंच भर नहीं है, उसका उद्घोष सुनिये : 


तपि तपि कड़ जब फूलु जस, हम ई माटी माँ मिलिब, 
कनु-कन्‌ महकी, अउठ हम, अनगिन रूपन माँ खिलब। 


यह उद्धोष जयधघोष बन गया। वास्तव में महाप्राण निराला के महाप्रयाण ने कन-कन को महकाया 
है। कवि को अपनी लघुता पर गर्व है, उसे अपने अभावों पर संतोषा है, क्योंकि उसका अपना एक निराला 
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संसार है, जहाँ परितोष-सूर्य का प्रकाश उसका पथ-प्रदर्शन करता है : 
हम तिनुका हन तउ का होडया; हमरउ तउ हड़ संपाठ अपन। 
तनु सूखे बनी खरहरा हम, द्वारे द्वारे का चम्मु करी; 
पसियरवा खुरपिति छोलि लेड, हरहा गोठन की छुधा हरी । 
कवि भारतीय जवानों को जगाता है। उनकी रंगों के रक्त को गरमाता है और दुख की आँधियों 
को चीरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है : 
एहि माटी माँ लोटे-बढ़े कृष्ण जी; दवीन्हिनि क॑त्त पछारि। 
एहि माटी माँ पनप्रे पले रामजी, आरिनि रावनु सारि। 
न आये हउ अमरीती खाड करउ कुछु अइस अमर होड़ जाउ। 
करम की लड़ हाथेम तरवारि, काल का खेदि खेदि के खाउ। 
कवि ने सच में कर्म की तलवार लेकर काल को खेद-खेद कर पछाड़ा और वह जीवट की जिन्दगी 
जिया। जीते सभी हैं पर जीने की दिवाकरी टेव विरले में ही होती है : 
जिन्दगी है जीवट की नाउ, बना मुर्देन के हेतु मंसान। 
अरे! तुम मनई हउ कुछु अइठु; करठ; जो जग मा बनउ महान। 
दिवाकर जी ने अवधी में कुछ ऐसे गीत भी रचे हैं जिनमें प्रकृति के नाना रूपों के अनेक मोहक 
चित्र हैं। सावन-भादों की काली रात और टप-टप चुवइ ओरउनी-ऐसे में बिरहिन का जियरा कैसे काँप 
रहा है : 
भावउँ कोरि अँधेरिया; वियना कॉपि रहा। 
बिरहिनि का मनु उड़ि उड़ि; नभ का नापि रहा। 
पाती पढ़ि पढ़ि स्वांच॥ कब धरउँ राति कटी। 
अच्छठ-अच्छठ सिसकड़, हिया पत्तीजि रहा।। 
दिवाकर जी अपने जीवन में गाँधीजी से बहुत प्रभावित रहे। वे मानव द्वारा मानव के शोषण के 
विरोधी थे। उनकी दृष्टि में मानव-मानव में भेद न होना चाहिए। उनकी ये पंक्तियाँ पठनीय हैं : 
मनई-मनइम भेद्र भन्ता कस, सब तौ याक समान हँँ। 
जनमगु मर सुख दुखु तउ निहचय, आवन जावन हार हँईँ। 
बिरया बातें ऊँच नीच की; घट घट माँ भगवान हँडँ । । 
कवि परोपकार की भावना का पोषक है। वह जन-जन में परहित की भावना भरना चाहता है। 
गोस्वामी जी की 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई” की भावना कवि के हृदय में विराजमान है। वह सब का 
आहवान करता है : 
परहित माँ जो तुम रइहउ, जहु फैली संसार माँ। 
जिनका चित्तु रमा समता माँ; जग माँ वहै महान हैंड ।। 
आचार्य विनोबा भावे के भूदान, श्रमदान, ग्रामदान आन्दोलन ने कवि को प्रभावित किया था। कवि 
श्रम के द्वारा दरिद्रता को नष्ट करना चाहता है। 'दारिदु दूर करउ” कविता में कवि श्रम के महत्व को 
रेखांकित करता है : 
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त्रम ते रु छलकावउ, दारिदु दरि करउ। 
प्रान अन्न माँ बसईँ. जवानी अन्नय माँ 
अन्नइ माँ सब टन्‍न, रवानी अन्नड़ माँ। 
बिन पेटे माँ परे न अक्किल काम करड,; 
सपने के महलन की पृखता नीव धरउ।। 


कवि किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, वह वसंत की बहार का वर्णन किए बिना नहीं 
रह सकता। दिवाकर जी को भी वसंत की वासंतिकता मुग्ध करती है और वे कह उठते हैं : 
मह मह महकि उठी है धरती; आइ गवा मधुमातर है। 
बौरे आम, कोयलिया कुहकी; गैँजि उठे बन बाग हहँ। 
पियरि-पियरि सरतरउँ हैं फूली; गोहँ जरउ बलियाइगे। 
बूँद पत्तीना के बालिन माँ, दाना बनिकड़ छाड़गे।। 
दिवाकर जी ने “राति यह जाड़े की” शीर्षक कविता के माध्यम से अवध-क्षेत्र के गाँवों का अत्यन्त 
सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। जाड़े में खेतों की दशा का एक वर्णन पढ़िए : 


तनाः गोहुँक बिरवा; चना मुस्क्याइ रहा। 
अरहरउ झूमि रही; मटरु फुलियाड रहा। 


ऊँख के ख्यातन माँ, सियरऊ बोलि रहे, 
गत माँ छगड़िन की; भेड़डुनू डोलि रहे! 
शीत में बेचारा किसान कैसे रात बिताता है, पढ़िए : 


सेज पर पइरा की; कटी कितनी राती, 
बिछी कथरी गुदरी, किसनऊ की थाती। 


कवि एटामिक-युद्ध की विभीषिका से घबराता है। वह मानव को सचेत करता है--कहीं यह धरती 
जल न जाए। इसको पूर्वजों ने अपने खून-पसीने से सींचा है : 


पूरिखा रहे जुगाधिनि ते स्यावत जिहिका, 
दूयालन माँ रसु बोइ, म्वावति जिहिका। 
उहिकी नमी न जाइ ऐटमी जुग मैहाँ 
सील नेह के बिखा के; फल ते सींचउ। 
'हम धरती के पूत” शीर्षक कविता में कवि ने अपनी माटी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त किया है : 
हम धरती के पूत, प्लेन पनपेन हड़ इहिकी छाँह माँ। 
जनमत माटी माँ मुँह मारेन, बचपनु बीता धूरि माँ। 
सबका हिरदे ते चिप्काये फरकु न तेरे दूरि माँ। 
यहर जवानिकि पंख लगाइसि, उड़ि देखेन संताठ हम, 
एूल मिले मुस्क्याति कहूँ. तउ कॉटउ देखेन राह माँ।। 


न दिवाकर जी ने उदबोधन गीत भी अवधी में लिखे हैं। उनका 'पंथी तु आगे चलु' गीत बहुत प्रसिद्ध 
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आऑबिन माँ सपन भरे भोर के; 

पएंथी तुड़ आगे चलु। फ्धी तुई आगे चलु। 
अबहीं मिटी है कहाँ दुख की अँधेरिया, 
हारि न जायउ कहूँ जीतड़ की बेरिया। 
सृखि न जाइ जन-जीवन की बगिया, 
उतरि न जाडइ कहूँ माथे की पगिया।। 


अपनी संस्कृति के प्रति कवि की निष्ठा-भावना बेजोड़ है। अपनी संस्कृति का बखान कवि किस 
सरल भाव से कर रहा हैः 
गया की पावनि धारा हड़, पुरिखिन के इतिहास हाँईँ। 
घर-घर माँ तुलसी का बिरवा; पर-यर तुलसीदास हँईँ। 
. अजउ हे पर बैठि धुर्सती; बॉटति बिमल उजातु हैँईँ।। 
दिवाकर जी ने कम “उजास” नहीं बॉँटा। तन गला दिया पर मित्रों को कुछ भी अदेय नहीं रखा। 
सचमुच वे गगन के दिवाकर की भाँति स्वयं तप कर दूसरों को जीवन देते रहे। वे कितने साहसी थे, 
कितने बड़े परोपकारी और कितने सरल थे, यह बताने के लिए उनके ढेरों संस्मरण प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं। उनके लिए न कोई छोटा था, न बड़ा; न कोई धनवान्‌ था, न कोई कंगाल; न कोई मन्त्री था, न कोई 
सेवक-सभी बराबर थे। वे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंत्रियों की कार का द्वार खोलने में अन्य कवियों 
की भाँति गर्व का अनुभव करने वाले नहीं थे। न उन्हें पद्मश्री का मोह था, न पारितोषिक का। वे एक 
ऐसे स्वाभिमानी कवि थे जो साहित्य से वैर रखने वाले राजनीतिज्ञों को मंच पर देखकर बहुत अनमने 
हो जाते थे। उनकी अपनी विचारणा क्‍या थी, यह निम्नलिखित पंक्तियाँ व्यक्त करती हैं : 
हम छोटइ होड़ कड़ देखि सकेन; हड़ बड़ा कौनु हड़ दुनिया माँ। 
दुख माँ, सुख माँ, अपने बल्न पट हड़ खड़ा कौनु इहि दुनियाँ माँ।। 
दिवाकर दादा कभी दूसरे .के बलबूते आगे बढ़ने वालों में नहीं थे। वे जो कुछ थे अपने बल पर 
थे। काश! शासन ने उन्हें भी पहचाना होता। पर कैसे पहचानता-न वे चापलूस थे, न जी हुजूरी करने 
वाले थे और न हॉ-में-हाँ मिलाने वाले थे। वे पक्के लोहे की छड़ थे, टूट गये पर कभी झुके नहीं। ऐसों 
को शासन स्वतंत्र भारत में भला कैसे पहचाने। यहाँ तो 'श्वानों को मिलता दूध वस्त्र” और “बच्चे भूखे 
सो जाते हैं। | 
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पं. दूधनाथ शर्मा “श्रीश” 


प्रस्तुति : डॉ. राधेश्याम तिवारी 





पं. दूधनाथ शर्मा “श्रीश' पूर्वी अवधी के अनेक ख्यातिनाम कवियों में अग्रगण्य हैं। महरेवँ, पूरेवँ, जौनपुर 
में 99 ई. में जन्मा यह प्रतिभा-प्रशन्‍ना कवि आज भी अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा एवं त्वरा से सृजन- संकल्प 
को समर्पित है। उनकी बहुआयामी रचनाएँ अतीव हद्य, आकर्षक एवं कलात्मक हैं। इससे भी अधिक 
प्रभावक और चमत्कारी उनकी मधुर स्वर लहरी है, जो काव्यपाठ के समय श्रोता-समुदाय को चकित एवं 
विस्मय विमुग्ध करती है। उनके वय वर्ग में आज उनके जैसा सुकंठ गायक विरल नहीं अपितु असम्भव 
है। गीत, गजल, कवित्त, सोहर, उलारा, कहरवा और निरगुन उनकी भावाभिव्यक्ति के माध्यम बने हैं। 
उनमें वीर, भक्ति एवं करुण रस तो मिलता ही है, पर उनका प्रिय रस श्रृंगार है, जो सम्भवतः उन्हें जीवन 
संधर्षों से जूझने की प्रेरणा देता है और अब तक उन्हें जीवन्त बनाये हुए है। 

श्रीश जी के शुभचिन्तकों एवं प्रशंसकों के लिए यह सवांधिक प्रसन्‍नता का विषय है कि उनका 
प्रथम काव्य-संग्रह 'अँजोरिया मा गाँव” प्रकाशित होकर आ गया है। परम्परानुसार इसका आरम्भ 
मंगलाचरण से हुआ है। साहित्यिक अवधी और जंजीराछंद में कवि ने जो वाणी-वन्दना की है, उसी से 
उसकी काव्य सामर्थ्य का सहज अनुमान हो जाता है - 


वर दे वरदायनी मातु मेरी कविता की कला को कला कर दे, 
कर दे टुक कोर कृपा की सदा वर भाव की भावुकता भर दे। 
भर दे शुचि शांति की लावनता उर की इठके हठता हर दे। 
हर दे हर दीन की हायलता अब शीश को भक्ति भरा वर दे।। 


अपने युग और समाज की पीड़ा को पहचानना और उसे वाणी देना कवि का मूल दायित्व होता है। 
इस दृष्टि से “श्रीश” जी अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हैं। हमारे देश में प्रतिभाओं को उचित सम्मान नहीं 
मिल रहा है, अतः वे कुण्ठित और पलायित हो रही हैं। मूल्यहीनता से हमारा समझौता हो गया है। 
तदृगुण-संस्कार खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। देष-दुराव के इस वातावरण में साधु-सज्जनों का जीवन दुर्वह 
हो गया है। सुराज और रामराज्य के सपने बुने गये, विकास का ढिंटोश पीटा गया और समृद्धि की ढेर सारी 
योजनाएँ लायी गयीं, पर कवि के बाँटे तो फूटी कौड़ी नहीं आयी। सामाजिक जीवन की इन विसंगतियों से 
उसका हृदय करुणा कातर हो उठता है। प्रश्नाकुल होकर उसका भाव-गम्भीर मन पूछने लगता है - 
कितने दिन अथये हैं जुग सम, कितनी घड़ियाँ अधीर हो यर्यी, 
कितने साज सॉँजोए टूटे, प्रीति पुरानी पीर हो ग्यी। 
कितना सावन बरस गया है, गरणा-गरज के गलियारे में, 
कितनी तड़पन हक बनी है, भादों के घन अँधियारे में। 
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क्वितनी गतें विवश हो गयीं प्राची को उत भिनुसारे में। 
ऊषा की वह मलय माघुदी अन्हराये की खीर हो गयी।। 
यह कविता युगबोध के प्रति ईमानदार है, मन से निर्मल और भावना से पवित्र है, अतः आदर्श 
को थोथा आवरण न अंगीकार कर वह कटु यथार्थ को सबके सामने उघार कर रख देता है। अपने निजी 
जीवन के दुःख के साथ वह दुनिया के दर्द को भी उसी गम्भीरता से अनुभूत करता है। जहाँ घर में भोजन- 
वस्त्र के लाले पड़े हों, उस निर्धन की दीवाली कैसे होगी? इसकी अभिव्यक्ति कोई भोक्‍्ता मन ही कर 
सकता है - 
चौडगरे पर मुन्नी; अभिशापित से लिए तमन्ना, 
धूल धृूसरित आह समेटे, सहमी कुटिया सजी विपन्ना । 
श्रीश” बरसती आँखें निशि में; तकती रहीं दिवाली । 


इन पंक्तियों में जो “कन्द्रास्ट' है, वस्तुतः वही काव्य-कला का उत्कर्ष है। मानव-मन की विवशता 
का ऐसा कारुणिक चित्रण इस कवि में प्रायः मिल जाता है। सदैव जी-तोड़ परिश्रम करने पर भी जनता 
को जीवनोपाय का जहाँ अल्पतम साधन भी न मिले, वहाँ कितना गम किया जाय और कहाँ तक दुःख 
उठाया जाए? नेताओं के आचरण और झूठे आश्वासनों के नाते ही आम आदमी अब भी विकास की मुख्य 
धारा से बाहर है। कवि स्वयं उस किसान-मजदूर का प्रतिनिधि है, जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता 
है किन्तु जब इससे भी उसे अनुकूलता और सफलता नहीं मिलती, तो वह इसे ही अपनी नियति मान 
लेता है - 
भुखिया पियास करी हम कमवाँ, न जानी सरदी औ न जानी यमवाँ 
बरसैल पनियाँ पछुवा झोंकारे. से हू हम आपन हिमतिया न हारे। 
नाँव दूधनाय घर में कुआँ नहीं है; घरवा रस्तोइसाँ होत धुवाँ नहीं है 
निदिया न आवे भ्रुख्चिया के ग्रारे गिनीला तरइया रात छुकवा निहारे। 
निराला के समान 'मैं' शैली की अभिव्यक्ति और उनकी जैसी ही साफगोई “श्रीश” जी की कविता 
की अपनी विशेषता है। जिनके जीवन में ऐसा विरोधाभास है, कवि उन सब से अपना तारतम्य स्थापित 
करता चलता है। 


महँगाई, बड़े परिवार, दहेज, नशाखोरी तथा अर्थाभाव की समस्या एक नहीं, अपितु अनेक लोगों 
की है। कवि इनसे पूरे समाज को छुटकारा दिलाना चाहता है। आज लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है। 
समाज और देश के साथ सारा संसार बाजार में बदल गया है-- जे आपन व्योपरी, परिवार टूट गये, सम्बन्ध 
कमजोर पड़ गये, भ्रातृत्व समाज हो गया। रक्षक ही भक्षक बन गए, “लूले तानपूरा बजाने लगे और गूँगे 
गीत गोविन्द गा रहे हैं। इस विषमतापूर्ण समाज में कोई भी विचारशील, भला आदमी कैसे निर्वाह करेगा, 
यह चिन्त्य है। 

“श्रीश” जी की कविता में आत्माभिव्यक्ति प्रकट दिखाई देता है जिसम॑ उन्होंने अपने नौ सदस्यीय 
परिवार कुँवारी बिटिया, आजीविका हेतु सुबह-शाम के संघर्ष तथा धनाभाव में तीज-त्यौहार की निःसारता 
बेबाक बयानी की है। जहाँ जीवन की प्रश्नचिहित हो, वहाँ राम भी झूठे हो गये हैं। ऐसी घोर निराशा 
में दुर्दद जिजीविषा का यह कवि आशा का सन्देश देता है। मज आ 

गृहलक्ष्मी जहाँ वित्रादि को लेकर कुछ विमुख होती है, वहाँ यह अनुभवसिद्ध कवि उद्भव सामणल 
बिठाता है। उसे इस शाश्वत दर्शन में विश्वास है कि हर साँझ की सुबह जरूर होती है। अतः अपने 
पुरुषार्थ पर भरोसा करके वह भविष्य में स्वप्न के साकार होने का विश्वास दिलाता है - 
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सुधरी सकलिया हमार धीरे-धीरे 

मनवाँ न छोट करा करा जिन गलनियाँ 
समया के काटी आवा उढ्ुनहुन परनियाँ 
आठ गाँव रसवा कुरसवान बनवा हो, 
उड़ि जड़हें बउखा बयार धीरे-धीरे। 


आधुनिकता के प्रवाह में ढहह-बहकर आज गाँव गायब हो रहे हैं। भौतिकतावाद और बढ़ते वैज्ञानिक 
विकास ने गाँवों की सहजता और उसके आनन्दोल्लास को छीन लिया है। ऐसे में गाँव की माटी का यह 
कवि अपनी सनातन परम्परा एवं संस्कृति के प्रति अनन्य अनुरक्ति-संसक्ति दिखाता है, उसकी रक्षा के 
लिए चिन्तित है - 
घुरिया में खोजल हम सुपेली मउनियाँ. पेड़वा लगाइ लेई तोरि के टउनियाँ 
चिन्हिया बनाइ खेली चकई भँवरवा; तुनि लेत विनती हमार 
सनई के फुलवा लगाइ लेई मथवा, त्रिकियाक मुनरी पट्टिरि लेड़ हथवा 
घुरिया से भरी हम सेन्हुरवा.... चुनि लेत. 
कवि का देश-प्रेम और संस्कृति बोध सराहनीय है। जहाँ हर क्षण प्रकृति अपने साथ है, मन के 
निर्मल और दरियादिल निवासी है, जातीय एकता एवं धार्मिक सहिष्णुता है-- निश्चयेन वह “भारत देश 
न्यारा' है। इसलिए ही गौरवान्वित होकर वह कहता है-- “हमार देसवा अउर देसन से बढ़िके'। इसके 
रक्षा के लिए सचेत करता हुआ सजग रहे “भइया रहेउ होसियार” जैसा जागरण गीत गाता है। निर्धनता 


और कुरूपता से यहाँ का संस्कार कभी पराजित नहीं हुआ, जबकि संतोष और आत्मिक सौन्दर्य सर्दव 
विजयी रहे - 


हरा में हमरे फरै मोती । 
हाड़े कै ठठरी तन कै कारे, माना गरीब हैं गाँव गँवारे, 
पै मन मैं कारिख नहीं होती । 


'श्रीश” जी प्रेम की पद्धति से पूर्णतः परिचित हैं। वे संयोग-वियोग के मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। 
जो वस्तुएँ संयोग में सुखकर लगती हैं, वे ही वियोग में दुःखदायी। कवि ने अपने उतत सम्बन्धी मनोभावों 
को सफलता से व्यक्त किया है और इस प्रेमाभिव्यक्ति में प्रकृति सदैव उसकी सहचरी बनी है। इसीलिए 
यहाँ ऋतु एवं प्रकृति की सुन्दर झाँकी भी दिखाई देती है। कभी माघ शुक्ल पंचमी को बसन्‍्त के जन्म 
पर वह आनन्दित होकर सोहर गाता है - 

कली-कली किलकलि कोरवाँ कियरियन के हँसि-हैसि हो रामा 
रस बस भँवरा अपार, आनंद भये ऑगन हो। 


तो कहीं प्रिया के साथ बासन्ती छाँव में जाने की इच्छा करता है - 
अमराई बौराई बासती बॉ में, 
आओ चलो चलें पिया पेड़वा की छह में। 
किन्त॒ वियोग के दुर्वह क्षणों में यह बसन्‍्त और फागुन अत्यधिक पीड़ादायक हो उठा है -, 


आय फागुन खलत बाटै तोहरे बिना 
पीरा गहिरे पलत बाटै तोहरे बिना 
हाथ फायुन लिए लोग अउरै भयेन 
आपन दुनिया जरत बाटै तोहरे बिना। 
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स्वानुभूत होने के साथ वह वियोग परम्परापोषित भी है, अतः प्रकृति के नाना उद्दीपन विरही की 
मनोव्यथा को गुणित कर देते हैं - 
आइल बाटै तुधिया तोहार निरमोहिया: 
मउरा बँधाये ठाठह आम अमरइया; 
अमवाँ मा लगी सरस सरसडइया... ओनवई लागी अब डार। 
डारी-डारी बिस्मलि काली रे कोयलिया, 
बोली बोल मारैल कटार निरमोहिया... 


बसन्‍त के अतिरिक्त शरद, ग्रीष्म और पावस भी समान रूप से विरही के लिए कष्टकारी बन गये 
हैं। पावस में सावन का महीना सावधि व्यग्र-व्याकुल बनानेवाला हो गया है - 


साज के लिंगार सब साज भरी सख्ियाँ 
गावैं हैं सावन सुह्मग भरी अँखियाँ 

बिरह भरा मोर मन, कलपै है रात-दिन 
नैनों ने धरी निढुराई है; याद तेरी आई है। 


सावन के कजरारे काले बादल मेघदूत के विरही यक्ष का स्मरण कराने लगते हैं - 


देखि घटा पन स्याम निराले किलके मोरवा बन में 
नाचे केकी संगवा लड़के कमवाँ उकसड़ मन में 
झिल्ली झमकि करें झनकार बदरा.... 

आवा बरसा न करा तृ अबार बदरा। 


कवि ने प्रकृति का सहारा मात्र भावोद्दीपन के लिए ही नहीं लिया है, अपितु इसके प्रति उसका 
सहज हार्दिक लगाव है, उसके अन्तस्‌ में इसके लिए स्वाभाविक अनुराग है। तभी वह इसका सूक्ष्म 
निरीक्षण कर छायावादी कवियों की भाँति आलम्बन रूप में सुन्दर चित्रांकन करता है - 
बड़ा नीक लागे ऑजोरियोँ मा गाँव, 
धीरे-धीरे उतरि के चली है अऑजनोरिया, 
अस नीक लागे जड़से सजल टुगोरिया, 
चली आवीै धीरे-धीरे धइ-धइ़ पाँव। बड़ा नीक लागै 


“श्रीश/ जी की रचनाओं का भावपक्ष जितना ऋद्ध-गम्भीर है, उनका कलात्मक सौन्दर्य भी उतना 
ही हद्य एवं विस्मयकारी है। यथावसर कवि की भाषा सहज आलंकारिक हो गयी है। उसकी रचनाओं 
में प्रायः प्रमुख अलंकारों के दर्शन हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं : 


अनुप्रास : ]. वेखि हरियरी हिय हर्षित हो लौटा घर खेतिहरवा। 
दर-दर ददुर टर-टर टेरे सुधि-बुधि खोये तत्के। 
छनदा छन-छन आवै छनहीं छन छिपि आवै। 

झरी लागि झींगूर झनकारे रहि-राहि जुगनू चमकी। 
कितने हुए अबोल बोल के बरबतस ही बौराये से। 
रूपक : प्रेम जाल में परिये सँफ़री प्रीतम पानी भागे। 
विरोधाभास : यरवाँ रसोइहाँ होत धृवाँ नहीं है। 

यमक :. कितने कजयरे अनखाये-अनखाये हैं अनखाये से। 


“आर 
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मानवीकरण : गावौत्रा अटरिया मल्हार धीरे-धीरे। 
रे की भाषा में लाक्षणिकता एवं सांकेतिकता भी पायी जाती है, जो समर्थ भाषा की एक विशिष्ट 
पहचान 6 “८ 
). उड़ि जड़है बउखा बयार धीरे-धीरे। 
2. जिनयी भइल तिन पतिया। 
5. गिनती के चार भइल गतिया। 
कविता में कवि ने “शम्भु कै सवारी” तथा भैरो जैसे शब्दों का प्रयोग करके कूट शैली का भी प्रयोग 
किया है। उसकी अवधी में संस्कृतनिष्ठता तो है ही, इसके साथ ही ठेठ शब्दों का प्रयोग भी उसने किया 
है; जैसे- नकुवान, मुरहा, पुरहर, अनेसवा, हुड़कत, खनवइया, पिछलहरी, ओदरइ, गोडिया, गौगा आदि। 
यत्र-तत्र 'तेरह कातिक तीन अषाढ़' जैसी कहावतें भी मिल जाती हैं। कवि जानता है कि मुहावरों का 
प्रयोग भाषा की सामर्थ्य एवं धार को बढ़ावा है, पैनी करता है। अतः उसने इनका बहुलता से प्रयोग किया 
है। ये इस प्रकार हैं- कोदौ दरना, सपना होना, नाक पर मक्खी बैठना, पीछे पड़ना, दिगम्बर होना, 
परदापानी रहना, नाम धराना, द्रौपदी का चीर होना, आग लगना, बोली बोलना, अंधे की खीर होना, खून 
पसीना करना, कला करना, छाती का होना, कचूमर निकलना आदि। 
कवि की भाषा .में डिम्बों का भी सफल प्रयोग हुआ, इनमें चाक्षुष, स्पर्श एवं नासिम्य बिम्ब अधिक 
हैं। ये बिम्ब भाव, अथवा व्यक्ति का जीवन्त चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ है। एक सुन्दर श्लिष्ट बिम्ब 
का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है - 


भाव विभाव लाज भय राखे पहुँची आइ दुवारे 
गगरा-गगयरी बखरी राखिसि रसरी अनत प्रोवारे 
झुकि के ऑकेली ओरवा, रतसरी काँधे पै धरे। 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि “श्रीश” जी का लोकानुभव बड़ा व्यापक है। सच को सच कहना 
ही उनका जीवन-दर्शन है। वे निश्चयेन एक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं। भाषा भाव एवं अभिव्यंजना शैली 
में बेजोड़ हैं। उनका लोकजीवन एवं जनभाषा का लगाव सराहनीय है। वस्तुतः उनकी कविता जग की 
कविताई नहीं है। वह सायास रची नहीं जाती, अपितु अनायास रचती जाती है, यही सच्ची कविता है। 


वर्ण्प विषय एवं काव्य रूपों के वैविध्य के नाते वे आधुनिक अवधी के “आल राउण्डर कवि' कहे जा 
सकते हैं। 


डॉ. माधवप्रसाद पाण्डेय 
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अवधी के हस्ताक्षर कवि : असविन्द दिवेदी 


डॉ. माधव प्रसाद पाण्डेय 





स्वर्गीय श्री असविन्द कुमार द्विवेदी का जन्म 20 अक्टूबर 958 को अफोइया, सुलतानपुर में हुआ था। 
संस्कारशील वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही उनमें कविता के प्रति लगाव और 
काव्य-प्रतिभा विद्यमान थी। सहज कवि तो वे थे ही, स्वाध्याय एवं अभ्यास से उनकी यह कला उत्कर्ष 
पाती गयी। फलतः वे परमहंस चालीसा, बूँदा-बाँदी, तपःपूत राजर्षि रणज्जय, आँधी तथा वाह रे पवन पूत 
जैसी उत्कृष्ट अवधी काव्य कृतियों के कृती रचनाकार बने। संसार में मनुष्य-जन्म दुर्लभ है, विद्यावान 
होना उससे भी कठिन है। इसी प्रकार कवि बनना सहज सम्भव नहीं और प्रतिभा या कवित्व शक्ति की 
प्राप्ति तो बड़े सौभाग्य से होती है- 

नरत्त्व दुर्लभ लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। 

कवित्त दुर्लभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। 

यह सुखद आश्चर्य है कि अनन्त जन्मों के पुण्य-फल के नाते असविन्द जी को यह सब एक साथ 

मिला। उनमें मन, वाणी एवं कर्म की एकता थी। उनके जैसा साधुशील, सत्त्वोज्ज्वल महामानव कम दिखाई 
देता है। इस कवि मनीषी का निष्काम वैष्णव व्यक्तित्व सचमुच कहीं सांसारिक राग का स्पर्श नहीं करता- 


चाह मुझे सुख की न कभी; नहें चाह बनूँ कभी काम का सेवक ।/ 
चाह नहीं जय मान करे, अठ चाह नहीं बनूँ दाम का सेवक। 
चाहत हैं नहिं बुद्धि विवेक, न चाह बनूँ कभी नाम का सेवक । 
चाह इहै सियराम के धाम के साथ बनूँ सियराम का सेवक ।। 
सन्‍्तों जैसी इस आत्म स्वीकृति और विनग्रता में जितनी साफगोई है, उसमें किसी को संशय नहीं 
होना चाहिए। तुलसी की भाँति ये रघुवीर के चाकर होकर नर की मनसबदारी को नकारते हैं। उनकी 
यह उदात्तता और परिष्कृति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जो उन्हें असाधारण बनाती है। वे करुणापरायण, 
द्रवणशील और परदुःखकातर हैं। उनमें हर घर का अँधेरा दूर करने की चाह है। पर सेवा, परोपकार एवं 
मधुर वाणी से जो औरों को अपना बनाता चलता है, ऐसे कवि का एक अनन्य सामान्य जीवन-दर्शन 
है, जो सर्वग्राह्म एवं सर्वतुलभ नहीं है - 


अनुरागी भगवान के, सहज राम के दास। 

काम क्रोध मद लोभ सब, नहीं अधिक जेहि पास। 
नहीं अधिक जेहि पास, सदा औरन उपकारी। 

सेवा करें सबन की; बानी जिनकी मंगलकारी। 
कह कविवर असविन्द; धन्य सोड़ पर बड़भागी। 
जहाँ बत्तें नरसिंह, सकल मानव अनुधगी।। 
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फिर जिसे दुनिया से कुछ लेना-देना न हो, उसे डर किस बात का। न गलत करेगा, न किसी 

को वैसा करने की छूट ही देगा। कबीर की भाँति आँख पसारकर चतुर्दिक गाँव, समाज और देश की 
विकृतियों को वे देखते हैं। सांस्कृतिक पतनशीलता, अनास्था, भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता के लिए 
उत्तरदायी तत्त्वों की वे जमकर ख़बर लेते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश, यहाँ की विडम्बना-विद्वृपता उन्हें 
विचलित करती है। अतः एक सजग साहित्यकार के दायित्त्ववोध से भावित होकर उन नाना विसंगतियों 
के प्रति वे अपना प्रचण्ड आक्रोश व्यक्त करते हैं। आम आदमी का हिस्सा हरण करनेवाले तथा लोकव्यापी 
अव्यवस्था में भागीदारी निभानेवाले जो भी हों, कवि के व्यंग्य-बाण से कोई बचता नहीं है - 

माना बात चहै न माना; डेर लागे अब देख के थाना, 

हियाँ न्याय के करया न आता; सब पैसे कै अहै तमासा, 

जे तहसील कचेहरी बाबू; उनके उप्पर और न काबू, 

लेखपाल होइ औरे गाँठ, बिना फीस कै उठे न लाठा, 

खेतिहर का सुख नहीं बदा बा, गर्मी बरखा जाड़े भैया, 

राम दोहाई पॉँडे भैया। 


अस्सी प्रतिशत किसान-आबादी के नाते ही भारतमाता ग्रामवासिनी कही गयी है। यहाँ का गरीब 

खेतिहर-मजदूर ही जनस्तामान्य है। स्वाधीनता के बाद से ही अनेक भगीरथों ने उनके उद्धार के लिए 
गंगा-धार लाने का वायदा किया था, पर वह सदैव यहाँ के धन कुबेर-शिवशंकरों के जटाजूट में ही उलझन 
कर रह गयी। ऐसे में जब उसके धैर्य का बाँध टूटता है, तो वह प्रश्नाकुल होकर देश के उन कर्णधारों 
से पूछता है - 

कब ताईं अइसे रहबै हम? 

ई देव तरक्की किहिस ढेर, मुल्न हम तौ होंई परा अही। 

इुटही झोपड़ी हड्डही देंह, बस मरा नहीं अधमरा अही। 

आपन तन पेट काट के हम, देसवा का सदा जिआई थै। 

मुत्र वोहकी नेकी के माने; दुई गारी सबसे पाई यै। 

है देसवा के चौकीदारी, दृख अइसे कब तक सहबे हम। कब ताईं..... 

बगदाई थे मेला ठेला, लरकिन का अबै अठन्नी से। 

गुल्लइये हमें तिरोमन बा; हम काटी प्रेड़ नहन्नी से। 

हमरौ बेटवा खुब पढ़े लिखे; हम रही यही अभिलाषा मा। 

मुल ई तब सपने जान परे; दिन बीते सदा निरासा मा। 

बज्जर कै छाती लेहे भला, कब ताई अइसे डहबै हम? कब ताईं. 


असविन्द की कविता की इस सामर्थ्य और शक्तिमत्ता की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय, उतनी 
ही कम है। यह मुर्दे में प्राण फरूँकती है, चेतना की चिनगारी को भड़काकर क्रांति की ज्वाला जगाती है। 
इन्हें पढ़कर क्रांतिधर्मी कवि दिनकर तथा उनकी कविताओं - ओ नदी, समर शेष है तथा दिल्ली की याद 
ताजा हो जाती है। विचार-परम्परा से यह कवि निराला, दिनकर, प्रेमचंद, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन 
और गोरख पाण्डेय से सीधा मिलान करता है। गजब का आक्रामक उसका तेवर, अद्भुत है उसका 
अग्निज्याल आक्रोश ! ऐसा इंकलाबी स्वर आधुनिक अवधी में दुर्लभ होगा- 


अब सँभर जाउ आबिरी जहै, नाहीं हमहूँ हड़ताल करब 
आँखी से आँखि मिलौबा ना, जौ आपन आँखी लाल करब 
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गरियाय देब ई जान लेहा; जौ कतहूँ टॉग अड़उबा तू 

लुहकार दियब कूकुर तूँहुका, जौ वोटवा माँगे अउबा तू 

असविन्द बनब अर्जुन देखा, हाथे मा धनुह्म गहबै हम। कब ताई.... 

समकालीन समाज और देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है यहाँ का लोकव्यापी भ्रष्टाचार। 

भौतिकता की अंधी दौड़ में 'शार्टकट” अपनाकर प्रायः प्रत्येक व्यक्ति यथाशीघ्र धनवान और तथाकथित 
बड़ा बनने के प्रयास में लगा है। छल-छद्म, स्वार्थ और पापाचार ने उनकी आत्मा को मार दिया है। सब 
झूँठ-फरेब की सीढ़ी लगाकर ऊँचे चढ़ने को आतुर हैं। ऐसे में असविन्द का संस्कारशील मन 
विक्षुब्ध-विचलित होकर पूछता है- 

के अब हरिश्विन्द बा बोला? 

यक दढुए जन के गिनती नाहीं; झुट्ठा भवा मुहल्ला-टोला। 

वही का खनें वही का भाठें. अँधरू बरें पड़उनूं गाठें 

केहू न बा दूधे के धोवा; सबन पसेरी मा कुछ चोवा 

अँधरे माँ कुछ काना राजा, आपन अहैं बजावत बाजा 

शासन कर्त्ता हैं सब तगड़ा; शासन मुला होड़ गवा लँगड़ा 

पीके चौरस्ता पै माता, टॉँगे गाँधी वाला झोला। के अब........ 

बड़ मन अधिकारी नेता; दुराचार के यई प्रणेता 

ये काहे यह का दुरियावैं यह की जाती पूजा पावें 

नेतन से उपजी बरबादी, सारा पाप प्रचावे खादी 

जियो बहादुर प्यारे नेता, भूख औ भ्रष्टाचार ग्रणेता 

लूट पाट तया जब तक बाटया; जानी कब बदले ई चोला। के अब.... 


व्यक्ति का चरित्र, संस्कार, आस्था-आचार सब पतनोन्मुख हो गया है। 'कबिरा आप ठगाइए' का 
सोच पुराना पड़ चुका है। गली-गली जब रावण बढ़ रहे हों, घर-परिवार सब बिखराव और टूटन झेल रहे 
हों, ऐसे में संवेदनशील कवि- और समझदार आदमी का जीना दूभर हो जाता है। इस चतुर्दिक के संत्रास 
को झेलकर, कुण्ठा एवं तनाव से ग्रस्त होकर वह दिड्मूढ़ और अवाकू रह गया है - 


आयगा ऐसा जमाना का कही; कुछ नहीं केउके ठेकाना का कही 
देस के बारे मा जौ सोचा बिचाया, होड़ सके न हजम खाना का कही 
स्वार्थ मा अब होड़ गवा हर व्यक्ति अंधा 

चार सौ बीसी दलाली घूस कै बस घृणित धंधा 

भार अपने आदमी का भार लागे लाग 

होड़ गवा हर व्यक्ति के अब यहि तरह कमजोर कंधा 


मे 4 

पतझार मा अनबन भे कुछ मधुमास मा धोखा मिला 
हर आदमी के खास ही के प्रास में धोखा मिला 
कान छेदागा वही के लोभ मा जे मीठ खाइस 

आज तक जेका मिल्रा विश्वास मा धोखा मिला 

7५ है म 

घर के लखैं परदेस से आवत अहैं भडया 

उनके मिली अतलविन्द केवल लाश माना का कही। 
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असविन्द जी की रचनाओं में पदे-पदे युगबोध एवं यथार्थ की झलक मिलती है। उनका 

निर्भव-निष्पक्ष वस्तुवादी दृष्टिकोण पूरी साफगोई और बेबाकी से इनमें उजागर हुआ है। देश में काले धन्‍्धे, 
लूट-खसोट एवं घूस की भरमार है। हर कोने घोटाला और हवाला जोर आजमाइश में लगा है। घूस अब 
अन्याय न रहकर “अन्य आय” बन गया है। वह अन्तिम को पहला तथा नहले को दहला बनाने में समर्थ 
है। न्याय पैसे पर बिक रहा है। अस्पताल, थाना, कचहरी तथा अन्य कार्यालय 'सुविधा-शुल्क' के सहारे 
ही चल रहे हैं। इस घूस की आत्मकथा को कवि ने बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में अभिव्यक्ति दी है - 

वोहके वतने कल्याण करी जेकरे अंदर जस भक्ती बा 

हम झूठ का सही बनाय देई हमरे अंदर ऊ सक्ती बा 

हम निय्रकार नारायण अस्त पूरे देखवा मा व्यापा ही 

हर गलत कार कै जड़ हमहीं हम भ्रष्टाचार कै पापा ही 

कुछ ऐसेव भक्त हमार अहैँ ऊपर से पूरा गऊ अहैं 

चेहरा से बना प्रयाग रहें अन्दर-अन्दर लखनऊ अहैं। 


कवि जानता है कि घूत्त एक ऐसा कैंसर है जो भीतर-भीतर देश को जर्जर बना रहा है। फिलहाल 
तो यह लाइलाज लगता है, किन्तु वह इसका समुचित समाधान इस प्रकार प्रस्तुत करता है - 
जौ अखबारन मा रोज छपे कि घृत लेवैया मारागा 
मोहे मा करखा पोतागा जीते आगी मा डारागा 
ई सरकारी आदेश हुवै रक्षा की पूरी टोली से 
जे घूत्र लेय पेलियाय दिया बिन पूछे एलजी गोली से। 
उनके इस गहरे क्षोभ एवं आक्रोश से उनके अन्तस्‌ की पीड़ा को भली-भाँति जाना जा सकता है, 
जिसके नाते वे अत्यन्त शिष्ट-सरल होकर भी “धूमिल” जैसी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। 


आज राजनीति का अर्थापकर्ष हो गया है। नगर-गाँव, टोला-मुहल्ला, गली-चौपाल, मकान-दुकान 
सर्वत्र छोटे से लेकर बड़े तक इसकी चर्चा में मशगूल मिलते हैं। कवि का विश्वास है कि हमारे देश में 
मन्दिर-मस्जिद का झगड़ा, काशी, मथुरा तथा अयोध्या की समस्या इसी की देन है। इसमें झूठ बोलनेवाला 
तथा चापलूस चमचा मजे में रहता है- 
वारे राजनीति महरानी । 
राम कृष्ण तोहरे घेरा माँ फँसा पता हैं अवढर दानी। 
माने राखे चमचागीरी, झग्गर सिंह होड़ गये झिंगरी 
तोहरे स्राथे ई मजबूरी, तूहँगा बाटै झूठ जरूरी 
तू असविन्द कुलिन अत ब्यापिउ, भिड़ा हहैं ग्यानी-अग्यानी। वारे ..... 
आधुनिक युग के अधिकांश नेता स्वार्थी और अनपढ़ हैं। इनके ५/प्त कोई स्वस्थ निजी चिन्तन नहीं है। 
अपराधीकरण को बढ़ावा देनेवाले देश को दिशा कैसे दे सकेंगे, यह विचारणीय है। वे स्वयं हमारे आदर्श 
पुरुषों और परम्पराओं की हँसी उड़ाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए मण्डल-कमण्डल का झगड़ा खड़ा करके 
ये मानव-मागव को बॉंट रहे हैं। अतः कवि इनके प्रति घोर वितृष्णा व्यक्त करता है और इन्हें हेय मानता है- 
ध्तेरे गन्धइला की। 
अपने स्वार्थ की ताईं तू पूरा तलाव गँहड़ोर देहया 
दुश्मन मनई के मनई भा अब जाति-पाँति का फोर देहया 
वोटे की खातिर जनता का भेड़ा की तरह लड़ाय दिया 
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तू वही मा खाय के छेद करा न पावा दाल अड़ाय दिया 
कैसे विकास के आस करी हम नीमी चढ़े करैला की। 0क्तेरे..... 


देश की समस्याओं के प्रति ये नेतागण गम्भीर नहीं हैं, फिर भी इतने शक्तिमान हैं कि विधाता 

की भौँति इनमें सर्वकर्तृत्तव है। आये दिन संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना इनके लिए आम बात 
है। वस्तुतः देश को पतन के गर्त में धकेलने के लिए ये ही उत्तरदायी हैं- 

जियो बहादुर वाह रे ज्वान। 

लही बहादुर तोहरै बाटै; गवहो हुवै फेँगीरी काटे 

अधिकारी तक तहलुवा चाटै; तोहरै बारी माया आटै 

कुलिन मचावा गड़बड़-सड़बड़, देश का समझे अहा दुकान। जियो.... 

जहाँ देखि ल्‍या वहीं उजहिया; सामकूल घर कतों न रहिया 

मानवता के मंदिर ढहिया; बुधुवा अच्छी जयहा लहिया 


डुटपरँजिही सम्पन्न होड़ गवा; धर दुवार सब टनन होड़ गवा 

दृषित तन औ मनन होड़ गवा, जेहका डपट्या सन्‍न होड़ गवा 

गुर के कोल्हू तुहीं बहादुर चिरकुट होइगा हिन्दुस्तान। जियो...... 

असविन्द जी मूलतः गाँव के कवि हैं। वहीं वै पैदा हुए, पले-बढ़े। अतः उसके कण-कण से उनका 

राग-लगाव और सम्पृक्ति स्वाभाविक है। यह उनके रोम-रोम में रचा-बसा है। अपने सुख-दुःख, उपेक्षा-पीड़ा 
से भी सदैव सन्तुष्ट, सीमा और अभावों में हँसकर जीने वाला गाँव, अपनी परम्पराओं तथा सांस्कृतिक 
मान्यताओं पर गर्व करनेवाला “गाँव” उनकी कविता में महिमान्वित है। वंशीधर शुक्ल की “राम मड़ैया' 
की भाँति द्विवेदी जी की यह रचना ऐसा बाइस्कोप है, जिसमें झाँकने पर गाँव की सम्पूर्ण आँकी आँखों 
के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है - 


गाँव मा काका दादा भाव॑, गाँव के महिमा कही न जाय 

अनेकन साध्‌ संत फकीर, गाँव के तुलसी सूर कबीर 

गाँव के मनरई बड़ा महान, गाँव के प्रेमचन्द रसखान 

गाँव के बयले भीटा ताल, याँव मा हैं गुदरी के लाल 

हियाँ कै गर्मी वर्षा जाड़, हियाँ को परब तीज त्यौहार । 

गाँव के महिमा अपरम्पार। 

आज कवि को इस बात का कष्ट है कि गाँव के उस पुराने स्नेह-सद्भाव का लोप हो रहा है। 

नगर की चातुरी, छल-छद्‌म ने वहाँ के भोलेपन को प्रभावित किया है। आधुनिकता की चपेट में आने 
के कारण इन गाँवों को टूटन एवं बिखराव झेलना पड़ रहा है। अभाव-गरीबी के साथ आज भी वहाँ 
अन्धविश्वास तथा अन्य अनेक कुरीतियँ फैली हुई हैं- 

यक्‍्कौ दिन अस कबौ न बीते जेहि दिन हुव॑ बवाल न काका 

पूछा गाँव कै हाल न काका। 

बहुत झुठबोला बछूछुटप्रापी; इरषा दोषी परसतापी 

बिटिया छुंदर भले पढ़ी बा; काका दैजा बहुत बढ़ी बा 

ओनहीं आय लगावै वाले, ओनहीं आग बुझावै वाले 

बड़े जोर कै चाल न पूछा; मेँहगाई कै हाल न पूछा 

आग लाग ताम्े-पाते मा; मिले अबउवा दाल न काका। पूछा गाँव: 
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ये 'अघउवा दाल” तो शायद गाँव के साधारण आदमी को कभी नसीब नहीं रही । वह उत्पादक होकर 

भी स्वयं मोटा खाता है, मोटा पहनता है-महीन धनपतियों के हिस्से में चला जाता है। इधर देश के साथ 
जब गाँव की भी माली हालत कुछ सुधरी, तो वहाँ नशाखोरी जैसे अनेक दुर्व्यसन जोर पकड़ने लगे। पुरानी 
अमराई समाप्त हो रही है, बागवाली जमीन पर खेती होने लगी है। घनी छाँववाले पेड़ अब समाप्त हो 
चले हैं। गांव पर नगरीकरण, औद्योगीकरण और यांत्रिकता का जादू चढ़ गया है। यहाँ के आगत-स्वागत, 
आचार-व्यवहार एवं विचार में कृत्रिमता का समावेश कवि को चिन्तित करनेवाला है- 

धनी पेड़ के छाँव न काका; पहिले वाले गाँव न काका 

गायब भा गया के पानी, बरे-घरे मदिरा महरानी 

नंबर दुइ के धंधा फैला; मस्त वही मा मजन्‌ लैला 

बहुत जोजना छूट कै काका; चार सौ बीसी लूट कै काका 

चलति अहैं अतविंद गाँव मा; दीन दुखी खुशहाल न काका। 

पूछा गाँव.... 

असविन्द जी प्रगतिशीलता के समर्थक हैं। देश की दुर्दशा और चतुर्दिक का नैतिक पतन उनसे 

देखा नहीं जाता। अतः वे देशवासियों का आह्वान करते हैं कि सब मिलजुलकर राष्ट्र को प्रगति-पंथ 
पर अग्रसर करें। हमारे अकर्मण्य-उदासीन होने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जड़वाद को छोड़कर नई ऊर्जा- 
स्फूर्ति से हम कार्य संस्कृति का विकास करें, विकृतियों को दूर करें, तभी इसका कल्याण सम्भव है - 

चला सब केहू यहिरी आवा, देश ग्रगति मा हाथ बटावा 

बड़कू भैया सुन्दर काका, अपने घर कै झँकी झाँका 

चँदर्ड जुम्मन अब्दुल चाचा; यहर चला अखबार न बाँचा 

अरे बाप रे राम रे दैया; काव-काव सुन परत बा भैया 

घर के दशा देख के भश्राता, बहुत दुखी बा भारत माता 

कौनउ करा उपाय तिलंगा; झूठे न वोहरी मुँह बावा। चला सब केहू. 


कवि “माता भूमि: पुत्रोषहं पृथिव्या” के मर्म से विधिवत परिचित है। संसार की तरह वह सुखिया 
न होकर कबीर की भाँति पूरम्पूर दुखिया है, जो जागृत-चैतन्य है, अपने दायित्त्वबोध के प्रति सजग है, 
अतः देश की दुर्दशा पर वह रोता है। उसकी कामना है कि देश में अगड़े-पिछड़े, हिन्दू-मुस्लिम सबसमें 
परस्पर प्रीति-प्रतीति, स्नेह-सद्भाव बना रहे, सामाजिक विषमता दूर हो और गांधी के रामराज्य का सपना 
साकार हो सके- 


यक्‍्के दादा यक्‍के माई, अही सब केहू भाई-भाई 

केहू न केहु से बाटै नाबर, अही हियाँ सब जने बराबर 

भेदभाव का मारा गोली, बोला सबसे मीठी बोली 

होत नहीं कुछ धरम जात से, काम तौ केवल करामात से 

सबके हुवे विकात बराबर, अत कौनौ रस्ता अपनावा। चला सब केहू... 
> ५९ भर 

भले अलग सब जाति अहै, बाभन अकुर चमार पाती 

तबकी यकक्‍के अहार पानी, हम सबै अही भारतवाती 


कवि की दृष्टि में देश की माटी चन्दन है। अतः इस धरती पर वह किसी भी प्रकार की हिंसा 
| विरोध करके साम्प्रदायिक सदभाव की सृष्टि करना चाहता है। द्विवेदी जी की उपर्युक्त उदात्त 
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भाव-सृष्टि से निराला की पंक्तियाँ-- 'नाई धोबी चमार पासी एक साथ सब मिलकर टाट बिछायेंगे, आओ 
आओ आओ' बरबस याद आ जाती हैं। 
अपने देश के इतिहास एवं संस्कृति का गौरव-बोध कवि के मन में है। यह अनुपम भारत आरम्भ 

से ही जगदुगुरु रहा है। दुर्भाग्य से पश्चिमीकरण की आँधी के प्रभाव से आज हम “माड' होते जा रहे 
हैं। यहाँ की स्वस्थ परम्पराओं के प्रति हमारा राग और आकर्षण कम हो गया है। प्रकृत परिवेश से कटकर 
हम नये के मोहजाल में फँस रहे हैं। सदाचार और संस्कारशीलता नये सांचे में ढल रही है। अब घर-घर 
पापा-मम्मी, डबलू-बबलू, रिंकू-पिंटू पाये जा रहे हैं और प्रणाम की जगह को “गुडमार्निंग' ने ले लिया है। 
निष्कर्ष यह है कि हमें अपने घर की अँगनाई भूल गयी है। हमारे जीवन से आनन्द-उल्लास, मस्ती और 
सरसता पलायन कर गयी है। नैतिकता, आदर्श और मूल्यों का सौदा करनेवाले देश के अनेक नेताओं 
ने भी यहाँ की संस्कृति को बेच देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे चिंतित होकर कवि सबसे अनुरोध 
करता है कि वे बुराई को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलें- 

बात हमार भले ई कोंचै; गुला आज हर मनई सोचे 

कौनो ऐसी राह निकाटै; पावै जहाँ बुराई मारे 

भारत के गौरव लौटावै; विश्वगुरू फिर देश कहावै 

नाहीं तो नेता ख़ुरपेंची; डड़हैं सारा देसवा बेंची 

भारतमाता बहुत दुखी बा; रोय रही चिघ्पाड़े भैया। 

राम दोहाई पाड़े भैया। 

अपमिश्रण के इस दौर में वस्तु के साथ संस्कृति भी दूषित हो रही है। वैचारिक एवं पर्यावरणीय 

प्रदूषण भी बढ़ गया है। ऐसे में यदि हम निष्क्रिय, उदासीन और शिथिल प्रयत्न हुए, तो समाज और 
देश ततोधिक बदहाल हो जायगा - ह 

रहे न उपवन के हरियाली, अगर आलती होड़गा माली 

बहुत गियर आचरण होड़ गवा; दूषित वातावरण होड़ गवा 

शुद्ध चीजे ना कहूँ मिले का; भले मिलावट मासा-तोला। 

के अब हर्श्विद बा बोला। 


नारियों की शिक्षा एवं रोजगार के सन्दर्भ में शनैः-शनैः प्रगति हो रही है। विसंगति यह है कि 
लोभियों की दुर्नीति के नाते विकसित समाज में भी वे दहेज की आग में जल रही हैं। कवि यहाँ उनके 
अधिकारों की पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ता है। किन्तु जहाँ वे आधुनिका बनने के मोह में फैशनपरस्त 
हो रही हैं, स्वाभाविक शील-सदाचार का लोप कर रही हैं, वहाँ वह उनके प्रति भी व्यंग्य-बाण से रमई 
काका की भाँति सन्‍्नद्ध मिलता है - 
काल्हि काल्हि कै बिटिया भाई. कक्‍कू उनके नखरा हाई 
पेट उधार न चोटी फीता, तहीं कहा तो लगे पलीता 
किचो लोक लिहाज न काका, परदा पुरदी आज न काका 
दते पाँच ठू ऐसेन बाटीं क्रीम पाउडर गाल न काका। 
पूछा गाँव कै हाल न काका। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी हमारी संस्कृति की संवाहिका है, किन्तु राजनीतिक भैँवरजाल में पड़कर आने 
उसका भविष्य प्रश्नचिद्षित हो रहा है। किसी स्वाधीन देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कुछ नहीं होगा 
कि उसकी अपनी कोई सर्वमान्य राष्ट्रभाषा नहीं है। उसकी इस दुर्दशा के लिए देश के नागरिक और 
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नेता समान रूप से उत्तरदायी हैं। कवि ने हिन्दी के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ जानकर 
इसके लिए गहरी चिन्ता व्यक्त की है - 

नाहक नेता बना रँगाये, कोटिन खददरधारी 

अपने घर सम्मान न पावै, आपन संग महतारी 

काल्हि-काल्ि के जोगिन जेतनी, केतनी जटा बढ़ाये 

अबे तौ ई अच्छा लागत बा लेकिन कबौ गढ़ाये 

बियही का फटही हुगरी ना उठ़री पहिरै सारी। अपने घर सम्मान... 


असविन्द जी जन्मजात वैष्णव थे। उनके पास निर्मल विवेक और ज्ञान था, सांसारिक सत्‌ और 

असत्‌ का बोध था। उनकी कथनी-करनी में अभेद था। न वे भ्रम में थे, न दूसरों को भ्रमित करते थे। 
समय, सीमा और सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने भारतीय धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन का कार्यसाधक अध्ययन 
भी किया था। अतः कहीं वे मन और जीव की स्थिति को घोड़ा और घुड़सवार द्वारा तो कहीं जगत्‌ और 
जीव की स्थिति को मेला और मेलहरू के द्वारा समझाते हैं। सत्कर्म को वे मुक्ति का आधार मानते हैं, 
अतः पाखण्ड एवं आडम्बर को वे कदर्थित करते हैं। कबीर की ही भाँति वे काजी-मुल्ला और पण्डे-पुरोहितों 
को चेतावनी भी देते हैं - 'करम साथ जाये न कासी अयोध्या, न कुछ काम देइहैं मदीना औ मक्‍का' । 
उनका दृढ़ विश्वास है कि सिर मुड़ाने, दाढ़ी बढ़ाने या वेश बनाने से कुछ नहीं होनेवाला है, अपितु परमात्मा 
को शुद्ध अन्तःकरण की तलाश रहती है - 

सधुवाव केतनेउ बना बाबा अडया, बिना त्याग तप के न कुछ होए भड्या 

भले लिर मुड़ावा या दाढ़ी बढ़ावा, दुसरे का छ डेउढ़े बारा पढ़ावा 

मधुरा औ कासी अयोध्या क सेवा; गाँठ भले तू मुनक्का औ मेवा 

बहुत नीक गावा तू चौपाई दोहा; अँतरवाली सीसी सरीरी मा बोहा 

मुत्रा यहसे उद्धार होए कबौ ना; खाबा तू परलोक मा जाय धक्का। 


असविन्द की इस चेतावनी और व्यंग्य में कबीर से कम धार, तेवर और पारकता नहीं है। 


भारतीय धर्म-साधना बहुदेवोपासना को मान्यता देती है। वस्तुतः 'एक॑ सद्दिप्रा: बहुधा वदन्ति” के 

अनुसार ये सारे देव एक ही परम सत्ता के अनेक रूप हैं। यही मानकर असविन्द जी भी आराध्य के चरणों 
में अपनी श्रद्धा और आस्था निवेदित करते हैं। कहीं यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, राम-कृष्ण, गणेश और 
सरस्वती हैं तो कहीं यही सदगुरु और हनुमान भी हैं। जो भी हो उनके भक्तिभाव की पराकाष्ठा “वाह रे 
पवनपूत” में दिखायी देती है। यहाँ उनके भक्ति-भाव-सागर की असंख्य उर्मियाँ तरंगायित होती हैं। उनकी 
पवनपुतन्न-वन्दना का एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है - 

राम के दुवारे के तु्हीं तो रखवारे प्यारे, 

जेका चाह्म तारा जेके चाहा नाउ बोरि दया। 

विनती हमार बार-बार केसरी कुमार, 

एक दार्यीं प्रभु की कृपा के तार जोरि दूया। 

मुक्ति मित्रे कौनो ऐसी युक्ति तू बतावा बीर, 

तोक हटा म॒त्युलोक वाली डोर तोरि दया। 

पढ़े जे ई काव्य 'अतविन्द” जिये सौ बरी 

8न्द-छन्द बन्द मा अमृत रस घोरि दूया।। 


वे मन की चंचलता से, संसार की नश्वरता से सुपरिचित हैं। जीवन और जगत्‌ का उन्हें यथार्थ 
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बोध था, इसीलिए भक्ति को मात्र वे मुक्ति का सोपान मानते हैं। मुक्ति हमारे यहाँ दो प्रकार की बतायी 
गयी है- विदेह-मुक्ति और जीवन्मुक्ति। असविन्द जी जीवनकाल में ही सांसारिकता का परित्याग करके 
जीवन्मुक्ति का वरण और समर्थन करते हैं- 


इहै एक बिनती करब अन्त मा हम; हियाँ कुछ न लड़के मरब अन्त मा हम 

नाता जौ यहि देह से छूटि जाए तो धरा मा धरा धन सबै छूटि जाये 

तो काहे हम अग्यान के पीछे भागी; बनी एक इश्वर के पक्‍कानुरागी 

तो करा काम असविन्द जीतेन पै ऐसे, कि जीतेन पे छोड़ा तू दुनिया के माया ।। 

जिसे मृत्यु का बोध रहता है, उससे गलत कार्य होने की सम्भावना कम होती है। यह बोध इस 

कवि में सतत विद्यमान है। अतः उनकी वाणी संतों-भक्तों की वाणी से मेल खाती है। उन्होंने कुछ ऐसे 
भावपूर्ण “निर्गुन” लिखे हैं, जो जीव की विवेक-दृष्टि खोलने में पूर्ण समर्थ हैं - 

दिन तिधि आए तो न केहू रोक पाए फिट डोला मा चढ़ाय के बिदाई गाँव भे करे। 

नीक व्यवहार यदि सबही से रहा प्रिय, गुन गाइ-याड़ के रोवाई गाँव भे करे। 

अत्तविन्द उमर ठिग्रेली मा बितउब्‌ जब, बेशरम कहिके हँसाई गाँव थे करे। 

करनी न नीक यदि पति न ग्रसन्‍न भवा, मारी जाबू मदत न पाई गाँव भे करे।।ढ 


असविन्द जी की काव्य-कला का मूल्यांकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे सच्चे 
और पूर्ण कवि हैं। इसलिए कि कविता सबके कल्याण के लिए होती है, वह आम आदमी की समस्याओं 
से जूझती है। यह वैशिष्ट्य उनकी रचनाओं में बखूबी मिलता है। कविता तब तक सार्थक नहीं होती, 
जब तक वह हमारे हृदय को आन्दोलित न करे, सोचने पर मजबूर न करे और आत्मा का अतिक्रमण 
न करे। कवि-सम्मेलनों में वे अथ से इति तक श्रोता को अपने से जोड़े-बाँधे रहते थे, उसे विस्मय विमुग्ध 
करते थे। उनमें भरपूर भावुकता पाई जाती है। उन्हें मानव मनोविज्ञान का भी ज्ञान है और सच्चे भावुक 
कवि वे इसलिए हैं कि उन्हें "लोक हृदय की पहचान' है। रस की दृष्टि से उन्होंने रौद्र, वीर, श्रृंगार, करुण, 
भक्ति एवं शान्त आदि का मनोरम चित्रण किया है। श्रृंगार उनकी 'होली” जैसी स्फुट कविताओं में तथा 
शेष “वाह रे पवनपूत” में देखे जा सकते हैं। छंद और भाषा उनके वशीभूत होकर जैसे क्रीड़ा करते हैं, 
कविता हृदय से फूटती चलती है, वह भी अनायास। होली के अवसर पर एक विरहिणी की मनोदशा 
की व्यंजना करानेवाली कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 


लगते फागुन आयमगें देखा रस्करिहन के पापा 

परी झिंगुरवी पहुँचा जब की बिल्कुल अहै बुढ़ापा 
हमरे यत्॒ के भें निर्मोही करत अहैं मनमानी 
झुठिनें हमसे कहैं कि तुँहका जिउ से जादा जानी 
उनके मौखिक प्रेम हे देवर / बहुत बार अजमाये 
जब से फायुन लाग तबै से साजन के सुधि आये। 


असविन्द जी की कविताओं का भाषागत वैशिष्ट्य भी निश्चयेन सराहनीय है। भाषा के बिम्बात्मक 
प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं। इस कसौटी पर उनकी सारी रचनाएँ खरी उतरती हैं। चाक्षुष एवं स्पर्श बिम्बों 
के उदाहरण स्वरूप एक बन्द द्रष्टव्य है- 


कुछ दिन चढ़ते गॉँव-गाँव मा चौँहटा होड़गा चालू 
मेहररुवे सब जुटीं घरे मा आजी चुरवैं आलू 
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मज्जििली खड़ी मोहारे अपनी योबरी लैके दउरै 
छोटकी तौ सबके मन मोह मजा लगावै अउरै 
गजब मजे मा जात रहे हैं भेड़ी मोछा ऐीटे 
खुब बनइस हाथी अल टीकिस हमरे बैठे-बैठे। 


इस रचना में होली का चित्र पाठक के समक्ष सहज उपस्थित हो जाता है। इस दृष्टि से उनकी- 
गर्मी, फिर आयगा अषाढ़, जाड़ा, आँधी, आलू, साइकिल आदि रचनाएँ पूर्णतः सफल हैं। भाषा की दूसरी 
विशेषता है प्रतीकात्मकता। इसमें संकेतों अथवा प्रतीकों के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त 
करता है। असविन्द जी ने संतों की भाँति अपनी अध्यात्ममूलक रचनाओं में अधिकांशतः इनका प्रयोग 
किया है- 
नैहरे मा माया बहुति अहै पै दसे बीस दिन रहै का है 
सठुरे से तार जबै आये अड्या के धौंत सहै का है। 


यहाँ नेहर-सासुर क्रमशः लोक-परलोक के तथा अइया, यमगणों के प्रतीक हैं। इसी तरह “बापौ की 
आज्ञा से छटका अही” में बाप, परमात्मा का बोधक है। जहाँ वे कहते हैं-- 'रोवॉ-रोवाँ बिकाय गा है अपनी 
यहि सोन चिरइया कै” वहाँ वे अतीतकालिक समृद्ध भारत के ऋण-भार से ग्रस्त होने का बोध कराते हैं। 
उनके अनेक लाक्षणिक प्रणेण्णों में भी सुन्दर प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। जैसे - 
कोयल का ना खाब अधउवा, मौज करत बा सतुरा कौवा 
बगुलन के बिर ताज निहारा; हंस फिरत बा सारा-मारा। 


यहाँ कोयल और हंस सज्जन-सुपात्र तथा कौवा और बगुला उर्जन-अपात्र के स्पष्ट बोधक हैं। इसी 
प्रकार 'पंडे सारा घाट रोकाये झंडा आपन गाड़े भैया” में पण्डे बाहुबली, समर्थ, प्रभावशाली लोगों के प्रतीक 
हैं, जिनके मुकाबले कार्य-साधन में आम आदमी बेचारा रह जाता है। ऐसे भाषिक प्रयोग जहाँ भी हुए 
हैं, वहाँ उसमें नई प्राणवत्ता आ गई है। ये प्रतीकात्मकता इनके काव्य-सौन्दर्य को, भाषा की शक्ति को 
बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। 


नयी आलोचना में भाषा के मिथकीय प्रयोग को भी बहुत महत्त्व मिला है। ये मिथक प्रायः पौराणिक 
ओर ऐतिहासिक हैं, जिनके प्रयोग से भाषा की त्वरा बढ़ जाती है, धार तीक्ष्ण हो जाती है। इनसे भाषा की 
बोधगम्यता और व्यंजना शक्ति में भी वृद्धि हुई है। असविन्द जी ने धड़ल्ले से इनका प्रयोग किया है। जैसे- 
(77 छुत्ता की नाई मुँह बाइव, कालनेमि ता रूप बनाइउ 
(2) चित्त पड़ा हैं शिवाजी राणा, जयचंदन कै बजा नगाड़ा 
(3) गाँव के चेंहटा माटी, धूल, लखन के बरे सजीवन मूल 
(६) असविन्द बनब अर्जुन देखा हाथे मा धनुह्या गहबै हम 
. (5) व्यक्तित्त से जौ आदमी के पद बड़ा होइगा 
तो नहीं संदेह वोहका मद बड़ा होड़या 
जब ठगे का भा केहू बलि जैसे दाता का 
हर बावनी भगवान कै तब कद बड़ा होइगा 
(6७. चला शीश्ञ शिशुुपाल कै काटा; सेठ करोड़ीमल का छाँटा 
मारा कंस सरीखे मामा, मदत करा जे अहैं सुदामा 


इस कवि का भाषा पर जबरदस्त अधिकार है। वह भावानुरूप है और कवि की इच्छानुसार चलती 
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है। इसकी व्यंग्य-शक्ति इतनी प्रखर है, जिसका कोई जवाब नहीं। यह किसी भी सफल कवि की विशिष्ट 
पहचान है। यह व्यंग्य असविन्द जी में अपनी असाधारणता में विद्यमान है। जैसे - 
(7) नौकारिहे सब सुख मा सो गंगा नहाँय औ पैसों टोवैं 
(2) पइसे कमाय के सब उपाय, है मची चतुर्दिक हाय-हाय 
झुट्ठन के ढोलक रही बाज, है ऐसा आवा राम राज 
(3) सात धान बिके डेहरी कै; लेकिन मान रहै मेहरी की 


अलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म माने गये हैं। अतः ये भी काव्य-भाषा के प्रधान-स्वाभाविक गुण 
हैं। असविंद जी अपनी कविता-कामिनी को अलंकारों के बोझ से तो अनावश्यक बोझिल नहीं करते पर 
उनकी कविता में इनका सहज प्रयोग उसकी सौन्दर्यवृद्धि अवश्य करता है। इन विविध अलंकारों की 
उपस्थिति को हम इस प्रकार देख सकते हैं - 


अनुप्रास : गंगाधर गौरीपति गौरवर्न गिरिजेस, 
गिरिजा गिरीस गिरिवासी कं प्रनाम है। 
उपमा : जस गंगा कै धारा/धोबी के दुलहा की नाहीं/टुटही नौका सी नदिया मा...... आदि 
रूपक : कीर्ति के आँधी 
श्लेष : बाजा बजाना, राग अलापना 
विरोधाभास : दिल तोड़ि-तोड़ि जोड़ें समाज, गाँधी तक का गरियाय रहे 
पुनरुक्ति : गाँव-गाँव मा गली-गली मा रंग बसंती छाये 
रहि-रहि के हमरा मन हुमसै/भाँति-भाँति के फूल फुलाने 
यमक : (]) पुरवैया सारी सरकाये सारी रात जगाये 
(2) धरा मा धरा धन सबै छूटि जाये 
अतिशयोक्ति : यादि भवा बल आजु कपीस कअ,जौन कबौ ऋषि साप से मुइगा 
बाज समान चला कपिरीज, न देखा केहू कब छोड़के भुँडगा 
मुहावरे तथा लोकोक्तियों- से भाषा की सामर्थ्य बढ़ती है। असविन्द जी की कविताओं में इनका इतना 
बहुल प्रयोग हुआ है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक को छोड़कर इस सन्दर्भ में कोई अन्य उनकी टक्कर 
में कम ही दिखाई देता है। जैसे- नाव किनारे लगना, गंगा में हाथ धोना, धाक जमाना, तलुवा चाटना, 
गुर के कोल्हू होना, हवा लगना, पउवा होना, आग लगाना, गिरकिट सा रंग बदलना, नगाड़ा बजना, पहाड़ा 
पढ़ना, जोड़ घटाव करना, तीन पाँच होना, ढोल में पोल होना, पत्ता गोल होना, देह पिटाना, टेढ़ी चाल 
होना, धूककर चाटना, मछरी फँसाना, हरी झंडी मिलना, बोल जाना, नौ दो ग्यारह होना, आधे सरग में 
लटकना, घर का न घाट का, पाप पचाना, चटका लगना, तन पेट काटना, इज्जत नीलाम होना, ताली 
ठोंकना, अवतारी होना, सान बघारना, भार लगना, कीड़ा लगना, हाथ साफ करना, बगुला भगत होना, 
परकाय के मारना, हरिश्चंद्र होना, काल होना, दूध का धोवा, बाजा बजना, मन डोलना, बारह बजना, बार 
की भीत होना, नहन्नी से पेड़ काटना, बज्जर की छाती होना, सिरोमन होना, सपना होना, खीस निपोरा, 
आँख लाल करना, टाँग अड़ाना, गदहा को दादा कहना, अन्धों में काना राजा, मूस मोटाय के लोढ़ा, अधरू 
बरैं पड़उनू गाठैँ, जीते न राधा मरे पै सराधा, मुँह मा राम बगल मा छूरी, साँप मरै न लाठी टूटै, मजबूरी 
का नाम महात्मा गाँधी, गदहा पँजीरी खाय, बकरी का मुँह कोहड़ा लीलै, भैंस कूदिग पानी मा, आदि। 
असविन्द जी की भाषा ठेठ या खाँटी अवधी है, जो प्रसाद गुण सम्पन्न हैं और इसलिए ही उसकी 
ग्राह्मता और सम्प्रेषणीयता हर आम-खास के लिए सरल-सुकर हो जाती है। जहाँ इसमें लाक्षणिकता और 
व्यंजनात्मकता है, वहाँ भी वह दुरूह नहीं होती। बीच-बीच में कामा, सोर्स, सेलेक्शन, एलेक्शन, प्राइवेट 
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हाई, टैक्सी, जैसे अँग्रेजी शब्दों के प्रयोग से उसकी रोचकता बढ़ गयी है। इनकी भाषा अपनी अभिव्यक्ति 
में बेजोड़ है, इसलिए कि वह लोकमन को भाती, रिझाती और व्यक्त करती है। साधारणीकरण की कसौटी 
पर तो इनकी रचनाएँ अद्भुत ढंग से खरी उतरती हैं। मात्र पढ़ते या सुनते ही इनका भाव तुरन्त-तत्काल 
भावक को हदयंगम हो जाता है। छंदों की दृष्टि से इन्होंने दोहा, कुंडलिया, कवित्त (मनहरण) तथा सवैया 
(मत्तगयंद) का प्रयोग किया है। उनकी मुक्तक काव्य-कला का चरम उत्कर्ष “वाह रे पवन पूत” में दिखाई 
देता है। भाषा की समास-शक्ति के साथ कल्पना की समाहार शक्ति उनमें पूर्णतः विद्यमान है। अतः उन्हें 
कविता एवं मुक्तक-लेखन में सिद्धि प्राप्त हुई है। राम-कथा के विशेष प्रसंग में इनकी मौलिक उद्भावनाएँ 
भी सराहनीय बन पड़ी हैं। 

निष्कर्षत:ः यह कहा जा सकता है कि अपनी बहुआयामी रचनाओं के माध्यम से असविन्द जी ने 
हमारे सामाजिक जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों का स्पर्श एवं उद्घाटन किया। उनकी दृष्टि में कविता 
चुटकुलेबाजी मात्र न होकर, गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए उन्हें आकाशवाणी में स्थान मिला 
ओर अवधक्षेत्र के अनेक जनपदीय कवि सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गई। उद्बोधन 
तो वे कबीर जैसा करते हैं, पर अनसुना होने पर क्षोभ भी वैसा ही व्यक्त करते हैं- 'जे बाटे कबीर अस 
भेया, वोह कै बात न केहू सुनैया” | वे मुक्तिबोध की भाँति अधीर आत्माओं में महाकाव्य की पीड़ा तलाशते 
हैं। अपनी विशेष भंगिमा में पगनिशील भावों को वैसे ही व्यक्त करते हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन 
या नागार्जुन करते आ रहे हैं। कष्ट है कि ऐसा क्रांतिधर्मी कवि आज हमारे बीच नहीं रहा। विगत 7 
मई 999 ई. को यह माटी का कवि पावन माटी में विलीन हो गया, अन्यथा अवधी काव्य और साहित्य- 
जगत्‌ की ततोधिक अभिवृद्धि होती। फिर भी अपने यशःशरीर से, अपने कृतित्व से वे सदैव अमर- 
स्मरणीय बने रहेंगे और इस बात की प्रेरणा तथा सन्देश देते रहेंगे कि - 

और चाहिए किरण जगत को, और चाहिए चिनगारी'। 


रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग) 
रणवीर रणज्जय स्नातकात्तर महाविद्यालय, जमेठी-सुलतानपुर 
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जनकवि ओकारनाथ उपाध्याय 
मत्स्येन्द्र शुक्ल 





प्रत्येक युग के जनकवियों ने अपने समाज को नयी शक्ति, स्फूर्ति तथा आदर्श मानवीय दृष्टि प्रदान किया 
है। जनकवि राष्ट्रीय भाव-धारा का अभिन्न अंग होता है। उसमें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होता। वह 
अतिशयोक्तिपूर्ण यशगान करना नहीं जानता। वह समाज का सच्चा मित्र और सुख-दुःख में साथ 
चलनेवाला अनन्य सखा है। ये कवि दरबार में ऊँचा आसन पाने के लिए कभी चिन्तित नहीं हुए। इन्हें 
इसका भी ज्ञान नहीं कि इतिहास भी कोई चीज है जो किसी का नाम अमर कर सकता है। जो शिल्पी 
अहम्‌ से मुक्त हो, सादगी के धरातल पर इस तरह खड़े हैं वे निश्चय ही जो कुछ बोलेंगे उसमें युग की 
आत्मा का स्पन्दन अवश्य होगा। 

क्या आपने किसी पर्व या त्यौहार के अवसर पर भीड़ द्वारा गाये जानेवाले गीतों या अँधेरी रात में 
गाँव की सूनी पगडण्डियों पर चलनेवाले युवकों की मधुर टेर को सुना है। यदि सुना है तो इसका मतलब 
यह है कि आप जनकवियों की परम्परागत साधना को जानते हैं तथा उनकी सीधी-सच्ची बात से परिचित 
भी हैं। न कहीं नाम, न गाँव, न पता, न व्यक्तिवादी चेतना। लिख दिया केवल आनेवाली पीढ़ी के लिए 
कि वे अपना सही रास्ता दूँढ़कर बिना किसी भ्रम में पड़े आगे बढ़ सकें। समाज इन अनामी कवियों के 
प्रति कृतज्ञ है। और यह होना भी चाहिए। 

जनकवियों द्वारा कही गयी बातों को गाँव के आदमी सदैव गौरवपूर्वक उद्धृत करते हैं। इन्हें इन 
पर जितना विश्वास है उतना बड़े-से-बड़े ग्रन्थों पर भी नहीं है। ग्रामवासी सम्भवतः इनकी बातों में 
भावात्मक सामीप्य का बोध करते हैं। उपकारी और सच्चे साहित्य की यही पहचान है। 

उपाध्याय जी जनकवियों की इसी परम्परा के समर्थ कवि हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद 
के तवंकलपुर ग्राम के निवासी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन अवधी भाषा और साहित्य के उन्नयन में 
खपा दिया है। इनके लिखने की गति में आज भी कोई अन्तर नहीं आया है। ये मानवता के पुजारी और 
वर्तमान जीवन-व्यवस्था के व्याख्याता कहे जा सकते हैं। अवध-खण्ड में इधर उपाध्याय जी के साहित्य 
को लेकर तमाम चर्चाएँ आरम्भ हो गयी हैं। यह उनके वैचारिक गाम्भीर्य तथा उपयोगितावादी भावालोक 
की उद्घाटन-क्षमता का प्रतीक है। 

उपाध्याय जी गाँव के निवासी हैं अतः उन्होंने संस्कारानुसार गाँव की बात कहने में सहजता और 
सरलता का पूर्ण परिचय भी दिया है। आजादी मिलने के पूर्व और कुछ समय बाद तक जमींदारों ने समाज 
पर खूब जुल्म ढाया है। इस वर्ग ने गरीबी और साधन विहीनता के बीच टूटते इंसानों को सहारा देने 
के बदले उन्हें दलदल में दाबकर नष्ट कर देने का प्रयास किया है। क्रूर परिस्थितियों के भार से दबक 
ग्रामवासियों ने सब-कुछ सह लिया है। मुख से आह तक न निकाली। किन्तु समय के बदलाव के ताथ 
मनुष्य की ताकत में परिवर्तन आया। उसने अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की कोशिश की और 
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संघर्ष कर आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प हो गया। उपाध्याय जी ने यह सब अपनी आँखों से देखा 
है। अतः इन बातों को कविता में उभारने का उन्हें अच्छा अवसर मिला है। 
आजादी मिलने के बाद गाँवों की उन्‍नति के लिए सरकार की ओर से अनेक व्यवस्थाएँ की गयीं 

लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव कहीं देखने को न मिला। सारे साधन बीच ही में समाप्त हो गये और 
आज भी हमारे गाँव वहीं हैं जहाँ कुछ वर्ष पूर्व थे। समाज की इस दुर्गति से उपाध्याय जी बहुत क्षुब्ध 
हैं। वे एक रचना में पथिक को माध्यम बनाकर दिल्‍ली सन्देश भेजते हैं और देश में व्याप्त अन्याय, 
भ्रष्टाचार के प्रति दुःख व्यक्त करते हैं। बड़े राजकुमारों को क्या पता कि गाँव में क्या हो रहा है : 

राही अबकी जाया कंचित दिल्‍ली देसवा 

सनेसवा सरकार से कद्या 

खोवा मेवा और मलाई पोषक अहैं सरीर 

मिरफ सान्ति से काम चलावें साध्‌ और फकीर 

शासन चलते नाहीं पृजे गौरि गनेसवा। 

जरे नाहिं उसरौरी मन्तर पढ़े हजारन बार 

घटे गरीबी कहे-कहे हरगिज ना ऑकार 

भडया उपज बढ़े ना लाख दिहीं उपदेसवा । 

सनेतवा सरकार से कद्या। 


दिल्‍ली देश की राजधानी है, जनता के प्रतिनिधि वहीं रहते हैं। मगर वे चुनाव के बाद गाँव को वैसे 
ही भूल जाते हैं जैसे उधार खानेवाला आदमी किसी दूकान को। राष्ट्र की प्रगति के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। 
उपाध्याय जी प्रजातंत्र को स्वस्थ रूप देने की दृष्टि से दोनों के बीच सामीप्य का होना आवश्यक मानते हैं। 
भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति पर्याप्त विचित्र है। कृषि-प्रधान देश होने के कारण यहाँ की समृद्धि 
वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के अभाव में यहाँ के आदमी को प्रायः संकट का मुकाबला करना पड़ता है। 
भारतीय किसान एक तो वैसे ही मजबूरियों में फँसा है, दूसरे ये समस्याएँ सामने आकर उसका जीना 
मुश्किल कर देती हैं। एक गीत में कवि ने सूखे का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। मार्मिक शब्दों का 
प्रयोग देखने लायक है : 
झूरा परा देश मा स्रोहा भरई सेंवरिया 
डगरिया उड़े ध्रूरि सजनी। 
सन्‌ पैंसठ के गई जुलाई आवा अगस्त महीना 
बूँद एक ना हेठे आवै; मुश्किल होइगा जीना। 
नदिया रेता घटा, कूप जल अहै न तलवा पानी 
सुठुण किरन से देहिया सुलगै; नसिगे सगर किसानी। 
चौगुख उठत बवंडर मनकति बा दुपहरिया 
डयरिया उड़े धूरि सजनी। 
जनकवि देश की समस्याओं पर चिन्तन करना अपना कर्तव्य समझता है। ओंकार जी में यह बात 
विशेष रूप से दिखायी पड़ती है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब हम अपने उजड़े घर का नव-निर्माण कर 
हे थे, तो जाने क्यों यह बात पड़ोसी देशों को पसन्द न आयी। शायद उन्हें हमारी कमजोरी ज्यादा प्रिय 
थी। यह बात चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध में कही जा रही है, जिन्हें भारत सदैव अपना भाई समझता 
हा है। स्वर्गीय नेहरू ने एकता और शान्ति का बहुत नारा लगाया, साथ चलने की कोशिश भी की, मगर 
'त्रु के दिल पर कोई असर न पड़ा। सारे आदर्शों तथा सिद्धान्तों को एक तरफ रखकर चीन ने सन्‌ 
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बासठ में भारत पर आक्रमण कर ही दिया। हमने पूरी ताकत से आक्रमण का मुकाबला किया और लाचार 
होकर चीन को अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ा। यह आक्रमण घातक जरूर था किन्तु इस घटना से 
समूचा देश चौकनना होकर हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद 
पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। इस बार हम अधिक साधन सम्पन्न थे, फलत* पाकिस्तान को मुँह की 
खानी पड़ी। ओंकारनाथ उपाध्याय ने इन तमाम बातों को सबल रूप में विवेचन किया है। यही नहीं, 
इन घटनाओं के प्रति अवध-प्रदेश के नागरिकों की प्रतिक्रिया का भी कवि ने उल्लेख किया है। पूरा देश 
दुश्मन का मुकाबला करने के लिए किस तरह तैयार हो चुका है, एक नमूना इन पंक्तियों में देखिए: 


धरती डोले उगिले आगी आसमगनवाँ 

चरनवाँ लेकिन पीछे ना हटे। 

खेद चीन जब लग ना देबै; तब लग नाहीं चैन, 
करत रहब सग्राम सम्हारि के, समर भूमि दिन रैन। 
तिल-तित कटे देह औ होये घाव निम्तनवाँ। 

धरती डोले उगिले आगी आसमनवाँ। 


उपाध्याय जी ने कौटुम्बिक जीवन की समस्याओं का भी उल्लेख किया है। मजदूरी के सहारे 
जीनेवाले आदमी के लिए प्रतिदिन की मजदूरी के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहता। बैठक के दिन 
पूरा परिवार उपवास करने के लिए मजबूर रहता है। कोई स्त्री अपने पति से कहती है कि तुम मेहनत 
करते हो और अच्छी-से-अच्छी चीजें तैयार करते हो। तुम्हारा मालिक मौज की वंशी बजाता है। 
सावन-भादीं के महीने में वर्षा के कारण छप्पर चूता है। हमें अनेक संकट घेरे हैं। इन समस्याओं पर विजय 
पाना कठिन लगता है। यह कहकर वह अपने पति को उलाहना देती है : 


लरिका भ्रूखन रोक अहै न घर मा दनवाँ 
पजनवाँ जनमत मारि न गया 

तन पर बाटे फटी लुगरिया; रोवत कटै रहनियाँ 
वर्षा चुये बखरिया चौगुख तोहरी चाल चलनियाँ। 


ये विचार जन-जागरण की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो लेते तब 
तक यातना के चक्र से मुक्ति पाना मुश्किल है। इसके लिए समस्या से जूझना ही एक रास्ता रह गया 
है। सचमुच कितना बड़ा मजाक है कि आजाद होने के बाद भी हम रोटी के लिए रोते-बिलखते नजर 
आ रहे हैं। कौन सुने गरीब आदमी की कहानी । जो जहाँ है वहीं कील की तरह गड़ा आकाश ताक रहा है। 

उपाध्याय जी रूढ़िवादी नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें भारतीय परम्पराओं पर विश्वात् 
नहीं है। वे हर पुरानी बात, जो अच्छी है उसे स्वीकारते हैं किन्तु नवीन रास्तों और सिद्धान्तों को भी साथ 
लेकर चलने के हिमायती हैं। प्रगतिशील जनकवि का यही लक्षण है। समाज या सरकार ने इस दिशा 
में जो भी कदम उठाये हैं, उन सबको उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया है। सम्भवतः इसी परिप्रेक्ष्य में उपाध्याय 
जी ने परिवार-नियोजन की चर्चा की है। इस व्यवस्था को अपनाने में उन्हें राष्ट्रीय कल्याण की सम्भावना 
ज्यादा दीखती है। उपाध्याय जी हर बात को अपने पैमाने पर समझने का प्रयत्न किये हैं इसीलिए अन्य 
जनकवियों की तुलना में वे अधिक मौलिक और प्रासंगिक लगते हैं। 

देश की वर्तमान आर्थिक विसंगतियों पर भी कवि ने विचार किया है। योजना के बाद योजना, 
जाने कितनी योजनाएँ बनती जा रही हैं फिर भी विभिन्‍न प्रकार की समस्याएँ अपने मूल रूप में 
ज्यों-की-त्यों मौजूद हैं। गरीब मजदूर कारखानों और फैम्टरियों में, चिलकती धूप में सड़कों पर जी-तोड़ 
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काम करते हैं किन्तु उन्हें इतना भी नहीं मिल पाता कि वे अपनी शरीर को सही-सलामत रख सकें। 
मजदूरों के प्रति मालिकों का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस बात को कवि जानता है। एक गीत में 
यातना-चक्र का चित्र देखिए : 

होड़गा देसवा सुखारी; हम भिखारी राहि गये 

बारह घण्टा के करी नौकरी; तब पाई बीस आना 

पाँच मिनट चूकि गये से, मना है अन्दर जाना 

बाबू कहीं पुकारि पुकारी; हम भिखारी राहि गये। 


देश में व्याप्त घोर असन्तुलन पर जोर देने के लिए कवि ने स्वर्ग-लोक में महात्मा गाँधी, जवाहर 
लाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री के बीच एक वार्ता करायी है। इस वार्ता में वे बातें बड़े साफ पैमाने 
पर उभरकर सामने आयी हैं जिन्हें हम रोज के जीवन में अनुभव कर रहे हैं। कवि की भाषा पूरे प्रवाह 
में भावों के साथ आगे बढ़ी है। फलतः अभिव्यक्ति में पर्याप्त बल आ गया है : 


एँछे शास्त्री जी से गांधी के समनवाँ 
वतनवाँ के हाल नेहरू। 
कसत विदेमिन से समझौता कइसे अहै नगरिया, 
हाल कहा मजदूरन केरी ढंग काउ व्यापरिया, 
कउनी नीति चलत बा एँजीपतिन करनवाँ। 
- एँछे शास्त्री जी से गाँधी जी के समनवाँ। 
जनकवि का मुख्य उद्देश्य समाज को सजग बनाना और उसमें नवचेतना का संचार करना है। 
इसीलिए वह जनता का विश्वास-पात्र होता है। गाँवों में क्या हो रहा है, वहाँ के आदमी किस तरह जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं या उन्हें अपने अस्तित्व के बचाव के लिए किन स्तरों पर जूझना पड़ रहा है-इन बातों 
का सही ज्ञान जनकवियों की रचनाओं से ही मिल सकता है। साफ-सुथरी भाषा में सहज एवं लालित्यपूर्ण 
उदगारों का अक्षुण रूप देखने योग्य है। 
ओंकारनाथ उपाध्याय की रचनाओं में जितना नये जीवन सन्दर्भों का तनाव है, उतना या उससे 
भी अधिक भावों का कसाव है। वे किसी बात को ऊपरी सतह के आधार पर नहीं कहते, वरन्‌ भीतर 
प्रवेश कर उसकी मूल आत्मा को आन्दोलित करते हुए नये अनुभवों का रत्नमाल लेकर बाहर आते हैं। 
यही कारण है कि उनकी हर कविता में जीवन के नैरन्तर्य का बोध मिलता है। उपाध्याय जी नाना पूर्वाग्रहों 
से भी मुक्त हैं जबकि ग्रामीण अंचल के कवि प्रायः इस जाल में उलझ जाया करते हैं। राजा हों या 
जमींदार, नेता हों या अधिकारी--जहाँ भी इन्हें किंचित दोष का आभास मिला है उसे कहे बिना नहीं 
रहे हैं। जिस जनकवि में सीमातीत आत्मविश्वास होगा, वही इस तलवार की धार पर खरा उतर सकता है। 
उपाध्याय जी ने शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उसमें मिलावट या टूटन की प्रवृत्ति नहीं 
है। भाषा-प्रयोग की दृष्टि से यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यद्यपि यहीं यह भी बता देना 
जरूंरी है कि वे मौज में कभी-कभी खड़ीबोली या उर्दू में भी कविताएँ लिख लिये हैं किन्तु इनकी संख्या 
बहुत कम है और रचनात्मक वैशिष्ट्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व भी नहीं है। शब्दों का पर्याप्त ज्ञान 
होते हुए भी उपाध्याय जी ने प्रयोग की दिशा में सम्यक सतर्कता दिखाई है। अपने उत्तम साहित्य, प्रखर 
भाष।, ओजस्वी-प्रवाहपूर्ण शैली तथा मौलिक उद्भावनाओं के कारण अवधी जनकाव्य की स्वस्थ परम्परा 
में उपाध्याय जी सदैव गौरवंपूर्वक उद्धृत किये जायेंगे। उनका साहित्य समाज को निरन्तर प्रकाश देता 
रहेगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। 
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अवधी के श्रेष्ठ कवि पं. मदनमोहन पाण्डेय “मनोज” 


आयद्ाप्रसाद सिंह “प्रदीप 





पं. मदनमोहन पाण्डेय 'मनोज” का जन्म सुलतानपुर जनपद के बौरा जगदीशपुर नामक गाँव में 
! नवम्बर 949 को हुआ था। आपके पिता श्री रामदेव पाण्डेय कर्मकाण्ड के विद्वान एवं एक अच्छे 
कृषक थे । क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा थी। 'मनोज” जी की माता श्रीमती स्वर्णकली देवी एक सौम्य एवं साध्वी 
महिला थीं। बौरा जगदीशपुर गाँव सुलतानपुर और अम्बेदकर नगर को जोड़नेवाली सड़क पर महरुआ 
और सेमरी के मध्य में पड़ता है। यह गाँव बहुत समय पहले से साहित्य, संगीत और कला का श्रेष्ठ 
समन्वयक था। जनपद के श्रेष्ठ संगीतज्ञ, साहित्यकार और कथावाचक पं. वेणीमाधव पाण्डेय “व्यास” का 
जन्म इसी गाँव में हुआ था। “मनोज” जी भी तथैव साहित्य-सर्जक, लोकगीतों के मर्मज्ञ, एवं मंचों पर 
छा जाने वाले श्रेष्ठ कलाकार हैं। अवधी भाषा के मूर्धन्य विद्वान आचार्य विश्वनाथ पाठक ने मनोज” जी 
के कृतित्व की खुले मन से सराहना की है। 
मनोज जी का रचनासंसार परम समृद्ध है। इन्होंने लगभग एक दर्जन गीत-काव्यों की रचना की 
है। उनमें गठवाँ हमार, मनोज-मंजरी, लोक लहर॑, गीत गुंजन, सोने क चिरई, अवध कौमुदी, बाल किरन, 
नाची झूम-झूम कर बिल्ली' आदि हैं। मनोज जी ने एक हजार दोहों की रचना कर 'दोहा हजारा” नाम 
से ग्रन्थ को नामित किया है। आपने 'सरवन”, 'गंगा गरिमा” महाकाव्य, कौत्स, दधीच, सेवरी आदि 
खण्डकाव्यों के साथ-साथ स्फुट छन्दों का पर्याप्त सृजन कर साहित्य पथ पर अग्रसर हैं। आपने खड़ीबोली 
में अनेक गीतों और अगीतों की भी सर्जना की है। आप हिन्दी-साहित्य के एक श्रेष्ठ सर्जक हैं। 
पं. मदनमोहन पाण्डेय मनोज” की रचनाओं में अलंकार विधान का जो स्वरूप देखने को मिलता 
है, उसका उद्धरण हम उनके “मनोज छन्‍्द मंजरी' से देना चाहेंगे। छन्‍्द की चार पंक्तियों में अनुप्रास की 
छटा है। यहाँ हर पंक्ति में अलग-अलग वर्णों की आवृत्ति है। यथा 
विमल विवेक बुद्धि बार बार बाद बानि; बीनापानि वर दे विश्ञाल बाहु वर से। 
सहज सनेह तुविचार सदभाउ सुचि, स्वर दे सुखद सहसानन सुयर से। 
माया की मरीचिका में मचले मनकमग, मंजुल मयंक सी मनोज” मति हर से। 
आयविरत को अगम अन्हियार आजु अन्त हो अपरमित अवधी अमर से।। 
कवि अपने कल्पना-लोक का राजा होता है। वह नयन अर्थात्‌ नेत्र की परिकल्पना करता और 
शब्द-चित्र उरेहता है। लगता है निश्चय ही कवि ने घायल होकर ही ऐसी बात की है। इस छन्द में उपमा 
अलंकार की प्रधानता है। रूपक भी अपना अस्तित्व बनाये हुए है। छन्द देखें- 
नयन कजरौटा ये हमका 'मनोज” लागें कारी पुतरी के कारे काजर ये परे हैं। 
नयनन के स्वेत भाग स्यामता विराजे जन, छीरनिधि बीच हरि सेज पै पधारे हैं। 
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याकि व्योम बीच घुमिड़त घपनस्याम, याकि, करत किलोल जमुना के मझधारे हैं। 
याकि निज नेत्र ते मनोज' के तिनेत्र जारे, सोई गात-छार-पुंज धारे कारे-कारे हैं। । 


मदनमोहन पाण्डेय “मनोज” प्रकृति के भी सुकुमार कवि हैं। इन्होंने वन, पर्वत, घाटी, नद, नदी 
आदि का मनोरम रूप अपने सृजन में पिरोया है। पक्षियों, पशुओं का चित्रण करते कवि ने मानवीकरण 
अलंकार का जहाँ पर रूप साजा है, वहीं पर वन के सौन्दर्य का भी चित्रण किया है। 


चिरई बड़ठि अपता में बतराइ सब, बिनु सरवन निक लागे न बसेर। 
बोलिया मधुरि नव रस घोरि स्रात स्व के कराये पान सब सँझवा सबेर। 
आवा चली सब केउ ओनहीं के संग संग, सँझवा विह्ान रही ओनहीं के नेर। 
जउनी भ्रुई वास करें डोलिया उतारि सरवन, उहीं करी हम सब मिलि के बसेर।। 


कवि सौन्दर्य चित्रण में अग्रणी है। सरवन का रूप उसके मन में जैसा बसा है, उसे उसी तरह 
प्रस्तुत करने में वह कुशल है। सुन्दर रूप, मधुर वाणी, कान्तिमय कपोल, कमलाकृत दोनों विशाल नेत्र, 
भ्रमर की भृकूटि, शंख सा ग्रीव, श्वेत दन्त-पंक्ति, वर-ललाट, कुंचित अलकें, दर्शनीय हैं। यथा- 
वय किसोरः तन गौर, सपन के रूप रंग मन भावा थै। 
मधुरि बैन वर मिलनि परसपर मन उर सबहिं सोहावा थे। 
सुन्तर विबुक कपोल कान्तिमय, कीराहिं नाक लजावा थै। 
नयन विताल ढुवी कमलाकृत भ्रमर भ्रकुटि दरसावा थै।। 
वर ललाट उन्नत लिर पै कच, कुंचित कारिख छाय रहे। 
दनन्‍्तन पंक्ति भाँति बहु उज्जर, विज्जु हँसत हुहवाय रहे। 
कठ सुकोमल सख ग्रीव वर, कंधन विस्तभ सजाये। 
दीर्ष बाहु वर वक्ष महातम, बरजसिला का जलाये।। 


आगे सरवन पानी भरने जाते हैं। उनके बान लगता है। राजा दशरथ ने यह बहाना किया कि 
उन्होंने शिकार योग्य जन्तु समझकर शब्द पर बाण चलाया है। उस समय श्रवनकुमार ने कहा, मैंने कहाँ 
स्वर किया जो आपने मुझे बाण मारा। बाण तो स्वर पर लगाना चाहिए था। तर्कपूर्ण चित्रण कवि के 
बूते की ही बात है- 


भयउ है सबद कमण्डल से भूप सोड़ हम नाहीं निज मुख सबद उचारे हैं। 
हुम तो कहत मारे सबद के वेधी बान; तब काहे बधि दियो हदें हमारे हैं। 
या तो तुम सीखि रहे बान के निसान भूप, या तो भ्रूलचूक में अपान ही बिसारे हैं। 
अबहीं प्रवीन नाहीं सबद के बेधी बान, लागे जनु लकक्ष के वेधी बान मारे हैं।। 
कौत्स खण्डकाव्य कवि का सम्मानित काव्य-ग्रन्थ है। इस पर जबलपुर (म.प्र.) से कवि को सम्मान 
प्राप्त हुआ है। कादम्बरी संस्था जबलपुर ने वास्तव में इस ग्रन्थ को सम्मान देकर अपने दायित्व का 
विधिवत निर्वहन किया है। कवि ने कौत्स द्वारा पशु-पक्षियां का चित्रण करवाया है, जिन्हें आश्रम में 
निरन्तर देखा जा रहा था। यह नामांकन कवि की बहुज्ञता का चिर परिचायक है- 
तोता, मैना; कोकिल, हारिल, रैगुनियाँ खग सोहैं। 
हंस, पपिहरा; मोर, तलेसन, बुलबुल मन का मोहैँ। 
तीतिर, टिड्रिप, नकठ, हुदहुदा, कठफोरवा बन बीचे। 
पेड़की; बकुला, बाज, कबूतर अउ धनेस उर खींचे। 
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भुँर दबकी; उल्लू, महोख, चमगावड़ चगृत्र चेहरे। 
नीलकण्ठ, गौरैया, बत्तख, पनडुब्बी जल गहरे।। 
कौत्स प्रबन्धकाव्य में कवि ने प्रकृति चित्रण बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। सूर्योदय का चित्रण 
कवि ने बड़े सुरम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। सूर्य के जग जाने पर आकाश में अरुणाभा बिखर जाती है। ऊषा 
सुन्दरी का स्वरूप भी परम आकर्षक लगने लगता है। कवि के शब्दों में यह चित्रण दर्शनीय है। यथा 


व्योम बीच बिखरी अठणाभा दिव्य भानु जब जागे। 
उठे त्यागि सुचि सेज सलोनी स्नेह जगत हित पागे। 
उषा सुन्दरी लै अँगड़ाई उचकि नीन से जागी। 
अपने ग्रीतम के पद पंकज ग्रेम सहित अनुरागी।। 
यहाँ पर कवि ने अलंकार विधा पर दृष्टिपात किया है। रूपक का सुन्दर सहज चित्रण करने में 
कवि निष्णात है। सूर्य निकलने पर प्रभात वेला आकर अपना कार्य आरम्भ कर देता है। चित्रण देखें- 


सुबरन किरिनि सुरथ पै चढ़ि के चला प्रभात सलोना। 
जागि उठा बन उपवन कन-कन; सगर धरा के कोना। 
रवि की चुबरन किरिनि तार से रचित साठिका न्यारी। 
पहिरे प्रकृति नटी निज तन में लागे परम पियारी।। 


लोकविधा में कवि ने काव्य-सृजन की जो प्रबन्धात्मकता हासिल की है, वह अपने में बेजोड़ है। 
प्रबन्ध-काव्य की लोकविधा की वन्दना का छन्द द्र॒ष्टव्य है। यथा- 


करों मैं तोरोे चरन कमल वन्दन रे गैया। 
सुधि बुधि के दायिनि मा ज्ञान के प्रदायिनि मं, 
आखर ग्रति आखर मा तुही तौ बोलड़या। 
वषुष बीन ताल्तार झकृत कारि बार-बार, 
मानष ब्रह्माण्टठ बीच आनन्द बधैया, 
करों मैं तोरे चरन कमल वन्दन रे गैया। 


कौत्स खण्डकाव्य में कवि की बहुज्ञता का चित्रण उस समय प्राप्त होता है, जब कवि पशु-पक्षी, 
जड़ीबूटी का चित्रण करता है। कवि आश्रम को हर प्रकार से सुसज्जित देखता है। वह सुखद क्यारियों 
में फूल-पौधों को देखता है। ऐसे सुरम्य आश्रम में हर प्रकार के पौधे व बिरवे कितने सुन्दर लगते हैं- 


कहँ बेला चम्पा कनेर कहुँ सूरजगुखी चमेली। 
कहूँ जूही गरेंदा गुलाब कहूँ सोहे सघन करेली। 
सोनजुही अज्जक बकावली हरसियार झलबेली। 
नव माल्लिका नाग नव केसर करना चुलाल रसबेली । 
रतरानी औ सूपमंजरी नाकब्रोय गृलमेंहदी। 
सुरुवारी कपास बैजन्ती कहुँ-कहुँँ आमा हरदी। 
कहुँ गुड़हल केतकी मृत्म्मी अछ संजीवनि बूटी। 
मौलिश्री तत खरहद अउ बकचुनि रेउती लज्णफूटी । 
मधुर मालती कदम लिरस गुज्नल्लारी अउ केंवड़ा। 
आछी करवन झल मकोय पैं छुघर करेछआ जकड़ा। 
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कवि ने जहाँ पर सुन्दरतम फूलों, पौधों, पक्षियों आदि का सुन्दर चित्रण किया है, वहीं पर उसने 
जड़ी-बूटियों एवं सुन्दर दवाओं का भी जिक्र किया है। जड़ी-बूटियों का नाम जो आश्रम पर जनकल्याण 
के लिए सँजोई हुई हैं, को भी कवि उजागर करता है। कवि को आश्रम के ओर-छोर तक कल्पना-लोक 
में ऑँकना पड़ता है। 
तुलसी बिरवा वन कपूर करम्हीं मकोय कारियारी। 
बड़का बिरवा लछिमन बूटी सहदेइ्या अस्बारी। 
करवन बनमुरई बनसेमी मेडुईई नागर मोधा। 
कोबर युर्च करेरआ ग्रोभी अउर करेयुआँ गोधा। 
वन भाँटा हुरुर भेँटकैय्या गुरखुल औ अमरैया। 
कंजा तूत भड़भड़ा सरपत आएी सिर पुरैय्या। 
पाढ़ी चीत पपीता केला हूरनकूट मकोया। 
चकवड़ चौराई धतूर औ लहसुन हल्वी सोया। 
पृष्पीसंख फरीदी बूटी बढ़वा धँवर कत्ोरिया। 
कुकुरीन्हा औ ललकी दुदूधी तिनपतिया विषहरिया। 
हाथी पाव दादरा छपया कानु विमल हरजोरा। 
ग़धुर कन्‍द वन बीच विराणे कंदमूल हरओरा।। 


जहाँ पर कवि को नयनों के कोरों ने वेधकर रसराज की निष्पत्ति की है, वहीं पर हास्य व्यंग्य का 
भी चित्रण कवि ने कल्पना लोक में किया है। मल्हना, कवि की एक पात्र है। गोल्हई उसका पति होता 
है। दोनों पर आपबीती बातों को उतार कर कवि ने हास्य-गान प्रस्तुत किया है। कविता में कवि के शब्दों 
का भी चयन उतना ही मार्मिक बन पड़ा है, जितना उसके भाव। यथा- 


मल्हना अपने लरिकोना का खींचि के मारी बेलना। 
इहौी हरमजादा उठि भेनसरवै मांगे भोजना। 

गोल्हई बोलेनि चुनिल्या मल्हना करत ना बाटी हाँसी। 
हमका थोरके टाटक बनवा गनँवा क दड़दा बाली। 
अतनी तगड़ी ठण्डी बाटे यहमा बाटे मरना। 

अतने भोरे खाब न देवे अरे मोरे सजना। 

कैसे के नौकरिया बचिहै अरे मोरी सजनी। 


समाज की एक कुप्रथा दहेज को कवि खोटी दृष्टि से देखता है। उसने इसे अनेक प्रकार से नकारा 

है। दारुन दहेज से संत्रस्त एक ललना अपने परिवार के माँ-बाप व भाई को याद करने लगती है। सास- 
ससुर का संत्रास उसे नित्य ही झेलना पड़ रहा है। यद्यपि वह यह नहीं चाहती कि उसके माँ व पिता 
को उसकी वेदना से पीड़ित होना पड़े, तथापि अपने भाई को याद करती है- 

लेव्या कहिया तु बुधिया हमार बिस्‍ना। 

हुहँेँ बिनु कोउ छुने न गोहारि बिस्‍ना।। 

ताठु औ ससुर दोऊ करें कलिकनियाँ। 

गोलवन के हमसे करटावैं सानी पनियाँ। 

उपरासे माजी धोई बनई भोजनवाँ। 

सबका खियाई मिले हमका न दनवाँ।। 
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ज़ूठ मृठ खाड़ के ओलरि जाईं खटिया। 
दिन बीति जाइ न बिते आवै रतिया।। 


“मनोज दोहावली” मनोज जी के दोहों का संग्रह है। इसमें एक हजार से अधिक दोहे हैं। दोहों का 
कथ्य पूर्णतया वर्तमान सन्दर्भों में है। हिन्दुस्तान में हिन्दी की दुर्दशा पर कविवर मनोज बहुत त्रस्त हैं। 
समाज में छुआछू,त, ठगी, चोरी, बेईमानी, दहेज, घोटाले आदि अमानवीय गुणों के सम्मान से कवि खिन्‍्न 
है। दोहों के माध्यम से निश्चय ही मनोज जी के भाव उदात्त हैं- 


इगलिस रानी बनि गई, ले पस्चिम की सीख। 
हिन्दी हिन्दुस्तान में, घर घर माँगे भीख।। 
हिन्दी हिन्दी सब कहैं, हिन्दी यहैं न कोय। 
हिन्दी के ऑगन इहाँ, अँगरेजी की लोय।। 
मुँह बावें चुरसा सरित, वोउ कर ऐठे मूछ। 
मार्गें मोटर साइकिल, जेहि सीख्या नहिं पृछ।। 
कवि मन अन्तर से समाज की दशा देख व्यथित है। इसी व्यथा को कवि ने अपनी रचना में उतारने 
का प्रयास किया है। कविवर “मनोज” ने गंगा-गरिमा महाकाव्य लिख कर अपनी भव्य साहित्यिक ऊर्जा 
का पर्याप्त प्रदर्शन किया है। कवि कल्पनालोक का राजा हुआ करता है। इस महाकाव्य में रस-छन्द 
अलंकार का भव्य संयोग प्राप्त है। इस ललित छन्दावली से कतिपय छन्‍्द दर्शनीय हैं 


सिव की जटा प्रे विकराल छुर्सरि धार छरर छरर बौछार लागि गे करै। 
जलधार छितराय पराति है चहँँ ओट हिम से गिरीस के स्ियार लागि गे करै। 
मातु के समीप खड़ी पारबती नेह भरी; जोर-जोर यंग के पुकार लागि गे करै। 
छटकि के एक बन मयना के अँचरे मा; सित्चु रूप धारि किलकारि लागि गै करे।। 


रूपराशि नायिका का चित्रण करने में कवि का श्रृंगारिक भाव भी दर्शनीय है। मुख चन्द्रमा है। 
इसमें रूपक अलंकार भी देखने योग्य है। नयन के कोर बान हैं, भौंह की अरालिका धनुषवत्‌ दिख रही 
है। घुँघराले बाल वक्षस्थल तक॑ लटकते भी अतीव सुन्दर लग रहे हैं। बाल नागिन की अनुहार लग रहे 
हैं। यथा 


चतच्रबदनि को अंग अग मदमस्त लिहे यौवन गहरे। 
भ्रकुटि कमान नयन कोरन जनु बॉके भ्रक्ुटि तुवान धरे। 
मंजुल कच कुचित वर लट धरि लटकि रहे वर वक्षस्थल। 
मान्‌हु पियन अमिय रस नागिनि कुच प्रदेश प्हुँचत वरतल ।। 


कवि ने बाल साहित्य में भी पर्याप्त लेखन किया है। पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों, आदि के माध्यम से 
बच्चों को मार्गदर्शन का कार्य किया है। सुग्गा बैठा आम कि डारी, आज गाँव में बन्दर आया, बन्दर मामा, 
बिल्ली मौसी, चूहे राजा, मेढ़क, खरगोश तथा अन्यान्य जन्‍्तुओं, पेड़-पौधों को लक्ष्य करके मनोज” जी 
ने पर्याप्त साहित्य-सृजन किया है। 

इस प्रकार, पं. मदनमोहन पाण्डेय 'मनोज” की साहित्यिक यात्रा पर यदि सिंहावलोकन किया जाव, 
तो उनकी प्रचुर साहित्यिक ऊर्जा का पता चलता है। क्‍या लेख, कहानी, क्या गीत-अगीत, क्या 
खण्डकाव्य, क्या महाकाव्य, चतुर्दिक मनोज की ऊर्जा छलकती नजर आने लगती है। हमें आशा ही नहीं, 
डक विश्वास है कि मनोज जी इसी तरह साहित्य सृजन करते रहेंगे। इनसे हिन्दी की अपार सैवा 

रहेगी। 
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अवधी के श्रेष्ठ रचनाकार : आद्याप्रसाद सिंह “प्रदीप” 


पवन कुमार सिंह 
आधाप्रसाद सिंह “प्रदीप” का जन्म सुलतानपुर जनपद के रानेपुर नामक गाँव में 5 अगस्त 945 को हुआ 
था। इनकी माता का नाम ईशराजी और पिता का नाम दुर्गाप्रसाद था। यह गाँव आदिगंगा गोमती के उत्तरी 
तट पर स्थित कादीपुर तहसील मुख्यालय से लगभग 8 किमी, उत्तर प्रकृति की गोद में स्थित है। गाँव 
के पूर्व-उत्तर में वेहनवाँ ताल अपनी लहरों से गाँव का अभिसिंचन करता रहता है। दक्षिण में गाना और 
वीरम तालाब तथा सघन वृक्षों की हरीतिमा अन्तर्मम को अपनी तरफ खींच लिया करती है। पश्चिम में 
पाण्डे और बसहिया ताल्लाब दोनों प्राकृतिक सौन्दर्य में चार चाँद लगाते रहते हैं। गाँव की आबादी के 
निकट बाग-बगीचे, वनस्थली और परौवा व तलिया तालाब गाँव की सुषमा की वृद्धि करते हैं। ऐसे 
प्राकृतिक परिवेश में पले-पुसे “प्रदीप” जी को साहित्यिक ऊर्जा का अक्षुण्ण स्रोत प्राप्त हुआ। वह गाँव 
बहुत पहले से साहित्य और संगीत का एक केन्द्र है। यहाँ कथा भागवत, रामचरितमानस, तथा अनेक 
साहित्यिक और धार्मिक ग्रन्थों का पाठ और पारायण चला करता है। गाँव के दक्षिण में एक मन्दिर है, 
जहाँ हमेशा सन्‍्तों और महात्माओं का आगमन होता रहता है। इस प्रकार यहाँ का परिवेश धार्मिक और 
साहित्यिक बना रहता है। रामनयन सिंह 'काका” का जन्म इसी गाँव में हुआ था, जिन्होंने अवध 
आध्यात्मक रामायण” अवधी महाकाव्य तथा अनेक लोकविधा की पुस्तकों का सृजन किया था। जिनका 
प्रकाशन लोकनाथ पुस्तकालय, कलकत्ता से होता था। काका जी कलकत्ता में नौकरी करते थे और गाँव 
से हमेशा सम्बन्ध बनाये रखते थे। 

'प्रदीण/ जी के साहित्य पर तीन से अधिक शोध हुए हैं। पहला शोध “अवधी के वर्तमान 
प्रबन्धकाव्य' पर दूसरा गद्य-साहित्य पर और तीसरा व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हुआ है। इसके अलावा 
अनेक शोध-पग्रन्धों में पुस्तकों की समीक्षाएँ होती रहती हैं। 

डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय “साहित्येन्दु', रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग ने एक निबन्ध में प्रदीप 
जी पर लिखा है कि 'प्रदीप जी का हृदय विशाल, चिन्तन उदात्त, स्वाध्याय अप्रमाद सम्पन्न, सहयोग 
निर्विवाद, चरित्र अनुकरणीय एवं साहित्य सर्वथा पठनीय, मानवीय एवं अनुकरणीय है। वे शाश्वत साधना 
विषयक कठोर तपस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, क्रान्त-द्रष्ट एवं कालजयी रचनाकार हैं। 'प्रदीप' जैसे उच्च 
मानव हैं वैसे ही सरस्वती के परमात्मीय भक्त !' 

'प्रदी” जी को देश-विदेश के लगभग पचास से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप बीसों 
साहित्यिक संस्थाओं के सर्जक, संकल्पक एवं संचालक हैं। इनका साक्षात्कार अनेक समाचार प्रों, 
पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं में विस्तारपूर्वक छपा है। इनका पहला साक्षात्कार 0 फरवरी /988 में 
प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था "पुरस्कार रचनाधर्म का मूल्यांकन नहीं कर सकता'। साक्षात्कार लेने 
वाले डॉ. वीरेन्द्रप्रताप सिंह ने लिखा है कि “श्री आद्याप्रसाद सिंह 'प्रदीप' हिन्दी साहित्य के यशस्वी 
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साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य के लिए एक पूर्ण समर्पित जीवन जिया है। इनकी साधना राष्ट्र की 
सांस्कृतिक चेतना से सम्पृक्त होकर युग यथार्थ की कठोर भूमि पर नित्य नये आयाम ग्रहण कर रही 
है। प्रेम की गंगा हर हृदय में प्रवाहित कर एक खुशहाल अन्‍्तरराष्ट्रीय मानव परिवार उनकी रचनाओं 
का गन्तव्य है। देशवातियों में देश के प्रति कर्तव्य-बोध जाग्रत करनेवाली उनकी निर्मल युगानुकूल भावना 
खड़ीबोली और अवधी में समान रूप से अभिव्यक्त हुई है।! 
प्रदीप जी ने कुल लगभग व0 पुस्तकों का सृजन किया है। उनकी कुछ कृतियों की यहाँ 

सर्जनात्मक समीक्षा करना आवश्यक है। महाराणा प्रताप महाकाव्य में “प्रदीप” जी ने खड़ीबोली में लिखा 
है, वन्दना छन्द द्रष्टव्य है : 

नमन तुम्हें है अग्ब शारदे, छन्‍द सुखद सरसाओ। 

माँ काली को नमन करूँ में लाकर भाव पिन्हाओ।। 

नमन करूँ में उन वीरों का जो उद्भट बलिदानी। 

शीश चढ़ाकर मातृभूमि को रखा देश का पानी।। 


प्रकृति चित्रण करने में 'प्रदीप/ जी को महारत हासिल है। हर खण्ड के आरम्भ में कवि ने भव्य 
प्रकृति-चित्रण किया है। यथा : 
कूक-कूक कर कोयल ने अपना म॒दुतान सुनाया। 
पीव पीव पपिहा ने मुदुस्वर स्वागत में दुहराया।। 
झूम रही आनन्च मग्न हो तढ की डाली-डाली। 
फूल-फूल पर थिरक रही वह कैसी भोली-भाली ।। 


'गोसाईं तुलसीदास” प्रदीप जी का अवधी महाकाव्य है। इसमें नौ खण्ड हैं। इस महाकाव्य में कुल 
मिलाकर 90 छन्द हैं। हर खण्ड के छन्‍द अलग-अलग हैं। कवि मनीषी तुलसी ने अवधी भाषा का 
वरण किया था, कथा के लिए रामचरित्र को चुना। उन्होंने शब्दों के अथाह सिन्धु गाँव घर के शब्दों को 
थहाना शुरू किया : 

अवधी अवध कौरि भाउ के सुछन्द भारि, लोक मनरंजन में अंजन लगाड़ गै। 

ऱम के चरित्र जो विचित्र चित धारि-धरि, दोहा छनन्‍्द सोरठा चौपाई बन्द गाइगे।। 
अनुप्रास का उदाहरण भी दर्शनीय है : 

भाउ के तर॑गनि में अयनि डुबाइ डाटे, मन के मयूर जोर-जोर हुलसे लगे। 

चंचल चकोर चित्त चाठ चन्द चाँदनी में, मंगल मनाइ पोर-पोर पुलके लगे।। 

अवधी अवध के अधायि आइ अगन तें; भाउ के भुवंग कोर-कोर कुलके लगे। 

प्रकृति परी क वेखि पन्‍नग पल्नान पूर छवि छकि छोनि छोर-छोर ढलकी लगे।। 

पर्वत पर तुलसी भ्रमण करते रहे। वहाँ पर प्रकृति की परम रम्य सुषमा चतुर्दिक फैल रही थी। 
पर्वत पर वर्षा का एक दृश्य देखने योग्रा है। पहाड़ों से छोटा बादल उठता है। देखते ही देखते वर्षा की 
झड़ी लगाकर चला जाता है। क्षण भर में तड़क-भड़क सभी हो जाता है। उस बादल वर्षा और पानी के 
प्रवाहित होने का एक दृश्य देखने योग्य है। सवैया छन्द में देखें : 

कहूँ मेघ उठे गरजै-बरते बिजुरी बरि ताल लगावत की। 
सब नार प्रह्यर बहेँ छतल्रकीं झलकीं जलधारि बहावत की।। 
जल जोर गिरे त ररै कतहूँ दिकू छोर गृह्दरर मचावत की। 
बरसात के गीत पहाड़ पढ़ें जल जात चला जन गावत की।। 
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शेष सनातन दास जी तुलसी ऐसे सुजान शिष्य को पाकर अपने को धन्य समझने लगे। कुछ समय 
बाद नरहयनिन्‍्द जी तो राम को प्यारे हो गये। इधर शेष सनातन दास जी भी शरीर छोड़कर परलोकवासी 
हो गये। तुलसी उनका अन्तिम संस्कार सम्पन्न कर काशी छोड़ राजापुर देखने को प्रस्थान किये। उन्होंने 
वहाँ पहुँच जन्मस्थली को देखा। गाँव घर के लोग जुट आये। सबने तुलसी को गाँव का इतिहास बताया। 
काल, अकाल, झंझा, महामारी में गाँव के जो लोग मरे थे, उनका वर्णन देखें : 


धिनहूँ वैरागी वेरतन्ती। गई इहाँ से घिसना मन्ती।। 
चौथी चरन जयन मनतोरा। गयेनि र्मापति गईं कंटोरा।। 
आताराम मुलायम ओझा। ढोड़ न पायेस ई भ्रुद्टं बोझा।। 
र्मई गयेनि मतोले काका। राधेश्याम धरम की टाँका।। 
परमू दुखी सुखी पिसियावन। राजबहादुर पण्डित बावन।। 
सनन्‍्तू दुखी जगेसरठ, गयेनि चला गहिपाल। 
चिरकुट भ्रणन कहाँर गै, धनई गे परमाल।। 


'कृष्णचरितमानस” प्रदीप जी का अगला महाकाव्य है। इसके आरम्भ में कवि ने अपने गाँव रानेपुर 
का चित्र खींचा है। कवि ने वन्दना करते समय अपने गाँव गिराँव के देवी देवताओं को भली विधि मनाया 
है। बरदँंइत बाबा, पाण्डे बाबा, कारेदेउ बाबा, कराह बाबा, सतई बाबा की वन्दना के बाद गाँव का सुरम्य 
चित्र खींचा है। 


सनेपुर यहु गाँव सुहावन। परम रम्य सुचि सुखद सुहावन।। 

इहाँ प्रकृति साजु नित साजै। अनुपम रूप देखि जग लागैं।। 

सस्क सियार हिरन द्वुत धार्वैं। पानि पियें आतुर चलि आदवें।। 

करियारी कचूर चहुँ ओरी। खेसका करइलि लखें न थेरी।। 

बग्धा जायें फ़रे करेढ़आ। तोरें गेद कुलाँचें लेरुआ।। 

दुद्धी बन आलू अठ केरा। फूल करें सदा चहूँ फेरा।। 
पनडुब्बी महोख मिलि, बोलें बोल सुबोल। 
सुक पिक कोकिल कूक में, भरें भाव अनमोल ।। 


कवि ने इस महाकाव्य में 27 खण्ड की रचना की है। सभी में श्रीकृष्ण के कार्यों का वर्णन हुआ 
है। धनुषभंग खण्ड में कवि ने जो चित्रण किया है, बड़ा ही मनोहर है। कृष्ण ग्वालबाल के साथ पुर देखते 
लोगों को दर्शन देते चले जा रहे हैं। सभी लोग उनका रूप देख रहे थे, परमसुख को प्राप्त हो रहे हैं। 
श्रीकृष्ण एकाएक धनुष को उठाकर तोड़ दिये : 
भ्रमण करत पुर देखत, संग ग्वाल अठ बाल। 
पुर बजार बन वाटिका, देखत भये निहाल।। 
भयउ मोह बस सब पुर लोगा। निरखहि रूप पाड़ सनयोगा।। 
निरखत चलेउ पहुँचि गै तहँवा। भारी धनुष कंस के जहँवा।। 
रक्षक अमित वीर बरियारा। रक्षा कराहिं अनेक प्रकारा।। 
धनुष देखि को गयउ मुररी। पहरेदार न कीन्हेउ रासी।। 
गयउ निकट तब कृष्ण कन्हाई। लीन्हेउ बायें हाथ उठाई।। 
खींचे टूट पिनाक बरोरा। व्यापि रहेउ स्वर चारिए ओरा।। 
रक्षक अउर पहरुये नाना। कियेउ कोप धायेउ मन माना।। 
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दस दिसान महाँ गूँजेऊ, तेहिके सबद महान। 
कस केर तन मन कपेठ, जय जय कृपानिधान ।। 


'प्रदीप” जी ने अवधी में गुरुदक्षिणा नाम के एक खण्डकाव्य की भी रचना की है। इसमें कूल सात 
खण्ड हैं। कवि ने प्रकृति का सुघर सलोना चित्रण प्रस्तुत किया है। एकलव्य ने बिना गुरु के ही गाँव 
को डाकुओं से बचा लिया। यदि गुरु के पास वह अध्ययन कर लेता तो वह अद्वितीय निशानेबाज हो 
जाता, ऐसा लोग कहने लगे। कुछ लोगों ने वन के मध्य आश्रम की चर्चा की, जहाँ पर द्रोणाचार्य अपने 
शिष्यों को शिक्षा देते थे। एकलव्य भी वहाँ जाने को तैयार हुआ। कवि की चित्रण विधा दर्शनीय हैः 


माई-दादा के गोड़े पड़ धड़के आपन गाथ। 
अब जगल मा बढ़ा अगाड़ी छोड़ेस सब कड़ साथ ।। 
झुस्ड्रुस्झुस्झुर बहड़ बयरिया सींचड़ तन कइ्ट रोम। 
महँकि-महँकि सब फूल करा थें जइसे बन मा होम।। 
गावई मंगल गान चिरटघइया बड़ठि पेड़ की डारी। 
काटि सियार राहि विस्मावड़े, घूमड़ेँ आरी-आरी।। 
पेड़ डारि से पूहुप गिरावड़ँ, साजडँँ भुएँ के आँचर। 
धीरे-धीरे मलयानित्र बाटइ सेवा मा तत्पर ।॥ 
एकलव्य बीच वन से चला जा रहा है। एक राही मिला तो एकलव्य उससे द्रोणाचार्य आश्रम का 
पता पूछने लगा। दोनों पेड़ की छाया में बैठकर बात करने लगे। राहगीर को सारे जंगल का पूरा ज्ञान 
है। वह एकलव्य को आश्रम के बारे में बताता है : 


बढ़ब्या जौ यहिं से कुछ आगे बाटै सोननरि घास।। 
उहाँ धर्मचाला सुन्‍नरि बा पिया जाइ के पानी। 
मिटिहैं तन की सारी पीरा रस्‍्ता की हैरानी ।।/ 
उहाँ छुगन्धि होम की आये उठी वेद की रागि। 
उहाँ पहुँचि क तन के पीर तोहरे जाये भागि।। 
घन्टा घनन सुनाइ कान मा आये सुखद बयारि। 
6 6 )( 
सारा जंगल ग्मके लागे चले यज्ञ के काम।। 
यज्ञ धुआओँ वहिं चारिउ ओरी रुके करे बिसराम।। 
लखा सरग का फहरत बाटै जेके भ्रव्य पताका। 
गुरुद्बार आ उहै द्वरोन के पावन आश्रम बाँका।। 
पूरी जानकारी एकलव्य को मिल गयी। वह गुरुचरन में गया। परन्तु वहाँ गुरु द्रोण की व्यवस्था 
कुछ और ही थी। उसे देखकर आश्रम के शिष्यगण अनेक कल्पना करने लगे। गुरु के पास आकर प्रणाम 
किया। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ तेरा घर है? कौन जाति है? प्रश्नों की झड़ी लग गयी। उत्तर 
सुनकर जो गुरु जी ने कहा, वह एकलव्य को बड़ा अटपटा लगा : 
एकलव्य निज नाउ बतायेस कोल-भील के जाति। 
धनुह् बान लिख की खातिर आये ठुनि के बाति।। 
कहु रे भील पूत तडँ कइसे आड़ गये यहिं गाउँ। 
के तोका ई राहि बतायेस॒ तजि आये कोहि गाँउ।। 
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इ्ाँ राजपूते कइ लरिका पढ़े सास्त्र औ वेद। 
धरम करम मा पूरा राखैं ऊँच-नीच कड् भेद ।। 
कोल-किरात बड़ठि चरने कब बाँचेनि वेद-पुरान। 
मान प्रतिष्ठा यहिं आश्रम कड़ कबहूँ नाइ झुरान।। 
भीले कड़ बेटवा तू होइके काहे यहिं पै आया। 
इहाँ परति अपवित्र भाउ से तोहरे तन कै छाया।। 
घुरत हटावा यहिं भीले का तीरधथ भे अपवित्र। 
जल छालन अब करा भ्रुई कड़, छिरका तनिका इत्र।। 
एकलव्य निर्भीक और निडर था। गुरु की भेदभरी सारी बातों को सुना और गुरु से अपने मन की 
सारी बात कहकर रुदन करता हुआ वहाँ से वापस हुआ। रोते हुए उसने गुरु से बताया : 


गुरुवर तू तो धर्म गुरु होड़ आया वन के बीच। 
तोहरे चरने की धूरी का हम तरसी होड़ नीच।। 
जाति हुह्ारि गुरु के जाने विद्यार्थी निज जाति। 
अउर हदें मा बड़ठि न पायेस तोहरे मन के पाँति ।। 
ऊृदन करत चल्रि पटा उहाँ से मोचत दग से वारी। 


है 2६ 2 
ओहरी श्री गुरु के अदेस पै लीपेन पोतेन धाम। 
गया जल का लाइ के छिरकोनि एर किहेन सब काम ।/ 


एक दिन गुरु द्रोण शिष्यों के साथ जंगल भ्रमण के लिये निकले थे। सुन्दर तालाब देखकर गुरु 
स्नान ध्यान करने के लिए रुके। शिष्यगण फूल लाने के लिए निकले तो एकलव्य से उनकी भेंट हो 
गयी। एक पेड़ से ऊँचाई से पुष्प न तोड़ पाने की दशा में एकलव्य ने बाण से फूल तोड़कर दिया। सभी 
शिष्य आश्चर्यचकित रह गये और गुरु द्रोण से आकर सारी बातें बतायीं। उसने अपने को गुरु द्रोणाचार्य 
का शिष्य भी बताया। गुरु द्रोण ने उसे असमर्थ बनाने के लिये गुरुदक्षिणा में अँगुठा माँग लिया। उसने 
सहर्ष अपना अँगूठा काटकर गुरु को दे दिया : 


बेरि-बेरि माथे का पोछाँड़ अउर बहै पसीना। 
चिन्तन कै गति तेज उठत बा, झकृत मन के बीना ।। 
बेरि-बेरि अन्तर मन वरजे जिनि बोला अनबोलि। 
फोरि ओप्पर से भाउ उठत बा, कहिद्या जल्दी खोलि ।। 
जउ तू सिस्य हमार हया तउ जल्दी ऐसन कड्द्या। 
आपन काटि अँगूठा दहिना लाइ सामने धडइ़दा।। 
काटि अँगूठा धरेस सामने ऊ चेला कइ जाति। 
खून धारि भूर्ई पै ढके बिलखे देउता पाँति।। 


. राजतन्त्र के बचाव में गुरु ने ऐसा किया अवश्य, परन्तु उनके अन्‍्तर्मन ने उन्हें बहुत घिक्कारा। 
अगूज कटने के बाद भी एकलव्य सुघर निशाने की कला में पारंगत हो गया। अन्तिम परीक्षा में भी वह 
शामिल हुआ। अब वह निश्चिन्त है क्योंकि गुरु को मुँहमागी गुरुदक्षिणा मिल चुकी है। एक्लव्य के 
आने और प्रणाम करने पर गुरु के हृदय की सदूभावना सामने प्रबल हो उठी। उन्होंने एकलव्य को भी 
परीक्षा में शामिल किया। उसकी कला देख गुरु बहुत प्रभावित हुये : 
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लखेन द्रोन गुरु एकलव्य के सबसे आगे पाएउँ। 
वहिका अपने लगे बोलायेनि लड़को सुन्दर नाउँ।। 
यहरी आवा यहरी भआवा, बेटवा सुनिल्या बाति। 
लखेन न रूपरंग लरिका कै; अउर न वहिके जाति।। 
लपकोनि लिहेन उठाड़ गोव मा एचकारोनि छुड्ड गाल। 
धन्नि हया बेटवा यहि जय मा सोहरायेनि हइ भाल।/ 
दुलकि परी गुठ की आँखी से गरम ऑतसु के धारि। 
भेत्तर कै सब ललकि पूरि भ्ट रही न आजु उधारि ।। 


गुरुवर अपने वास्तविक रूप में आ गये जिससे वास्तव में जनकल्याण सम्भव होने को है। आज 
चाहिये कि जाति-पाँति भेदभाव सब दूर करके जगत्कल्याण का कार्य करें। यह कथा चाहे वास्तविकता 
से हटकर भले हो, परन्तु कवि ने अपने मन का भाव प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रतिभाओं का सम्मान 


होना चाहिये। प्रतिभा किसी की बाँटी नहीं है। कवि ने आगे भी लिखा है : 


रंग-रंग के फूल खिला थे सजी रहे फुलवारी। 
भिन्न-भिन्न के रूपरय है केतनी सुन्नरि क्यारी।/ 
देस हमार बढ़े आगे का होये चिर उत्थान । 
जब कानहे से कानह मिलाये चलिहैेँ सबे जवान ।॥/ 


>( >( है श 
सब लरिके तब गले लगायेनि एकलव्य का गिलिके / 
सब केउ सोन्‍नरि राज सजायेनि एक साथ मा मिलिके / / 


कवि ने रावण की पुत्रवधू सुलोचना पर भी एक खण्डकाव्य लिखा है, जो अवधी में ही है। सुलोचना 
खण्डकाव्य को कवि ने सात खण्डों में लिखा है। सुलोचना एक परम सुन्दरी और सात्विक महिला है: 


कंचन अस जेके काया, विजुरी अस ज्योति निराली। 
भाउना भाउ के मलिका पहिरायेसि गृुहिके माली।। 
कोइल पेड़े से बोलें तू लड़ला सुर हे रानी। 
वड़दा तनिका भे हमका आपन सुनरउता दानी।/ 


कवि ने सगुन-असगुन का भावपूर्ण चिन्तन किया है। रानी सुलोचना पूजा-पाठ के लिये घर से 


मन्दिर जाती है। उस असगुन का रूप सामने आता है : 


गिरा बण्टा मन्दिर के टूटि, फूटिगे थारी कर ते छूटि। 


लखेस सब जब असगुन के बाति, समझिये कि देउता गे रूठि । / 


दिने मा टूटें लूक अनन्त, चले विपरीतै सकल बयारि। 
पेड़ के टेहरी झटका खाड़, देह सब बिसरी बाति उधारि।। 


मेघनाथ का हाथ सलाका से लक्ष्मण का यशवर्णन कर सुलोचना को समझाता है कि लखन 


ब्रह्मस्वरूप हैं, उनका दर्शन करो। जीवन सनाथ हो जायेगा : 


जेहिमा ब्रह्मा विष्णु बसा थें. लड़ महेस का साथे। 
सेस सारदा कीरति बरतने लिहे भार सब माधे।। 
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भक्त बरे जे धरें देह का उड़ लछियन का जाना। 
रोम-रोग में कोटि-कोटि सत देउ अपरिमित माना ।। 


कवि राम-लक्ष्मण के मानव वेश में जगत के नियन्ता का निरूपण करता है : 


बहिं सरवर मा साधू रीज्ें कबौ लव॒ंटि ना आवें। 
अमरित बून झरै चहुँ ओरी लाभु जियन की पावैं।। 
पाँच तत्व गुन तीनि मिल्रावैं नगर बसावैं न्यारा। 
जेकेउ जाड़े वनिज का ओहरी फेरि नहीं फिरैे दुबारा ।। 


उपर्युक्त के अतिरिक्त आद्याप्रसाद सिंह 'प्रदीप” ने अवधी में गद्य विधा में अनेक ग्रंथों का सृजन 
किया है। प्रदीप जी ने अवधी में 'भाग मोरी गुइयाँ” नाम से एक कहानी संग्रह तैयार किया है। इस पुस्तक 
में 75 कहानियाँ हैं। हर कहानी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समाज का चित्र प्रस्तुत करती है। “कलि के कविन 
करों परनामा” कहानी में आधुनिक कवियों पर कुठाराघात है। 

अवध झरोखा : यह अवधी के 4 निबन्धों का पुज्ज है। इसी पुस्तक पर प्रदीप जी को वर्ष 997 
में मलिक मुहम्मद जायसी सम्मान मिला था। यह पुस्तक एक प्रकार से लोकसाहित्य का विश्लेषण है। 
लोकस्वर : यह भी निबन्धों की पुस्तक है। इस पर वर्ष 2000 में रामनरेश त्रिपाठी सम्मान प्राप्त हुआ 
था। इसमें कुल 2 निबन्ध हैं। खड़हर के वहि वार नाम की कहानियों की एक पुस्तक है, जिसमें 9 
कहानियाँ हैं। 

इनके अतिरिक्त कवि द्वारा ग्राम देवताओं पर, सेवरी, सुदामा के तेन्दुल, विदुर क साग खण्डकाव्य 
लिखे गये हैं। इनके अलावा 5 फुटकर अवधी कविताओं की पुस्तकें हैं। इनमें से अवध बानी पर वर्ष 
982 में जायसी पुरस्कार मिला था। 

इस प्रकार अवधी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉ. आद्याप्रसाद सिंह प्रदीप” की समूची साहित्य-सेवा 
अविस्मरणीय है। उन्होंने हिन्दी साहित्यकोश में अपरिमित श्रीवृद्धि की है। हिन्दी खासकर अवधी-लेखन 
के क्षेत्र में जहाँ उन्होंने स्वयं दर्जनों कृतियों यथा खण्डकाव्यों, महाकाव्यों, प्रबन्धकाव्यों, निबन्ध आदि 
लगभग सभी विधाओं में अनूठी कृतियों की सर्जना की है, वहीं उनके निर्देशन में बहुत से नवोदित 
साहित्यकार भी लाभान्वित होकर साहित्य सर्जना के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। 


॥#- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 #& 277 3» 


जगदीश पीयूष 


डॉ. रामबहादुर मिश्र 





जगदीश पीयूष समकालीन अवधी परिदृश्य में एक “रचनात्मक आन्दोलन” के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अवधी 
की त्रिशक्ति (पढ़ीस, बंशीधर और रमई काका) की सक्रियताएं क्षीण होने के साथ अवधी के सरोकार 
भी बदलने लगे थे। केवल “गउवां हमार” या 'छपरा पर की तोरई” या “या सरकार निकम्मी है” लिखकर 
अब अवधी का कल्याण नहीं होना था। लेखन और समाज दोनों में एक वास्तविक आंदोलन की 
आवश्यकता थी। जगदीश पीयूष इस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले व्यक्ति बने। 975 
में पीयूष ने 'अवधी अकादमी” की स्थापना कर उसका पहला अधिवेशन पूरी भव्यता से किया। अकादमी 
की भूमिका उन्हीं के द्वारा गठित “अवधी संगम” (972) द्वारा बनी। इन कार्यों को पूरे देश में प्रशंसा 
मिली। अपनी अद्भुत संगठनात्मक योग्यता के चलते जगदीश पीयूष ने राजनेता, चिन्तक, सर्जक, 
राजपुरुष, उद्योगपति, पत्रकार और अन्य क्षेत्र के लोगों को अवधी के हित से जोड़ दिया। यह अवधी के 
इतिहास में पहली बार हुआ था। प्रसंगवश यह जानना आवश्यक है कि पीयूष ने यह सब तब किया 
जब अवधी भाषी जनपदों में विभाषा के नाम पर केवल विलाप व्याप्त था। अवधी के क्षेत्र में यह एक 
रचनात्मक क्रांति थी। राष्ट्रकवि बंशीधर शुक्ल ने पीयूष के नाम लिखे एक पत्र में कहा था, “कहना यह 
है कि संगठन का युग है, अकेले कोई काम ठींक नहीं हो सकता। आप जो कुछ कर रहे हैं ढंग से बुनियाद 
पकड़ के करें तो ठीक होगा! यह उल्लेखनीय है कि पीयूष ने बंशीधर शुक्ल के ये सूत्र मंत्र की तरह 
मान लिए हैं। अवधी अकादमी की गतिविधियों और उसके प्रकाशनों ने ही अन्य संस्थाओं के गठन को 
प्रोत्साहन दिया। सुशील सिद्धार्थ जैसे अवधी के महत्वपूर्ण रचनाकार-संपादक- संगठनकर्ता यह स्वीकार 
करते हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आदि प्रेरणा जगदीश पीयूष की पुस्तक “अवधी साहित्य : 
सर्वेक्षण और समीक्षा” से ही मिली। यह पीयूष के प्रयासों का ही दबाव-प्रभाव था कि हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय में अवधी परिषद का गठन हुआ और क्षीणकाय-अल्पजीवी अवधी पत्रिका के कुछ 
अंक निकले। निश्चित रूप से जगदीश पीयूष अवधी से जुड़े आंदोलनों-आयोजनों-संकल्पों 
के “इतिहास पुरुष” हैं। अब तो “बोली बानी” पत्रिका के द्वारा वे अवधी का वर्तमान और भविष्य तैयार 
कर रहे हैं। यदि अतिशयोक्ति न मानी जाय तो सच्चाई यह है कि 'सरस्वती” और “सारिका” पत्रिकाओं 
के माध्यम से जो युगान्तर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा कमलेश्वर ने किया था, अवधी में 
“बोली-बानी” पत्रिका के द्वारा पीयूष ऐसा ही ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का 
एहसास है। लिखते हैं, 'हमें भरोस बा कि आवे वाले दिनन मा अवधी कै हल्ला मची अउर हमार सबक 
सुलगाई चिनगी से अवधी समाज धमधा तापी / (अंधरे के हाथ बटेर : भूमिका)। 

संगठनकर्ता, सम्पादक एवं आयोजक से इतर जगदीश पीयूष का एक अन्य व्यक्तित्व है जो उनकी 
रचनाओं में अभिव्यक्त होता है। 'अवधी त्रिधारा" में उनके पचीस नवगीत इस बात का प्रमाण हैं कि 
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वे जीवन के किन आवश्यक संदभों से मुठभेड़ करते रहते हैं। अवधी में लिखते हुए पीयूष प्रायः तीन 
कविता प्रविधियाँ अपनाते हैं :- 
. नवगीत; 2. मुक्तछंद; 3. घनाक्षरी-सवैया आदि पारम्परिक छंद 
'अंधरे के हाथ बटेर” में इन तीनों का समावेश है। नवगीत-चर्चा से पूर्व शेष दो पर विश्लेषणात्मक 

दृष्टि आवश्यक है। पीयूष की मुक्तछंदी कविता “गांव” उनकी पर्यवेक्षण शक्ति, परम्पराबोध और 
लोकजीवन से सहज आत्मीयता को व्यक्त करती है। इसे डॉ. मत्स्येन्द्र शुक्ल “हिन्दी काव्यधारा की 
छंदमुक्त कविताओं के सम्मुख चुनौती” मानते हैं। डॉ. शिवप्रसाद मिश्र का मानना है, “ग्राम जीवन अथवा 
लोक जीवन की वास्तविक तस्वीर कवि ने अपनी लेखनी से खींचने का सुंदर उपक्रम किया है। कोई भी 
चित्र उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सका है! पीयूष जाति के महाभारत में अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व 
करने वाले राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों के सामने परम्परागत 'सहमेल की दिनचर्या" का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :- 

गांव मा बाभन अहैं 

ठाकुर अहैं, बनिया अहें 

गांव मा नाऊ अहैं. बारी अहैं; बढ़ई अहैं 

गांव मा लोनिया, गड़ोरिया औ लोहार 

गांद या बाटे अहिर, कुर्मी, मुराई 

गांव मा कोरी अहैं, पासी अहें 

गाव चमकटिया अहैं धोबी अहैं लोधी अहैं 

गांव सगरी जाति का 

एक्के खटोला पै सोवावै 

सबे काका; सबै दादा 

सबका लरिका सब खेलावै 

एक भ्रुजड़न है 

चबैना सब भुजावै। 


यह मुक्तछंदी कविता भारतीय समाज की ग्रामीण व्यवस्था का विराट बिम्ब है। इसमें “संपूर्ण ग्रामीण 
संस्कृति प्रतिबिम्बित हुई है। रीति-रिवाज, मेला-ठेला, खेल मनोरंजन, खेती किसानी, पर्व उत्सव, शकुन 
अपशकुन, ग्रामीण विकास तथा गांवों में बढ़ते ईर्ष्या देष, वैमनस्य आदि का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण 
किया गया है। गांव रचना में कवि ने प्रतीकों के माध्यम से धनिकों तथा बाहुबलियों द्वारा कमजोरों पर 
किए जानेवाले अमानवीय व्यवहार का कितना प्रभावपूर्ण वर्णन किया है।” ('नये पुराने” मार्च 2006/पृ. 
96-97)। उल्लेखनीय यह है कि पीयूष गांव को लेकर आत्ममुग्धता नहीं पालते। यथार्थवाद अवधी 
कविता की मुख्य विशेषता है और उसके कई पुष्ट प्रारूप “गांव” कविता में प्राप्त होते हैं। इसमें लम्बी 
कवित्ना के तत्व भी हैं। जगदीश पीयूष और सुशील सिद्धार्थ अवधी में मुक्तछंद अपनाकर लम्बी कविताएं 
लिखते हैं और अन्य के लिए पथ प्रशस्त करते हैं। 

'काली माई” शीर्षक से पीयूष ने 29 पारंपरिक छंद रचे हैं। इनमें आस्था और आधुनिकता का 
सम्मिलित स्वर है। बिम्ब विधायक भाषा और शब्द प्रवाह उत्तम है। जो तत्व मन खींचता है वह यह 
कि पीयूष चित्रभाषा में निपुण हैं: 
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काली काली काली काली करर रही है दांत 
अरा रत करके पहाड़ टूटने लगे ।” 


आस्था के बीच भी पीयूष अपनी व्यंग्यभरी अभिव्यक्ति के लिए अवकाश निकाल लेते हैं। जैसे- 
'माई चरणों में एक बाभन बवाली है” या 'पैंजनी बजी तो शेषनाग कांखने लगे” या “'कालनेमियों को राम 
का कपीश चाहिए” या 'जोर लगाकर चोर भगे सब भागे लबार औ भागे लुहाड़ा ! ये छंद पीयूष की 
काव्यशक्ति में निहित परम्परा बोध को व्यक्त करते हैं। आलोचक का अभिमत है, “काली माई” कविता 
में कवि का समग्र रचना कौशल भागीरथी प्रवाह की तरह उत्ताल तरंगाघात करते हुए अग्रसर हो रहा है। 
कविता में तीव्र प्रवाह है, गति है, लय है, ताल है, छन्‍्द है। अनुप्रास, रूपक, यमक तथा उपमा की छटा 
अविरल गति से प्रवहमान है। कहीं रौद्र, कहीं वीभत्स, कहीं हास्य तो कहीं करुणा का सागर हिलोरें ले 
रहा है। (इन्दुप्रभा/दिसंबर-फरवरी 06/पृ. 88)। 
सर्वोपरि हैं जगदीश पीयूष के 'नवगीत” | गीत-नवगीत के पारखी व रचनाकार दिनेश सिंह का विचार 
है, "कविता के जिन मूल्य मानकों की स्थापना की चिन्तना में मौजूदा काव्य साहित्य, गीत साहित्य, बहसों 
मुबाहिसों से जूझ रहा है, वे सारे मूल्य अपनी स्वाभाविक भाषा लय में पीयूष के इन अवधी गीतों में सहज 
ही स्थापित हैं। दिनेश सिंह एक सुसंगत-सुसिद्ध आलोचनात्मक विवेक के साथ निष्कर्ष देते हैं, ... 
लोकगीतों का शिल्पमान, रागभाव या भावप्रवणता, वस्तुनिष्ठता, आत्मपरकता, वैयक्तिकता में समष्टि, 
यथार्थ की चुटीली अभिव्यक्ति, व्यंग्य व विद्रोह की मुद्रा सांकेतिकता और संक्षिप्तता, वैचारिकता, 
सामाजिक विसंगतियों का उद्घाटन आदि ऐसे अनेकानेक सोपान हैं जिनमें उतरकर आपको पीयूष की इस 
अतिप्रासंगिक अवधी रचना का अर्थ व आनंद सहज ही प्राप्त हो सकेगा /(अंधरे के हाथ बटेर/पृ. 
7-8) | 
पीयूष जिस जीवन से अपने अनुभव बटोरते हैं, उससे अगाध प्रेम भी करते हैं। कई “चतुर सुजान' 
रचनाकार अनुभव प्रदाता जीवन/परिवेश को कच्चा माल मानते हैं। पीयूष जीवन/परिवेश के साथ 
जीतते/हारते हैं। इसके साथ रोष और परितोष का नाता है। नवगीतों में ग्रामीण परिवेश का चित्रित करते 
हुए, संगति-विसंगति व्याख्यायित करते हुए पीयूष अग्रांकित संदर्भ रेखांकित करते हैं-- गांव के 
सुख-समृद्धि की कामना, विवशता, अभाव, अशिक्षा, रुढ़ियां, संस्कृति-प्रेम, संस्कृति में निहित प्रतिरोध 
क्षमता, खादी का संत्रास, राजनीति का पतन, दलाली-ठेकेदारी, भ्रष्ट नौकरशाही, वोट का व्यापार, 
स्वार्थपरता, राष्ट्रीय असुरक्षा, अमरीकी दादागीरी, पंच परमेश्वर बनाम प्रपंच परमेश्वर, कमीशनखोरी, जनता 
की संपत्ति का बंदरबांट, दिल्ली का विचित्र चरित्र, पारिवारिक विद्वेष, गांवों में बढ़ता असंतोष-अनाचार- 
अन्याय-अपराध, भ्रष्ट पुलिस, महंगाई, कठिन जीवनयापन, सरकारी तंत्र, जनप्रतिनिधियों के कारनामे, 
गांवों में आते नये परिवर्तन, गांव का शहरीकरण, गांव में पहुंचती संचार क्रांति, वैश्वीकरण- बाजारीकरण, 
खेती में आती उपकरण क्रांति, ऋतुचक्र, कठिनाइयों में विहंसता जीवन, गर्मी-सर्दी-बरखा से जूझते लोग, 
ऋतुचक्र में जीवन के खटूटे-मीठे, मधुर गोपनीय-प्रकट अनुभव, श्रृंगार के अद्भुत आयाम, सौन्दर्य का 
देशज दर्प, नखरा, ठिठोली, ठसका, ओरहन, दुलार-पियार, स्मृतियां, वात्सल्य, जन्मोत्सव, विपन्नता, गोहार, 
ढहता सामंतवाद, स्त्रियों की स्थिति, पुरुष वर्चस्व की ताकाझांकी, दहेज दानव, भ्रष्टाचार और सब कुछ 
के बाद भी जीता-जागता गांव। यह सब व्यक्त करना कठिन होता यदि पीयूष के पास वह काव्य विवेक 
न होता जो बड़े धैर्य के साथ कविता के लिए राह बनाता है-एक गीत में पीयूष लिखते हैं “ 
बरैं अंधरू पड़उनू चबांय माई जी। 
पइसा आवा सरकारी 
पुला बने के तयारी 
होय हेरा फेरी जाने ना खोदाय माई जी ।” 
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दृष्टव्य है गीत की पहली पंक्ति लोकसंपत्ति अर्थात कहावत है, कवि ने इस कुशलता से उसे टांक 

दिया है कि शेष गीत इसका भाष्य बन गया है। इस भाष्य के भीतर भारतीय संस्कृति की सघन समीक्षा 
भी है। हम कितना भी सुभाषितों की खेती कर लें, कितने ही वेदमंत्र उचार लें और कितना ही तम से 
ज्योति की ओर धावा बोलते रहें-सत्य से असत्य की ओर कबडूडी खेलते रहें-जब तक आचरण में 
न्यूनतम नैतिकता-मनुष्यता का अवतरण न होगा तब तक अवसर मिलते ही “निमरुआ मोटाय माई जी' 
और 'मिलि बांटि बांटि खांय डेकरांय माई जी'। पीयूष अल्प कथन और सांकेतिकता का महत्व जानते 
हैं। वे इन पंक्तियों में एक समूची “लोलुप लीला” आंक देते हैं :- 

आवै जब जब धन। 

बनि जाय करधन।॥। 

गोरी पतली कमारिया पिराय माई जी।! 


जनता के धन से गोरी पतली कमरियों के लिए करधन बनना वैसी ही प्रक्रिया है जिस पर भारतेन्दु 

हरिश्वन्द्र ने टिप्पणी की थी, 'पै धन बिदेस चलि जात यही बड़ि ख्वारी / अब स्वदेशी लुटेरे-डकहा सक्रिय 
हैं यही है आज का सत्य। यह “जीवन सत्य” गांव में अधिक प्रत्यक्ष है। कारण यह कि गांव निरक्षरता 
और रुढ़ियों से ज्यादा त्रस्त है। जिन मूल्यों के कारण उसकी सहजता-समरसता बनी हुई थी, वे नये 
विकास के धमकच्चर में विचलित हो रहे हैं। यह विकास का अर्द्धसत्य पीयूष की नवगीतात्मकता 
समझाती है। 'कलजुग खरान' गीत में वे अनेक चिन्ताओं पर उंगली रखते हैं। नवयुवकों में पनपती 
बुराइयों तक पीयूष की दृष्टि गई है। यहां के प्रपंचपूर्ण परिवेश का सत्य वे खोलते हैं:- 

'अब तो कलजुग बहुत खरान। 

देखा काव करे परधान।। 

गउना होड़या नेतवन ताई चारो धाम माई जी। 

चुगुली चारई जीना गांव म हराम माई जी।॥ 


यह निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है कि, “पीयूष जी का मन काव्य यात्रा पर जब भी निकला है, हृदय 
को साथ लेकर। अवधी लोकजीवन की संपन्‍्नता देख वह प्रमुदित हुआ है तथा विप्नता में वह बिफर 
पड़ा है। उसका दुख दर्द देखकर उनका कवि हृदय चुप नहीं रह सका है। मद्यपान, दहेज जैसी सामाजिक 
कुरीतियों को देखकर कवि हृदय कराह उठा है। (इन्दुप्रभा-दिसंबर-फरवरी'6/५. 86)। कभी प्रेमचंद 
आदि लेखकों ने दहेज की विभीषिका पर प्रहार किए थे। युग बदला मगर यह लुटहा लेन-देन न बदला। 
लड़की की सामाजिक स्थिति से जुड़े इस “बड़वार सवाल” पर पीयूष की मार्मिक दृष्टि गई है। वे दहेज 
के लोभियों को लील लेने के लिए काली माई का आवाहन तक कर डालते हैं। यह लोभ का 
समाजशास्त्र-धर्माचार' पीयूष के इन शब्दों में व्यय और करुणा के साथ प्रकट हुआ हैः- 


आये जेतना बराती। 

खाये पिये दिनराती ।। 

मुला दुलहा के बपवा कोहान माई जी। 
ई बहेजवा क पपवा मोटान माई जी।। 
करे ममवा बवाल । 

मचा धिगरा धमाल।। 

लागे पगला मछिलवा टोनान माई जी। 
ई दहेजवा क पपवा मोटान माई जी।।' 
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बिटिया बियाह के बाद “गंगा नहाने” का मुहावरा इसीलिए संचरा होगा। एक प्रियकर्म के पीछे 
छिपा इतना धतकरम! तभी तो कवि जैसे भहराकर गिर पड़ता हैः 


भवा बिटिया क बियाह। 

नाहीं बाटे कवनो चाह।। 

अपनी भ्रयती म हमका लगावा मार्ड जी। 

गुन औरो कवनो जियड़ के बतावा माई जी।।' 


यह कितनी “विडम्बनापूर्ण आस्था” है। समाज में इज्जत बचा ले जाने की कवायद इतना थका 
डालती है कि फिर हारे को हरिनाम ही बचता है। इन स्थितियों में जीते व्यक्तियों की पीड़ा पीयूष के 
अवधी नवगीतों की आत्मा में धंसी है। फिर भी उनकी यह विनम्रता है कि अपनी रचनाशीलता को इन 
शब्दों में याद करते हैं, 'भाई दिनेश सिंह, जौन नये पुराने पत्रिका कै सम्पादक हैं... हमरे लंगोटिया साथी 
हैं, वे यहि किताब मा आपन बिचार ऐसा लिखेन जैसे हम कौनौ बड़ी चीज लिखि दीन्ह, हम तो मलंगई म 
कुछ कविताई कइ दीन, अब अच्छी बनी होय अ बेकार, आपन समझा बूझा | हम तो कबिन्ह केर पछलगा / 
(अंधरे के हाथ बटेर/आपनि बात)। पीयूष की इस भावना पर सुशील सिद्धार्थ ने “अंधरे के हाथ बटेर' 
पुस्तक पर लिखी समीक्षा में कहा है, आज जब वैचारिक लफंगई और दारुण दबंगई का बोलबाला है 
तब कवि पीयूष की यह “मलंगई” मूल्यवान है। यह भी कह दूं कि पीयूष परम्परा का आदर करते हैं किन्तु 
पिछलग्गू नहीं हैं। वे इस समय अवधी की अस्मिता का समर लड़ रहे हैं और इन नवगीतों में उसका 
परचम लहरा रहा है! लोकमर्मज्ञ कमलनयन पांडेय ने पीयूष की अवधी कविताओं पर सही टिप्पणी की 
है कि, 'ये कविताएं हमसे संवाद करती हैं। ऐसी कविताएं समय के समर में जनता का हथियार बनती 
हैं! सुशील सिद्धार्थ के एक गीत में “समय जुझारू बाजा जइसन आजु बजि रहा भइया' तो पीयूष के गीत 
में 'लड़ि गवा इराक अमरीका हुंवा पर“ तू हियां से कुछ तौ बोला हस्तिनापुर ।” पीयूष के गीतों में हस्तिनापुर 
के लिए चुनौती है। दिनकर की कविता “दिल्ली” और श्रीकांत वर्मा की कई कविताएं याद आ सकती 
हैं। यह परंपरा बोध और आधुनिक विवेक पीयूष के अवधी गीतों में निजता का निनाद उत्पन्न करता है। 
यह विवेक जब परम्परा का संदर्भ पाता है तो धर्मप्राण देश में निष्प्राण होते धर्मतत्व की कसक 

पीयूष के गीतों में उतरती है- 

बने बड़े बड़े मठ 

बइठ बड़े बड़े सठ 

देखा धरम नदी के घरियार माई जी । 

करें टटिया के अड़वा सिकार माई जी ।॥ 


यदि आधुनिक अवधी की पहली त्रयी पढ़ीस-बंशीधर-रमई काका की कविताओं का स्मरण करें तो 
पीयूष इसी परम्परा का समकालीन चरण हैं। पीयूष टटिया की ओट से शिकार करने वाले पोंगा पंथियों 
को चिन्हित करते चलते हैं। टटिया बन गया है धर्म-यह पीड़ा पीयूष को है। उन्हें विश्वास है कि गहरी 
सांस्कृतिक जड़ोंवाला यह देश निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार करेगा-“लड़ै लाठी से ल्ंगोटी गऊदान 
माई जी ।' 

जगदीश पीयूष उस समय को पहचानते हैं जिसमें किसान अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं पा 
रहा। ध्यान रहे यह देश कृषिप्रधान है। किसान की दुर्दशा 'किसान की अरजी' (बंशीधर शुक्ल) और 
“किसान कै अरदास” (चतुर्भुज शर्मा) से होती हुई पीयूष के यहां इस तरह व्यक्त हुई है :- 
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हलाकान बा किसान 
ना बिकाय गोहं धान 
भवा जियरा हमार तौ ठठेर माई जी। 
लागा अंधरे के हथवा बटेर माई जी।।' 
इस संवेदनात्मक तीव्रता और वैचारिक आवेग को पीयूष की संवेद्य भाषा का सहारा मिला है। 
जगदीश पीयूष इस उक्ति को चरितार्थ करते हैं :- 
(जिस तरह हम बोलते हैं उत्त तरह तू लिख। 
और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख।/ 


सुलतानपुर का अवधी-आस्वाद पीयूष की जनधर्मी नवगीतात्मकता में सम्मिलित है। वे मुहावरों, 

कहावतों, टटके शब्दों और लोकपारिभाषिकों का समुचित प्रयोग करते हैं। भाषा स्वच्छ बहती हुई नदी 
की तरह पीयूष के गीतों में है। एक उदाहरण:- 

'घर मां रही चहै जंगल मां 

तनहा चली चहै दंगल मां 

कबौ दुआरे कबौ ओतारे। 

देहे रहा आंचर के छाव 

आखर आखर तोहरे नाव ।' 


इस गीतांश को पढ़कर स्वर्गीय रामकृष्ण संतोष के एक छंद की यह पंक्ति कौंध जाती है, 'जांचक पूत 
की झोरी म आखर के दुइ चाउर डारि दे माई / कहना न होगा कि ऐसे सार्थक “अक्षर-अक्षत” ही जगदीश 
पीयूष का सर्वस्व हैं। उन्हें शब्द में सांस बांधे छिपे अर्थ की पहचान है। वे बड़े आदर व दुलार से इस अर्थ 
का आवाहन करते हैं। यह प्रक्रिया अवधी की प्रकृति है-- 'सुमिरत सारद आवत धाई” । यही कारण है कि 
पीयूष के नवगीत भाव-भाषा-शिल्प-सोच की दृष्टि से पूर्णपरिपक्व-प्रखर-प्रबुद्ध हैं। अवधी के समकालीन 
रचनाकारों में अपनी तरह के विशिष्ट कवि हैं। उल्लेखनीय है कि पीयूष ने अवधी कविता को एक नया 
प्रवाह दिया है। उनके नवगीत "“त्रिधारा” को समृद्ध कर रहे हैं। यह धारा नवगीतों का “पीयूषधर्मी प्रवाह” है। 
इस प्रवाह में यदि उन नवगीतों का उल्लेख न हो तो बात मुकम्मल नहीं होगी जो श्रृंगार की विविध 
छवियों से प्रेरित-अभिमंडित-अभिमंत्रित हैं। ये आमंत्रित करते हैं कि अहं को खोकर रस के महासिन्धु 
में उतर जाया जाय। ध्यान रहे यह जमीन से जुड़ा श्रृंगार है। यह प्रसाद का “आह रे वह अधीर यौवन' 
या पंत की बाला का बाल जाल नहीं है। यह रहीम के बरवै की नायिका का ठनगन है, यह पढ़ीस की 
बाला” की लुनाई है। इस सौन्दर्य-श्रृंगार में 'कुलीनता के कलंक” नहीं हैं जिसने 'रीतिकाल” और 
'प्रयोगवाद” भरा पड़ा है। इसमें 'सहजता की शाश्वती” है। पीयूष ने 'मलीनता में छिपी महानता” को परख 
कर ही ऐसी अद्भुत अभिव्यक्तियां दी हैं:- 
नई नई चूरियां मंगाय दे मुरहुआ। 
धानी रंग चुनरी ओढ़ाय दे मुरहुआ।। 
पनवा के बिरवा म जिभिया चटाइ के खबाव मोरे राम । 
निमिया के पेड़वा म डाइ के झुलनवा झुलाव मोरे राम ।/” 


जगदीश पीयूष जीवन की संपूर्णता के प्रसन्‍न-संपन्‍न रचनाकार हैं। उनके नवगीत अवधी को एक 
उत्कर्ष प्रदान करते हैं। 
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सुशील सिद्धार्थ 


डॉ. रामबहादुर मिश्र 





997 में प्रकाशित अपने पहले अवधी कविता संग्रह “बागन बागन कहै चिरैया” की भूमिका में सुशील 
सिद्धार्थ लिखते हैं, 'मुझे यह भी महसूस हुआ कि न जाने किन कारणों से अवधी साहित्य में सामाजिक 
परिवर्तन या सामाजिक संघर्ष उचित तरीके से दर्ज नहीं हो पा रहा है। ...जरूरत है अवधी भाषा को 
रचनात्मक प्रासंगिकता के आलोक में खड़ा करने की !' 2003 में प्रकाशित दूसरे कविता संग्रह 'एका' 
की भूमिका के ये वाक्य फिर इसी संकल्प को रेखांकित करते हैं, 'प्रायः अवधी भाषा की रचनाएं 
भावविगलित स्मृतियों या फलल परिगणन या हास्य तक सीमित मान ली जाती हैं। मेरा विनम्र मत है 
कि भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। आज अवध समेत संपूर्ण भारत में जो कुछ घट रहा है, सबकी 
अनुगूंज और अभिव्यक्ति अवधी में होनी चाहिए। यह अवधी कविताएं आम नागरिक की स्पष्ट पक्षधरता 
से लैस हैं और हर उस विचार को नकारती हैं जो लोकतंत्र को अपने कुनबे तक सीमित मानता है। 
सुशील सिद्धार्थ एक प्रतिबद्ध, जनपक्षधर और बहुआयामी अवधी-साहित्यकार हैं। वे स्वयं को 'तुलसी और 
पढ़ीस स्कूल” का कवि मानते हैं। 

988 में अवधी अध्ययन केन्द्र की स्थापना की और जनवरी 989 में 'बिरवा” (अवधी त्रैमासिक) 
का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन कार्यों को व्यापक हिन्दी जगत में पर्याप्त प्रशंसा प्राप्त हुई। संगठन और 
सम्पादन के साथ सिद्धार्थ ने 988 में 'अंधियार पाखु' शीर्षक से अवधी के प्रथम आधुनिक और सूपूर्ण 
उपन्यास की रचना की। इस उपन्यास का कई शोध प्रबंधों में विश्लेषण किया जा चुका है। जनसेवी 
संस्थाओं में सक्रिय होने एवं ग्रामीण जीवन व्यवस्था तथा नगरीय जीवन पद्धति से समान रूपेण परिचित 
होने के कारण सिद्धार्थ 'अवधी कविता” में एक कल्पान्तर लेकर उपस्थित हुए। 997 में उनकी अवधी 
कविताओं का पहला संग्रह 'बागन बागन कहै चिरैया” प्रकाशित हुआ। इस कृति को उत्तर प्रदेश हिन्दी 
संस्थान द्वारा 'जायसी नामित पुरस्कार” से अलंकृत किया गया। साथ ही, पाठकों व आलोचकों द्वारा इस 
संग्रह की अनेक कविताओं को महत्वपूर्ण माना गया। 'एका' शीर्षक से उनकी अवधी कविताओं का दूसरा 
संग्रह सन्‌ 2003 में प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत संग्रह में सुशील सिद्धार्थ के नवगीत चुने गए हैं, किन्तु 
प्रसंगवश उनके द्वारा प्रयुक्त अन्य शैलियों का परिचय भी जरूरी है। दोनों कविता संग्रहों में सुशील 
सिद्धार्थ इन शैलियों का प्रयोग करते हैं 

गीत (या नवगीत), 2. गजल, 3. दोहा, 4. पदगीत, 5. मुक्त छन्द, 6. आल्ही 
अवधी कविता में कई कवि अपनी-अपनी तरह से इन शैलियों का प्रयोग करते रहे हैं। सुशील 
सिद्धार्थ इन शैलियों में अपने रचनात्मक सरोकार भरकर इन्हें एक अभिनव उत्कर्ष प्रदान करते हैं। जब 
वे अवधी गजल लिखते हैं तो सामाजिक अव्यवस्था, राजनैतिक कदाचार, सांप्रदायिकता, पाखंड, स्वतत्रता 
विमर्श, बाजारवाद, विद्रोह, प्रेम, प्रतिरोध, संबंध और नागरिक गरिमा को केन्द्र में रखते हैं। जाहिर है ये 
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सब सुशील सिद्धार्थ के समूचे अवधी कवि कर्म का हिस्सा हैं। ये ग़ज़लें पढ़कर सुशील सिद्धार्थ को अवधी 
का दुष्यंत कुमार कहा जा सकता है। एक गजल में वे कहते हैं : 

कौनी कोठिन मा छिपा है सूरजु। 

वइसे बरसन ते उगा है सूरजु ।। 

रोसनी वहिका बोझु लागति है। 

जेहिके कांधे पे लदा है सूरणु।। 

कुछ छिपावति है कुछ देखावति है। 

का कही केहिका सगा है स्‌रजु ।। 


सुशील सिद्धार्थ की पचास से अधिक गजलें अवधी को अपनी तरह से समृद्ध करती हैं। उन्होंने 
दोहे कम लिखे हैं, फिर भी इस छन्द में उनके सरोकार देखे जा सकते हैं : 


झुर्रिनि मइहां छिपि गया हउसन क्‍्यार बजार। 
असुवन मडइ़हां बहि गवा मोर सिंगार पटार।। 
2९ 4 2 
बगुला मछरी लीलि गा तालु रहा खामोस। 
बउठी दुनिया दे रही ई का उड़ का दोचु ।। 


सुशील सिद्धार्थ एक लोकसिद्ध रचनाकार हैं। वे लोक में प्रचलित कविता पद्धतियों का पुनरुद्धार 
अपनी कविता में करते रहते हैं। उदाहरणार्थ उनके द्वारा लिखित 'आल्हा उर्फ जियौ साफिया” । एक सच्ची 
घटना पर आधारित यह आल्हा कविता और उसमें व्याप्त प्रतिरोधक ऊर्जा का प्रमाण है। यह आल्हा पढ़ने 
योग्य है कि जब एक स्त्री गांव के सवर्ण दबंगों से पीड़ित होती है तब किस तरह भाकपा (माले) और 


अन्य सामाजिक संगठन उसकी सहायता करते हैं। इसी क्रम में निकले जुलूस की प्रभविष्णुता का वर्णन 
कवि करता है : 


गुंडन केरी कब्र बनी अब ई धरती पर लान सलाय। 

धरती बोली अम्बर ब्वाला सब जन बोले लाल सलाम ।। 
दर्सों दिसा कै पवन आय के हांक लगाइनि लाल सलाम। 
ख्यात और गल्‍ली बगिया मा सब दोहराइनि लाल सलाम ।/ 


इस आल्हा में सुशील सिद्धार्थ परम्परा को समकालीन शक्ति से लैस करते हैं। वे निराला के प्रखर 
अध्येता हैं और यह बात उनके द्वारा मुक्त छंद में लिखित कविताओं से प्रकट होती है। भउजी, भोरु, 
स्वांची तो, हौसिला, भीरा, जाने को, बटई, बाबा-, बाबा-2, उइकी यादि-), उइकी यादि-2, मदारी पासी, 
बुद्ध की बजार, जो बरा सो बुताना, तुम को आव, सूनु परा नीमसार, सीस पगा न, गोमा मैया, चउराहा 
और टबका आदि कविताएं छंद के साथ मुक्त छंद में कवि की रचनासिद्धि को व्याख्यायित करती हैं। 
इनमें त्वामाजिकता के जाने कितने उल्लास-संत्रास उपस्थित हैं। ;स अर्थ में सुशील सिद्धार्थ अवधी में 
कवि त्रिलोचन की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं। अवध में किसान आंदोलन के महानायक मदारी पासी 
पर लिखी कविता में वे कहते हैं : 


बतावति हैं जानित्कार 
जहां जाति रहै मदारी 
हुवां खोदाय के एकु गड़ढा 
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पानी भरिके 

कहै सबते छुवी यहिका 

औ खाबव कसम 

कि बेगारि न करब 

भ्ृखेन न मरब 

एकु बने रहब 

कोई जाति न पाति 

है गरीबन के एक्के जाति। 
यह तना किसानन मज़ूरन का 
एका मा बाधति रहै मदारी 
अवध क्यार अनूठा जननायक 
एकु भ्रूला बिस॒रा सिपाही 
एकु यादि करे लायक नेता ।” 


सुशील सिद्धार्थ मदारी पासी के 'एका आंदोलन” को फिर शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं। उनकी 
अन्य मुक्तछंदी कविताएं भी अवधी का एक नया युग निर्मित करती हैं। 

अवधी त्रिधारा” में सुशील सिद्धार्थ के पचीस नवगीत संकलित हैं। इन्हें पढ़ते हुए निराला की यह 
प्रसिद्ध पंक्ति कौँध जाती है, 'नवगति नवलय ताल छंद नव”। सुशील सिद्धार्थ के नवगीत अवधी में 
नवगति के शिल्पी हैं। उनके गीतों में जिस जनवाद की सक्रियता है उसकी ओर प्रसिद्ध अवधी मर्मज्ञ 
डॉ. श्यामसुंदर मिश्र 'मधुप” अपनी पुस्तक 'अवधी काव्य धारा” में संकेत करते हैं, 'डॉ. सुशील सिद्धार्थ 
अवधी के अच्छे प्रगतिवादी रचनाकार हैं। जनवाद में उनकी पूरी आस्था है। भाषा और भावभूमि दोनों 
क्षेत्रों में उन्होंने जनवादी चरित्र की पहचान बनाई है। उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक विसंगतियों की 
जो धज्जियां उड़ाई हैं, वे स्तुत्य हैं। पूंजीवाद-पर उनके करारे व्यंग्य और धारदार तेवर देखने योग्य हैं। 
उनका नवयुवक कवि समझ रहा है कि अभी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है परंतु आर्थिक 
स्वराज्य का युद्ध शेष है। अतः उसे लड़ा जाना है।” (पृ. 62)। यह सत्य है कि बुद्ध, विवेकानंद और 
अम्बेडकर के साथ कार्ल मार्क्स में आस्था रखने वाले सिद्धार्थ मीठे-मीठे नपुंसक गीत नहीं लिखते। उन्हें 
वंध्या व्यंजनाओं से घृणा है। समूची हिन्दी कविता का प्रतिरोधी स्वर परम्परा की तरह उनमें उपस्थित 
है। 'जोति के गीत” में वे अपना संकल्प व्यक्त करते हैं : 


होय केतनेउ बिकट अधेह 

जोति के गीत जगाइब हो। 

जी लड़िहै हक के लड़ाई 

उनकी महिमा गाड़ब हो।॥ 

सुशील सिद्धार्थ के अवधी गीत सचमुच “सभ्यता समीक्षा” करते हैं। समय और समाज की तमाम 

व्यथा कथा उनके इस “पदगीत' में दृष्टव्य है। प्रसंगवश बताते चलें कि सिद्धार्थ ने 'हिन्दी गीति काव्य 
के मूल “पद” को पुनः प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया है। इन्हें वे 'पदगीत” भी कहते हैं, नवगीत तो 
ये हैं ही। इनमें कबीर, तुलसी, रैदास आदि की परम्परा का सुखद प्राकट्य है। ...तो वह पदगीत इस प्रकार है: 

चाधो; रेइ परेन तब जाना। 

जौन छुटा मारिसि पीगी मा ऊ है पीतु पुराना।। 
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धीरे धीरे चिथरा होइगे हउसन को समियाना। 

सोहर मनौ सर्तिया बनिगे अइस दर्द गहिराना।। 

अइस बखतु तगहिल कहार झुद लूटि लिहिनि हैं म्याना। 

आपुलि आपुलि परी चहूं दिसि ठगवा भवा सयाना।। 

उनके नवगीत जिन अंतर्वस्तुगत सरोकारों से युक्त हैं वे हैं-- नवपूंजीवाद-बाजार वर्चस्व का विरोध, 

साम्राज्यवादी साजिशों की चिन्ता, पर्यावरण की फिक्र, आमजन के जीवन पर ध्यान, परिवर्तन का स्वागत, 
जनशक्ति पर भरोसा, जनस्वाभिमान, संघर्ष-स्वप्न का सहमेल, ऋतुवर्णन, एकता-समता, शहीदों की स्मृति, 
जीवन में अटूट विश्वास, विसंगति-संत्रास, राजनीतिक दुश्चक्र, प्रशासन की तुच्छताएं, बढ़ता अकेलापन 
घटता संवाद, ग्रामीण प्रकृति का विनाश, आत्मीयता के संकट, बढ़ती गुंडई, बेहया शिक्षक और 
उत्तरदायित्व विहीन बुद्धिजीवी आदि। इन सरोकारों को सुशील सिद्धार्थ भांति-भांति से व्यक्त करते हैं। 
उनकी सर्वाधिक चिन्ताएं भ्रष्ट राजनीति से जुड़ी हैं। जाहिर है, वे एक स्पष्ट राजनीतिक विवेक से लैस 
स्वनाकार हैं। यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि अवधी में बंशीधर शुक्ल के बाद इतनी प्रखर, पुष्ट 
और परिवर्तनकारी रचनाएं सुशील सिद्धार्थ के यहां ही मिलती हैं। कुलीनतंत्र के ढीठपने को वे कितनी 
मार्मिकता से प्रकट करते हैं : 

उड़ कंड्िनि तुमका हिस्से मा खंड़हरु मिला 

अब जियौ या मरौ। 

भूत जेहि पर बसें अइस पीपठ मिला 

अब जियो या मरो।। 


अपने नवगीत सरोकारों को सुशील सिद्धार्थ लोकलयों के अद्भुत सम्मिश्रण के साथ प्रस्तुत करते 
हैं। उन्हें संगीत का सम्यक्‌ बोध है, इसलिए यति-गति और शब्द प्रवाह साहित्यिक गुणों को परिवर्द्धित 
करने में सहायक है। बाबा साहब पर लिखे गीत में इसकी गवाही मिलती है। इस संग्रह में मौजूद गीतों 
में तो कवि की क्षमताएं दिखती ही हैं, उन्होंने 'चमचों का गीत”, 'दलालों का गी3', “हत्यारे का गीत” 
आदि नौ गीतों की एक सीरीज में कथ्य और शिल्प के विलक्षण प्रयोग किए हैं। उनका एक गीत 'कोख 
की बिटिया का गीत” तो मार्मिकता में बेजोड़ है : 
तुमरे अंचरा का महकउबै 
अम्मा कोखि मे मारेउ ना। 
तुमरे कुल का नाउं बढ़उबै 
बाबू कोखि मे मारेउ ना।।! 
. एक गीत में वनवासिनी सीता और अयोध्या की सत्ता को केन्द्र में रखकर सिद्धार्थ ने जीवन की 
पेच्चाइयां व्यक्त की हैं : 
'तोने के दियना मा चमके अजोधिया 
सीता के कुटिया अकेल हो। 
माटी के दियना ते लव कुस ख्यालैं 
बाती औ जोती का खेल हो।।' 


यह वही जीवन का सच है जिसके बारे में सिद्धार्थ एक दूसरे गीत में कहते हैं : 
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'बदरा ब्वाले अम्बर ते 
धरती ते दूब कहै। 
जियरा भीतर केतना पानी 
केतनी अगिनि रहै ।/ 


सुशील सिद्धार्थ के नवगीत आग और पानी के संयोग से ही बने हैं। विचित्र यह है कि जब पानी 
मिलता है तो आग का पराग और बढ़ जाता है। यह सघन संसक्ति जनभाषा और जनजीवन से उनके 
रिश्तों को लगातार संपन्‍न करती रही है। सुशील सिद्धार्थ ने बिरवा : अंक के संपादकीय में लिखा 
था, "जो क्षेत्रीय भाषाओं को गंवार मानकर इनके पास मजा मारने आते हैं अथवा जो हरी भरी भाषा पर 
क्षण भर बैठने आते हैं-उन्हें छोड़कर समस्त पाठकों का अभिवादन ! सिद्धार्थ किसी भी चीज को 
“इस्तेमाल” करने के विरुद्ध रहे हैं। इसी के चलते “अवध ज्योति” के 2 अक्तूबर 994 के अंक में उन्होंने 
“बंशीधर शुक्ल' का इस्तेमाल कर रूमाल की तरह फेंक देनेवालों की ख़बर ली थी। 
सुशील सिद्धार्थ विभिन्‍न प्रयोगों से अवधी कविता को और विकसित करते रहते हैं। उन्होंने “लघु 
नवगीत” शीर्षक से कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से तीन “अवध ज्योति” (जून”95) के अंक में छपीं। 
दो प्रस्तुत हैं :- 
भोरहे ते सझा तक 
बिनु कउनौ झझा के 
बंगी जस नाची हम। 
दोय दोंय ब्यात परें 
जूता औ लात परें 
कब्बी जब हिस्‍्मति ते . 
बात कही सांची हम।। 


रचनाशीलता की बहुआयामिता और गुणवत्ता के कारण ही एक लेख में प्रसंगवश पं. सत्यनारायण 
द्विवेदी “श्रीश” ने सुशील सिद्धार्थ को “अवधी की श्री समृद्धि के व्रती और साधक” कहकर संबोधित किया 
है। (संदर्भ- 'बिरवा” : अंक 6, पृ. 7)। कोई भी रचनाकार निरंतर सचेत रहकर ही भाषा को समृद्ध 
करता है। उसके प्रयोग साहित्य में नये रास्तों का उद्घाटन करते हैं। अवधी नवगीत को कई तरह के 
संवेदनात्मक प्रयोगों से वे प्रगतिशील करते हैं। कुछ गीतांश उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं : 
) . बूझ मोर का नाएं रै। 
नरक किनारे गाउं रै।। 
कुतवा झांकाति मोरे अग्रना। 
भेड़हा दूढ़ति दाउं रे।। 
॥)) या हसी कइसे बचायो। 
पीठि पर घेठठा परे अत दुखन के ब्वारा उठायो।। 
॥#) . अफसरन केर तरवा चार्ट 
ई प्रेमचंद के वारिस हैं। 
बिनु मेहनति के धन मा ल्वार्टे 
ई प्रेमचंद को वारिस हैं।। 


सुशील सिद्धार्थ के एक जनगीत के बहाने कर्म साथी कामरेड डॉ. बृजबिहारी कहते हैं, 'तुशीत 
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सिद्धार्थ की कविताएं हिन्दी कविता के प्रचलित चौखटे के भीतर सीमित रहने वाली कविताएं नहीं हैं। 
न तो बयान के लिहाज से न ही अंदाजे बयां के लिहाज से। गांवों के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति 
से जनता कितनी उत्पीड़ित है और इस उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिनाद की धारा कितनी बलवती है, जनता 
के गांव के जनप्रतिनिधि का अपना सरोकार क्‍या है और वह किस भूमिका में खड़ा है- जनता को 
संबोधित प्रधान के वर्ग चरित्र को स्पष्ट करती सुशील की यह कविता गांवों में एक बड़े सामाजिक, 


आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का हथियार बन रही है! यहां डॉ. बृजबिहारी जिस कविता (गीत) की ओर 
संकेत कर रहे हैं वह यह है :- 


मनहेम नाचि रहे परधान। 

पांच सालु बदि फ़िरि मिलिया है लूटे का बरदान।। 

गाउं गवा अइसी तड़ती मा ख्यालै सार कबड़ी 

यहिकी खातिनि मेहनति के को तूरे आपनि हड़ी 

पहिलि योजना के रुपयन ते पक्का बनी मकान।। 

सुशील सिद्धार्थ ऐसे बेधक गीत लिखते हैं जो कई व्यक्तियों के दायित्वों को तय करते भी दिखते 

हैं। यह गीत एक विधायक की “नमक हरामी” को उजागर करता है :- 

जौ किसान लिहिनि फसरी लगाय 

जौ गरीब गवा जर ते बिलाय 

यहिमा ई का करें 

ई बिधायक जी आय 

गाड़ी आगे बढ़ावौ हो। 

कालिस आगे बढ़ावी हो ।। 


सुशील सिद्धार्थ 'विषयवस्तु' का इस प्रकार विस्तार करते हैं कि समय का पूरा यथार्थ प्रकट हो 
जाता है। 'नदी” गीत में यह विस्तार जैसे समय का प्रतिमान बन जाता है :- 
जब घाट ना रही 
जब हाट ना रही 
जब भोर साम्ि सब अथाह मा समाय जहहैं 
तुम यहे तना बहिही ओ गैया!” 


व्यंग्य सुशील सिद्धार्थ के गीतों का लगभग अनिवार्य तत्व है। वे कई तरह से इसका प्रयोग करते 

हैं। इसी शक्ति के सहारे वे उन व्यक्तियों, शक्तियों, संस्थाओं और सिद्धांतों से टक्कर लेते हैं जो धूर्तता, 
हरामखोरी, प्रपंच, चंटई और विश्वासघात के प्रतीक बन जाते हैं। उदाहरणार्थ 'डाक्टर ठग्गू” गीत में एक 
ऐसे व्यक्ति पर प्रहार है जिसने दूसरे की मेहनत का पैसा गायब कर दिया है। सिद्धार्थ प्रतिरोध में विश्वास 
करते हैं। 'बरैया” गीत में वे कहते हैं : 

जौ दाब परे तो काटि लेय 

हुमते तो नीकि बरैया।। 

तुम घींच लचाये चले जाउ। 

सौ जूता खाये चले जाउ। 


वस्तुतः वे अमूर्तन से बचनेवाले रचनाकार हैं, इसलिए प्रत्यक्ष और उसके पीछे छिपे कारणों पर 
ँम्यकू विचार करते हैं। अवधी में पढ़ीस और बंशीधर शुक्ल ने यह राह दिखाई है। सिद्धार्थ जैसे कवि 
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इसी राह पर चल रहे हैं। व्यंग्य वैसे भी अवधी कविता का प्रमुख अस्त्र है। हां, सुशील सिद्धार्थ 'हास्य' 
से परहेज करते हैं। छिछले हास्य के स्थान पर मार्मिक व्यंग्य को वे प्राथमिकता देते हैं। जीवन के कट 
अनुभवों ने भी उनमें ऐसे विचार भरे हैं कि वे जगत की तीखी समीक्षा करते हैं। इस “समीक्षा” में ण्क 
व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण की उपस्थिति उनके नवगीतों की विशेषता है। 
सुशील सिद्धार्थ का 'एका” और 'जोति के गीत” जनस्वाभिमान को पूरी ऊर्जा के साथ शब्दबद्ध 
करता है। नैतिकता और साहस की अनुगूंज रु का” की इन पंक्तियों में सुनी जा सकती है : 
पाखु अंधियाठ जब राह का खाड़ गा 
एकु बौँडठ हजारन जुलुम ढाड़ या 
तब गवाही किरन की दिहेन, और का? 
हम विया जड़स जिन्दा रहेन, औठ का!/ 
यही कारण है कि “अवधी त्रिधारा” में उनकी रचनाओं का अमंद-स्वच्छंद प्रवाह सम्मिलित हुआ 
है। इन रचनाओं की भाषा भी उल्लेखनीय है। डॉ. कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने 'बिरवा” के “आचार्य विश्वनाथ 
पाठक' विशेषांक में छपे अपने लेख में तुलसीदास द्वारा विकसित “अवधी के सार्वदेशिक रूप” की बात 
विस्तार से कही है और अति आंचलिक आग्रहों के चलते अवधी के आधुनिक विकास के बाधित होने 
पर चिन्ता भी प्रकट की है। सुशील सिद्धार्थ “अवधी के सार्वदेशिक रूप” को ही स्वीकार कर अग्रसर हुए 
हैं। यही अवधी का मानक स्वरूप है। सीतापुरी और लखनवी अवधी के मिश्रण से सिद्धार्थ ने यह रूप 
बनाया है। भाषिक ध्येय तुलसीदास का.... प्रक्रिया सिद्धार्थ की। एक उदाहरण :- 


आखि क्यार पानी मरिगा तो देखाय कइसे पानी। 

बनिके आतिगा का मोती जगगगाय कइसे पानी। 

हमरा चिचु मानो सृखि राजधानी होड़ गवा। 

अड्डसि बेहयाई 

पानी, पानी पानी होड़ गवा।॥' 

सिद्धार्थ भाषा में सहजता का सौन्दर्य अर्जित करते हैं। कई बार मुहावरों के प्रयोग से वे भाषा का 

घनत्व बढ़ाते हैं। स्फीति का कहीं नाम नहीं है और 'अरथ अमित अति आखर थोरे! का आदर्श मान्य 
है। अवधी शोध और आलोचना के रामचन्द्र शुक्ल माने जाने वाले डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र ने सुशील सिद्धार्थ 
की रचनात्मक क्षमताओं को इन शब्दों में प्रशंसित किया है : 


बिखा अवधी क्यार यहु; फूल फल अकूत। 
सींचिनि तुलसी जायसी, तकु सिद्धार्थ सपूतत ।/ 
(बिरवा : १, अप्रैल 989, पृ. 7) 
अपने दो कविता संग्रहों 'बागन बागन कहै चिरैया' और 'एका” से अवधी कविता में स्थायी स्थान 
बना लेनेवाले सुशील सिद्धार्थ के नवगीत एक “नवप्रस्थान” हैं। वे राहुल सांकृत्यायन, राजकमल चौधरी, 
त्रिलोचन, बाबा नागार्जुन और गोरख पांडेय की परम्परा में खड़ी बोली हिन्दी तथा अपनी विभाषा में समान 
रूप से सक्रिय, समर्थ एवं सुपरिचित हैं। अपनी व्यापक जीवनद्ृष्टि, जनप्रतिबद्धता, राजनीतिक विवेक 
तथा रचनात्मक क्षमता के कारण सुशील सिद्धार्थ यदि “अवधी के नागार्जुन” के रूप में सर्वसमादृत हों, 
तो आश्चर्य न होगा। 
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अजमल सुलतानपुरी 

असविन्द कुमार द्विवेदी 

अख्तर इसौलवी 

अशोक कुमार पाण्डेय 'अनहद' 
अच्छेलाल शुक्ल 'रसिक! 
अर्जुनप्रकाश त्रिपाठी “गँवार' 
अवनीन्द्र नाथ “कमल' 

अर्चना शुक्ला 

आध्ा प्रसाद सिंह “प्रदीप” 


. आनन्द कृष्ण 'जायसवाल' 
. इन्द्रजीत पाण्डेय 'घायल! 

. ईश्वरी प्रसाद शर्मा 

. उमेशदत्त श्रीवास्तव 'सुमन' 


ओंकारनाथ श्रीवास्तव 
ओंकारनाथ द्विवेदी 


* ओमप्रकाश दुबे 'प्रकाश' 

. ओंकार नाथ सिंह 'विभाकर' 
* कमल नयन पाण्डेय 

: कमला शुक्ला 

: फैपाशंकर लाल “शंकर 

- कृष्णमणि चतुर्वेदी 

' केपिलदेव त्रिपाठी 'शैलानी' 
* कालिका प्रसाद त्रिपाठी 

' कृष्ण कुमार मिश्र 

* किशोरदास 'सन्त' 

' गुरुदीन सिंह 'दीन! 
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गुरुदत्त सिंह “भूपति' 
गोदावरी सिंह 

चन्द्र भान सिंह 

जगदीश पीयूष 

जाहिल सुलतानपुरी 
त्रिलोचन शास्त्री 

दयाराम “कंचन सुलतानपुरी' 
दयाराम अटल 

दूधनाथ शुक्ल 'करुण' 
पवन कुमार सिंह 

प्रभुनाथ शास्त्री तिवारी 
प्रतिभा सिंह 

भवानी प्रसाद पाठक 'नीरज' 
मथुरा प्रसाद सिंह 'जटायु! 
मदन मोहन पाण्डेय मनोज! 
मनोराम मिश्र “मनोरम! 
मंजुल 

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय “गड़बड़” 
राजेन्द्र शुक्ल 'अमरेश' 
रामअकबाल त्रिपाठी अनजान! 
रामचन्द्र शुक्ल शम्बर 
रामबहदुर मिश्र 'अवधेन्दु' 
राम समुझ “चटूटान' 

राम सुभग पाण्डेय 'विकल' 
रामानुज मिश्र “अनुज! 

राम नयन सिंह 'काका' 
राम सूरत “अनाम' 
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6. जलाल अहमद खाँ “तनवीर' 
7. . पुरुषोत्तम “प्रभु लाडले' 
8. मनीराम अवस्थी 
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शिवकुमार गुप्त 

श्यामनाथ द्विज 'श्याम! 
सच्चिदानन्द तिवारी 'शलभ! 
सुरेश अवस्थी 

ब॒जलाल भट्ट “बृजेश' 
गुरुप्रसाद सिंह “मृगेश' 
अम्बरीश “अम्बर' 
कृपाशंकर त्रिपाठी “प्रशान्त'” 
केशवराम शुक्ल “केशव” 
गिरधारी लाल पुण्डरीक' 
जगदीश सिंह 'नीरद! 

ओम प्रकाश “जयन्त' 
पुरुषोत्तम शरण मिश्र 
महेश दत्त शुक्ल 

रामनरेश दीक्षित 

रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी 

लाल अवध नारायण 

वेद प्रकाश सिंह 

ब्रह्मदत्त तिवारी “ब्रह्माण्ड” 
ए्यामनारायण अग्रवाल “विटप!' 
सहजराम “विमल' 

राम बहादुर मिश्र “अवधेन्दु 
नरेन्द्र त्रिवेदी 

हिमाचल राम 


जनपद प्रतापगढ़ 


66 चाय &) छा के ०0 डी # 
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40. 
]. 
42. 


अवध नारायण शुक्ल “वियोगी' 
अनीस देहाती 

आद्या प्रसाद “उन्मत्त' 
ओंकार नाथ उपाध्याय 
चन्द्रेश बहादुर सिंह “पागल' 
जुमई खाँ आजाद 

निर्सर प्रतापगढ़ी 

पारस नाथ मिश्र “भ्रमर' 
परशुराम उपाध्याय 

प्रेमशंकर द्विवेदी भास्कर 
योगेन्द्र मिश्र “मणि! 

रघुवीर सिंह पवन 


€&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 ७४७ 294 -$> 


35% 
4. 
[5. 
व6. 
7. 
8. 
9. 
20. 


कर] 


242. 
23. 


राजेन्द्र प्रसाद “राज! 
राजनारायण शुक्ल “राजन! 
राधेश्याम “दीन! 

रामसमुझ मिश्र “अकेला! 
रामधीरज सिंह “धीर' 
विजय बहादुर सिंह 
शीतला प्रसाद अग्रहरि 
सती चन्द्र प्रेमी 

देवब्रत मिश्र 

सागर सत्यार्थी 

सुनील कुमार मिश्र “प्रभाकर” 


जनपद फैजाबाद»अम्बेडकर नगर 


जा कं» 0 जि हा 


आचार्य विश्वनाथ पाठक 
जियाराम शुक्ल “विकल साकेती” 
करुणेश 

कोमल शास्त्री 

ब्रह्मदेव यादव “मधुकर' 
प्रकाश द्विवेदी 

रफीक सादानी 

राधा पाण्डेय 

रामनाथ शास्त्री 

भाल चन्द्र त्रिपाठी 
दयानन्द सिंह “मृदुल' 
शीतला प्रसाद शुक्ल 
नरसिंहचारी “भ्रमर' 
हरीराम मिश्र 

प्रेमशंकर मिश्र 

टाटम्बरी जी 
जगदीशनारायण तिवारी “लोकेश' 
भवानी भीख त्रिपाठी 
रमापति द्विवेदी 
ठाकुरप्रसाद पाण्डेय “मधुर! 
राज बली यादव 


' राम जवाहिर द्विवेदी 


सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीश' 
श्यामजी पाण्डेय 
हरिप्रसाद मिश्र 


26. हरिश्चन्द्र पाण्डेय “सरल! 
जनपद लखनऊ 

. उमाशंकर शुक्ल 'शितिकण्ठ? 
2. गोविन्द मिश्र 

3. परमानन्द जड़िया 

4. योगेश दयालु 


(37 


दा 


' 
६). 


0. 
॥.2 
| 85 
]3. 
4. 
5. 
86. 
[7. 
8. 
9. 
20. 
2]. 
2222 
०23५ 


रमाकान्त श्रीवास्तव 
लालता प्रसाद जायसवाल 
रामकुमार मिश्र 'घोंघा'” 
सुशील सिद्धार्थ 

बृजकिशोर त्रिवेदी “बृजेश' 
सद्धर्म सृजन गम 

शंकर सुलतानपुरी 

भारतेन्दु मिश्र 

ओमप्रकाश मिश्र 'प्रकाश' 
दिवाकर अग्निहोत्री 
मनीराम अवस्थी 

यो+न्द्र प्रताप सिंह 
लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक' 
विद्याविन्दु सिंह 

सनकी लखनवी 

महस्मद अखलाक 
सच्चिदानन्द तिवारी 

शारदा प्रसाद वर्मा “भुशुण्डि! 
वैजनाथ प्रसाद शुक्ल “भव्य! 


जनपद बहराइच 


350 च्ये ०7) छ ४७ (० थे हट 


छ 


0. 
84. 


पारस भ्रमर 

सत्यव्रत सिंह 

राम सुमिरन बाजपेई 
र”एगम त्रिपाठी 
राजितराम मिश्र 

राम औतार सिंह 'मोद' 
जगदीश प्रसाद त्रिपाठी “'जलधि' 
हरिभक्त सिंह “पंवार! 
सूर्यप्रताप पाण्डेय “पंकज! 
सत्यप्रकाश सिंह 'प्रकाश' 
राम भरोसे त्रिपाठी 
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2. माधव राम अवस्थी 
3. श्रीधर पाठक 
व4. गीता श्रीवास्तव 


जनपद गोण्डा 


विश्वनाथ सिंह “विकल! 
ब्रजभूषण श्रीवास्तव 
जगदीश सिंह “निर्भीकः 
अवनीन्द्र विनोद 

सतीश आर्य 

बेकल उत्साही 

आदित्य वर्मा 

महेन्द्र नाथ पाण्डेय 


90 ब्ये (३ जा #+ (9 3 


जनपद उन्‍नाव 


रमई काका 

द्वारिका प्रसाद मिश्र 
देवीशंकर द्विवेदी 
शिवप्रसाद वर्मा 

धर्मदत्त द्विवेदी 

भानुदत्त त्रिपाठी “मधुरेश' 
केदार नाथ तिवारी 

अरुण त्रिवेदी 

काका बैसवारी 
सुमित्रा कुमारी सिंह 
कृपाशंकर मिश्र “निर्टन्द! 
सूर्य प्रसाद द्विवेदी 
वागीश शास्त्री 

सूर्यपप्रसाद शर्मा “निशिहर! 
घूरू प्रसाद किसान 

डॉ. महावीर सिंह 

7. - मनीराम द्विवेदी "नवीन! 


जनपद लखीमपुर 


वंशीधर शुक्ल 
सत्यधर शुक्ल 
फारूक सरल 
गजराग सिंह यादव “अमर' 
प्रसाद गेजरहा 
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6. जगदीश अवस्थी 
7. टोडस प्रसाद शुक्ल 
8. ओम नीरव 


जनपद सीतापुर 


आदित्य प्रसाद अवस्थी 
उमादत्त बाजपेई 

कुंवर योगेश बहादुर सिंह 
केदारनाथ द्विवेदी “नवीन! 
गणेश दत्त सारस्वत 
गजराज सिंह यादव 
जागेश्वर बाजपेई 

बलभद्र प्रसाद दीक्षित “पढ़ीस' 
माधव चरण अवस्थी 
युक्तिभद्र दीक्षित 

रामकृष्ण “संतोष! 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव 
श्याम सुन्दर मिश्र “मधुप' 
श्रीप्रकाश 

लक्ष्मण प्रसाद “मित्र! 
उमादत्त सारस्वत 

उमाप्रसाद बाजपेई “सुजान! 
कमलेश मौर्य “मृदु' 

कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह 

गंगा प्रसाद शर्मा 

चतुर्भुज शर्मा 

तुलाराम बाजपेई 

पुत्तूलाल चन्द्राकर 

महेन्द्र कुमार शास्त्री 'सरल' 
महेन्द्र कुमार बाजपेई 
रामदत्त तिवारी “कुलीन! 
लवकुश दीक्षित 

ब्रजभूषण तिवारी “बजेश' 
श्याम सुन्दर शर्मा “कलानिधि! 
सोम दीक्षित 
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जनपद जौनपुर 
कृष्णकान्त एकलव्य 
दूधनाथ शर्मा “श्रीश' 
माता प्रसाद 
रूपनारायन त्रिपाठी 
शोभ नाथ अनाड़ी 
शिवलोचन तिवारी 
गफ्फार मछलीशहरी 
द्वारिका प्रसाद तिवारी “ब्रजनाथ' 
बाबा उमाशंकर 

, मंगला प्रसाद 

, रामलखन यादव “अनपढ़! 

2. श्रीपाल सिंह क्षेम! 


४० 0०2 अय (एछो 3५ छू» >9 ७ ग 


किलनबन्‍जी, फेम, 
5. ६ 


जनपद रायबरेली 

अमर बहादुर सिंह “अमरेश' 
अब्दुल रसीद खाँ 

इन्द्रेश बहादुर सिंह 
कौशलेन्द्र पाण्डेय 

गिरिजेश सूर्यबक्स सिंह 
चंद्रिका प्रसाद बाजपेई 
जगऊ यादव 

देवकी नन्दन श्रीवास्तव 
दिनेश सिंह 

0. पाण्डेय रामेन्द्र 

)]. महेश नारायण अवस्थी 

2. रामस्वरूप मिश्र “विशारद' 
8. राम प्रकाश यादव “निर्शर' 
4. राम दुलारे “विद्याधर' 

5. वीरेन्द्र प्रताप सिंह 

6. शेषपाल सिंह 'शेष' 

7. शारदा प्रसाद शुक्ल 'शारदेश' 


५2 ((+% तचय &छ (एप छ+» (9 2 ला 


]8. अमरनाथ बाजपेई 'प्रकाश' 
9. आनन्द प्रकाश अवस्थी 
20. ऋषि कुमार मिश्र 

2. गुदड़ी के लाल 

22. चक्रपाणि पाण्डेय 

23. चन्द्रशेखर पाण्डेय 

24. जी.एन. “व्याकुल! 

25. देवीरत्न अवस्थी 'करील' 
26. बृजकिशोर पाण्डेय “बृजनन्दन' 
27. महेन्द्र कुमार वर्मा “नयन' 
28. रमाकान्त श्रीवास्तव 

29. रामकृष्ण यादव 

30. राजेश कान्‍्त भरौरिया 

3. लक्ष्मी प्रसाद 'प्रकाश' 

32. शम्भू शरण द्विवेदी “बन्धु! 
33. शम्भू दयाज़ सिंह 'सुधाकर' 
94. रामकेवल वर्मा 'केवल' 

35. अशोक अज्ञानी 


प्रकीर्ण अवधी साहित्यकार 


त्रिभुवन नाथ शुक्ल, जबलपुर 
दयाशंकर देहाती, कानपुर 
भागवतप्रसाद मि० वागीश, बांदा 
कैलाश गौतम, इलाहाबाद 
वाहिद अली “वाहिद', लखनऊ 
रफीक सादानी, फैजाबाद 
रमेशचन्द्र अस्थाना 'सुकंठ”,हरदोई 
डॉ. श्याम तिवारी, हरैय्या, बस्ती 
डॉ. योगेश चन्द्र दुब, चित्रकूट 
. शिव प्रसाद गुप्त 'पागल”,सहडोल 
]]. डॉ. अनुजप्रताप सिंह, मिर्जापुर 
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अवधी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। लगभग 20 जिलों में पूरी तरह अवधी भाषा, उसका क्रियापद और 
उसका साहित्य बिखरा पड़ा है। हर जनपद में सौ से अधिक साहित्यकारों ने अवधी में कलम चलायी 


है। इसका व्यापक सर्वेक्षण अपेक्षित है। 


शै 
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फेजाबाद जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


पं. सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीक्ष" 





अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा “अवधी” है। इसके तीन रूप हैं- पश्चिमी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी । 
अवधी फैजाबाद और उसके आसपास बोली जाती है। यही सर्वमान्य वास्तविक अवधी है। इसकी 
साहित्यिक परम्परा बहुत प्राचीन है। उपलब्ध कृतियों में मुल्ला-दाऊद-रचित “चन्दायन” प्राचीनतम रचना 
है। इसकी रचना 879 ई. में हुई थी। इसके वाद मलिक मुहम्मद जायसी की अमर कृति 'पदमावत' 
की रचना हुई। 'जायसी” ने इससे पूर्व की कुछ रचनाओं- "मुग्धावती', 'मृगावती” और “मधुमालती” का 
उल्लेख किया है। 

अवधी में काव्य रचना हिन्दू और मुसलमान- दोनों प्रकार के कवियों ने की है। मुसलमान कवि 
सूफी थे। उन्होंने फारसी काव्य-पद्धति से सूफी प्रेम-दर्शन की व्यंजना की है। उन्होंने लोक-प्रचांलेत 
प्रेम-कथाओं के आधार पर दोहे-चौपाई में आख्यानक प्रबन्धों की सृष्टि की, जिनके अनुसरण पर आगे 
'रामचरितमानस” की रचना हुई है। इसलिए प्रबंधशिल्प की दृष्टि से इनका अशेष महत्व है। दूसरे, ठेठ 
अवधी की लोक-व्यंजना की दृष्टि से 'जायसी” अनूठे हैं। कदाचित्‌ अवधी भाषा की व्यंजना शक्ति की 
पहचान कराने वाला ऐसा समर्थ कवि दूसरा नहीं है। प्रेम-प्रबंधों की रचना करने वाले हिन्दू कवियों ने 
भारतीय प्रेम-पद्धति का आश्रय लिया है। यह परम्परा प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रृंश से होती हुई हिन्दी 
में पहुँची है। इस प्रकार, अवंधी को प्रबन्ध काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में मुसलमान तथा 
हिन्दू कवियों का समसमान योगदान है। 

आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने गॉव की अवधी-भाषा में काव्य-रचना पर जोर दिया था। 
उनसे प्रेरित होकर 'प्रेमथन” का भी इधर झुकाव हुआ। बाबा बनादास ने 'उभय-प्रबोधक-रामायण 
लिखकर अवधी को अच्छा प्रबन्ध-काव्य दिया। उनके साथ ही कानपुर के प्रतापनारायण मिश्र, लखनऊ 
के बलभद्र मिश्र, प्रयाग के परसन और “नवम ब्रह्मपुराण” के रचयिता लुरखुर ने अवधी में अनेक रचनाएँ 
लिखी । इसी समय रसिक-सम्प्रदाय के विपुल कवियों ने अपनी लेखनी उठायी। अयोध्या के भक्तकवि 
बाबा रघुनाथदास रामसनेही ने “विश्रामसागरः और जानकीप्रसाद 'रसिकविहारी” ने 'राम रसायन” लिखा। 

ब्रजभूषण त्रिपाठी “ब्रजेश”, महिएएत्न सिंह, बलभद्र प्रसाद दीक्षित “पढ़ीस”, द्वारिका प्रसाद मिश्र, 
भवानी भीख त्रिपाठी 'दिव्य', वंशीधर शुक्ल, माधव व्यास, 'मुनीश', लक्ष्मी शंकर मिश्र “निशंक', उमादत्त 
सारस्वत, त्रिलोचन शास्त्री, गुरुप्रसाद सिंह 'मृगेश”, दयाशंकर दीक्षित “देहाती”, ब्रजनंदनपाण्डैय, डॉ. शेयाम 
तिवारी, श्यामसुन्दर 'मधुप”, केदारनाथ त्रिवेदी, द्वारिकाप्रसाद यादव, रमाकान्त श्रीवास्तव, विश्वनाथपाठक, 
रूपनारायण त्रिपाठी, श्रीपाल सिंह "क्षेम', लवकुश दीक्षित, युक्तिभद्र दीक्षित, जुमई खाँ “आजाद, 
आध्याप्रसाद 'उन्मत्त', जगदीश पीयूष, सुशील सिद्धार्थ आदि ने अवधी-काव्य-परम्परा को समृद्ध करने में 
प्रशंेसनीय योगदान किया है। 
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अवधी काव्य परपरा में नवोत्यान : 


उपर्युक्त कवियों में अधिकांश काव्य के परम्परागत साँचे में काव्य-रचना करने वाले तथा नये छन्दों और 
शैलियों में गीत, मुक्तक और प्रबन्ध रचने वाले, दोनों प्रकार के रचयिताओं के नाम हैं। कवित्त, सवैया, 
रोला, घनाक्षरी (रूप, देव, कृपाण आदि), कुंडलिया आदि छन्दों के साँचे में जो काव्य-भाषा 
उभरकर आ रही थी, वह व्रजभाषा मिश्रित बैसवाड़ी या पूर्वी अवधी थी | इन कवियों ने अधिकतर पुराने विषयों 
ही पर अपनीलेखनी चलायी, लेकिन दूसरे प्रकार के कवियों ने ठेठ भाषा के आग्रह को स्वीकार किया। इनमें 
पुराने छन्‍्दों के साथ लोकगीतों की पद्धति पर काव्य रचना का उपक्रम करने वाले लोग भी थे। 

इसी बीच अवधी की इस काव्य परम्परा में नूतन दीप्ति और नये संस्कार उत्पन्न करने के लिए 
अवधी के लोक साहित्य के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पंडित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा 
प्रस्तुत अवधी लोकगीतों के संकलनों ने आधुनिक अव्धी काव्य क॑ क्षेत्र में नयी सम्भावना तथा उत्तेजना 
उत्पन्न कर दी। बीसवीं शताब्दी के तृतीय, चतुर्थ दशकों में अवधी साहित्यकार्ग का ध्यान ग्राम-संस्कृति 
और ग्राम -साहित्य की ओर जा चुका था। परिणामस्वरूप लोकगीतों की पद्धति पर गीत लेखन होने लगा 
जो अल्प साक्षर जनकवियों या ग्राम कवियों के भजनों, ननदी भोजैया क॑ रवाद गीतों, कहँरवा, लोरिकी, 
सोहर, बिदेसिया आदि की धुनों पर सस्ते साहित्य के समानान्तर ही था। इस क्रम में राष्ट्रीय भावधारा 
के जनगीत भी लिखे गये। ठेठ अवधी भाषा की व्यंजना-शक्ति, लालित्य, मनोवृत्ति और प्रकृति के साथ 
सांस्कृतिक एवं सामुटायिक जीवन का वोध कराने वाले गीत यड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। फलतः बोलचाल 
की मुहावरेदार अवधी काव्य भाषा में गाँव के विषय पर लिखी गयी कविताओं में जहाँ उक्ति का नया 
चमत्कार सामने आया, ठेठ भाषा की “यंग्ना शक्ति प्रकर हई, वहीं लोक धुनों पर लिखे गये गीतों पर 
ग्राम्य जीवन एवं ग्राम संस्कृति का ललित स्वर भो उभर कर भामने आ गया। प्रथम प्रकार की कविताओं 
म॑ अधिकांशतः जो विषय चुना गया, वह था प्रायः गांव का असत पक्ष, भोड़ापन, दारिद्ब्य और मूर्खता 
की सीमा तक विस्तृत अजानपन। इसमें जिस रस की प्रतिप्टा हुई, वह घाघ, भडुरी की उक्तियों के समान 
न होकर, हास्य-व्यंग्य के रूप में परिहास-रस ही था जो नगरवासियों और तथाकधित अभिजात-कुलीन 
या साक्षर कहे जाने वाले वर्ग के लिए मनोरजन प्रस्तुत कर 5; रहा। अवधी रएहेत्य में हास्य-व्यंग्य और 
निन्‍्दा-परिहास की इस प्रवृत्ति को अवधी साहिन्य को गम्भीर पृष्ठभूमि में बहुत माजूँ नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु इससे अवधी बोल-चाल की उक्तियों को व्यापक प्रचार मिल्रा । कदाचित््‌ कवि-सम्मेलनों और रेडियों 
में सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से एसा कुछ स्वभावतः होता चला गया। परिणामस्वरूप 
अधिकांश अवधी कवियों न आत्मावमाननापरक कविताओं का धुआँधार प्रणयन किया । लेकिन यह प्रवृत्ति 
धीरे-धीरे बदली और इसके साथ ही गाँव-सम्बन्धी गम्भीर विषयों पर यथार्थ-परक रचनाएँ भी प्रस्तुत होने 
लगीं जिनमें शैली-शिल्प की दृष्टि से एक ओर लोकगीत तो दूसरी ओर खड़ी बोली की छायावादी तथा 
छायावादोत्तर गीतपद्धति को अपनाने का प्रयत्न हुआ। इसी क्रम में अवधी में नये-नये विषयों और शैलियों 
में प्रबन्ध-काव्य तथा लम्बी कविताएँ भी लिखी गयीं। आज अवधी का वर्तमान काव्यग्थ अनेक दिशाओं 
मे मुड़ चुका है और उन पर समर्थ प्रतिभा वाले रचनाकार पने चरण बढ़ा रह है। 

अवधी काव्य के उपर्युक्त विकास-क्रम के सन्दर्भ में अब फैजाबाद जनपद की अवधी काव्य-धारा 
का विहंगावलोकन कर सकते हैं। 

फैजाबाद जनपद लखनऊ और जौनपुर की नवाबी के मध्य तथा परम पुनीत हिन्दू तीर्थ-भूमि में 
अवस्थित है जो आधुनिक अवधी भाषा तथा काव्य का अवत्तरण- स्थल है जिस पर वर्णित कीव्य-शैलियों 
तथा प्रवृत्तियों का भरपूर प्रभाव पड़ा है, परन्तु तुलसी-साहित्य, बनादास-साहित्य, की कक 
गोविन्द-(साहब)-साहित्य, शेखनिसार का प्रेमाख्यानक साहित्य और 'प्रेमथन'-साहित्य के सातत्य में 
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उद्भूत फैजाबाद की आधुनिक काव्य-मनीषा किसी भी रूप में अशक्त नहीं है। इन रचनाकारों में अनेक 
रंग-ढंग के कवियों का सिलसिला यद्यपि सदा बना रहा, तथापि सच तो यही है कि पुरानों में द्विज छोटकुन 
और नयों में आचार्य विश्वनाथ पाठक के बीच ऐसा कोई समर्थ कवि यहाँ नहीं हुआ जो समकालीन तथा 
भविष्य के जनपदीय अवधी रचनाकारों को प्रेरित एवं प्रभावित करने में समर्थ होता। इन समर्थ कवियों 
के साथ कुछ ऐसे कवि भी निम्नांकित विवरण के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं जो सामान्य रसिक 
जन थे और यदा-कदा बोलचाल की कविताएँ रचकर लोगों का मनोरंजन करते रहे। अस्तु, यहाँ अब 
आधुनिक जनपदीय कवियों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 
फैजाबाद के जन-कवि : पुराने जनपदीय कवियों के समानान्तर जनकवियों की एक समृद्ध परम्परा 

प्राचीन काल से ही यहाँ विकसित होती रही है। गोस्वामी जी ने “पार्वतीमंगल' और “जानकीमंगल'-जैसे 
लोक-काव्य-रूपों के आश्रय से रचना कर इस परम्परा का संकेत शताब्दियों पूर्व दे दिया था। वही परम्परा 
अज्ञात रूप से निरन्तर प्रवहमान होती रही है। इनके रचयिता वे जन-कवि हैं जिन्होंने चिरकाल से यहाँ 
के सामान्य लोकजनों के लिए जन-काव्य की रचना की है। इन्हें हम लोकगीताश्रित काव्य कह सकते 
हैं। ऐसे कवियों ने परम्परागत काव्य-विषय' लेकर प्रायः ऋतु-गीतों की रचना की है। लोकप्रियता तथा 
व्यापकता की दृष्टि से जनता में प्रचलित इन जन-गीतों की समृद्ध परम्परा को अवधी लोक-धारा के 
विकास-क्रम में अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे जन-कवियों में भरतपुर टैंडवा के द्विज छोटकुन 
का अवदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन्होंने अवधी में चौतालों की पुष्कल रचना की है। इन्होंने ही 
फाग-गीतों की इस शैली-विशेष को अन्वेषित किया था। इनके चौतालों का प्रचार-प्रसार बस्ती, गोंडा, 
आजमगढ़, जौनपुर और सुलतानपुर तक हुआ। आज भी होली के अवसर पर इन्हें इन जनपदों में कहीं 
भी सुना जा सकता है। इन गीतों के प्रचार-प्रसार का श्रेय बहुत-कुछ कत्थकों को भी है। इस जनपद 
से सटे अन्य जनपदों के कवियों ने प्रभाव ग्रहण कर इसी ढंग के फाग गीतों की रचना की है। द्विज 
छोटकुन के चौताल श्रेष्ठ काव्य की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। एक कृष्णाभिसारिका नायिका कृष्ण 
से निवेदन करती है- 2 

वहि कदम तरे बरजराज आज मैं आवों। 

अबहीं जात भवन के भीतर पाक पुनीत बनावों, 

कन्त जेंवाय, सोवाय पलँग पर, अपनों औसर पावों, 

पायल काढ़ि छिपाय धरों तन सारी, सबुज लगावों। 

तुमहूँ कनन्‍्त जुट्यों तेहि औसर, निसि अध बिते तहँ ठावों। 

इनके एक अन्य चौताल में जनकपुर में विचरते राम के विषय में सीता की एक सखी से इस प्रकार 

कहलवाया गया है- 


मोहिं अवध छेल दिलदारे नयन-सर मारे। 
में मिथिलापति भवन जाति द्यौंँ राणित रंग ओसारे, 
औचक चिते बदन हँसि मारत भ्रगुटी छवि धनुष सुधारे। नयन: 
साँप के काटने पर जहर” चढ़ता है, यहाँ 'जुल्फ” देखते ही 'जहर” चढ़ जाता है- 
सीस चौतनी घनी बनी जुलफी हरि हाथ सँवारे, 
जोहत जहर चढ़त जुबतिन उर मानो डसत भुवंगम कारे, 
कुडल करन बरन दामिनि द्ुति, झलकत 3भ्रै किनारे, 
नाता जलद जलजमणि राजित चमकत दसनन द्भति न्यारे। मोहिं: 
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स्याग सरूप बने तबसे दिलदार हमारे, 


केले के पत्ते से पीठ की उपमा बड़ी ही अर्थवत्ती है। संयोग की अवस्था में नायिका की जो पीठ 
केले के पत्ते के चिकने भाग की तरह सुडौल होती है, वहीं वियोग में केले के पत्ते के दूसरो भाग की 
तरह, मांस की कमी के कारण, रीढ़ निकल आने से, सिकुड़ जाती है; नसें पतली दिखायी देती हैं, स्निग्धता 
नहीं रहती है। जन-कवि इस अछूते चित्र को बड़ी ही सहजता से अर्थगर्भत्व प्रदान कर देता है। 
द्विज छोटकुन के अतिरिक्त दूसरे जनकवि द्विज भागीरथी का जन्म बसखारी से पूर्व लगभग 6 मील 
दूर-सेहरामऊ में सन्‌ 900 के आस-पास हुआ था। आस्थावान्‌ कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे भागीरथी 
जी बड़े प्रतिभाशाली, सहज और जन-मानस के चित्रकार थे। 
कुलीन रसबसी नायिका श्यामसुन्दर को उलाहना देती हुई कहती है- 
तोरी तिरछी नजर जिय मारा सँवलिया हो प्यारा। 
अमित भाव भरि भवन हमारे आवत सॉँग्र-सकारा 
हम गृह काज छॉँड़ि मन मोहन लागे जोहन बाट तुग्हारा। 
भुवंगम जैसे मणि चाहता है, वैसे आपने औरों से प्रीति कर हमें केंचुल की तरह अलग कर दिया। 
कैसी दाहक अकह व्यथा है! 
स्याम स्वरूप दिखाय हमारों मन कीनो मतवारा, 
प्रीति की नाव चढ़ाय दयानिधि बोरत हो मँझधारा। नैन..... 
नीके रहो चहौ उनहीं को जाय करो सुख सारा, 
द्विज भागीरथी वै चदुरानन लिखे हैहैं सो हैहे लिलारा।.......... 
एक 'झूमर” की ये पंक्तियाँ भी द्रष्टव्य हैं- 
पिया छोड़ि दे मेठाकि मोरी जइहै हो नरम कलाई। 
अबहीं निपट नदान तरुणता तनिक न आई, 
नवय रोज की मौज रही छतिया छबि छाई, 
सो तुम्हे परतीत न आवत आअँचरा हम खोलि देखाई........... 
इन गीतों का भाव-संस्कार यद्यपि मध्यकालिक संगीत-काव्यों का है, परन्तु भाषा के स्तर पर वे 
हमें चकित और पुलकित करते हैं, इसमें सन्देह नहीं। 
मालीपुर चौराहे से, फैजाबाद-वाराणसी रोड से पूर्व-दक्षिण लगभग दो किलोमीटर दूर, सुरहुरपुर गाँव 
से सटे पुरवा जफरपुर में सन्‌ 895 के आस-पास लम्बोदरराय “गजानन” का जन्म हुआ था। ये ब्रह्मभट्ट 
थे, वैद्य थे और अपनी हाजिरजवाबी के कारण दरबारों में समादृत थे। ये लिखे-पढ़े तो कम थे, किन्तु 
रचनाओं में इनकी काव्यप्रतिभा खूब निखरी है। इनका कोई संग्रह नहीं है। इनकी रचनाएँ पुराने-नये 
रसिकों के कण्ठ में बसी हैं। इनकी सारी काव्य-सम्पदा इनकी ८ पत्नी 'लल्लो” ने 'मझुई” को भेंट कर दी। 
खण्डिता नायिका का एक चित्र देखिए। नायक प्रभातकाल में घर आता है, तब नायिका उससे 
पूछती है- 
सॉँची बतावो बितायो कहाँ रतिया? 
अंजन अधर, प्रीक नैनन माँ बिन गुन माल तुभग छवि छतिया?...... 


इस उक्ति पर “बिहारी” के 'पलन पीक, अंजन अधर' की छाया स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती है। 
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अलनाभारी स्टेशन से दक्षिण लगभग तीन किलोमीटर पर स्थित सुदामापुर के चौथे जन-कवि द्विज 
जगन्नाथ का जन्म सन्‌ 900 के आस-पास हुआ था। होली गीत की निम्नांकित पंक्तियों में 
वसन्तकालीन ग्राम-प्रकृति के उददीपक रूप का वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 
फुलवन में भवर मनगाने; रििपति आगमन लखाने, रस्िक हरसाने। 
तर्मे रूख प्तझार भयों है; कली कली रस माति गयी है; मास फगुनवाँ बुढ़ाने । 
परम्परानिष्ठ काव्य-परिपाटी और प्रकृति को लेकर चलने वाले इन जन-कवियथों में राष्ट्रीय भाव-धारा 
के गीत लिखने वाले जन-कवि भी आते हैं। ये कवि मुख्य रूप से कृष्ण-लीला-प्रसंगों के गायक हैं, परन्त 
राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में इन्होंने उस प्रकार के उद्बोधनात्मक गीत भी लिखे हैं। इनमें परस्पर स्पर्द्ध 
थी और दंगल भी आयोजित होते रहते थे। जन-कवि गान्धीदास और फगुहार जगन्नाथ के बीच दंगन 
के आयोजन में जनता बड़ी ही रूधि लेती थी। 
श्यामसुन्दर गान्धीदास का जन्म 90] ई. के अगहन शुक्ल पंचमी को तकिया पठखौली में हुआ 
था। ये राष्ट्रीय भाव-धारा के गान्धीवादी कवि थे। इनके 'चमन' से नेहरू जी प्रभावित थे। इनका 'चमन' 
934 ई. में छपा जिसमें इन्होंने अनेक राग-रागिनियों का आविष्कार किया। पहले 'चौताल” चलता था, 
इन्होंने 'डेढ़ ताल' का आविष्कार किया। एक-दो उदाहरणों से इसे स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा - 


पिथी पापन से गलआनी आगि उधिरानी'- (बोताल : रामप्रताप प्राठक) 
पाठक-रचित इसका 'ेढ़ ताल” इस प्रकार है- 


पपिरथी पापन से गु॒आनी, वीनानाथ की भगुटी टेढ़ानी, आगि उधिरानी ।' 
सन्‌ 990 में खजुरिह्वा रामपुर में प्रसिद्ध फगुहार द्विज जगन्नाथ और गान्धीदास का दंगल हुआ। 
उसमें लोगों ने गान्धीदास का “चमन' तो सुना, परन्तु जगन्नाथ का चौताल नहीं। गान्धीदास से जगन्नाथ 
पराजित हो गये। जगन्नाथ ने कहा-“यह क्या है? गान्धीदास ने कहा-“यह “चमन” है, चौताल का 
परिवर्धित रूप !' जगन्नाथ स्तव्ध रह गये। उन्होंने उत्तर दिया--“इस “चमन” को हम चमका के रहेेंगे।' 
जगन्नाथ हार कर घर पहुँच गये और अनन्तर “चमन” का “डेढ़ताल” नाम देकर उन्होंने प्रचारित किया 
इसीलिए क्षेत्र तथा उसके बाहर के जन-समाज में वे 'डेढ्ताल” के आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध हो गये 
और उसके सही आविष्कारक गान्धीदास पिछड़ गये। “चमन” की राग-रागनियों का आविष्कार सराहनीय 
है, किन्तु खेद है कि उसका प्रचार-प्रसार न हो सका। “डेढ़ताल” के रूप में प्रसिद्ध गान्धीदास के “चमन' 
की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रुप में प्रस्तुत हैं- 
]. सन्‌ चौंतिस माघ अमावस को, भुंडचाल गजब करि डारी, विहार उजारी। 
2. सोभित भल राज समाज, आज दसरथ जी के राजकुमार, जनक जी के द्वारे। 
9.  धिक जीवन अरे यह उमिरि मोरि मस्तानी, बिना हे सैलानी। 
कटहरी स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर-पूर्व अवस्थित खूखूतारा में जन्मे शिवप्रसाद सिंह 
फगुवा, कजरी और विविध लोकगीतों के यशस्वी जन-कवि के रूप में परम प्रसिद्ध हैं। इनके गीतों की 
पंक्तियों से इनकी काव्य-शक्ति का अनुमान लग जाता है। इनके श्रृंगार-सरोवर का एक उदाहरण- 
केऊ कहैँ यनके निकारि आये पाका 
कोऊ कहै बा पति निकट उम्रा का....... 
केऊ कहत नाग बार्टीं पाले, ग्रोेहँवन ?ँग है झूँह काले; 
तोर दुनों भाले। 


'डेढ़ताल' की एक पंक्ति में ही कवि की शक्ति की घनीभूत भाव-व्यंजना देखगे लायक हैं- 
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गोरी नहँके घूँधुटवा तें खोले दन दन दनन दगन 
लागे गोले सबुजवा के डोतले. ... 
कृष्ण-लीला “डेढ़ताल” की पंक्तियों में कितनी सफाई से दिखायी गयी है-- 
मोहन धरे रूप जनाना, 
चले बेंचे सहर बरसाना हो चुरिया सहानाएं 


'घरवाली” की ओर से “पिया” परदेसिया को लिखायी गयी “पाती” कवि की मर्म-विदग्ध दृष्टि की 
परिचायिका है- 


भारतीय भावना को उजागर करने वाले कवि के बहुत से गीत हें। 'कैहरवा” गीत में उसे सिद्धि 
प्राप्त है-“गोतवा सरजू माँ लगाये पपवा पाँखी एस जरे' लोक-कण्ठ में गूँजने वाला गीत है। श्रृंगार के 
उत्तान गीत कवि ने अधिक लिखे हैं। लगता है, उनसे चिढ़कर किसी समीक्षक वुद्धि के व्यक्ति 
ने-'सिवप्रसाद गड़हिया मेँ लोटें, सम्मे कनइया रजइया मेँ पोतैं....” आदि ज़िख दिया है। 


मिर्जापुरी कजरी, श्रमगीत, ऋतु-गीत और जागरण-गीत के प्रसिद्ध रचयिता और गायक दयाराम 
तिवारी पुष्प" गोसाईगंज स्टेशन के रनीवाँ-भीटी रोड से लग्भग 8 किलोमीटर दक्षिण रायपुर में पंडित 
जगन्नाथ त्रिपाठी के पुत्र-रूप में सन्‌ 920 में जन्मे थे। इनकी एक “कजरी” की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
अरे रमा चितवत चुप चितचोर चपल चितवनियाँ रे हारी। 
गृख मयंक मद कलित कपोल पे टेढ़ी मेढ्री अलके रामा, 
अरे रामा लटकाति लागति ससि पर चढ़त नगरिनियाँ रे हारी........ 
लीला-माधुरी की थे पंक्तियाँ हृदय को तीर के समान छू लेती हैं- 
ऊधो / वन-कुजन की कलियाँ। 
बिलिहेँ अब कोहि के सहारे, बिना हरि प्यारे...... 


गोसाईगंज से 6 किलोमीटर दूर, रनीवाँ क॑ सन्निकट नोकरापुर में सन्‌ 985 “5 आस-पास रामराज 
उपाध्याय जन्मे थे। ये ऋतुगीत तथा भक्तिगीतों के जनकवि हैं और आज भी गुनगुनाते रहते हैं। इनके 
कुछ गीतों की पंक्तियाँ अलग-अलग द्रप्टव्य हैं-- 


कड़से रचबै बैराग साज, 
ब्रजराज बिना निबहेँ ना, विरह सहवे ना। 


जलालपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर, उत्तर, अरई गाँव में सन्‌ 9] के आस-पास राजबली यादव 
का जन्म हुआ था। विलक्षण प्रतिभा किन्तु सामान्य शिक्षा के साथ लोकजीवन में सहज प्रवेश कर उन्होंने 
खतन्त्रता-संग्राम में साहसी सेनानी का परिचय दिया। बापू द्वारा छेड़ी गयी उस आजए” की लड़ाई में 
इस सिपाही और क्रान्तिकारी नेता ने अपने लोकगीतों से ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचनाएँ कीं । 
उन्होंने जमींदारों, ताल्लुकेदारों, सेठ-साहूकारों और राजाओं को ललकार कर, जन-चेतना को जगाने के लिए 
बिगुल बजाने का काम किया है। उनका अवधी आल्हा “भारत की लूट” ब्रिटिश शासन के काले कारनामों 
का उद्घोषक है। उनके दहकते गीत «बुर्जुवा वर्ग! के कलेजे कँपा देने वाले हैं। 'मोरे पिछवरवा ,ञमींदार 
भइया मीत लहरी क लहरा भीजै दे” आदि उनकी गरजती वाणियाँ हैं, जिनमें अतीत तिरने लगता है। 
उनके अनेक संग्रह निकल चुके हैं। उनकी लोकप्रियता उनके नाटकों और गीतों के साथ जुड़ी है। 

मया बाजार से उत्तर, मया गाँव में, सन्‌ 7932 के आस-पास रामचन्द्र सिंह का एक कुलीन क्षत्रिय 
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परिवार में जन्म हुआ। सामान्य शिक्षा के बाद राष्ट्रीय चेतना के ये सहज व्यक्ति और समाजसेवी व्यक्तित्व 
के उदाहरण के रूप में जनता में प्रतिष्ठित हैं। सम्पन्न होने के बावजूद, खादी धोती-कुर्ता में, साइकिल 
चला-चलाकर, गाँव-गाँव में संगठन और एकता के लिए प्रयास-परायण होकर इन्होंने “अवधी ग्राम 
मंच” की स्थापना की तथा लोकगीत, लोककथा और लोकनाट्य लिखे। “मंच” की वार्षिकी पत्रिका 
अमोला' की लोकजागृति की दिशा में ये अग्रसर हैं। 'सहूर की पूँजी' इनका प्रसिद्ध, मंच-प्रशंसित, 
लोकनाट्य है। 
अवधी के पुराने-नये कवि-जनपद के जिन प्राचीन अवधी कवियों का उल्लेंख हो चुका है, उनमें 
'यूसुफ-जुलेखा” के रचयिता शेखनिसार ने जायसी के ढर्रे पर प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की है। ये 
सोहावल स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर शेखपुर गाँव में सन्‌ 779 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया है- 
अवध रुदौली के मँझठावाँ। शेखपूर अति छुन्दर गावाँ। 
चारिं ओर सघन अमराई। अगय अगाध चहूँ दिसि खाई। 
इमिली बिरिछ न जाय बखाना। द्वारे पै जस तमुवाँ ताना। 
अति उतंग औ सीतल छाहाँ। पंछी बहुत रहें तेहि पाहाँ। 
ताकी छाँह जौ बैठे कोई। वै सो सर कि सायर होई। 
अवधी में रचित सबलसिंह चौहान का “महाभारत” अच्छा प्रबन्ध-प्रयास है। खेद है, इधर समीक्षकों 
का ध्यान नहीं गया। 
इनके अनन्तर अयोध्यावासी बाबा रघुनाथदास महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इन्होंने पुराणों के आधार 
पर सन्‌ 854 में “विश्रामसागर' की रचना की थी जो आस्तिक जनों में खूब प्रचलित हुई। यह 
दोहा-चौपाई छन्द में निबद्ध सरल अवधी भाषा का अनूठा काव्य है जो लगभग एक शत्षाब्दी तक भक्तों 
का कण्ठहार रहा है। । 
रसिक-सम्प्रदाय में दीक्षित अयोध्यावासी साधु बाबा जानकीप्रसाद उर्फ 'रसिक-विहारी” “रामरसायन' 
के रचयिता माने जाते हैं जो सन्‌ 882 में रचा गया था। इन्होंने अनेक छन्दों में रसिक भाव से सम्बन्धित 
बड़ी ही समर्थ उक्तियाँ ब्रज-भाषा-मिश्रित अवधी में कही हैं जो आज भी लोगों में खूब प्रचलित हैं। बानगी 
के तौर पर केवल एक पंक्ति- 


'बिरह बिहाल रखुराई को लखाई परी; 
औचक ललाई मंजु अथवत भान की ।! 
बाबा बनादास मूलतः गोण्डा के निवासी, अयोध्यावासी, प्रसिद्ध भक्त कवि थे। इन्होंने दर्जनों काव्य 
रचे। 'उभय-प्रबोधक-रामायण” सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इनके वंशज डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह 
ने इन पर शोध-प्रबन्ध ही नहीं लिखा है, अपितु इनकी हस्तलिखित रचनाओं के मुद्रण की व्यवस्था कर 
उन्होंने अवधी के अलभ्य काव्यरत्नों का उद्घार भी किया है। 


अमरेश सिंह दर्शननगर स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर, सन्‌ 870 के आस-पास 'सिरसिण्डा 
में जन्मे थे। इनकी अपनी जन्म-भूमि पर लिखी रचना “......तीरथ है 'रविकुण्डा'। ताही समीप भने 
अमरेस सुहावन ग्राम बसे सिरसिण्डा /-इस क्षेत्र में लोगों को खूब याद है। ये बड़े ही विचक्षण और 
शिक्षित कवि थे। इन्हें अरबी-फारसी की विधिवत्‌ शिक्षा मिली थी। यही कारण है कि इनके कवित्तों और 
सवैयों में फारसी के शब्दों के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। 'समालंकार” के इनके उदाहरण बड़े ललित हैं। इनकी 
फुटकर रचनाएँ आस-पास के लोगों में प्रचलित हैं। कोई संग्रह अभी तक प्राप्त नहीं है। 
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अंगिरामुनि 'झूलुर” बसखारी के निकट-निवासी थे और परमहंस-रूप में प्रसिद्ध तथा फलाहारी बाबा 
के रूप में सम्बोधित थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और प्रभावशाली था। जनता में वे सिद्ध सन्त 
के रूप में मान्य थे। “निर्गुन” शैली में निबद्ध इनके चार सौ पदों की एक हस्तलिखित प्रति मुझे बी. 
एन.के.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रामकुमार त्रिपाठी जी से देखने को मिली थी। इनमें 
से कुछ पद “भक्त-भगवन्त” नामक पत्रिका में उसके सम्पादक श्री ओंकारनाथ जी द्वारा प्रकाशित हुए हैं। 
नमूने के लिए कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 
गगन हिय देखि परत है उजाला। 
जनम-जनम की सत्य धर्म जब लागै सहाय सुझाला, 
नाड़ी अनेक यन्त्र डमरूटबिच इड़ा-पिंगला-सुषुस्णा बुझाला। 
हे पंक्तियों की भाषा मूलतः अवधी है परन्तु भोजपुरी क्रियापद का सुविधानुसार व्यवहार दिखायी 
पड़ता है। 
पण्डित भवानीभीख त्रिपाठी दिव्य”, मालीपुर के निकट स्थित गानेपुर गाँव के निवासी, सन्‌ 896 
में उत्पन्न हुए थे। इनके द्वारा अनेक विषयों पर अवधी में निबद्ध प्रकीर्ण छन्‍्द तथा पद प्राप्त होते हैं। 
अवधी के साथ-साथ ब्रजभाषा और खड़ी बोली में इन्होंने बहुत लिखा है। 'त्रिधारा” संज्ञक काव्य-संग्रह 
प्रकाशनार्थ तैयार है। 'पानी का पैसा” तथा 'हँसता हुआ फूल” इनकी बालोपयोगी रचनाएँ प्रकाशित हैं। 
ये बहुत वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी इनकी काव्य-रसिकता में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। लगभग 40 वर्षों 
तक शिक्षक के रूप में सेवा करके शिक्षा-विभाग से अवकाश प्राप्त कर, अब देवाराधन में निमग्न रहते 
हुए, घर ही पर कालयापन करते हैं और कभी-कभी अवधी में ही कुछ रचनाएँ किया करते हैं। 
जन्म से सनेथू (दर्शननगर के सन्निकट), साधना से रायगंज, अयोध्या को गौरवान्वित करने वाले 
रामगोपाल पाण्डेय 'शारद” ब्रज भाषा और खड़ी बोली के ही नहीं, अवधी के भी सिद्धहस्त कवि थे। इन्होंने 
दर्जनों नाटक, दर्जनों खड़ी बोली और अवधी के-छोटे-छोटे ही सही-संग्रह रूपायित किये। प्रबन्ध-परम्परा 
में उन्होंने 'हरदौल” (खण्ड काव्य) और “कीरति'सागर' (25 सर्गो का प्रवन्ध-काव्प) लिखा। “विरक्त' के 
सम्पादक के रूप में भी उनका कम महत्व नहीं है। खेद है, खण्ड काव्य और प्रबन्ध काव्य की ही भाँति 
इनके और भी संग्रह अप्रकाशित हैं। ये बड़े ही भावुक और निर्भीक व्यक्ति थे। कवि-सम्मेलन के मंच 
से काव्य-पाठ करते समय अत्यन्त भाव-विभोर करते तथा हो जाते थे। इनकी कई पुस्तकेंप्रकाशित हैं। 
अवधी में इनके अनेक फुटकर छन्द प्राप्त होते हैं जो बड़े ही मर्मस्पर्शी हैं। 
पण्डित रामनाथ शास्त्री 'द्विजराज” का जन्म मालीपुर के सन्निकट खनूसपुर गाँव में 0 अक्टूबर, 
98 को हुआ था। अब उन्होंने यह गाँव छोड़ दिया है और सोहावल के पास “खिरौनी' में बस गये 
हैं। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजी में कुछ छन्‍्द लिखे हैं, अवधी में उससे कुछ अधिक । संस्कृत के गम्भीर 
ग्रन्थों के अनुवाद में वे ऐसे जुटे कि कविता का कोमल पक्ष लगभग छूट-सा गया। इन्होंने “गंगा', 'मानस', 
तुलती', 'हुलसी' और 'रत्नावली' पर बड़े ही भावपूर्ण तथा भक्ति-"्वना से ओत-प्रोत सवै4। छन्द लिखे 
हैं जो बड़े ही ललित हैं। इनके छन्दों की भाषा शुद्ध अवधी नहीं हैं, इस पर ब्रज भाषा और संस्कृत के 
तत्मम रूपों का विशेष प्रभाव है। 
पठझौली के रामप्रताप पाठक का जन्म अगहन, संवत्‌ 968 में हुआ था। ये यशस्वी सुकवि 
पाठक के पिता थे। इन्हें हिन्दी-संस्कृत की अच्छी जानकारी थी। सतसई-परम्परा के दोहे इन्होंने 
अच्छे लिखे हैं। भाषा पुष्ट, भाव रीति-परम्परावादी हैं। 
अपने प्यारे से मिलने के लिए निकली प्रेमिका खलिहान में उसको सोता हुआ देख, खलिहान के 
लोगों के भय से, कज्जल-सने आँसुओं से, प्यारे की हथेली पर, अपनी अँगुलियों के सेठे से (कलम 
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से) कुछ लिखकर, दुखित होकर चली गयी, उसे जगाया नहीं-- 


7. कज्णल द्रगजल मसि किहिलि, खल पिउ निद्रित जानि। 
कर कागद कारि करज सर, लिखि गे घर दुख मानि।। 
2. मिटैे पान से नहिं तृषा; जब जब हेरत पानि। 
पानि न परसत पानि से, गो सम पीवत पानि।। 


ऊपर के दोहे से उसके प्रियतम की क्या दशा हुई, उसका भाव नीचे दिया जाता है-- 

सबेरा होने पर प्यासा होकर जब उस स्त्री का प्यारा पानी पीने के लिए जाता है और हाथ से 
जल पीना चाहता है, तब हथेली पर कुछ लिखा देखता है। अपनी प्यारी की लिखावट वह पहचान 
जाता है। तब उसके मिटने के भय से वह हाथ से पानी नहीं पीता है, प्रत्युत गाय के समान झुककर, 
मुँह से पानी पीता है। 

यशस्वी पत्रकार पण्डित रामरक्षा त्रिपाठी “निर्भीक' अयोध्या के निवासी थे। वहीं उनका जन्म 95 
के आस-पास हुआ था। ये अवध, अवधी और अवधेश के परम उपासक थे। अध्यापक रहते हुए, इन्होंने 
न केवल लेखन द्वारा प्रत्युत सभा तथा कवि-सम्मेलनों के आयोजन, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा 
अवधी के लिए आन्दोलन भी किया था। ये बड़े ही मनस्वी और उदारचेता व्यक्ति थे। अवधी के अतिरिक्त 
खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा में इन्होंने राष्ट्रीय विचाराधारा के वीररसात्मक छन्द रचे थे जिसे वे बड़े ही 
ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत भी करते थे। इन्हें अवधी के अनन्य सेवक के रूप में स्मरण किया जायगा। इन्होंने 
अवधवासी “वसाली” के राम के शोभा-वर्णन से सम्बन्धित 'मामुकीमा” (फारसी) काव्य का अवधी के “वरवै' 
छन्द में अनुवाद किया था। 

ख्यातिलब्ध साहित्यकार केशवचन्द्र वर्मा फैजाबाद नगर के निवासी हैं। इनका जन्म 924 के 
आस-पास हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त ये इलाहाबाद में आकाशवाणी की सेवा में आये और वहीं 
बस गये। ये बड़े ही विचक्षण और काव्यमर्मज्ञ साहित्यकारों में माने जाते हैं। हिन्दी नवलेखन के 
आन्दोलनों में ये प्रत्यक्ष भागीदार रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा में रहते हुए, इन्होंने न केवल उच्चकोटि 
की रचनाओं को प्रश्नय दिया, अपितु प्रोत्साहन देकर उच्चकोटि के साहित्यकार भी बनाये। ये अनेक लोगों 
के प्रेरक, गुरु तथा सखा रूप में समादृत हैं और खड़ीबोली की वर्तमान काव्य-धारा के रचनाकारों में परम 
प्रसिद्ध हैं। इन्होंने संगीत, नाटक आदि विभिन न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है और अवधी में 
दर्जनों रचनाएँ लिखकर आधुनिक अवधी-काव्यधारा को गौरवान्वित किया है। इनका अवधी-कविताओं 
का एक संग्रह 'झरबेरिया” नाम से प्रकाशित हुआ था जिसमें अवधी भाषा के लालित्य, उक्ति-वैचित्रय और 
भावगरिमा के अतिरिक्त इन्होंने गॉव की सहज-सरल प्रकृति को उकेरने की कुशलता प्रमाणित कर दी 
है। एक व्यक्ति के रूप में अवधी की जितनी सेवा इन्होंने की है, वैसी बहुत कम लोग कर सके हैं। 

अकबरपुर (अब अम्बेदकर नगर) के निकट 'सुकुलपटी” के जियाराम शुक्त “विकल साकेती' 
खड़ी बोली हिन्दी के प्रसिद्ध गजलकार, गीतकार और अत्यन्त सुकण्ठ कवि हैं। उत्तर भारत के 
कवि-सम्मेलनों में इनकी धूम रहा करती है। ये राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के पक्षधर हैं और विधायक 
भी रह चुके हैं। अवधी में इन्होंने कुछ राष्ट्रीय भावधारा वाले गीत लिखे हैं जो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। 
व्यंग्ग-विनोद से सम्बन्धित अवधी की कुछ रचनाएँ भी इन्होंने लिखी हैं। ये व्यवहार में निश्छल तथीं 
परोपकारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं। जनपद की अवधी काव्य-परम्परा को इनसे बड़ी आशाएँ हैं। 

भाव-धारा में भाषा की परवाह न करने वाले अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी 'मतवाला' का जन्म फैजाबाद 
के 'सिहैता” गाँव में 8 अक्टूबर, सन्‌ 92। को हुआ था। ये एम0 ए0 करके अध्यापक-जीवन में आये 
और मंचों से प्रभावित होकर सारस्वत साधना में लग गये। कवि-सम्मेलनों के आयोजक रूप का ईनक 
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अपना अलग महत्व है। “अवधी'” में ये वेग से लिखा करते हैं। 'झाँसी की रानी! और 'नजर की करेन्‍्ट! 
इनके प्रसिद्ध और प्रकाशित संग्रह हैं। 

कण्ठ-माधुरी के कवि ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी मधुर” का जन्म रासलपारा गाँव में सन्‌ 922 ई. में 
हुआ था। सन्‌ “42 की जन-क्रांति में का भाग लेने वाले, कारागार में राष्ट्रीयता की चेतना देने वाले “मधुर' 
खड़ी बोली के गीत और प्रलम्ब रचनाएँ तो रचते ही हैं, 'अवधी' में भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। अवधी 
लोकगीतों की विविध शैलियों में उन्होंने बड़ी सहजता से काव्यसर्जना की है। “किसान” संज्ञक 
प्रबन्ध-काव्य उनकी ग्रामांचल चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। 

साधनाशील विश्वनाथ पाठक जनपदीय अवधी काव्य-धारा के मानदण्ड हैं। इन्हें वर्तमान अवधी 
काव्य-धारा का 'जायसी” कहा जा सकता है। इनका पाण्डित्य, काव्य-प्रतिभा, विद्वत्ता और अन्वेषण-दृष्टि 
सम्पूर्ण अवधी साहित्यकारों में सर्वोपरि है। ये एक अनूठे तथा अद्भुत भाववृत्ति वाले प्रकृष्ट काव्य-साधक 
हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य 'सर्वमंगला” विद्वानों तथा काव्य-रसिकों में प्रतिष्ठित एवं समादृत हो चुका है। 
अवधी की प्रकृति तथा उसकी रसात्मकता को पहचानने वाला ऐसा विचक्षण विद्वान्‌ वर्तमान समय में 
कोई दूसरा नहीं है। 'घर के कथा” नामक इनका प्रबन्ध-काव्य, जो अभी ऊद्रकाशित और अपूर्ण है, 
रसात्मक उक्तियों, अछूते शब्द-चित्रों और मर्मस्पर्श भाव-तन्तुओं से अलंकृत, स्वानुभूति-सघन तथा 
साहचर्यजनित यथार्थ जीवन की महागाथा है। ऐसा काव्य किसी भी भाषा और साहित्य के लिए गौरव 
की वस्तु सिद्ध हो सकता है। कुल मिला कर पाठक जी एक महान्‌ मनीषी ही नहीं, विलक्षण प्रतिभापूत्र 
हैं। अवधी को इनकी सारस्वत-साधना से पुष्पित और पललवित होने का सौभाग्य मिलता रहेगा, ऐसी 
शुभाशा है। हिन्दी के श्रेष्ठ गीतकार श्रीराम सिंह 'शील” ने अवधी में ग्राम्य प्रकृति की सहज सुषमा के 
साथ उसके यथार्थ और आर्द्र पक्ष को भी अच्छे ढंग से उकेरने त्म प्रयत्न किया है। उनके प्रस्फुट गीतों 
का अप्रकाशित संकलन 'सँझौती” है। 

मंच के बेजोड़ कवि हरिश्चन्द्र पाण्डेय “सरल” पहितीपुर-कवलापुर के निवासी हैं। ये स्वर्यीय डॉक्टर 
महादेवप्रसाद पाण्डेय के पुत्र हैं। इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए अवधी भाषा तथा साहित्य की 
उल्लेखनीय सेवा की है। ये बड़े ही सरल, सरस, प्रबुद्ध और गम्भीर व्यक्तित्व वाले अवधी कवि हैं। इनके 
कण्ठ में स्वर का जादू निवास करता है। काव्य-पाठ करते समय ये हजारों की ५|$ को मन्त्र-मुग्ध ही 
नहीं करते, रस-विभोर भी कर देते हैं। इनके गीतों में ग्राम्य जीवन की मधुर, ललित और करुणावेष्टित 
सरस भावनाओं का अक्षयकोष सम्पुटित रहता है। मर्म को छू जाने वाली उक्तियं। के तो जैसे ये अक्षयकोष 
ही हैं। अवधी के इनके दो संकलन-'पुरवइया” और “कॉँट झरबेरी के” साहित्य-रसिकों में समादृत हैं। 

अयोध्यावासी “दिनेश” वैसे तो खड़ी बोली में भी लिखते थे, किन्तु उनके अवधी के पद, गीत और 
'यूलागीत” बरबस उनकी याद दिलाते हैं। इसी प्रकार अयोध्या के रवि", 'शरण” ओमप्रकाश हेमकार, 
रामसुमेर सिंह “निशंक” और रामप्रताप पाण्डेय “पंकज” के सरस अवधी गीत भुलाये नहीं भूलते। इसी 
'सरणि में अयोध्यावासी किरण मिश्र का भी नाम आता है। 

, गीतों और छन्‍न्दों की विविध विधा के शिल्पी रामसहाय मिश्र “कोमल शास्त्री! का जन्म फैजाबाद 
के 'कटघरमूसा” के गाँव कान्दीपुर में हुआ था। इन्होंने हिन्दी, उ& और संस्कृत की जमकर पढ़ाई की और 
इनकी काव्य-प्रतिभा ने इनका अभिषेक किया। इनके गीत चुटीले शब्दों के खजाने से भरे हैं। ये उनहें 
गीतों की अंगूठी में 'नग” सा जड़ते हुए जान पड़ते हैं। 'उड़ि जा बड़ेरिया से काग सजन से सनेस कहेउ' 
से प्रियतम को संदेसा देने वाले हंस के गले में मोतियों की माला डालती दमयन्ती याद आ जाती है। 
इसी प्रकार इनके गीत का 'मुरहवा” व्रजभाषा के “निगोड़ी' और 'निगोड़ा' की याद दिला जाता है। इन 
फदृक्तियों-भरे शब्दों की कॉँटे-जैसी चुभन में भी आह्यादकारिणी कुंकुमी छविराशि की चन्दनी गन्ध छिपी 
है। कवि की अनेक रचनाएँ उसकी नैसर्गिकी प्रतिभा से सँवारी गयी हैं। “पलाश-पत्राणि', “त्रिफलियाँ', 
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“बरछी” एवं 'धनाक्षरी की घनी छाव॑ँ में! कवि के संग्रह हैं। अवधी का 'काकातूआ' इनका अच्छा संकलन है। 

फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र के मदई खुर्द गाँव के निवासी श्यामाप्रसाद “प्रदीप” प्रबुद्ध 
साहित्यकार, प्रखर पत्रकार और समाजवादी विचारधारा के आकर्षक व्यक्तित्व वाले अनूठे व्यक्ति हैं। ये 
बड़े ही स्वाध्याय-व्रती हैं। अवधी में भी कुछ गीत और फुटकल गद्य-रचनाएँ प्रस्तुत कर इन्होंने अवधी 
के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दी है। पिछले दो सालों से बम्बई के “नवभारत टाइम्स” में इनकी 
अवधी की पाती” बड़ी विदग्धता के साथ प्रतिसप्ताह प्रकाशित हो रही है। 

प्रकाश द्विवेदी का जन्म साहित्य-सदन सेठवा में जनवरी, 950 को हुआ था। अँगरेजी, हिन्दी 
संस्कृत के मनीषी विद्वान्‌ डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी के अन्तेवासित्व में रहकर इन्होंने साहित्यरत्न, एम. 
ए. किया और हिन्दी, अँगरेजी और संस्कृत के गहन अध्ययन के साथ स्वाध्याय से ब्रजभाषा और अवधी 
का निगूढ़ अनुशीलन किया। ये अवधी, ब्रजभाषा और खड़ीबोली में निरन्तर लिखते रहे हैं। खड़ीबोली 
के सात संकलन, ब्रजभाषा में एक कथा-काव्य (पारावार ब्रजकों) के अतिरिक्त इन्होंने अवधी में अनेक 
प्रस्फुट रचनाएँ लिखी हैं जो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। 

हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत के गंभीर अध्येता हरिप्रसाद मिश्र का जन्म फैजाबाद के “महुलिया' के 
अन्तर्गत नहरपुर गाँव में हौसिलाप्रसाद मिश्र के यहाँ हुआ। खड़ी बोली में इनके दो काव्य संकलन-'सुपर्णा' 
और “आलोकशिखा'” प्रकाशित तथा “दूर्वाकुर' और 'मुक्तपर्ण” प्रकाश्य हैं। खड़ी बोली में एक उपन्यात् 
'तृषा-तृप्ति' छप चुका है। निबन्ध-संग्रह “चिन्तन के आयाम” मुद्रणाधीन है। “प्राणवेलि' अवधी काव्य 
है। इसमें जीवन को यज्ञीय धारा में चलाने के विविध सोपानों का सहज वर्णन है। उन्हें स्वतन्त्र कविताओं 
के रूप में भी देखा समझा जासकता है। शीर्षक प्रतीकात्मक है। इसमें जीवन की यज्ञीय धारा को आनन्द 
लक्ष्य की ओर ले चलने के उपायों का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। 

जनपद के भीटी ब्लाक के “बथुआ' गाँव में रमापित द्विवेदी “आनन्द” का जन्म हुआ था। ये यशस्वी 
डॉक्टर होने के साथ, विविध परिवेशी साहित्य रुचि के वीररस के तेजस्वी कवि हैं। खड़ी बोली के 
'वातायन” और “इन्द्रफूल” इनके गीत संकलन हैं। अवधी कविताओं का संकलन “चन्दा मामा” है। इनके 
काव्य-प्रेरक डॉक्टर श्याम तिवारी हैं। अवधी में बालकाव्य की कमी की पूर्ति करने में, आशा है, ये सफल 
होंगे। प्रकाश चन्द्र विद्रोही! का गोसाईंगंज से सटे शिवगढ़ में जन्म हुआ। “बहुता भउजी” पर केन्द्रित 
हास्य-व्यंग्य लेखक की नयी दृष्टि कोउजागर करता है। 'परधानी तोरे कारन” “काहे के साहेब, मुति 
खुनचुसवा”, और '“सासु-बहू कै झगरा'....अच्छी प्रगतिशील कहानियाँ हैं। 

फैजाबाद के कवियों में रघुनाथ वैश्य “नाथ”, गुदुन पंडा, देव, अवधेश, नरसिंहाचारी “भ्रमर” दयानन्द 
सिंह 'मृदुल”, रामराज पाण्डेय, गौरीशंकर पाण्डेय, महिदेव, हनुमान प्रसाद मिश्र, अशोक मिश्र आदि प्रमुख 
हैं। अवधी में युग-चेतना जोड़ने का इन्होंने मनोज्ञ प्रयास किया है। प्रतिभा-पुत्र रामचन्द्र मिश्र 'तरुणेश' 
आदि उस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। 

अवधी लोकगीत पर गम्भीर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने वाली कवयित्री विद्याविन्द्र सिंह का जन्म 
गोसाईगंज से लगभग 9 किलोमीटर टर जैतपुर-सोनावाँ निवासी श्री देव नारायण सिंह के यहाँ पुत्री-रू 
में हुआ। संस्कार-सम्पन्न परिवार के प्रभाव तथा अपनी कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा के कारण इल्होंने 
हिन्दी की विभिन्‍न दिशाओं तथा अवधी में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर जनपद का मुख उज्जवल किया 
है। इनकी तीन पुस्तकें प्रकाश में आयी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है- 

. लोकमानस, 2. अवधी-लोकगीत-समीक्षा, 3. बखरी के लोग, (कहानी-संग्रह)। 

खिरौनी, सोहावल, फैजाबाद के खड़ी बोली और अवधी के कवि सहदेव दुबे का जन्म सन्‌ 98) 
के आसपास हुआ था। अवधी में इनके स्फुट गीतों की सहजता, सरलता सराहनीय है। अवधी के 
कथा-काव्य के कवियों में ब्रजेशकुमार श्रीवास्तव “ब्रजेश' प्रतिभाशाली कवि हैं। इन्होंने स्फुट गीतों कर 
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भी रचना की है। अवधी लोकगीतों की धुन पर इधर सहज रूप से लिखने वालों में उदयभानु पाठक, राधा 
पाण्डेय, विवेक और निशाकान्त मिश्र आदि का नाम लिया जा सकता है। 
गोस्वामी तुलसीदास, बाबा बनादास आदि की भाँति आज भी कितने ही अन्य जनपदों के 
ताहित्यिकों का साधना-स्थल होने का गौरव इस जनपद को प्राप्त है। बस्ती के सुकवि “द्विवेदी” के सुपुत्र 
प्रेमशंकर मिश्र और अवधी के समर्पित कवि रामजवाहर द्विवेदी, प्राणनाथपुरकलाँ सुलतानपुर के आशुकवि 
रामअकबाल त्रिपाठी अनजान” बाराबंकी के “धन रुपहले' के कवि गौरीशंकर पाण्डेय 'अरविन्द' और 
उन्‍नाव के भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश” आदि उल्लेखनीय हैं। मिश्र जी हिन्दी के यशस्वी हस्ताक्षर, 'अनजान! 
जी हिन्दी तथा अवधी के समर्थ कवि और “मंच” के गौरठ हैं। कवि-सम्मेलनों में मंच-कवियों के छन्दों 
की अन्तिम पंक्तियों से उन्हीं छन्दों में ये उत्तरात्मक आशुकवित्व से श्रोतृमण्डली को भाव विभोर करने 
के लिए प्रसिद्ध हैं। “अरविन्द” जी शिक्षा-शास्त्री होने के साथ काव्य की विविध विधाओं के कवि हैं। 
भ्रधुरेशश जी ने अवधी में “भारत-व्यथा' प्रबन्ध-काव्य देकर स्तुत्य काव्यसाधना की है। 
इधर पिछले आठ वर्षों से 'अवधी साहित्य संस्थान: अयोध्या” अवधी साहित्य, संस्कृति कला एवं जीवन 
की अतिप्रशंसनीय अथक-अनुज्झित साधना कर रहा है। संस्थान के अध्यक्ष, श्री रा+बहादुर द्विवेदी अग्रणी 
णनेता होने के साथ-साथ परम समर्पित, अनूठे लोक-प्राण अवधी-आराधक है। संस्थान के महामंत्री, डॉ. 
रामशंकर त्रिपाठी गंभीर साहित्यममी, उत्कृष्ट संस्कृति-चेता, सुनिष्ठि सारस्वत-साधक हैं। इन दोनों महानुभावों 
ने अवध-अवधी में नये प्राणी का संचार कर दिया है। संस्थान की मुख-पत्रिका 'अवधी' डॉ. त्रिपाठी के श्रेष्ठ 
पम्पादन में अवधी-साहित्य-संस्कृति-कलला आदि की चिरस्मरणीय सेवा किया है। 'अवधी” के अब तक 
प्रकाशित सभी अंक साहित्य की स्थायी निधि हैं। 'अवध-अवधी : विविध आयाम?” संज्ञक प्रस्तुत ग्रन्थ डॉ. 
त्रिपठी की अवधी-साहित्य-साधना का प्रकृष्ट प्रतिमान है। सन्‍्त-काव्य फ्रे अन्वेषी डॉ. राधिकाप्रसाद त्रिपाठी 
ने अवधी साहित्य की सतत सेवा द्वारा फैजाबाद जनपद को गौरव गरिमा प्रदान की है। 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से गतिवती अवधी काव्य-धारा आधुनिक 
काल में निरन्तर प्रशस्त होती जा रही है। अयोध्या के रामानन्दी, कबीर-पन्धी, रसिक-सम्प्रदाय और अन्य 
मम्रदायों के साधु-सन्तों ने जिस प्रकार के साहित्य की सृष्टि की है. उसका प्रभाव -7५दीय काव्य धारा 
के विभिन्‍न चरणों में बराबर पड़ता गया है। आधुनिक काल में अवधी काव्य जनगीत, लोकगीत और 
छड़ी बोली के गीतों के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रकट हुआ है और मुक्तक तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
अल्ब्धियाँ हुई हैं। लेकिन हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र में गंभीर प्रयासों का अभाव रहा है। जो अवधी अपनी 
चोख्ी, तीखी उक्तियों, व्यंजना-पद्धतियों और लोकोक्तियों तथा मुहावरों से चोटीली अभिव्यक्तियों के लिए 
प्रसिद्ध है, उसमें यह कमी खटकती है। दूसरी बात यह है कि इस परम्परा की समृद्धि में मुसलमान कवियों 
का योगदान इधर नगण्य ही रहा। आधुनिक काल की कुछ प्रमुख काव्य विधाओं, जैत गजल, सॉनेट, 
पर्तिया या शोकगीत आदि का अवधी में विधिवत्‌ आगमन न हो सका। यही नहीं, अवधी में गद्य साहित्य 
की विभिन्‍न विधाओं का अभाव उसके आधुनिक होने में प्रश्न-चिह्न खड़ा करता है। वर्षों पूर्व फैजाबाद 
पे 'अवध-भारती” के प्रकाशन द्वारा उपेन्द्रनाथ राय ने एक स्वस्थ, सजीव, रोमांचकारी और गतिशील 
प्रयात किया था, परन्तु खेद है कि अवधी साहित्य के रसिकों की उदासीनता के कारण वह सारस्वत 
उक्रम अग्रसर न हो सका। इस क्षेत्र में आगे आकर कुछ करने की तथा सामूहिक रूप से सतत प्रयास 
दाता अवधी भाषा और साहित्य के लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यदि 
ले पंक्तियों से अवधी भाषा-भाषी जनपदीय साहित्य-रसिकों और प्रतिभाओं को उत्तेजना तथा प्रेरशा 


हो ही सके तो मैं अवधी काव्यधारा के विकास को रेखांकित करने वाला अपना यह प्रयास अकारथ 
मानूंगा। 
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उन्‍नाव जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


डॉ. चन्द्रिका प्रसाद वर्मा 





अवधी का काव्य-साहित्य अपनी विविध विशिष्टताओं के कारण अपनी विशेष पहचान बनाने में समर्थ 
है। उन्‍नाव जनपद ने हिन्दी साहित्य को अनेक बहुमूल्य रत्न दिये हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
प्रथम भारतीय लेखक शिव सिंह सेंगर यहीं के ग्राम काँथा में उत्पन्न हुए थे। पं. प्रतापनारायण मिश्र के 
जन्मस्थान होने का गौरव यही के बैजेगाँव (बेथर) को है। महाप्राण निराला गढ़ाकोला गाँव के निवासी 
थे। आलोचक-प्रेष्ठ पं. नन्ददुलारे वाजपेयी ग्राम मगरायर में संभूत हुए थे। कवि और कथाकार 
भगवतीचरण वर्मा (सफीपुर), कवयित्री चकोरी (बेथर), गयाप्रसाद शुक्ल सनेही (हड़हा), श्यामविहारी शर्मा 
(सिकन्दरपुर), नूतन जी (मौरावाँ) आदि उन्‍नाव जनपद के ही यशस्वी रचनाकार हैं। कवयित्री 
सुमित्राकुमारी सिन्हा, समीक्षक डॉ. रामविलास शर्मा, प्रगतिवादी कवि डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' तथा 
रघुवीर सहाय जैसी उत्कृष्ट प्रतिभाओं के जन्म का श्रेय भी उन्‍नाव जनपद को ही है। “कृष्णायन' के प्रणेता 
पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र यही के नर-रल थे।. 

अवधी के वर्तमान युग के श्रेष्ठ कवियों में पं. चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका” भी उन्‍नाव जनपद 
में उत्पन्न हुए थे। इनके अतिरिक्त अन्य कई कवियों ने अवधी की काव्य-श्री की समृद्धि में अपना 
योगदान दिया है। प्रस्तुत है आधुनिक अवधी काव्य के कतिपय प्रमुख रचनाकारों का संक्षिप्त विवरण : 

. रमई काका-धरती के कवि 'रमई काका” का जन्म उन्‍नाव जनपद के ग्राम रावतपुर में ? 
फरवरी, सन्‌ 95 को हुआ था। इनके पिता फौज में सिपाही थे। जब ये ढाई वर्ष के थे, तभी प्रथम 
महायुद्ध में गोली लग जाने से पिता का निधन हो गया था। अँग्रेज सरकार ने उनकी वीरता के 
पुरस्कार-स्वरूप काका की माता को तीन सौ रु. प्रदान किये थे और पाँच रु. मासिक पेंशन बाँध दी थी। 
इस पर टिप्पणी करते अपनी छप्पनवीं वर्षगाँठ पर रमई काका ने कहा था “गुलाम देश के एक वीर सिपाही 
के प्राणों का मूल्य इससे अधिक और क्या होता?” 

'रमई काका” की प्रारम्भिक शिक्षा उनके ग्राम रावतपुर में हुई। इसके बाद वे पड़रीकलाँ के मिडिल 
स्कूल में भर्ती हुए। वहाँ के तत्कालीन हेडमास्टर पं. गौरीशंकर इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। एक 
दिन बोर्डिंग हाउस के चौके में उन्होंने एक टेढ़े-मेढ़े तवे पर इन्हें रोटी बनाते देखा और कह्ा- “चन्द्रभूषण, 
तुम्हारा तवा तो बहुत बढ़िया है।” अपने तवे की तारीफ सुनकर उन्होंने एक कविता बनायी : 

है रंग जैसा कृष्ण का; वैत्ा इसे भी मानिए। 
है अंग टेढ़ा कृष्ण का वैसा इसे भी जानिए। 
है कृष्ण खाई एक दिन; यह रोज खाता आग है। 
जो देख ले इस कृष्ण को; उत्तका बड़ा ही भाग्य है।। 
यह कविता चन्द्रभूषण ने अपने गुरु को सुनाईं। उन्होंन आशीर्वाद देते हुए कहा- “चन्द्रभूषत। 
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तुम एक दिन बहुत बड़े कवि बनोगे।” गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। 


मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कर ये उन्‍नाव के अटलबिहारी स्कूल में पढ़ने लगे। प्रत्येक शनिवार को ये 
तेरह मील पैदल चलकर गाँव आते थे और सीधा-सामान झोले में लेकर सोमवार को फिर उन्नाव पहुँचते 
थे। हाईस्कूल में इन्हें संस्कृत में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। 
पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई यहीं रोक देनी पड़ी। फैजाबाद के मसौधा प्रशिक्षण केन्द्र पर इन्होंने 
तीन महीने की 'ग्राम-सुधार” की ट्रेनिंग ली। नौकरी मिल गयी पर कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी। इसके 
बाद उन्हें आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी मिली। “बहिरे बाबा' शीर्षक प्रसहन-कार्यक्रम से उनकी ख्याति 
बारों और फैल गयी। देश के हास्यरस के कवि-सम्मेलन में उन्हें खूब मान-सम्मान मिलने लगा। 
रमई काका आधुनिक युग के अवधी काव्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। बैसवाड़ी अवधी का सच्चा स्वरूप 
प्रस्तुत कर गाँव को कविता के निकट न लाकर कविता को गाँव के निकट लाने वाले सफल हस्ताक्षर 
का नाम है रमई काका। उनकी चुटकियाँ मर्म को छूने वाली है, उनके भाव वैविध्यपूर्ण हैं और उनका 
शिल्प अनूठा है- 
गाँव छोड़ि के चलयो नगर का; धरती तुमको टेरि रही है। 
बिसरि न जायो भ्रुड्याँ देवी, जेहि के ध्रूरि अंग लपटायो। 
खेलि कूदि के कुलकि कुलकि कै, जेहिकी गोद मा मोद बढ़ायो। 
पुरिख्रन के ई ख्यातन बिसर॒यो, अन्न देव के दीरघ दायो।।” 


धरती के कवि काका जनकवि हैं, लोककवि हैं। उनका काव्य कभी बासी नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसमें उन्होंने ऐसी छौंकन लगाई है जो सब के मुँह में पानी ला देती है। मैं अवधी के पूत की श्रद्धा-सुमन 
ममर्पित करता हूँ। 

2. सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा-सुमित्रा जी का जन्म सन्‌ 94 ई. में विजयादशमी को फैजाबाद में 
हुआ धा। आपके पिता डॉ. महेशचरण सिन्हा श्रेष्ठ साहित्य-प्रेमी और समाज-सेवी थे। इनकी प्रारम्भिक 
शिक्षा घर पर ही हुई । इनका विवाह उन्नाव जिले के प्रसिद्ध रईस चौधरी राजेन्द्रशंकर के साथ छोटी अवस्था 
में ही सन्‌ 980 में हुआ था। चौधरी साहब भी सहदय और साहित्यानुरागी थे। उन्‍नाव में ही सुमित्रा 
जी ने इण्टरमीडिएट तथा साहित्यरत्न की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की ओर हिन्दी, संस्कृत कं अतिरिक्त अंग्रेजी 
का भी अध्ययन किया। 

सुमित्रा जी अपने युग की जागरूक साहित्यकार रही हैं। प्रगतिशीलता उनदे व्यक्तित्व का अभिन्न 
अंग है। साहित्यिक तथा सामाजिक कार्यों में वे सदैव अग्रणी रही। कवयित्री के रूप में उन्होंने अच्छी 
ज्याति अर्जित की। सन्‌ 927-28 के आस-पास उन्होंने कहानी-लेखन के क्षेत्र में भी पदार्पण किया। 
उन्होंने उन्‍नाव जनपद के महिला संगठन, कांग्रेस मण्डल, नारी सेवा संघ आदि में अपनी सक्रियता का 
सष्ट प्रमाण दिया। वे जिला काँग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रहीं। स्वतंत्रता-संग्राम में भी उनका योगदान 
सराहनीय रहा। उन्होंने आकाशवाणी (लखनऊ) में भी कार्य किया। 

सुमित्रा जी की रचनाओं में प्रेम-भावना का प्राधान्य है। प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग उनकी 
विशेषता है। वे विभिन्‍न वादों से अलग रहकर स्वच्छन्द साहि. . साधिका रही है। महादेवी जी उन्हें 
विद्रोहिणी! और "रवीन्द्रनाथ टैगोर का अवतार” कहा करती थीं। 

बा “माटी का न्योता” उनकी अवधी रचनाओं का संग्रह है। यहाँ 'शरद गीत” शीर्षक कविता की कुछ 
॥| ४द्धृत हैं-- 

बदरिया आँजुरिन रही उड़ाय, देवपूणा की महक पतवित्र, 

भोर के कंचन थारा माँ, उरेहिसि हरसिंगारी चित्र । 
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चुनहरी किरने त्रीपि रही; चटक दिन की गोरा आँगन; 
पुरावैं चौक रँगीले फूल; छुरन दै पंछी अमिरत कन। 
$. वागीश शास्त्री-वागीश शास्त्री के जन्म का गौरव भी उन्‍नाव को ही प्राप्त है। शास्त्री जी अवधी 
के लोकप्रिय 'पैरोडीः-रचयिता हैं। इनके परिहास-रूपान्तरों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है। अवधी में 
विशेष प्रकार के व्यंग्य के लिए इनकी कविता ने अपनी अलग पहचान बनायी है। किसानों-मजदूरों और 
दलितों की दयनीय दशा पर इन्होंने कई कविताएँ रची हैं। जमीदारी-प्रथा के उन्मूलन के बाद «दो 
जमीदारिनों की बात” शीर्षक इनकी कविता गाँवों में अब भी सुनी जा सकती है। कविता इस प्रकार है: 


ओरी; थाखौ यहै बुढ़वा हवै जो; हमरी जमीदारी का नासि कराएसि। 
बनिके बड़ा भक्त किसानन का; उनका तौ यो पूरा सुपासु देवाएसि। 
यहि ते जगु जीतेलि कौचु भला; अपन्यो घर माँ करों भाँडा भराएसि। 
अब कामे न आवति है परजा; हमरे सबै रवाब माँ राब गरिराएसि ।। 
शास्त्री जी ने विश्वम्भरदयालु त्रिपाठी के गुणों की चर्चा करते एक बड़ा प्यारा छंद लिखा है- 


ई सबै गुन से भरी सोंठ हैं बैंतरा; औषध माँ त्रिफला हैं त्रिपाठी 
तम चीरि प्रकात भरे के बदे, बचुधा-गह के जगला हैं त्रिपाठी । 
उपकार करें जयती भरे का; नहीं लेत कबों बदला हैं त्रिपाठी । 

सबे नेता स्वतंत्रता ते धनी भे; मुला ई अब हूँ कग्रला हैं त्रिपाठी ।। 


4. डॉ. देवीशंकर द्विवेदी-कोरारीकलाँ गाँव के निवासी डॉ. देवीशंकर द्विवेदी एक प्रतिभा-सम्पन्न 
छात्र रहे हैं। गाँव की पाठशाला से प्राथमिक परीक्षा और बड़ौरा से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने 
उन्नाव नगर के सुभाष कालेज से इण्टर पास किया। बी.ए. और एम.ए. की परीक्षाएँ आगरा विश्वविद्यालय 
से प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। “बराती” और “सुहास” नामों से ये कविता लिखते 
रहै। अवधी में इनकी कविताएँ “बराती” उपनाम से प्रकाशित होती रही हैं। 


ग्रामीण अंचल. की ञाँकियाँ इन्होंने बहुत सहज रूप में प्रस्तुत की हैं। इनकी व्यक्तिपरक रचनाएँ 
काफी सराही गयी हैं। दो छंद प्रस्तुत हैं- 


तुम हो विश्वम्भर दयालु और ऊपर ते, जानि तहूँ यहि ते का लाभु ना उठड़बे। 
तुम हीं ढकेलि के बढ़ेही आगे हमका; माटी के खेलीना ऐस आगे बढ़ि जड़बे। 
त्यागु तुम कीन्दो; पीछे लागि कै कमैबे धनु; ऐसी-वैसी गाँवन माँ नॉमहू कमइबे। 
तुम ही ते पइबे खड़बे तुमहीं ते माँगि माँगि, पेट प्वाह होते झड्ट पीठि हू देखइबे।। 


गाढ़े और सॉँकरे तुमार ताथु छाँड़ि देबे, जाय झट स्याब हम बैरिन के कुरिया। 

कबहूँ बोलइहौ तो सरम बड़ी लागी तौनु, बैठि जड़बे घर मइहाँ पहिनि के चुरिया। 

आई जौ चुनाव कउनौ; हुदूगे केरे लालच माँ; करिब तब दौरि दौरि लाख लुरुखुरिया। 

मन के न भाँपि पडही; छाती ते लगाय लेही; तुम का मनैबे, यहै जादू कोरि पुरिया।। 

5. डॉ. कृपाशंकर मिश्र “निर्दन्द!-उन्‍नाव जनपद की तहसील पुरवा के ग्राम ऊँचगाँव सानी में 

श्री कृपाशंकर मिश्र “निर्दन्दर” का जन्म हुआ था। गाँव के स्कूल से कक्षा चार पास कर पड़रीकलों के 
मिडिल स्कूल से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। एम.आर.आर.एस. हाईस्कूल रणवीपुर, पुरवा तै 
हाईस्कूल पास किया। वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में ये उन दिनों खूब पुरस्कृत होते थे। व्यक्तिगत 
परीक्षार्थी के रूप में एम.ए. (हिन्दी) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये सागर चले गए और वहीं पर आचार्य 
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नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के निर्देशन में पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की। कई महाविद्यालयों में अध्यायन कार्य 
किया, किन्तु अपनी स्वच्छद प्रकृति के कारण कहीं टिक न सके। संप्रति ये लखनऊ में स्वतंत्र लेखन- 
कार्य में लगे हैं। 

अवधी काव्य-रचना की प्रेरणा इन्हें रमई काका से मिली थी। “चमरउधा” इनकी अवधी कविताओं 
का संग्रह है। “निर्दन्द! ने यथार्थवादी कविताएँ रची हैं। किसान और मजदूर के दयनीय जीवन ने कवि 
के हृदय को विगलित किया है। किसान को कितना अधिक श्रम करना पड़ता है, इसका यथार्थ चित्रण 
इन्होंने अपनी कई कविताओं में किया हैं “है कठिन सब ते किसानी” शीर्षक इनकी कविता बहुप्रशंसित हैं: 

6. शिवप्रसाद वर्मा-शिवप्रसाद वर्मा अपनी ठेठ बैसवाड़ी कविताओं के लिए काफी लोकप्रिय हैं। 
उनकी कविताओं पर रमईकाका की कविताओं की छाप देखने को मिलती हैं प्रकृति के प्रति इनमें बड़ी 
ललक है। इनकी उपमाएँ पाठकों को बहुत भाती हैं। 'कुटिया का देवता” शीर्ष इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध 
हुई। उसके कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं : 

कउने तठुवर के छाँह सघन? 

कोहि ते कुटिया माँ बरसे घन: 
जेहिके पनपे तेने धरती; माता कै गोदी सरसाईं। 
माता के ममता देखि-देखि, अम्बर के प्रभुता सरमाई। 

7. काका बैसवारी-काका बैसवारी के नाम से जाने-पहचाने जाने वाले पं. सूर्यप्रसाद द्विवेदी उन्‍नाव 
जनपद के ग्राम अकवाबाद में सन्‌ 995 में उत्पन्न हुए। बचपन से ही ये बीघापुर, मगरायर और 
गढ़ाकोला की साहित्यिक काव्य-गोष्ठियों में जाया करते थे। कविता के अंकूर धीरे-धीरे बढ़ने लगे और 
ये अवधी के प्रसिद्ध कवि हो गये। इन्होंने वीरछंद, भक्तिगीत, एकांकी, हास्य-व्यंग्य और खण्ड-काव्यों की 
रचना की है। 

काका बैसवारी की रचनाओं पर रमई काका का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इनकी भाषा ठेठ बैसवारी 
है। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा में छदों की भी रचना की है। इनके व्यंग्य श्रोताओं को बहुत अच्छे 
लगते हैं। कवि-सम्मेलनों में इन्हें बहुत आमंत्रित किया जाता है। इनकी हास्य'र्ण रचनाएँ लोगों को 
लोट-पोट कर देती हैं। इनके एक अवधी गीत की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं : 

तुम तो पिया परदेस सिधारे, सकरे म जियरा हमार। 
एक तौ गरीबी, दूजे मेहगाई, तीजे बड़ा परिवार।। 
रहि-राहि बिजुरी बदरवा म चमके, 
जिया घबराय कौंधा लप-लप लपके। 
झुकी है अधेरिया राति पलक न झपके; 
दुटही मड़इया मोर टप-टप टपके। 
पिपरा कै पात लड़ें पिछवारे छाये गड़हिया दुआर।। 
काका बैसवारी ने समय-समय पर महान्‌ देशसेवियों और गहित्यसेवियों पर कविताएँ लिखी हैं। 
रमई काका” पर लिखी गयी उनकी कविता प्रस्तुत है : 
जी रुढ़िबाद के महल पइठि कै; हास्य व्यंग्य बउछार किहिनि । 
धरती की बलयरि माटी मा; श्रम अमिरि अइस फुहार किहिनि। 
जी चोर बजारिन की रातिनि मा जया जया भिनसार किह्िनि। 
सीमा के बीर जवानन कइहाँ; हर पाती तरवारि दिहिनि। 
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ई उन के चरनन का है बन्दन; रमई काका का अभिनन्‍्दन। 
जी तुलती बाबा के चउरा मा; अवधी क्यार दिया बारेनि। 
सच्चाई का धिव गुठ कपू दे सँझवाती चोला गारेनि। 

धव तारा बने चन्र भूषण, सब तन उपेः़ स्रीतल ढारेनि। 
गड़यन के पिण्ड छोड़ावै का; कुकुरन के प्ूँछि पूँज डारेनि। 
सॉपन के बीच जइत चन्दन, रमई काका का अभिनन्‍्दन।। 

8. धर्मदत्त द्विवेदी-पं. धर्मदत्त द्विवेदी उन्‍नाव जनपद के ग्राम रावतपुर के निवासी हैं। रमईकाका 
की प्रेरणा से ये अवधी काव्य-रचना की ओर बढ़े। इनकी भाषा ठेठ बैसवाड़ी है। इनकी “मन मा रमिगे 
रमई काका” शीर्षक कविता लोगों को बहुत पसंद है : 

तनु दूबर है मन सबल मुलो, चेहरा हँसमुख है मिलनसार। 
सुरछुती जीभि पर नाचति है; हिरदे मा छलकत है पियार।। 
रावतपुर गाँव म पैदा भे; गँवर्ड गाँवन ते नेहु करें। 

गाँवन की अवधी बोली माँ, जन-जन के हिये सनेहु भरें।। 
वी काबि-कला सदेसन ते; कविते मा अमिर्ति योरि देयँँ। 
मनइन का मनई बनावै का; वी ग्यान के पोटरी खोलि देयेँ।। 
भिनसार, रतौंधी, गुलछरा; हरपाती और तरवारि लिखेनि। 
नेताजी पर पोधी लिखिके; बहिरे बाबा कै कथा रचेनि।। 
उनके गुन गन हम का बरनी; कविगन मा उन के है साका। 
बौछार कोरि बौछारन ते, मन मा रमिगे रमई काका। 
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बहराइच जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


प्रो. राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव 





अवधी क्षेत्र की सुप्रसिद्ध पौराणिक नगरी 'ब्रह्मायच” आज भी विद्यमान है, किन्तु अब वह “बहराइच' 
जनपद के रूप में संज्ञायित है। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से उत्तर भारत 
का यह क्षेत्र अपने आप में ख्याति की कीर्ति-स्तम्भ है। यह नगरी अपने होने की विसंगतियों को झेलती 
हुई विभिन्‍न प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर जितनी बहिर्मुखी है, साधना, चिन्तन तथा भावनात्मक दृष्टि 
से उतनी ही अन्तर्मुखी भी। विसंगति मात्र इतनी है कि आज यह होते हुए भी न होने के तुल्य है। 

सम्पूर्ण भारत भ ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता-संस्कृति, विकास-समृद्धि तथा अध्यात्म एवं भौतिकता की 
दृष्टि से जितना पिछड़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उससे भी अधिक पिछड़ा अवध-क्षेत्र और 
अवधकक्षेत्र में पिछड़ेपन की पराकाष्ठा को पार करता हुआ बहराइच जनपद है। इस जनपद की भाषा को 
डॉ. बाबूराम सक्सेना ने केन्द्रीय अवधी माना है, पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से इसे पूर्वी अवधी के नाम से 
संज्ञायित किया जा सकता है। वस्तुतः अवधी मात्र अवधी है, मात्र उच्चारण-भेद से इसके विभिन्‍न क्षेत्रीय 
रुपान्तरों की आत्मा में भेद नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीयत्ा की यह प्रक्रिया भाषा की मूलसत्ता को 
छिन्न-छिन्‍न करते हुए उसकी साहित्यिक समृद्धि को संकुचित करने का एक प्रयास ही कही जा 
सकती है। 

कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य बहराइच जनपद के अवधी साहित्य के साथ भी जुदा हुआ है। आज तक 
किसी ने भी यहाँ के क्षेत्रीय साहित्य का मूल्यांकन करके साहित्य के प्रति अपने सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वाह 
नहीं किया है। अपने जीवन्त रूाहित्यिक इतिहास में इसे अपना उचित स्थान न मिल पाने का एक कारण 
यहाँ के कवियों और साहित्यकारों द्वारा 'स्वान्तःसुखाय तुलसी-रघुनाथ-गाथा” जैसी उक्ति का अनुपालन 
भी है। उनकी यह प्रवृत्ति साहित्यिक उपलब्धियों को जग-जाहिर करने के प्रति बरती जाने वाली 
उदासीनता को लेकर मूल्यांकन की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिसके पारु अपनी अथवा पूर्वजों 
से विरासत में मिली जो कृतियाँ उपलब्ध हैं, उनके समुचित मूल्यांकन हेतु तत्सम्बन्धी पर्याप्त सूचना देने 
में लोगों में रुचि, सदाशयता और सहयोग की भावना का नितान्त अभाव है। 

' साहित्य-जगत्‌ द्वारा यहाँ के सत्साहित्य की मूल्यांकन-सम्बन्धी उपयोग-उपेक्षा के कारण भी साहित्यकारों 
की कुण्ठा ने इन परिस्थितियों के निर्माण में तदनुसार भूमिका का निर्वाह किया है। वस्तुतः साहित्य मान्यता 
तथा सम्मान का मुखापेक्षी होता है, जो साहित्यकार के भावनात्मक पहलू की प्रतिक्रिया है। ऐसी दशा में 
उ्तके गूल्यांकन की अप्रस्तुति ने उसे भी लोगों की उपेक्षा करने हेतु बाध्य कर दिया है। यहाँ के लोग लिखते 
हैं, किन्तु अवसर तथा सुविधाओं के अभाव में छपते नहीं। कुछ उत्साही कवि और साहित्यकार ,थदि इस 

में प्रयल भी करते हैं, तो अभिव्यक्ति के प्रकाशन-माध्यमों में व्याप्त मित्रवाद तथा इने-गिने स्थापित 
कृतिकारों की सीमा-बद्धता के कारण उन्हें समुचित प्रोत्साहन नहीं मिला पाता है। 
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उपर्युक्त संदर्भों की प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रस्तुत आलेख के निमित्त कवियों के जीवन-परिचय तथा 
उद्धरण-हेतु कृतित्व को लेकर उनकी जिस उदासीनता और उपेक्षा का भोग भोगना पड़ा है, वह अन्यथा 
नहीं है। अवधी साहित्य की श्रीवृद्धि में सहायक बहराइच जनपद के कवियों की एक लम्बी सूची है। 
इनमें से अधिकांश साहित्य-जगत्‌ में अपरिचित हैं और कई-एक अपना विशिष्ट परिचयात्मक स्थान बना 
चुके हैं। 
न्‍ . रामभरोसे त्रिपाठी “राम”-श्री त्रिपाठी का जन्म मोहल्ला ब्राह्मणीपुरा (वर्तमान ब्रह्मपुरी) में सन्‌ 
872 ई. में हुआ था। इनके पिताश्नी का नाम नित्यानन्द त्रिपाठी था। वर्नाक्यूलर मिडिल की परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्यापन-कार्य शुरू किया। हिन्दी-अध्यापक के 
रूप में श्री त्रिपाठी ने राजकीय जुबली कालेज लखनऊ, राजकीय विद्यालय प्रतापगढ़ और बहराइच में 
कार्य किया। सेवा-निवृत्त होने के बाद जीवन-पर्यन्त आप बन्‍्दी-सुधार-सेवा-कार्य में संलग्न रहे। आप 
मुंशी प्रेमचन्द के साथ अध्यापक के रूप में सहकर्मी रहे। और इनकी प्रतिभा-सम्पन्नता के आधार पर मुंशी 
प्रेमचन्दर इनसे यदा कदा अपनी कहानियों में सुधार-सम्बन्धी अपेक्षित सहयोग भी लेते रहे। सन्‌ 9297 
में सेवा-शर्तों के 55 साला नियमान्तर्गत आपने अवकाश ग्रहण किया और लगभग 92 वर्ष तक जीवित 
रहे। सन्‌ 962 में श्री त्रिपाठी का स्वर्गवास हो गया। 
त्रिपाठी जी संस्कृत, हिन्दी, फारसी और अँगरेजी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने लगभग 50 ग्रन्थों 
की रचना की थी, किन्तु सभी अप्रकाशित रहे। इनकी “नयनानन्द-पद्य-हजारा” ही एक मात्र प्रकाशित 
कृति है। 
त्रिपाठी जी की सूक्ष्म दृष्टि शास्त्रों के गहन अध्ययन की ओर संकेत करती थी। तुलसी-साहित्य 
में इनकी विशेष रूचि थी। इन्होंने अनेक ग्रन्थ तुलसीकृत 'रामचरितमानस” की मीमांसा-सम्बन्धी लिखे 
हैं जो अपने आपमें शोध के विषय हैं । त्रिपाठी जी की काव्य-रचनाएँ अवधी में हैं, किन्तु उन पर क्रियापदों 
की दृष्टि से कहीं-कहीं खड़ी बोली की छाप पायी जाती है। कबीर ने विभिन्‍न भाषाओं की एकरसता को 
लेकर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम सधुक्कड़ी भाषा को बनाया था तो त्रिपाठी जी ने अवधी को मूल 
डिंगल के पाश्व में रखकर उसे तदनुरूप यतिं, गति और मति प्रदान की है। उदाहरणस्वरूप इनकी कुछ 
कविताएँ प्रस्तुत हैं- 
बनाया रहा मय सुदानव सुरगे जु भ्रूमी विलक्षण। 
जलैथल थलैजल ठु अवभुत अनूपम नजर में ।। 4 
अचम्भित भवा देखि कुरुपति विचारी नयन भ्रम भवा जो। 
जलै-थल लखा अठ थलै-जल विलोका यहै तो नजर में ।। 2॥ 
जु कौतुक लखत सब अटारी चढ़ी नारि सारी कहत सूुनु। 
लिहिम सुन कुरूपति उठा नैन देखा, पड़ी द्रौपदी जी नजर में।॥85 
(नयनानन्द-पद्य-हजारा : विचार-शतक) 
2. रक्षाराम त्रिपाठी 'रक्ष'-'रक्ष! जी का जन्म 23 फरवरी, सन्‌ 907 ई. को मोहल्ला ब्राह्मणीपुरा 
में हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं विचारक उक्त पं. रामभरोसे त्रिपाठी 'राम” इनके पिता थे। इन्होंने वर्नाक्यूलर 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा पास की। स्थानीय जिला परिषद्‌ में चिकित्सक 
के पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया और कुछ वर्षों के बाद ये प्रधान चिकित्सक बना दिये गये। तीन 
वर्ष तक इसी पद पर कार्य करने के पश्चात्‌ उन्होंने प्रधान चिकित्सक के पद से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र 
रूप से चिकित्सक का कार्य शुरू कर दिया। सन्‌ 948 ई. में इनकी मृत्यु जलोदर रोग से हो गयी। 
अवधी भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने ठेठ अवधी में गीत, लोकगीत, दोहा और 
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समस्यापूर्ति की सुन्दर रचनाएँ लिखी हैं। उदाहरणस्वरूप रचना प्रस्तुत है- 
पानी के बरसे ते घर दुआर गिरन लाग। 
बहिया के पानी घर जाँघ भर है गवा।। 
खेत-खरिह्ान माँ पानिन पानी देखात। 
ईंधन के बिना बस उपास है-द्ने गवा।। 
छानी और छप्ररन के बाती तौ तूरि-तूरि। 
अटिया पै पिहान धै बनाय खबते भवा।। 
पानिन माँ खाना और पाना सब पानिन माँ। 
नाना भाँति दुःख दीन दाना तक ले गवा।। 

3. राजितराम मिश्र-कवि अपनी लेखनी द्वारा किस प्रकार युग-विशेष से सम्बद्ध विचारों को अपने 
अनुरूप मोड़ लेता है, इसका अवलोकन करने के लिए हमें पं. राजितराम मिश्र की कविताओं को देखना 
चाहिए। ये अपने समय के समर्थ अवधी-हस्ताक्षर थे। इनका जन्म ग्राम रामपुरवा में जुलाई, 9] ई. 
में हुआ था। इनके पिता श्री देवीसहाय मिश्र थे। पारिवारिक वातावरण सुखद डोने के बावजूद आप कक्षा 
चार तक ही पढ़ सके। स्वाध्याय द्वारा इन्होंने हिन्दी, उर्दू, संस्कृत का सम्यक ज्ञानार्जन किया था। मिश्र 
जी की सराही गयी रचनाओं में “वकालत”, “कचेहरी', “तम्बाकू”, 'सिनेमा', “प्रथम गणतंत्र-दिवसः, 
'लेखपाल-स्तुति', “नवग्रह-पूजन”, “गॉवन के राजा”, 'तुम डार-डार हम पात-पात” आदि हैं। 

मातृ-भाषा अवधी के प्रति इनके मन में अधिक मोह था। स्वतत्नंता-संग्राम की झंझावातीय 
परिस्थितियों का मिश्रजी के कवि-रूप पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। मिश्रजी की भाषा ठेठ अवधी है। इसमें 
अन्य भाषाओं की शब्दावली का मेल-जोल नहीं है। भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण और बोलचाल की 
है। अलंकार एवं रस-नियोजन पर भी कवि ने पूर्ण दृष्टि रखी है। इनकी 'गाँवन के राजा” शीर्षक कविता 
की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

हम गाँवन के राणा हन सब कुछ हमरे हाँथे माँ। 
ब्रह्मा का लिख्खा को म्याटै लिखि गवा जौन माथे माँ।। 
वा तपत ज्याठ के गर्मी जब लक झरसि मुँह जारै। 
जब कोई परन के भीतर से विरला पाँव निकारैी।। 
तब लिहे कुदारि किसनऊँ दुपहरिया मा चमकावें। 
देहीं ते बहै पसीना मुल छाँह नियर न आवै।। 
चुटकी भरि सेतुआ लैके लोटा भरि पानिम डारैं। 

पी के ज्यों-त्यों कौनौ विधि खेते मा दिन निफ्टारैं।। 
भुड् लोट चली पुरवइया चेंटी आँडा ले भागी। 

सब छोड़ि कै काम परैतिन तब धान पछोरै लागीं।। 
अमिला खेतन माँ मारैं बिरहा कै तान उडावैं। 
निकरत जब देखें पानी तब दौरि स्याड़ सपतावैं।। 
जब अच्छा लेवा उठिगा तब कत्तिके खेत मयाइन। 
भारि धान गोझारा धोती तब चारि दफ़ा छिटकाइन ।। 
चौथे दिन अँदुवा फोरित चारिउ पराटी तकि आए। 
अब बूहुत नीक जमा है घरका छुसखबरी लाए।। 
जब 8: अंगुर के होइगा तब घर भरि बैठि निराइन। 
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फिर डेढ़ बीत का होडगा तब दोहिरेउना पनियाइन // 
फिरि धान गरे भरि बाढ़ा तब जियटरा गरगज होड़गा । 
घर फूली फिरें घराीतिन दुःख दारिद अबकी हरिया।। 
जब धान फूल पर आवा तब अइसि बयरिया चलिये। 
सब एक-एक बाली पर दुइु-डुड़ से गन्‍्धी चढ़िये।। 
आसा पर पानी फिरिया ना बिया बेचारउ पाइन। 

अब वेयेँ कहाँ ते इयोड़ी जो बरखा मा हैं खाइन ।। 
सरकार तकाबी मगाँगे, हैं उधम अमीन मचाए। 

पोतउ के खातिर बैठे; हैं नंगा नाच नचाए ।। 

ई गाँव केरि सब राजा दाना-दाना का तरतें। 

इनहिन के नौकर-चाकर बनि हाकिम इनते गरजैं।। 
फिरि करें भरोस दैव पर विधि लिखिन जौन माथे माँ। 
हम गॉवन को राजा हन सब कुछ हमरे होंथे माँ।। 


4. माधवराम अवस्थी-अवस्थी जी का जन्म ग्राम धन्नी-पुरवा (नेवादा) में सन्‌ 92 ई. में एक 
कुलीन ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। मिडिल स्कूल परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ आप जनपद की एक 
प्राइमरी पाठशाला में अध्यापन का कार्य करने लगे। इनकी मृत्यु 990 ई. में हुई। अवस्थी जी अवधी- 
जनकाव्य के समर्थ रचनाकार रहे हैं। सामाजिक जीवन की गहरी अनुभूति इनकी रचनाओं में पायी जाती है। 
“बापू', ऐतिहासिक विनोद-माला” आपके दो प्रकाशित और “बजरंग-विरुदावली' एक अप्रकाशित ग्रंथ है। 


अवस्थी जी भारतीयता के संपोषक थे। इस संदर्भ में लिखे उनके गीत और छन्‍्द पठनीय हैं। अवधी 
भाषा पर अवस्थी जी का पूर्ण अधिकार रहा है। शब्द-शब्द में उनके विचारों की सहजता तथा स्वाभाविकता 
के दर्शन होते हैं। उनके “बजरंग-विरुदावली” नामक ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ संदर्भित हैं- 
(]) है हनुमन्त दयालु क्पालु उदार महा जयती यश गयावै। 
वक्ष विशाल लगूर है लाल और लाल सिन्दूर तुम्हें अति भावै।। 
पीलो है रंग जो नैनन को सोई दानव देखि के लाल दै जादे। 
नाथ तुम्हारे निबाहे बने मोहि दानव मण्डल रोज सतावै।। 
(2) यदि चाहत हो यहि जीवन में सुख शान्ति समेत गुजारा करें। 
दुःख सकट में न फँसे कबहूँ मुख श्याम सरोज निहारा करैं।। 
कबहूँ न यटे रस प्रेम सुधा हरिनाम सदा ही उचारा करें। 
(तो) बजरंगबली से करो विनती सब ओर से वो ही सुधारा करैं।। 


5. मेवाराम पाण्डेय “भवेश”-श्री भवेश जी का जन्म 5 अक्टूबर, सन्‌ 922 ई. में ग्राम न्‍्योतला 
में हुआ। इनके पिताश्री का नाम भीखीराम पाण्डेय था। इन्होंने शास्त्री, साहित्य-रत्न, साहित्याचार्य की 
उपाधियाँ अधिगत कीं। आदर्श संस्कृतायुर्वेद महाविद्यालय बहराइच में प्राध्यापन करते हुए सन्‌ ।967 
ई. में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। हिन्दी, संस्कृत के अतिरिक्त आप को अँगरेजी का भी ज्ञान है। 
आपकी कविताओं की भाषा ठेठ अवधी है। अवधी के अतिरिक्त भवेश जी ने संस्कृत और खड़ी बोली 
हिन्दी में भी कविताएँ लिखी हैं। इनकी अवधी रचनाओं में सर्वत्र सहजता, सरसता और मधुरता का भाव 
परिलक्षित होता है। श्री भवेश जी के भीतर का कवि समाज और राष्ट्र के प्रति अहितकर व्यवस्था तथा 
विसंगतियों का विद्रोही है। इन्हें आदर्शमूलक अपेक्षाएँ ही स्वीकार्य हैं। वास्तव में भवेश जी विचार॑, 
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समाज-सुधारक के साथ, राष्ट्र के प्रति समर्पित रचनाकार हैं। नीचे लिखी कविताओं में श्री भवेश जी 
का व्यक्तित्व, कृतित्व और कवि-कौशल दर्शनीय है- 
'मैंहगाई?- काम वहै, विन-रात वहै, सब बात वहै जल होत रहै तब। 
या महयाई न तो कबहूँ अब डाहिस है जेतना अब ।। 
लूट मची, सब ओर ठगी; उतपात बड़ा युख-सान्ति भला कब। 
हाल-बिहाल है भारत कै अनगिनत हकूमत बाज भरे जब।। 
/बिलगाव”- अपने-अपने सब भाइन मा कहूँ मेत्र कै नॉव-निसान है नाहीं। 
प्रेम कै खेती करै मिलिके अस देस मा कोऊ किसान है नाहीं । 
उप्पर ठाठ, सराब-जुआ, घर चाउर-दात्र-पिस्तान है नाही। 
खाँय उधार और चोरी करें कुछ मूँड़े पै मानौ बेसान है नाहीं।। 
'अमरजाद'- पठु-पच्छिउ खात हैं देखो सदा अपने कुल जाति के बन्धन मा। 
मनई मुल देखौं भवा कत है कनवा जय राजा है अन्धन मा।। 
न तो जाति न धर्म कै बराति करै भरमावा फ़िरै जग-फ़न्दन मा। 
अब बोलि रहे अँगरेजी घरे-बहिरे जनमे मनौ लन्दन मा।। 
आजादी के अरथ- जब आपन धर्म न नीति करौ, तुमरे भये नेता से होत है का। 
हमसे काहि जौनि बन्यौ अगुवा; समझावौ तनी अब होत है का।। 
जब देस के लाभ देखात न है तब बातन-बातन होत है का। 
बची बोली न सभ्यता आपन जौ भल्रा अर्थ आप्पादी कै होत है का। 


6. पारसनाथ मिश्र “भ्रमर'”-पारस भ्रमर के नाम से विख्यात मिश्र जी का जन्म ब्रह्मपुरी मोहल्ले 
में एक प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न मिश्र-कुल में सन्‌ 934 ई. में हुआ। आपके पिता पं. कन्हैयालाल 
मिश्र अपने समय के प्रसिद्ध वकील, समाज-सेवी, स्वदेशानुरागी और प्रगतिशील विचारक थे। आप 
वी.काम., एल-एल.बी., संगीत-प्रभाकर आदि अनेक उपाधियों से विभूषित हैं। स्थ'नीय साहित्यिक संस्था 
वातायन” द्वारा सन्‌ 974 ई. तथा 'साहित्यानन्द-परिषद : गोला गोकर्णनाथ, खारी” द्वारा सन्‌ 989 
ई. में आपका अभिनन्दन भी किया जा चुका है। 

विलक्षण प्रतिभा के धनी “भ्रमर” जी जन्मजात प्रातिभ, स्वप्नदर्शी, आधुनिक अवधी के रचनाकार 
हैं। अद्यतन अवधी लोकगीतकारों में आपका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमर जी का व्यक्तित्व 
बहु-आयामी है। वे कवि, लोकगीतकार, पत्रकार, सम्पादक, इतिहास एवं पुरातत्व के जिज्ञासु, संगीत-प्रेमी, 
गम्भीर विचारक, मननशील चिन्तक आदि सब कुछ हैं। किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आपका कविरूप ही प्रधान है। 
. अवधी और छड़ी बोली, दोनों ही भाषाओं पर भ्रमर जी का समान अधिकार है। पर इनका अन्तर्मन 
अवधी में ही अच्छी तरह मुखर हुआ है, क्योंकि अवधी आपकी नस-नस में रसी-बसी रे उक्त दोनों 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, अँगरेजी, उर्दू और नेपाली भाषा ८ “ भी आपको अच्छा ज्ञान है। भ्रमर जी 
को गौरैया', 'सैकत-दैय्या', 'रेत की दीवाल' आदि नामक कहानियाँ समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। अवधी में गीत, लोकगीत, गजल आदि का भी प्रकाशन हो चुका है। खड़ी बोली 
हिन्दी ५ लगभग छह पुस्तकें और अवधी में 'सुरसमयी', 'जगपती-चालीसा” एवं 'अष्टक' आदि पुस्तकें 
अभी तक प्रकाशित हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना ने इनके कुछ अप गीतीं को 
उकाशित किया है। समय-समय पर भ्रमर जी की कविताएँ विविध साहित्यिक मंचों, कवि-सम्मेलनों, 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रकाश में आती रही हैं। अवधी में “संत-सत्तइसा”, 'भगल” तथा 
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खड़ीबोली में “आदमी और बादल” “आकर्षण” आदि अप्रकाशित काव्य-कृतियाँ हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि 
से भ्रमर जी की कविता कृषक एवं ग्रामीण जीवन, प्रेम, प्रकृति, समाज, अध्यात्म, देशप्रेम, राजनीति, 
आर्थिक विषमता आदि के साथ श्रृंगार के संयोग-वियोग, वात्सल्य, भक्ति, हास्य एवं व्यंग के विविध विषयों 
से सम्बद्ध है। प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत उन्होंने कजली, होली, फगुआ, चैती, झूमर, कहरवा, दादरा आदि 
अनेक विषयक गीतों की रचना की है। किसी विषय के प्रस्तुतिकरण की जैसी कलात्मक क्षमता भ्रगर 
जी में पायी जाती है, उसका वर्तमान समय के अन्य अवधी गीतकारों में अभाव-सा है। सामाजिक जीवन 
की गहरी अनुभूति इनकी कविताओं में विद्यमान है। कल्पना-लोक में विचरण करते हुए भी उन्होंने धरती 
के यथार्थ का साथ कभी नहीं छोड़ा है। जैसे धरती से फूल-फल उपजते हैं, उसी तरह भ्रमर जी के गीत 
जीवन के उर्वर अनुभव-क्षेत्र से निकलते हैं। 

7. डॉ. राम सुमिरन बाजपेयी-बाजपेयी जी का जन्म ग्राम बिसवाँ में सन्‌ 937 ई. में हुआ। 
इनके पिता श्री पं. प्रयागदत्त वाजपेयी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम.ए. और 
पी-एच.डी. उपाधियाँ अर्जित कीं। सम्प्रति डॉ. वाजपेयी जगतजीत इण्टर कालेज, इकौना में वरिष्ठ हिन्दी 
प्रवक्‍ता के रूप में कार्यरत हैं। प्रारम्भ से ही डॉ. वाजपेयी स्वतंत्र विचारों के सम्पोषक तथा नवीन विषयों 
को जानने हेतु सतत जिज्ञासु रहे हैं। अवधी और खड़ी बोली इन दोनों भाषाओं पर डा. बाजपेयी का 
अधिकार है। अवधी के नवोदित कवियों में डॉ. वाजपेयी एक प्रबुद्ध रचनाकार के रूप में स्थापित हैं। 
भविष्य में इनसे और सशक्त भावपूर्ण रचनाओं की अपेक्षा है। 'मेरे राम” और “कामना” शीर्षक इनकी दो 
रचनाएँ प्रकाशित हैं और शेष अप्रकाशित | डॉ. वाजपेयी की भाषा खड़ी बोली-मिश्रित अवधी है। खड़ी 
बोली-मिश्रित अवधी में लिखी इनकी छोटी-छोटी दो रचनाएँ “मेरे राम” से प्रस्तुत हैं- 

(]) नाम लेत आवें भगावें दुःख द्वन्दन पै। 
जाने क्यूँ रामलला हमसे यूँ रूठे हैं।। 

(2) काम क्रोध लोभन मिलराय ध्ूरि धारनि पै। 
गंगा कछारन में राम* रहिल्ैं कहीं।। 

8. हरिबख्श सिंह 'पवॉरः--अवधी के अधुनातन जन-कवि “पवाँर” जी का जन्म मई, 948 ई. 
को ग्राम अटोडर रानीबाग में हुआ। पवाँर जी के पिता का नाम श्री शिवनारायण सिंह पवाँर है। इनकी 
शिक्षा एम.ए. तक हुई। श्री पवार लघु माध्यमिक विद्यालय, गुलामअली पुरा, नगर बहराइच में प्रधान 
शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। 'पवाँर” जी ठेठ अवधी एवं खड़ी बोली हिन्दी के सुपरिचित गीतकार एवं 
मंच के स्थापित कवि हैं, साथ ही इनकी रचनाएँ आकाशवाणी और दूरदर्शन लखनऊ से भी यदा-कदा 
प्रसारित होती रहती हैं। हर 

ग्रामीण अंचल के सौन्दर्य और वहाँ की धरती के मनमोहक नैसर्गिक वातावरण का इनकी कविता 
पर विशेष प्रभाव है। जो व्यक्ति गाँव में पैदा हुआ, धूल में लोट- पोट कर बड़ा हुआ और उसी के साथ 
जी भी रहा है, उसके हृदय में वहाँ के कण-कण के प्रति अगाध आस्था और अनुराग का होना स्वाभाविक | 
'पवार” की कविताओं के विषय खेत-खलिहान, गाँव-गिराँव, फूल-फल, माटी-परिपाटी, समाज, देश तथा 
अन्यान्य अछूते प्रकरण हैं। इनकी “जै देश”, “बदरवा बड़े छली”, 'यह टोपी का ठेला', “गीत-गंगा' आदि 
प्रकाशित कृतियाँ हैं और 'माण्डवी गीत काव्य', “गाँव”, 'खेत-खरिहान', “कँप्रैया', 'बनफूल' आदि 
अप्रकाशित काव्य-कृतियाँ हैं। 'रब्बी', गाँव”, 'एका', 'बरखा', 'देशवा हमार' आदि शीर्षक इनके गीत 
तथा लोकगीत बहु-श्रुत हैं। 

'पवार” जी की कविताओं में दोहा, सवैया, चौपटी, एकादसी, एका आदि पुराने और नये छन्द प्रउ्की 
हुए हैं। अलंकारों में विशेषतः अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति-प्रकाश, उपमा अरपदे का सुन्दर हक 
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पाया जाता है। जन-कवि “पवार” से अवधी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि हेतु विशेष अपेक्षा है। इनकी 
कतिपय रचनाएँ प्रस्तुत हैं जिनमें क्रमशः लोकगीत, एका, सवैया और एकादसी छन्‍्द हैं-- 
देशवा हमार (लोक गीत)-मड़हा पुरनका अउ टुटही मड़ैया 
महला-दुमहला बने हैं जिनते भैया, 
जहाँ रहें रजऊ, धरतिया के पुतऊ; गमकत जहवाँ बहार, 
बसा रे भैया, यउवाँ मइहाँ देसवा हमार। 
माटी कै घर सबके सुन्दर निर्धन या धनवाला 
पक्का कुर्वों बना बगल माँ समुहे बना लिवाला 
जहवाँ बसे प्रयाग बसे हैं जहाँ कासी 
जेहिका देखे बदे भये राम बनबासी जहाँ 
जहाँ रहें गोपिया;, जहाँ पै रहैं ग्वाले जहवाँ कान्ह लिहिन औतार। 
बसा रे भेया; गउबउँ मइहाँ देसवा हमार।। 
एका(छन्द) -भगवानो मेवा छौड़ि दिहिन, हैं खाड़नि साग सोंठाउर मा. 
वा खसबू कहाँ इतर मा है; जो नये कूट के चाउर मा।। 
मुफते मा सहक लटाय रही; गुड़ भेली-राव कोल्हाउर मा। 
सोहन हलुवा हैं बिसरि गवा; ऊ मजा मिला रसियाउर मा।। 
एकादसी (छन्द)-देश बदे मरि जाय। नाव अमर कै जाय।। 
जहासुमति नहिं नेह। लहू-लहु गेह।। 
कलम भयी भिनसार। चौट़िंग था उजियार।। 
तित्ना अस फलिहान। मनई भा सैतान।। 
जहाँ सबै जल्लाद। न कर हुवाँ फारियाद ।। 
पवन चले उनचास। रह धीरज के पास ।। 

9. सत्यप्रकाश सिंह “प्रकाश”-श्री सत्यप्रकाश जी का जन्म पन्‌ 948 ई. « नगर बहराइच के 
चाँदपुरा मोहल्ले में हुआ | इनके पिता श्री शारदाप्रसाद सिंह 'शैदा” हिन्दी, उर्दू तथा फारती के अच्छे विद्वान 
तथा वीर रस के कवि हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही वर्ष पूर्व स्थानीय आजाद इण्टर कालेज के प्राचार्य पद 
से अवकाश ग्रहण किया है। सत्यप्रकाश जी की शिक्षा बी.ए. तक है। सम्प्रति श्री सिंह जिला परिषद्‌ 
में कार्यरत हैं। खड़ी बोली हिन्दी के अतिरिक्त श्री सिंह ने अवधी में भी कुछ रचनाएँ लिखी हैं। अवधी 
में कविता लिखने की प्रेरणा श्री सिंह को अवधी लोकगीतों के ख्यातिलब्ध गीतकार “भ्रमर” जी से मिली। 
श्री सिंह एक नवोदित रचनाकार हैं। इनके काव्य जीवन में इनके पिताश्री का भी काफो कुछ प्रभाव है। 
अभी तक इन्होंने अवधी में गीत, मुक्तक ओरलोकगीतों की रचना की है। इनकी रचनाओं में माधुर्य और 
तहजता की बात शब्द-शब्द में लक्षित होती है। अवलोकनार्थ इनकी दो रचनाएँ प्रस्तुत हैं- 

सरस्वती-वन्दना--ओ? मैया तोहरे चरन हम लागी। 

दुनिया मा तोहरे अँचरवा से छाया। जेहते मगन हीय माटी की काया। 

बुद्धि विवेक, ज्ञानदेउ मैया, पड़याँ पकारि वर माँगी। 

ढधे मा पुस्तक अउ बीन तोरे सोहैं। सराहित्य-संगीत जियरा का मोरे मोहै। 
अइसन बीन बजाओ -गैया; द्वेष-दम्भ सब त्यागी। 

तरिकन की गलती का माफ करी मैया। जिनगी के सगरिव कलेश हटो मैया। 
काम, क्रोध; मद-मोह लोभ से होइगे उमिरिया दागी।।ओ सैया. ।। 
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लोकगीत-कारी-कारी रतिया डसत जड़से नागरिन। 

निंदिया बिचारी बड़ी है हतभागिन। मन की पिरितिया बनी है अपराधिन। 

ऑआतसुन से ऑखिन के धोड़ गवा कजरा। तुहैं बिना देखे तरति यवा जियरा।। 

दिन-दिन रहिया मा अँखिया बिछावत। उमिरि बटत गई सगुन-उठावत। 

रतिया कटत गड् दियना जरावत। बिरहा की अग्रिनि लगाय गयौ आँचरा। 

तुहें बिना देखे तरासि गवा जियरा।। 

बहराइच के कुछ ऐसे भी रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना बहुमूल्य सहयोग 

प्रदान किया है। काफी खोजबीन के बाद भी उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनाएँ संगृहीत नहीं हो सकीं। 
समस्यापूर्ति तथा अन्यान्य प्रकाशित काव्य-संग्रहों में उनकी रचनाओं के दर्शन होते हैं जो 
हैं-रामअवतार सिंह 'मोद” (बड़नापुर के राजकवि), पं. सूर्यलाल दिवाकर (सिकन्दरपुर), श्रीधर पाठक 
(टेड़िया-गिलौला), बेचूदयाल “पागल” (पयागपुर), शम्भूनाथ त्रिपाठी खिपटा” (तिवारीपुरवा-महसी) 
मथुराप्रसाद अवस्थी (रेहुआ मंसूर), मयंक (भिनगा), शिवनारायण त्रिपाठी 'शिव” (ब्रह्मणीपुरा), पं. रामशरण 
त्रिपाठी “मिलिन्द” (ब्रह्मणीपुरा) जगदीशप्रसाद त्रिपाठी 'जलधि' (ब्रह्मणीपुरा), रामकुमार त्रिपाठी, पं. 
रामकृपाल पाण्डेय “कृपालु” पं. गुरुसहाय दीक्षित 'द्विजदीन” पं. रामलखन पाण्डेय “भानु', पं. बलभद्र मिश्र, 
रसिकबिहारी श्रीवास्तव 'प्रेम', शिवप्रसाद मिश्र 'शैलेन्द्र” आदि। 
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प्रतापगढ़ की अवधी चेतना 


डॉ. दुर्गप्रसाद ओझा 








प्रतापगढ़ जनपद अपनी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के लिए सदैव 
सुप्रतिद्ध रहा है। भारतीय राजनीतिक आन्दोलन और भारतीय पत्रकारिता के पृष्ठों को जब भी उलटकर 
देखा जायेगा, दैनिक 'हिन्दोस्थान' की परिकल्पना एवं प्रकाशन के लिए, कालाकॉकर-नरेश राजा रामपाल 
सिंह का नाम सबसे पहले दिखेगा। प्रतापगढ़ के पूर्वांचल में, पट्टी तहसील में स्थित 'दाऊदपुर' नामक 
स्थान से बाबा रामचन्द्रदास ने किसान आन्दोलन” की शुरुआत की थी, और पटूटी के ही निकट िंगुरे' 
गाँव में पहली-पहली ः'र जनसभा को सम्बोधित करके विश्वविख्यात राजनेता पं. जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने राजनीतिक जीवन की। इसी गाँव का एक किसान उस दिन जवाहरलाल जी को अपने कन्धे पर 
बैठकर 'कहला” गाँव तक ले गया था, जहाँ उन्होंने दूसरी जनसभा सम्बोधित की थी। 'झिंगुरे' और 
'कहला” दोनों जगहों पर आज “शहीद-स्मारक' बने हुए हैं। 'किसान-आंदोलन' से सम्बन्धित जनसभा 
के लिए एकत्र समूह पर “दीरापुर' स्टेट के राय कृष्णपाल सिंह और रानीगंज थाने के दारोगा के आदेश 
पर चलायी गयी गोलियों से तीन-चार किसान सभास्थल पर ही शहीद हो गये थे। उसी याद पो ताजा 
करता है 'कहला” का “शहीद स्मारक' । 

एक समय उत्तरप्रदेश की राजनीति में पं. मुनीश्वरदत्त उपाध्याय का नाम बहुचर्चित था। कभी भी 
ऐसा नहीं रहा, जब देश अथवा प्रदेश के शासन में प्रतापगढ़ क॑ चार-छह सक्रिय जननायकों का वर्चस्व 
न रहा हो। कालाकॉकर के राजा दिनेश सिंह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मन्त्री रह चुके हैं, और उत्तर 
प्रदेश के मंत्रिमंडल में राजा अजितप्रताप सिंह, श्रीयुत प्रमोदकुमार तिवारी विशिष्ट मन्त्रि-पद को प्रतिष्ठित 
कर चुके हैं। उत्तरप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री नियाजहसन और प्रदेश योजना-आयोग के पूर्व 
उपाध्यक्ष श्री रामनरेश शुक्ल प्रतापगढ़ की माटी की ही उपज हैं। प्रतिभासम्पन्न पं. रामअँजोर मिश्र, डॉ. 
राजेश्वरसहाय त्रिपाठी भी इसी माटी के दिये हुए हैं। 

प्रतापगढ़ में जन्मे आचार्य भिखारीदास का नाम, अपने साहित्यिक अवदान के कारण, हिन्दी 
. साहित्य के 'रीतिकाल” में अमर है। कालाकाँकर की माटी की सुगन्ध से आप्यायित रचनाओं--'नौकाविहार', 
'ग्रन्थि', 'ग्राम्या', 'युगवाणी' आदि-के कारण पन्त जी आधुनिक हिन्दीसाहित्य के देदीप्मान नक्षत्र बने 
हुए हैं। धर्म एवं साहित्य-दोनों के मूर्त्तरूप स्वामी 'करपात्री' »। एवं श्री शिवहर्ष ओझा 'ब्रह्मचारी जी' 
को कौन भूल सकता है? यहीं के गुलाब खण्डेलवाल, ओमप्रकाश खण्डेलवाल, पं. आध्याप्रसाद 'उन्मत्त', 
जुमई खाँ “आजाद”, अनीस देहाती, डॉ. कामताप्रसाद त्रिपाठी, मत्स्येन्द्र शुक्ल, “निर्शर' आदि-इत्यादि 
अनेक प्रतिभापुत्रों ने अपनी लेखनी से साहित्य को समृद्ध बनाया है। 

ः. प्रतापगढ़ जनपद के दाऊदपुर, अजगरा, हण्डौर, श्रृंगवेरपुर, घुसमेश्वरनाथ, शनिदेव धामे, बेल्हा, 

तंडवा-चन्द्रिका आदि स्थान अपने ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के लिए विख्यात हैं। 
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किसान-आंदोलन के लिए दाऊदपुर का नाम सदैव याद किया जायेगा। रानीगंज अजगरा में वह तालाब 
है, जहाँ यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किये थे। पुरातात्त्तिक जानकारी हेतु रानीगंज में कई बार 
उत्खनन-कार्य हो चुका है। हण्डौर वह प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ महाभारतकालीन “हिडिम्बा” रहती थी। 
लाक्षागृह से पाण्डवों के जीवित बच निकलने के बाद छिपकर विचरते हुए 'महाबली भीम” को यही कहीं 
हिडिम्बा मिली होगी। अजगरा और हण्डौर के बीच की करीब 9-0 कि.मी. की दूरी का नैकट्य और 
दोनों स्थानों का पाण्डवों से सम्बन्ध यह द्योतित करता है कि अवश्य ही यहाँ की धरती पर पाण्डवों के 
चरण-चिह्य अंकित होंगे, आज वे हमें भले ही दिखायी न देते हों। प्रतापगढ़-इलाहाबाद की सीमा पर स्थित 
श्रृंगवेरपुर वह स्थान है, जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को वनगमन के समय केवट गुह ने गंगापार 
कराया था। आज श्रीराम के साथ निषादराज गुह भी ऐतिहासिक पुरुष बन गया है। घुसमेश्वरनाथ प्रसिद्ध 
शिव-स्थान है और इसी कारण उ.प्र. का मनोरम पर्यटन-स्थल है। इस जनपद के लोगों में इस बात के 
प्रति अगाध विश्वास है कि 'घुइसरनाथ” के भोले बाबा शंकर, बेल्हा की देवी-“बेल्हामाई” और सण्डवा 
चन्द्रिका की “'चन्द्रिकन' देवी मनवांछित फल देनेवाली हैं। स्पष्टतः ये सभी स्थल इतिहास की धरोहर हैं। 

किन्तु, हमारा विवेच्य विषय, “प्रतापगढ़ जनपद की साहित्यिक चेतना” है, इसलिए हम इस प्रलेख 
में मात्र साहित्यिक अवदान पर विचार करेंगे। प्रतापगढ़ में अनेकानेक साहित्य-सेवी पैदा हुए, पले-बढ़े 
और अपनी रचनात्मक मनीषा से साहित्य को सम्पन्न बनाया! उन्हीं पर एक दृष्टिपात प्रासंगिक है। 

आचार्य भिखारीदास : हिन्दीसाहित्य के “उत्तरमध्ययुग” (रीतिकाल) के प्रमुख आचार्यों एवं कवियों 
में आचार्य-कवि भिखारीदास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पास करीब ? कि. 
मी. पश्चिम, लखनऊ राजमार्ग पर स्थित, ट्योंगा गाँव के श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके पिता का नाम 
कृपालदास था। अपनी कृति “काव्यनिर्णय” में उन्होंने अपना सम्पूर्ण वंश परिचय दिया है। इसी कृति 
में भिखारीदास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा प्थ्वीपति सिंह के भाई बाबू हिन्दूपति सिंह को अपना 
आश्रयदाता लिखा है। इनके जन्मकाल एवं मृत्युकाल- दोनों का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। 
कुछ लोगों का अभिमत है कि इनकी मृत्यु भभुआ, जिला आरा (बिहार) में हुई थी। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल.ने अपने इतिहास-ग्रंथ में भिखारीदास के निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख किया 
है--. रस-सारांश, 2. छंदोर्णव-पिंगल, 3. श्रंगारनिर्णय, 4. काव्यनिर्णय, 5. नामप्रकाश (कोश), 6. विष्णु 
पुराण-भाषा, 7. छंदप्रकाश, 8. शतरंजशतिका और 9. अमरप्रकाश (संस्कृत अमरकोश-भाषा, पद्य में)। 

मिश्रबन्धुओं ने “'मिश्रबन्धु-विनोद” में भिखारीदास के उक्त नौ ग्रन्थों में से अन्तिम “अमरप्रकाश' 
को छोड़कर शेष सभी आठ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 

'प्रताप-सोमवंशावली” के रचयिता कवि द्विजदेव ने एक स्थल पर भिखारीदास के सात ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है। इसके आधार पर इन सात ग्रन्थों-- . काव्यनिर्णय, 2. श्रृंगारनिर्णय, 5. छन्दोर्णव-पिंगल, 
4. विष्णुपुराण, 5. रससारांश, 6. अमरकोश (शब्द-नाम-प्रकाश), तथा शतरंजशतिका- के प्रामाणिक होने 
में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। ह 

उपर्युक्त ग्रन्थों में से, 'रससारांश” में रस का प्रसंग है, जिसके अंतर्गत नायक- नायिका-भेद का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें नायिकाओं के हावभावादि, सात्त्विक अलंकारों, अन्य रसों 
तथा भावाभास आदि का भी निरूपण है। “श्रंगारनिर्णय” में मुख्यरूप 'से श्रृंगाररस-विषयक “सामग्री प्रस्तुत 
की गयी है। “काव्य- निर्णय” इनका प्रमुख ग्रन्थ है। यह रीतिशास्त्र का सर्वागपूर्ण ग्रन्थ है, क्योंकि इसमें 
ध्वनि, रस, अलंकार, गुण-दोष-तुक आदि सभी का विवेचन किया गया है। 'छन्दोर्णव पिंगल” छन्दशास्त्र 
का ग्रन्थ है और हिन्दी के छन्‍्दशास्त्रीय ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। अन्य ग्रन्थों में एक 
(अमरकोश) शब्दकोश है, दूसरा (विष्णुपुराण) अनुवाद तथा तीसरा (शतरंजशतिका) शतरंज पर लिखा गया 
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है। 'नामप्रकाश” संस्कृत के अमरकोश के ढंग का हिन्दी कोश-पग्रन्थ है। यह चार सौ पृष्ठों का एक 
भारी-भरकम ग्रन्थ है, जिसमें विभिन्‍न छन्दों में शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। उक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि काव्यांगों के निरूपण में भिखारीदास का स्थान प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने रीतिकालीन 
अन्य पा की तुलना में रस, छन्‍्द, अलंकार, रीति, गुण-दोष, शब्दशक्ति आदि विषयों का विस्तृत वर्णन 
किया है। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का अभिमत है कि 'आचार्यत्व के क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक 
काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है। .....दास जी भी औरों के 
समान वस्तुतः कवि-रूप में ही हमारे सामने आते हैं। किन्तु, सच यह है कि आचार्य भिखारीदास की 
प्रतिभा में आचार्यत्व एवं कवित्व दोनों का मणिकांचन सहयोग है। काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
में आचार्य भिखारीदास ने सारगर्भित बातें लिखी हैं। दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 


एक लहीं तप्एजनि को फल ज्यों तुलती अठ सूर गरोसाई। 
एक लहैं बहु सम्पति केशव भूषन ज्यों बरबीर बड़ाई। 
एकनि को जस् ही सों प्रयोजन है रसखानि रहीम की नॉँ्ई। 
दास कवित्तनि की चरचा बुधिवन्तनि को सुख दे सब ठाँई। 


काव्य-प्रयोजन, क अंतर्गत संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न प्रयोजन स्वीकार किये हैं। 
इनमें से कुछ प्रेरणा-रूप आन्तरिक हैं और कुछ प्रयोजन-रूप बाह्य । आचार्य भिखारीदास ने दोनों का 
सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए उक्त छन्द में वड़ी अच्छी बात कही है। इसी तरह, काव्यहेतुओं के सम्बन्ध 
में आचार्य भिखारीदास का निम्नलिखित पद कितना सटीक है : 


सक्ति कवित्त बनाइबे की जिहि जन्मनछत्र में दीन्हि विधातें। 
काव्य की रीति सिख्यी सुकवीन सो देखी-सुनी बहुलोक की बातें ।। 
दास जी जामें इकत्र ये तीन्यौ बने कविता मनरोचक तातैं। 
एक बिना न चले रथ जैसे, धुरन्धर सूत की चक्र निफार्त /' 
जहाँ तक दास जी की कविताओं के शिल्प-पक्ष की बात है--'दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जित 
भाषा का व्यवहार किया है। ....भाषा में शब्दाडम्बर नहीं है। न ये शब्द-चमत्ट्गर पर टूटे हैं, न दूर की 
सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कलापक्ष में संयत और भ्गवपक्ष में रंजनकारिणी है। ....जिस 
बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो--कहना चाहते थे, उसको उस ढंग से कहने 
की पूरी सामर्थ्य इनमें थी । 
इस कथन की सत्यता का परीक्षण भिखारीदास की कविताओं को सामने रखकर किया जा सकता 
है। एकाध उदाहरण देखें : 
मैनन को तरसैए कहाँ लौं कहाँ लौं हियौ विरहागि मैं तैए? 
एक यरी न कहूँ कलपैए, कहाँ लगि प्रानन को कलपैए? 
आवै यही अब जी में विचार, सख्ती चलि सौतिहुँ के घर जैए । 
मान घटे ते कहा घटिहै; जु पै प्रानपियारे को देखन पैए। 
नायिका नायक के वियोग में अत्यन्त व्यथित है। नायक के दर्शन-हेतु उसके नेत्र तरस रहे हैं। हृदय 
में विरहाग्नि प्रज्यलित है। एक क्षण के लि. भी उसे शान्ति नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में वह अपनी अंतरंगिणी 
सखी से कहती है कि कहाँ तक नानाविध दुःख सहे जायेँ, कहाँ तक प्राणों को तरसाया जाय। अब तो 
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मेरा मन कहता है कि मैं सौत के ही घर चली जाऊँ। मान घटे तो घटे, और फिर मान घटने से क्या 
घट जायेगा, कम-से-कम प्राणप्रिय का दर्शन तो मिल जायेगा। यहाँ कवि ने बड़ी सरल और सीधी भाषा 
में नायिका के मनोभावों को व्यक्त किया है जो सुननेवाले के अंतर्मन को भी भावविगलित कर देता है। 
इसी तरह, निम्नोद्धृत पंक्तियों में भी नायिका की आँखों की विवशता, दयनीयता, निर्लज्जता एवं 
विलक्षणता का सीधी-सरल भाषा में मर्मस्पर्शी चित्रण भावनीय है : 
अँखियाँ हमारी दईमारी तुधि-बुधि हारी, मोहूँ ते जु न्‍्यारी,; दास रहें सब काल में। 
कौन गहे ज्ञानै, काहि सौंपत सयानै; कौन लोक ओक जाने ये नहीं हैं निज हाल में। 
प्रेम पगि रहीं; महामोह में उमगि रहीं, ठीक ठगि रहीं, लगि रहीं वनमाल में। 
लाज को अँचे के, कुलधरम पचे को व॒धा;, बंधन सँचे के, भईं मगन गोपाल में।। 
कलाकार के अंदर जो अनासक्ति की भावना उसे श्रेष्ठ बनाती है, वह दास जी में पूरी तरह से 
थी- आगे के सुकवि रीझिहैं तौ कविताई, न त राधिका-कन्हाई सुमिरन को बहानो है| से यह सुस्पष्ट 
है। वास्तविकता तो यह है कि भिखारीदास जी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं और प्रमुख आचार्यों में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
कालाकाँकर का महत्त्व : भारतीय इतिहास में पत्रकारिता, राष्ट्रीय चेतना एवं साहित्यिक वैभव की 
दृष्टि से प्रतापगढ़ के ग्रामीण अंचल कालाकाँकर का नाम युग-युगान्तर तक अमर रहेगा। राष्ट्रवादी चेतना 
एवं देशप्रेम की भावना से सम्पन्न दैनिक 'हिन्दोस्थान' का प्रकाशन यहीं से हुआ था। इसी 'हिन्दोस्थान' 
द्वारा आधुनिक पत्रकारिता की नई-नई स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित हुई और अनेकानेक प्रतिभाएँ दीक्षित 
होकर नामीगिरामी सिद्ध हुईं। कालाकाँकर अपनी बस्ती के लिए तो शायद ही कभी प्रसिद्ध रहा होगा, 
लेकिन यहाँ के राजवंश के देशप्रेम तथा कलाप्रवृत्ति के लिए यह सदा से जाना जाता रहा है। आज 
कालाकॉकर कवियों-कलाकारों-भावकों के लिए इसलिए भी दर्शनीय हो गया है, क्योंकि वर्षों तक इस 
मनोरम भूमि से प्रकृति के सुकुमार कवि-क़लाकार श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त का रागात्मक एवं आत्ीय 
सम्बन्ध रहा है। | 
दैनिक “हिन्दोस्थान! : यह कालाकाँकर-प्रतापगढ़ जनपद के सुदूर पश्चिमान्त में गंगातट पर 
स्थित नगर-से निकलनेवाला हिन्दी का प्रथम दैनिक पत्र था। हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास में दैनिक 
हिन्दोस्थान” की महत्ता अप्रतिम है। सन्‌ 885 में भारतवर्ष में दो महान्‌ घटनाएँ हुई--. “भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रे' की स्थापना और 2. कालाकाँकर से 'हिन्दोस्थान' का प्रकाशन। दोनों के मूल में निहित उद्देश्य 
एक ही था-दैनिक “हिन्दोस्थान' का प्रारंभ “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के उद्देश्यों को प्रकाशित-प्रसारित 
करने के लिए ही किया गया था। इस सत्य का प्रमाण यह है कि 'हिन्दोस्थान” पत्र, भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की स्थापना करनेवाले राष्ट्रभकतों में प्रमुख तत्कालीन कालाकाँकर-नरेश राजा रामपाल सिंह तथा 
मनीषी चिंतक महामना पं. मदनमोहन मालवीय की ही परिकल्पना का सुपरिणाम शा। 
प्रारंभ में 'हिन्दोस्थान' का सगतरादन मालवीय जी ने लगभग तीन वर्षों तक किया। उन दिनों वे 
प्रयाग छोड़कर कालाकाँकर में ही रहते थे। 'रविवासरीय संस्करण” का संपादन राजा साहब स्वयं करते 
थे। तीन वर्षों के उपरांत मालवीय जी जब कालाकाँकर छोड़कर प्रयाग जाने लगे, तब 'हिन्दोस्थान की 
संपादन-भार उन्होंने बालमुकुन्द गुप्त को सौंपा था। इसके संपादक-मंडल में, समय-समय पर, उस सम 
के चोटी के विद्वान्‌ एवं पत्रकार सम्मिलित हुए। पं. प्रतापनारायण मिश्र, शशिभूषण चटर्जी, अमृतलाल 
चक्रवर्ती, लालबहादुर बी.ए., गोपालराम गहमरी, पं. गुलाबचन्द्र चौबे, पं. शीतलाप्रसाद उपाध्याय, ठाकुए 
रामप्रसाद सिंह, बाबू शिवनारायण सिंह आदि प्रतिभाओं ने इस पत्र से अपने को जोड़कर अपना एवं पत्र 
का मान- संवर्द्धन किया। हिन्दोस्थान के संपादक-मंडल के सदस्य “'नवरत्न” के उप में प्रसिद्ध वै। 7 
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नवरल संपादकीय मंडल हिन्दी-जगत्‌ में ऐतिहासिक था। बाद में इस मंडल के अधिकतर सदस्यों ने 
धतंत्र रूप से यशस्वी समाचारपत्रों का संपादन कर हिन्दी-पत्रकारिता को अग्रसर किया। 


राजा रामपाल सिंह ने इस पत्र को सबसे पहले लंदन (ब्रिटेन) में निकालना प्रारंभ किया था। वहाँ 


यह पत्र त्रैमासिक था। भारत में आकर उन्होंने इसे पहले साप्ताहिक और बाद में दैनिक पत्र का स्वरूप 
दिया। पत्र 'हिन्दोस्थान' हिन्दी-पत्रकारिता और “भारतीय स्वतंत्रता संग्राम'-दोनों के लिए अपूर्व वरदान सिद्ध 
हुआ। इस पत्र की उपादेयता एवं इसके महत्त्व का अनुमान निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता हैः 


हम 


अपनी प्रारम्भिक स्थिति में यह पत्र कांग्रेस का प्रबल समर्थक था (उन दिनों यह बड़ी बात थी)। 
पं. प्रतापनारायण मिश्र ने 89 में कांग्रेस की प्रशस्ति में एक कविता लिखी थी, शीर्षक था-'जय 
जयति भगवति कांग्रेस” | कांग्रेस की प्रशंसा में लिखी गयी यह पहली कविता थी। 

इस पत्र से मालवीय जी को वह गरिमा और दीक्षा प्राप्त हुई, जिससे वे राजनीति, पत्रकारिता, 
समाजसेवा और साहित्य-सृजन के क्षेत्र में अद्वितीय प्रमाणित हुए। वे निर्विवाद महनीयता, 
उत्कृष्ट लोकसेवा, निष्कलंक चरित्र तथा असंदिग्ध देशभक्ति से सम्पन्न बहुआयामी व्यक्तित्व के 
स्वामी बन सके। (इसका यह मतलब नहीं कि 'हिन्दोस्थान” में आने रे पहले मालवीय जी को 
पत्रकारिता का कोई ज्ञान नहीं था।) 

'हिन्दोस्थान” के ही कारण कालाकॉँकर बहुत दिनों तक विद्याकेन्द्र बना रहा। 

पं. प्रतापनारायण [मेञ्र, बालमुकुन्द गुप्त, अमृतलाल चक्रवर्ती, पं. रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य, गोपालराम 
गहमरी-जैसे अनेक पत्रकार 'हिन्दोस्थान'” से अलग होकर हिन्दी-पत्रकारिता-जगत्‌ में स्वनामधन्य 
सिद्ध हुए। उन्होंने हिन्दी-पत्रकारिता को एक स्वस्थ-सुदृढ़ परम्परा प्रदान की। आगे चलकर 
अमृतलाल चक्रवर्ती ने “बंगवासी', 'वेंकटेश्वर समाचार” तथा 'भारतमित्र” में सम्पादन-कार्य किया। 
बालमुकुन्द गुप्त ने सरस्वती” के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 

] नवम्बर, 885 से अपनी यात्रा प्रारम्भ करनेवाला 'हिन्दोस्थान' सन्‌ 908 तक अनवरत्‌ अपने 
लक्ष्य-पथ पर अग्रसर होता रहा। 23 वर्षों की इस सुदीर्घ जीवन-यात्रा में वह हिन्दी की अस्मिता 
का प्रबल पक्षधर था। उसने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपर्ण भूमिका निःप्नी। राजा साहब का 
आत्मकथ्य इसका ज्वलन्त प्रमाण है : 


हिन्दी भाषा में जदपि, प्रचलित पत्र अनेक। 
ये है हिन्दोस्थान ही, तामे दैनिक एक।। 


डॉ. लक्ष्मीशंकर व्यास के शब्दों में, 'राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को अग्रसर करने तथा राष्ट्रीय 
विचारधारा की भावना उत्पन्न करने में इस पत्र का योगदान स्मरणीय रहेगा ॥' 

'हिन्दोस्थान” अपनी गरिमा के अनुरूप समग्र भारत और भारतीय लोगों की हित-चिन्तना का सदैव 
ध्यान रखता था। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी : 


॥- इस पत्र के माध्यम से राजासाहब ने ब्रिटिश-संसदू्‌ में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की 


जोरदार माँग की थी। 3] मई, 887 के अंक के ३|तार, 'सम्पूर्ण भारत प्रतिनिधित्व की 
माँग करता है तथा आशा करता है कि ब्रिटिश सरकार अवश्य ही इस माँग को मानकर 
भारतीयों को आभारी बनायेगी | 

2- हिन्दोस्थान” ने वायसराय के लखनऊ आगमन पर हुए व्यय की आलोचना करते हुए लिखा 
था: 'ताल्लुकेदार सभा, हुसैनाबाद एंडोमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड आदि ने लगभग एक लाख 
95 हजार रुपये व्यय किये। इस व्यय से सभी ताल्लुकेदार ऋणी हो गये। 

3- मालवीय जी की सम्पादकीय नीति का प्रधान लक्ष्य था--'भारत की स्वतन्त्रता! । एक तरह 
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से उन दिनों 'हिन्दोस्थान' के माध्यम से कालाकाँकर राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख केन्द्र बन 
गया था। 

“सम्राट” और राजा रमेश सिंह : कालाकाँकर राज्य से प्रकाशित होनेवाला यह दूसरा पत्र था। इस 
साप्ताहिक पत्र का प्रारम्भ कालाकॉकर राज-खानदान के राजा रमेश सिंह द्वारा 80 मार्च, 908 के 
रामनवमी पर्व पर किया गया था। यह पत्र भी “हिन्दोस्थान” के ही समान साहित्यिक गतिविधियों को 
प्रश्रय देनेवाला था। किन्तु, “हिन्दोस्थान” को जहाँ अनेकानेक साहित्य-महारथियों की सेवा का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, वहाँ “सम्राट” को मात्र पं. बालकृष्ण भट्ट का सान्निध्य-सुख उपलब्ध हुआ। सन्‌ 9॥0 में 
राजा रमेश सिंह की मृत्यु हो जाने पर यह पत्र बन्द हो गया। 

राजा रमेश सिंह सम्पादक और पत्रकार के साथ-साथ उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार भी थे। उनके 
द्वारा रचित अनेक कृतियों में नौ कृतियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये हैं-- रमेश शतक, फाग नहीं समर 
पुत्रशोक, ऋतुविलासिका (संस्कृत), पंचानन पंचकम्‌ (संस्कृत), विष्णु-विनयम्‌ (संस्कृत), पूर्तिप्रभा 
रमेश-रहस्य तथा ऋतुसंरूपक। उदाहरण के तौर पर उनकी एक रचना प्रस्तुत है : 


पात कुसासन चाठ बिछाय, सरीर पराक-विभूति रमाइ के; 

पैन्हि अली अली माल गली; वर कुन्दकत्री तिरपुंड लगाड़ के, 
त्यों धरि कन्ध कमण्डल पास में; कोकिल श्रंगी 'मेश” बजाड़ के, 
है भगवन्त को ध्यान लगाये; बसन्त सुसन्त इकन्त में आड़ के। 


यहाँ वसन्त-रूपी सुसन्त के ध्यान लगाने का बड़ा मनोरम वर्णन है। 

शिवहर्ष ओझा “ब्रह्मचारी जी” : उपमन्यु ऋषिवंशीय श्री 'ब्रह्मचारी जी” का जन्म सन्‌ 8%8 में 
बेलखरनाथ धाम के करीब अहियापुर गाँव में हुआ था। अपने जन्म के सम्बन्ध में 'ब्रह्मचारी जी” ने अपनी 
प्रसिद्ध कृति “श्रीकृष्णायनमानस” में लिखां है किः 


नेत्र वेद नव शशि विक्रम के। भयउ जन्म रवि हरि सक्रम के।। 
थादों कृष्ण तिथी हरिवासर। भ्रगु दिन साद्धाथिं याम दिवाकर।। 


“अकानाम वामतो गतिः सूत्र के अनुसार उपर्युक्त चौपाई विक्रम सम्वत्‌ 942 (तदनुसार सन्‌ 88) 
की भादों मास कृष्णपक्ष की एकादशी, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल में जन्म का समय प्रमाणित करती है। 

ब्रह्मचारी जी की कीर्ति का स्तम्भ उनके द्वारा सृजित अवधी-कृति “कृष्णायनमानस' है। यह 
महाकाव्यात्मक कृति 37 तरंगों में विभाजित है। “श्रीरामचरितमानस” के शैली-शिल्प पर रचित यह कृति 
श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण जीवन पर आधारित है। अप्रकाशन की स्थिति में यह अब तक सामाजिक-पाठक के 
लिए अनुपलब्ध है। सम्प्रति यह कृति मुद्रणाधीन है और बहुत जल्दी ही 'प्रकाशन-केन्द्र” लखनऊ से 
प्रकाशित हो रही है। इस कृति में उपस्थित निम्नलिखित पंक्तियों से इस कृति के भाववैभव और 
भाषा-शिल्प का अन्दाजा लगाया जा सकता है : 


अद्भुत रूप देखि पितु माता। परम मनोहर तुन्दर गरातां।। 
निज आयुध भ्रुण चारि विदणै। क्रीट मुकुट लिर छुभग छुछाणै।। 
पीताम्बर तुकठ वनमाला। स्रवननि कुंडल परम विसालोँ।। 
आधूषण सब विविध प्रकारा। रूप देखि बहुत लाजत गारे।। 
तेहि छबि बरनि कहीं कोहि भाँती। ता सम और कि कतहुँ दिखाती ।। 
जातु रोम प्रति अण्ड अनेका। भनत नेति निगमागम जेका।। 
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ताकी छबरि किमि प्रटतरि कहहूँ। भाँति अनेक हात्यप्रद गहहूँ।। 
एक एक रोमहुँ पर जाके। बहुत्तत कोटिकु नहि श्रम ताके।। 
डॉ. शिवमूर्ति शर्मा : जन्म--प्रतापगढ़ जनपद की कुण्डा तहसीलान्तर्गत ग्राम “भटपुरवा लोहियन' 
में सन्‌ 94! में। प्रारम्भिक शिक्षा--गाँव की पाठशालाओं में। उच्चशिक्षा--इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 
हेमवतीनन्दन बहुगुणा सना. महा. लालगंज-प्रतापगढ़ के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त | इनकी प्रमुख प्रकाशित 
रचनाएँ हैं: . उजड़े लोग (उपन्यास), 2. छोटे नेता बड़े नेता, 3. उधार का बेटा (दोनों काव्यकृतियाँ), 
4. अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग (उपन्यास), 5. निराला, 6. संस्कृत सहित्य का इतिहास, १. 
हिन्दी साहित्य का प्रवृत्यात्मक इतिहास, 8. कबीर और जायसी, 9. पद्मावत, और 0. साकेत-समीक्षा । 
इनमें क्रमसंख्या 4 तक की कृतियाँ रचनात्मक साहित्य और शेष सभी समीक्षाग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त 
विविध पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं। अब भी लेखन के प्रगति-पथ पर अग्रसर हैं। 
देवीप्रसाद मिश्र : जन्म--लालगंज के समीप ग्राम हर्षपुर में। इनका पहला ही काव्यसंग्रह 
प्रार्थना के शिल्प में नहीं” बहुप्रशंसित हुआ है। मिश्र जी को इस कृति की श्रेष्ठ सर्जना हेतु वर्ष 
]989 में 'भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं का प्रसारण 
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से होता रहता है। समकालीन सर्जक-रचनाकारों में श्री देवीप्रसाद मिश्र 
सशक्त हस्ताक्षर हैं। 
मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल : जन्म-:प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम्यांचल में। आरम्भिक शिक्षा गृह-जनपद 
प्रतापगढ़ में । उच्चशिक्षा इलाहाबाद और सागर विश्वविद्यालय से। शिक्षा विभाग में सेवारत रहे। शुक्लजी 
शिक्षा के विविध उत्तरदायी पदों को सुशोभित करनेवाले साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। मत्स्येन्द्र जी ने 
रचनात्मक लेखन की शुरुआत विद्यार्थी-जीवन से ही की। गाँव से निकट सम्बन्ध एवं आत्मीयता होने 
के कारण इन्हें जिन्दगी एवं दुःख-दर्द का सही अनुभव प्राप्त है। इसीलिए इनकी रचनाओं में गँवई टच, 
सहजता और जुझारू तेवर सहज विद्यमान है। 
इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में से कुछ हैं : 'कन्धे पर लाश”, 'हवाएँ दे रही हैं सन्देश”, “शब्दों 
को समझना जरूरी है”, 'झोपड़े”, “ये लोग” आदि। कविता एवं ऊहानी के सा+-भाथ अन्य विधाओं में 
से भी शुक्ल जी का सार्थक हस्तक्षेप है। 
डॉ. विश्वनाथप्रसाद के अनुसार, “मत्स्येन्द्र शुक्ल जी किसानों और मजदूगें के कथाकार हैं। इन्होंने 
जिन कहानियों में जीवन-चेतना और संवेदना को ग्रामीण अनुभव पर आधारित किया है, वे बहुत अच्छी 
बन पड़ी हैं। घुमक्कड़, परिस्थितियाँ, वसूली तथा विश्वास इसी प्रकार की कहानियाँ हैं! इनके द्वारा 
लिखित लड़के, जनमत, इज्जत, कूड़ा, हड़ताल, पत्थरों का देश तथा झील के तट पर प्रतिबद्ध कहानियाँ 
हैं। इनमें प्रगतिशील साहित्य के तत्त्व विद्यमान हैं। श्री शुक्ल प्रतिष्ठित कथाकार, कवि एवं विचारक हैं। 
डॉ. ब्रजेन्रनारायण द्विवेदी 'शैलेश' : जन्म वाराणसी जनपद के ग्राम्यांचल में। प्रारम्भिक शिक्षा 
कलकत्ता में। उच्चशिक्षा सांस्कृतिक नगरी काशी में। सम्प्रति-प्रतापगढ़ जनपदान्तर्गत बहुगुणा 
महाविद्यालय, लालगंज में समाजशास्त्र का प्राध्यापन। 
कवि 'शैलेश” का आत्मकथ्य हैः 'वैसे तो नयी कविता सन्‌ 972 में प्रारम्भ हुई। पर, काव्य-यात्रा 
बाद में गीत, गजल, तेवरी, कथा-लेखन तक सीमित हो गयी। प्रयास अब भी है कि एक नया आयाम 
गीतों, पवगीतों व गजलों का हा सके / स्पष्ट है कि 'शैलेश” जी की काव्ययात्रा की शुरुआत सन्‌ 972 
में हुई। तब से आज तक के लम्बे अन्तराल में इन्होंने बहुत-सी नयी कविताओं, गीतों एवं गजलों को 
अपनी आत्मीयता का संस्पर्श दिया है, इन्होंने अपने काव्यलेखन में भाषा-माध्यम के रूप में खड़ी बोली 
एवं अवधी, दोनों को सार्थक-सिद्ध किया है। इनके द्वारा सृजित काव्य-कृतियाँ निम्नलिखित हैं: 
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). प्रवाह : नयी कविताओं का संकलन, 2. दीवार : अतुकांत नयी कविताओं का संकलन, 3. 
मेघ फिर आना : गीत-संकलन, 4. परछाइयाँ : गजलों का संकलन, 5. सुबह-शाम : गजलों का संकलन | 
इनके अतिरिक्त “बाँध टूटेगा न ये मालूम था”, 'सम्बोधन', “युवारश्म', “आइने कलम के', “धुएँ की 
लकीर' तथा “प्रतिध्वनि” नामक सामूहिक संकलनों में भी 'शैलेश” जी के गीत, गजल एवं नयी कविताएं 
प्रकाशित हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण भावनीय है- 

हम का करी जौ तोहको हमते मलाल बाटै 
एहि एक जान खातिर बहुतै बवाल बाटै। 
गरजै बहुत जे बावर, बरते न बूँद भर ऊ 
केतना जवाब देबा; सौ-सौ सवाल बाटै। 


“निर्शर” प्रतापगढ़ी : नाम राजेशकुमार पाण्डेय, उपनाम “निर्शर” प्रतापगढ़ी। जन्म 0 मई, सन्‌ 
960 को ग्राम 'अजगरा” में। अजगरा ऐतिहासिक महत्त्व का स्थान है। यहाँ पुरातत्त्व-जानकारी हेतु कई 
बार उत्खनन-कार्य हो चुका है। शिक्षा एम.ए.(हिन्दी), बी.एड., साहित्याचार्य, साहित्यरत्न। सम्प्रति- 
राजकीय सेवारत। 

निर्शर मूलतः: लोकप्रिय सम्मेलनी कवि हैं। इनकी कविताएँ कवि-सम्मेलनों में अधिक सराही जाती 
हैं। लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये 29 अप्रैल, 984 को डॉ. शिवमंगल 
सिंह “सुमन” द्वारा 35 वर्ष से कम आयु के “श्रेष्ठ मंचीय कवि” के रूप में सम्मानित एवं पुरस्कृत किये 
गये। वर्ष 984 में ही पूर्व मुख्यमंत्री पं. श्रीपति मिश्र द्वारा भी पुरस्कृत किये गये। जनवरी 984 में 
लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा में आयोजित कवि-सम्मेलन प्रतियोगिता में डॉ.ए.पी. 
मेहरोत्रा-तत्कालीन कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद-द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अन्यान्य 
संस्थाओं द्वारा भी अनेक बार पुरस्कृत एवं सम्मानित किये गये हैं। वर्ष 998] से आकाशवाणी इलाहाबाद 
से कवि के रूप में सम्बद्ध हैं। वहाँ से अक्सर इनके काव्य-पाठ का प्रसारण होता है। इनके लोकगीतों 
एवं हास्य-व्यंग्य रचनाओं के कैसेट भी निर्मित हुए हैं। कविता-यात्रा सन्‌ 984 से प्रारंभ हुई। 

“निर्शर” द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं: . निर्झर-वाणीः यह हाईस्कूल में पढ़ते समय 
की रचना है। रचनाकाल: 974-975 ई.। इसमें सवा पाँच सौ दोहे संकलित हैं। 2. कलियुग-कथाः 
दोहा, चौपाई तथा मनहर कवित्त छन्द में लिखी इस कृति में समाज में व्याप्त नानाविध विसंगतियों का 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। 3. निर्झर पदावली : यह फुटकर पदों का संग्रह है। 4. क्रान्ति के 
दूत : सन्‌ 977 में प्रकाशित इस काव्यकृति में वीर शहीदों की स्मृति में लिखे लोकगीत संकलित हैं। 
5. गउवाँ की ओर : यह समाज के यथार्थ चित्रण से परिपूर्ण अवधी-लोकगीतों का संग्रह है। 6. देख 
तमाशा : यह निर्झर' की हास्य-व्यंग्य रचनाओं का संग्रह है। इनके अतिरिक्त भी निर्मर द्वारा सृजित 
अनेकानेक फुटकर रचनाएँ उपलब्ध हैं। निर्शर ने अपनी कविताओं के लिए खड़ी बोली एवं अवधी दोनों 
भाषाओं का प्रयोग किया है। | 

निर्शर की काव्य-सृष्टि में से एक उदाहरण भावनीय है। कविता यद्यपि बड़ी है, किन्तु सौन्दर्य एवं 
प्रभाव, उसे पूरा-पूरा प्रस्तुत करने में ही संभव है। इसमें दो बेरोजगारों की वार्ता के माध्यम से बेरोजगारी 
एवं हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य प्रस्तुत किया गया हैः 


आवा गोबिन्दे भैंस चटाई। 
बिना कमाही भये उठल्लू अपनिव मेहरि लगे पराई। आवा... 
हमहूँ जौ अफसर होइ जाइत, बड़ठ मजे मा नोट कमाइत । 
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लरिका-परिका मौज उड़उतें, बीबी के नकसा होते हाई।। आवा... 

प्राइमरी मा मुती होइ़त; जानो गंगा मा जौ बोडत। 

तेंत-मेंत मा मिलते पड़ा; बरहीं बड़ठित घूम-युमाई।। आवा... 

कोर्ट कचेहरी मा होड़ जाइत; मनचाही छुब लूट मचाइत। 

बड़े-बड़े सब घेरे रहतेन, चला बाबू जी चाय पियाई।। आवा... 

अफ़सर भा जब ग्रोबर गनेत्, तो जेकर लाठी ओकर प्रैंध। 

सीधे के मुँह चाटै कुत्ता; केकरे-केकरे तेल लगाई।। आवा... 

नेता अफसर सब पिछुबइडैं| सीधे पै केउ ध्यान न देडहैं। 

मन बोलत बा अगले हफ्ता; फूलन जैसा गैंग बनाई।। आवा... 

कमवडइ़या जौ घर मा आदें देवता जइसे पूजा पा्वें। 

बर्धा एस हम पेरी तब फै; कुकुर एस द्रियावा जाई।। आवा... 

क्रीम पाउडर कहाँ से त्याई. केकर पइसा चली चोराई। 

रोज दुलहिन एही बिना; गोबड़ौरा एस मुँह लेइ फुलाई।। आवा... 

क्लर्की कै हम दीन परिच्छा, इन्टरव्यू कै रही प्रतिच्छा। 

पता चला की काम करत बा; उहाँ बड़े बाबू कै भाई।। आवा... 

चुना परोती हँलि के बोला; लिया चला अब आलू निकोला। 

कहत रहे कुछ काम न होये, जब तक जेबा न गरमाई।। आवा... 

सबकी लारिका मजा उड़ावैं. नौ से बारा पिक्चर धावैं। 

एक्की लरिका हमरीं लेकिन, करजौ काढ़े फीस न पाई।। आवा... 

बड़े नन्‍्हइयें होइगें शावी, “निर्शरः जीवन के बरबादी। 

बीस बारिस मा दुड़-दुह लरिका, राम दिहेन फिर नम्बर लाई।। आवा... 
(देख तमाशा” से) 


इसी तरह “बुढ़वा अहिर भुलक्कड़ बतियान सगर ढर्रा', 'मारब सारे बीसन चट्‌ठ। 'निर्शर” की और 
भी अनेक रचनाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। 

आद्याप्रसाद मिश्र “उन्मत्त' : ये कविरूप में “उन्मत्त” जी के नाम से जाने जात॑ हैं। प्रतापगढ़ जनपद 
के मत्हुपुर गाँव में सन्‌ 995 में जन्में 'उन्मत्त' जी 'अवधी के शिरोरत्नः हैं। वे काव्यकर्म और लोकमर्म 
दोनों दृष्टियों से अद्वितीय कवि हैं। वास्तव में 'उन्मत्त' जी अवध-अवधी के अलंकार हैं। वे अवधी के 
किसान-कवि हैं। उनकी कविताओं में अवध-क्षेत्र का गाँव-गिराँव, गोबर-पानी, सभ्यता-संस्कृति, खेती-किसानी, 
मेहनत-मजदूरी, जाड़ा-पाला, सर्दी-गर्मी, ईमानदारी-बेईमानी, सब-कुछ एकसाथ उपस्थित है। उनकी अवधी 
रचनाओं का एक संग्रह 'माटी औ महतारी' प्रकाशित है। श्री जगदीश पीयूष द्वारा सम्पादित “बोली-बानी' 
का एक अंक पूर्णरूपेण “उन्मत्त' जी की अवधी रचनाओं पर ही केन्दित है। खड़ी बोली कविताओं का 
एक संग्रह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। 'प्रहही सावधान', 'नेहरू भहान्‌” उनकी प्रकाशित खड़ी बोली 
कविताओं के संग्रह हैं। इनमें 'नेहरू महान” पं. जवाहरलाल नेहरू के जीवनवृत्त पर आधारित 
छण्डकाव्य-रचना है। 

'गाँव', 'होली आई रंग-रैंगीली', चली रेलगाड़ी', “गजल”, 'धूतू-धूतू', 'पाती', "अब केस के आई 
गराज', नींव कै पाथर', 'डगर महकी', 'झाड़े रौ मैँहमुआ', “गँउना मा जाड़ा गवा आई”, 'गरमी आई तौं हँसा 
गॉए', 'उक छक छक छक बरसा पानी', 'तोहरी नानी के हाड़े मा”, आदि-इत्यादि उनके द्वारा का अवधी 
की बेजोड़ कविताएँ हैं। उनके द्वारा रचित कविताओं की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में भावनीय हैं: 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 #& 33] डै> 


(2) ढेबरी की कठिन पढ़ाई मा आँखी के जोती जात रही; 
दादा तृकी लै खात रहे, माई अँधियारे खात रही । 
डेहरी से लैके ओबरी तक अब सगरौ बिजुरी बरे तागि, 
मनई के कहै भँडस बड़ठी उजियारे पागुर करे लागि। 
का जना-जना की आँखी मा अब दिया देखाई रामराज? 
अब केस के आईं रामराज? 


(2) तू धर आँख मा झोंकि-झोकि धन दुड़नौ हाथ बटोरया है; 
तू पेट देस के काटि-काटि अपने खाता मा जोरया है। 
तू कसम खाड़ के घाट किहया कम तौल्या सोझे कॉाँटा मा, 
तू किहया मिलावट तेल-मसाला-नमक-दवाई आँटा मा। 
तू बड़का साहूकार बना औ जहर मिल्रावा खाड़े मा, 
मूड़े धे राजा बेनु गये? तू धरती बँधब्या फ़ाड़े मा। 
तोहरी नानी के हाड़े मा।। 


(3) स्वार्थ के जग परमारथ से डठ रे, 
दुसरे के पेट काटि ठूस-ठूँत भर रे। 
जहाँ लो निगाह जाइ कूद-फॉँद कठ रे, 
आनके हड़पि के उतान होड़ डकरु रे। 
खाड़ पाउ खाउ नाहीं यारि के अड़ाउ, 
लैके नेता जी के नाउ धृजा याड़े री मँहगुआ। 
दुईइ पडसा के टोपी दैके झाड़े री मेहगुआ ।। 
एक रेखांकनीय बात यह है कि “उन्मत्त' जी की कोई भी रचना, अथवा किसी भी रचना की कोई 
भी पंक्ति कहीं से कमजीर नहीं है। उनके इसी प्रदेय के कारण, नलिनकान्त उपमन्यु द्वारा, उन पर 
आधारित लघु शोध-प्रबन्ध (अवध वि.वि., फैजाबाद से) लिखा जा चुका है, जो अनन्तर “आद्याप्रसाद मिश्र 
उन्मत्त : अवधी के शिरोरत्न” शीर्षक से पुस्तक-रूप में प्रकाशित हुआ है। सम्प्रति 'उन्मत्त” जी अवध 
विश्वविद्यालय, फैजाबाद के बी.ए. भाग तीन के, हिन्दी-विषय के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं 
और पढ़ाये जा रहे हैं। 
“उन्मत्त” जी सन्‌ 2007 में कथाशेष हो गये, फिर भी वे अपनी रचनाओं के बल पर हिन्दीसाहित्य 
की निधि बन गये हैं। 
जुमई खोँ आजाद : लोकभाषा अवधी के सिद्ध-कवि श्री जुमई खाँ “आजाद” का जन्म प्रतापगढ़ 
जनपद के “गोबरी” गाँव में 5 अगस्त, 93] को हुआ था। आर्थिक विपन्नता के कारण उनकी विद्यालयी- 
शिक्षा हाईस्कूल तक ही संभव हो सकी । “आजाद” जी ने शुद्ध रूप से, एकनिष्ठ भाव से साहित्यिक जीवन 
जिया है। 'आर्यभारत', 'हमी सीख”, 'त्याग और बलिदान”, “उपहार”, 'जीवन-सरगम', 'तूफान', 'मालिक 
और मजदूर', 'गागर में सागर”, भारत की सुरक्षा', 'इन्कलाब', 'धरती के गीत”, 'नवविह्वान', 'पहरुआ 
'केवट' (खण्डकाव्य), 'गंगावतरण” आदि कृतियों के माध्यम से “आजाद” जी ने अवधी-साहित्य की 
श्रीवृद्धि की है और साहित्य को गौरवान्वित किया है। 'आजाद” जी पर केन्द्रित एक पुस्तक 'कथरी के 
गुनगायकः जुमई खाँ आजाद” (लेखकः डॉ. सन्तोषकुमार मिश्र) शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी गा 
'सरस्वती' के अनन्य साधक जुमई खाँ मूलतः अवधी के कवि हैं और सामान्य कवि नहीं, बर्लिं 
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'अवधी के रसखान” कहे जाते हैं। उनके द्वारा रचित कविताओं की कुछ पंक्तियाँ, उनके काव्य सामर्थ्य 
के प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं 


(2) 


(2 


(4) 


आमदनी मां इतना अन्तर जेस बिरवा जरि पूलुई 
चदुरी के घर सोना बरसे, गिनै बुधइया कोरई। 
निर्धनता पर चल हुकूमत, बुद्धिहीन पर भाषन, 
ई सिद्धान्त सबै अपनाये, करे बरे बतत शासन । (“रामराज” शीर्षक कविता) 
कथरी तोहार युन ऊ जानइ, जे करइ गुजारा कथरी मा। 
लोटईँ लरिका सयान; सारा परिवार बेचारा कथरी मा।। 
एतनी अनमोल अहा कथरी, न मोल बिकान्‌ हरिया मा। 
सुल हूहुका देखे घरे-घरे सब जने बिछाये खटिया मा।। ('कथरी' शीर्षक कविता) 
महराज दुखी खटिया पै परे, केहवै कर बोल करात न बा। 
एस आगि बरै धधकी जियरा; दनवा पनियाँ लखि जात 5 बा।। 
दरबारी सबे समुझाइ़ रहे गुल छाती कै डह बुतात न बा। 
महराज कहैं जिनगानी व्रथा, अब दहीं मा पीर समाति न बा।। 
तथ प॑ छ्लांक्धा श्री राम बरे, गृह जोरि-बटोरि लगावत बा। 
अपने घर से दुघवा मित्रिरी टटके फल-फूल मँगावत बा।। 
उत घाट कमडल बोरि धरे, ग्रोदरी रोतिया मा बिछावत बा। 
जलपान की तॉर्ड चिरेरी करे, कर जोरि के ()श नवावत बा ।। 
('केवट” खण्डकाव्य से) 


विशालमूर्ति मिश्र “विशाल” : प्रतापगढ़ जिले की लालगंज तहसील के 'केशवपुर” गाँव के रहनेवाले 
श्री विशाल” जी पेशे से अध्यापक हैं। सामाजिक सोच-सरोकार-सम्पन्न कवि विशालमूर्ति की रचनाओं 
में प्रामाजिक विसंगतियों एवं व्यंग्य के चित्र आसानी से देखे जा सकते हैं, वैसे उन्होंने विविध भावबोध 
पर आधारित रचनाएँ की हैं। 'गीत-माधुरी” उनका प्रकाशित काव्य-संग्रह है। 'गजलों” का एक संग्रह तथा 
अन्यान्य कविताओं का एक दूसरा संग्रह प्रकाशनाधीन है। उदाहरण के रूप में उनकी कुछ काव्यपंक्तियाँ 


प्रस्तुत हैं : 
(7) 


(9) 


बीसवें बसंत की अनन्त रूपराशि, अंग्-घट न समाती छलकाती चली जाती है। 
रय भीया पट है, लिपट गया अंग संग, रूप अतरंग झलकाती चली जाती है।। 
अंग के उभार को उधारप्राय देखि-देखि, कर सों छिपाय लजियाय चली जाती है। 
लूटती-लुटाती नैन-मदिया पिलाती; देखो कैसे लहयती बल खाती चली जाती है।। 
उतरे उतारे नांही; बिसरे बिसारे नांहि, ऐसी सात मदिरा फियाय के घी गयी। 
छेड़ि मन-वीणा ते अनंग-चतुरंग राग, तास्तार मन के हिलायि के चली गयी।। 
निकरे निकारे नहीं. जान से भी मारे नहीं, तीर अनियारे को धँसाय के चली गयी। 
नेहिया की डोरिया से, आँखिया की कौंटिया से, मोर मन-मछरी फँसाय के चली गयी।। 


हैँ 

हे राजाराम शुक्ल : प्रतापगढ़ के “खजुरनी' गाँव में जन्में राजाराम शुक्ल अवधी के श्रेष्ठ रचनाकार 

हैं। पाँखुरी' उनकी अवधी रचनाओं का संग्रह हे। उनकी “मारिषा', अब तो नींद खुले', 'गंगायतन' आदि 
भी प्रकाशित हैं। उनकी कविता का एक उदाहरण देखें : 
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फूल लागे फुलवा बऊरड लागीं डारी; चुमड लागे कलियाँ के भँवरा अनारी 
काली रय चोलिया चँदनिया में ढारी, खेलइ लागी चन्दा से रतिया दुलारी 
रानी उषा के अँगनवा ते निकटे सुठज़ू सिंदुर अल लाल। 
उड़ड लागी अबिरिया गुलाल ।। 
(आवा फायुन” शीर्षक कविता - 'पाँखुरी” संग्रह मे 
परवाना प्रतापगढ़ी : जन्म - प्रतापगढ़ जिले के 'खानापट्टी” गाँव में । जीविकोपार्जन हेतु छोटा- मोटा 
व्यवसाय करते हैं। 'अवधी” के उभरते हुए रचनाकार और मूलतः सम्मेलनी-कवि हैं। फैय्याज अहमद 
'परवाना” की अवधी कविताओं की एक कृति “रस गागरी” प्रकाशित है। उनकी कविता की एक बानगी 
भावनीय है : 
फटी लँगोटी, टुटहा जूता; बिगड़ा ताना-बाना; 
लाख जतन जौ करी, तौ पाई पेट भरे का वाना। 
कैसे बितिहैं अब तौ मेहगा हर समान बाबू जी 
कुल बिपतिओ बा कपारे हम किसान बाबू जी।। 
कानी कौड़ी पास नहीं आकाश चढ़ी मँहगाई, 
रात-रात भे जायि के नैना भोर भये पथराई। 
जब से बिटिया होड़गे घर मा सयान बाबू जी 
कुल बिपतिओ बा कपारे हम किसान बाबू णी।। 
नागेन्द्र अनुज” : प्रतापगढ़ जिले की लालगंज तहसील से सटे गाँव उमापुर में पैदा हुए कवि नागेन्दर 
अनुज” अवधी के प्रकृष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने अवधी गीतों-गजलों की रचना से अवधी-साहित्य को 
समृद्ध किया है। उनकी रचनाएँ विविध समवेत संकलनों (“श्रेष्ठ हास्य-व्यंग्य गीत” तथा “नई सदी के 
प्रतिनिधि दोहाकार”) तथा पत्र-पत्रिकाओं (“हस्तक्षेप', 'बोली-बानी” आदि) में प्रकाशित हुई हैं। उनकी 
रचनाओं की बानगी के लिए एक ही उदाहरण काफी है : 
चोट्ूटा-डकइत, पुलिस-कसाई ठुड़नउ हाँधे करें कमाई 
का हिन्दू का मृतुरमान सिख सबका छले आज मँँहगाई 
हियाँ गरीब मरत बा भ्रूखन भा बिलेक रासन सरकारी। 
तो काहे ना मिटै लिहारी ।। 
जहाँ गरीब हलाल होत बा, रोेजै नवा बवाल होत बा 
वही देस के नेते चोकड़ें ई भारत खुसहाल होत बा 
उल्लू सीधा करत अहैं ये; इनका पूजै दुनिया सारी। 
तो काहे न मिटै लिहारी।। 
अब तौ डिगिरी मुँह मटकावै; नोट देय तो सरबिस पावै 
भाय भतीजाबाद के चलतन, अब तो गदहौ मौज उड़ावै 
आपन स्वार्थ साधथे खातिर चारिउ ढर्रा बड़ठ लिकारी। 
तो काहे न मिटै लिहारी।। 
सुनील 'प्रभाकर” : प्रतापगढ़ जनपदान्तर्गत 'सराय नाहरराय” गाँव में जन्में श्री सुलीन बराक 
सरकारी-सेवारत कर्मचारी हैं। हिन्दीसाहित्य से एम.ए., अनन्तर 'स्लेट” परीक्षा उत्तीर्ण, सुनील प्रभाक' 
सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हैं। ये अपनी कविताओं के बल पर कवि-सम्मेलनों में सादर सरह 
जाते हैं। अब तक इनकी खड़ी बोली व अवधी-कविताओं का एक संग्रह 'मन की वीणा' प्रकाशित हे 
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है। इनकी कविताएं इनके कवि-सामर्थ्य की प्रमाण हैं। उदाहरण देखें : 
(2) वृषभानु के द्वार चलो सजनी, जहाँ राधिका के पय प्रावन हैं। 
जहँ जेठ भरई सब देह परी; दोउ नैन बने बस सावन हैं।। 
कीतिकुमारी ही आप हैं आखिरी, जीवन आवन-जावन है। 
हमरे तो हिये में बसे उनके; रोम-रोम बसे मनभावन हैं।। 
(2) होत न धीर वही ग्रभु हैं. शबरी के परे महँ हो फल खाये। 
तारे अजामिल औ ग्रणिका; गज को भ्रवत्तायर पार कराये। 
काह भई हमतो ऐ 'धुनील” जो छाये उहाँ हैं इहाँ नहिं आये। 
अँबियाँ गहि बन्द करों पर ई. हियरा नहिं मानत है समुझाये । / 
चन्द्रेश “पागल” : चन्द्रेश “पागल” जी का पूरा नाम चन्द्रेशबहादुर सिंह है और इनका जन्म प्रतापगढ़ 
में लक्ष्मणपुर ब्लाक के चमरूपुर गाँव में हुआ था। चन्द्रेश जी पेशे से वकील थे और यही कारण है कि 
उनकी रचनाओं में एक सरस तर्क॑णाशक्ति देखने को मिलती है। चन्द्रेश जी ने अवधी और खड़ी बोली 
में समान रूप से लिखा है। गीत, ग़ज़ल, छन्‍्द, लोकगीत, अतुकान्त कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने 
आल्हा-जैसी प्राचीन विधा में भी रचनाएँ कीं। उन्होंने खड़ी बोली में गजलों के साथ-साथ अवधी में भी 
गजलें लिखीं। जहाँ हो खड़ीबोली में ग़ज़ल कहते समय : 
वो कभी कृयामत है; तो कभी नजारा है; 
टूट पड़े तो उत्का; चमके तो सिताय है। 
जैसी बातें करते हैं। या कहते हैं : 
उफ्‌/ कितनी बेकद्री है; उफ! कितनी बनावट है; 
मुर्दा हुए जिस्मों पर फूलों की सजावट है। 
वहीं अवधी-ग़ज॒ल लिखते समय देश की दुर्दशा पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं : 
आवा देसवा के उद्धार मिलि के करी, 
तूहुँ काया गरी, हमहूँ काटी गरी। 


विभिन्‍न प्रकार की विधाओं के साथ-साथ चन्द्रेश जी ने लगभग सभी रसों में रचनाएँ की हैं। 
विभिन्‍न शास्त्रीय रसों के अलावा आजकल व्यापक स्तर पर गद्य और पद्य मं व्यंग्य को अलग से महत्व 
दिया जाने लगा है। चन्द्रेश जी इसमें भी सिद्धहस्त थे। उनके गीतों में श्रृंगार के साथ दर्शन का कुछ 
ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है कि हृदय बरबस कह उठता है बिना श्रृंगार के दर्शन अधूरा है और 
बिना दर्शन के श्रृंगार। चन्द्रेश जी द्वारा इतना विपुल साहित्य रचा गया है कि उस पर पूरा शोध-कार्य 
किया जा सकता है। सन्‌ 200 में मृत्युरूपी अटल सत्य का सामना चन्द्रेश जी को भी असमय करना 
: पड़ा। शीघ्र ही चन्द्रेश जी की सम्पूर्ण रचनाओं का संग्रह प्रकाशित होनेवाला है। 

अनीस देहाती : प्रतापगढ़ के बरीबोझ गाँव में जन्में शेवव मुंशी रज़ा जन्म से ही देहाती हैं, लेकिन 
देहाती सिर्फ इन्हीं मायनों में कि देहात में पैदा हुए, देहात म ही पढ़े-लिखे, देहात में ही रहते हैं और 
देहात के ही ग्राम-प्रधान हुए। उनकी सोच-समझ और रचनाधर्मिता से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वे 
रेहर में रहनेवाले विद्वानों से कई गुना जागरूक हैं। 

भारतीय समाज के परिदृश्य में जिस मिली-जुली संस्कृति या गंगा-जमुनी तहजीब की बातृ“की जाती 
है, अनीस जी उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अवधी की रचना लिखते समय “अनीस” जी जिस ठेठ अंदाज 
में पेश आते हैं, खड़ीबोली की रचनाओं में उससे कहीं ज़्यादा शिष्ट और तर्कपूर्ण शैली में नजर आते हैं। 
शीघ्र ही अनीस जी की अवधी-रचनाओं का एक संग्रह 'करम-कमाई' नाम से प्रकाशित होनेवालाहै। गीत, 
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गजल, छन्‍्द, कविता, लोकगीत आदि पर अनीस जी की गहरी पकड़ है। इसी बीच सम्पूर्ण “श्रीमद्भगवत 
गीता” के श्लोकों का खड़ीबोली में छन्दानुवाद का कार्य भी अनीस जी ने सम्पन्न कर दिया है। अनीस 
जी संस्कृत से एम.ए. हैं, आचार्य हैं और इस समय सरदार पटेल इण्टर कालेज, रानीगंज कैथोला, प्रतापगढ 
में अध्यापन-कार्य कर रहे हैं। उनकी कुछ-एक कविताओं की पंक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं; 


(2) हिन्दू अही हम न मृतुत्मान अही हम। 

फ्ची/! गरीब गाव के पतधान अही हम /। 

एक मुद्बते से गाँव म लाये रहे लाता। 

तिकड़म से अपने छोट अऊर गोट का फॉँसा।। 

देबे जरूर तुहँका भूँ; ई दीन दिलातसा। 

तब जाइ के यहि वोट गम बहुमत मित्रा खाद्य ।। 
जनता के धान्य खाड़ के उँचियान अही हम। 
प्चौ! गरीब गाँव के परधान अही हम ।। 

तोहका क्रम हमार है सच का न सच कहा। 

आटठम भले हम सही; तकलीफ़ तू सहा।। 

चाँदी कटे हमार औ बिल्डिंग मा रही हम। 

चिन्ता न हमें तू भले भरसार मा रहा।। 
सानी की तरह साँड के लसियान अही हम। 
फ्चो! गरीब गाँव के परधान अही हम ।। 

(2) बिना फीस थानहीं चउकी माँ लिखी जाय ना फाई आर। 

अहेन डाग्डर सरकारी मुल बऊ भये पइसे की यार।। 

कटा कनक्सन सन्‌ तिरसठ माँ बिजली के बिल काल्ही आय। 

सन छत्तिस कै प्रठई चिट्ठी आज डाकिया दिहिस लियाय।। 
मंत्री से लड़के संत्री तक में 'अनीस” सब बड़का सेर। 
अरे राम! एतनी अन्धेर। अरे 7म! एतनी अन्धेर।। 


रघुवीर सिंह 'पषन” : ये श्रमजीवी साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएँ मास्को रेडियो स्टेशन से प्रसारित 
हो चुकी हैं। 'मील के इन पत्थरों से पूछ लो युग की कहानी” हर पथिक पथ पर गया है छोड़कर अपनी 
निशानी' इनकी प्रसिद्ध काव्य-पंक्तियाँ हैं। सन्‌ 2007 में स्मृतिशेष हो गये। 

राधेश्याम “दीन” : “दीन” जी प्रतापगढ़ जनपद के सण्डवा-चन्द्रिका के पास जूड़ापुर गाँव के रहने 
वाले हैं। इनकी अधिकाशं रचनाएँ अवधी-भाषा में हैं। “अरे चैतुआ कब तक सोउबे, उठ जल्दी अब भोर 
होइ गवा” इनकी अत्यन्त सराही जानेवाली कविता है। इन्होंने 'चन्द्रिकन' देवी की स्तुति में “वन्द्रिका-चालीसा 
भी लिखा है। 

भानुप्रताप प्रिपाठी 'मराल” : 'मराल” जी पेशे से अधिवक्ता हैं। इनके द्वारा लिखित निम्नलिखित 
पुस्तकें प्रकाशित हैं- ., संजय (ख़ण्डकाव्य), 2. दहेज (उपन्यास), 3. अगुआ बियाह कै भये भाव, 4. 
सपनों का भारत (राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह), 5. इन्दिरा गांधी (स्वतंत्रता संग्राम का का्व्येंगत इतिहास), 
6. देश हमारा धरती अपनी, और 7. संत तुलसीदास (खण्डकाव्य)। ' 

इनके अतिरिक्त 'प्रभा”, 'अवधी पियार बाटै”, 'भिखारी का बेटा”, 'रूपवती' (खण्डकाब्य), हनुमान 
स्तुति', 'मंथरा” (खण्डकाव्य), भरत” (खण्डकाव्य), “आखिरी किताब” (उपन्यास), “भारत के सूरत 
(स्वत्तंत्रता-संग्राम-सेनानियों का चरित्र-चित्रण) और “भारत झा जवाहर! (काव्यों आदि संग्रह प्रकाशन 
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प्रतीक्षा में हैं। 'भराल” जी खड़ी बोली एवं अवधी, दोनों भाषा-माध्यमों से काव्य-सृष्टि करते हैं। 

शेष जी : ये अब कथाशेष हो गये हैं। शेष जी अतिप्रसिद्ध देवस्थान 'घुइसरनाथ' के निकटस्थ 
'नौबस्ता” गाँव के रहनेवाले थे। गाँधी पर लिखी गयी इनकी रचना अति प्रसिद्ध है। 

ओंकारनाथ उपाध्याय : कवि ओंकारनाथ पेशे से 'कृषक' हैं। नयी पीढ़ी के कवियों में इनका 
अवधी-साहित्य के विकास में अद्वितीय योगदान है। इन्होंने लोक-साहित्य की हर विधा--सोहर, नकटा, 
बिरहा, लोरिकी, धोबिया-गीत आदि-को अपनी लेखनी की मधुरिमा से समृद्ध बनाया है। 

इम्तियाजुदूदीन खाँ “बाबू जी” : ये कवि-रूप में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक-रूप हैं। इन्होंने सुप्रसिद् 
कृति 'रामचरितमानस” तथा भर्तृहरि के तीनों शतकों का उर्दू में सफल अनुवाद किया है। 

ऊपर वर्णित अवधी साहित्य-साधकों के अतिरिक्त श्री गुलाब खण्डेलवाल, ओमप्रकाश खण्डेलवाल, 
अमजद हुसैन शास्त्री, कामताप्रसाद पीयूष, श्रीविष्णुदत्त मिश्र 'प्रसून', पं. मधुसूदन “मधु', परशुराम 
उपाध्याय 'सुमन” (अधिवक्ता), डॉ. रामचरित्र सिंह 'अनाम', डॉ. हंसराज त्रिपाठी, डॉ. महावीरप्रसाद 
उपाध्याय “मधुवर्ष', श्रीरामसेवक शुक्ल, श्रीरविउल्लाह “दर्द” (सभी पेशे से प्राध्यापक), छविश्याम पाण्डेय 
'शिक्षक' (अब कथाशेष), “मयूर” जी, श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय 'तरुण', श्रीराम श्रीवास्तव “कमलेश जी” , डॉ. 
जमीर अहसन अंसारी, श्री रामसमुझ मिश्र “अकेला”, 'नाथ” मानिकपुरी, रत्नेश जी, नाजिस प्रतापगढ़ी, 
चन्द्रशेखर 'प्राण', डॉ. लरें : शुक्ल, डॉ. अनिल मिश्र, डॉ. ओम निश्चल, कैसर प्रतापगढ़ी, राजमूर्ति सिंह 
'मौरभ', दयाशंकर शुक्ल 'हेम”, डॉ. राधेश्याम द्विवेदी 'प्रशान्त', पं. तीर्थपाल शुक्ल, वकील अहमद, 
अशोककुमार “निर्भय”, राजनारायण शुक्ल 'शार्दूल”, डॉ. संगललाल त्रिपाठी “भैँवर', रामसहाय सिंह कुंज, 
डॉ. अनिल सिंह 'शलभ', केशरीनन्दन शुक्ल, ओमप्रकाश श्रीवास्तव “पंछी”, रमेशप्रताप सिंह 'कपूत 
प्रतापगढ़ीण, विजयबहादुर सिंह “अक्खड़”, सत्येन्द्रनाथ मिश्र 'मृदुल', संजय पाण्डेय 'पुष्पेन्द', श्यामशंकर 
शुक्ल 'श्याम', इमरान प्रतापगढ़ी, बाबूलाल 'सरल', गुलाम जी, डॉ. रणजीत सिंह, मुर्तजा जाफरी, 
रामनारायण सिंह, संतोष सिंह, भूपाल सिंह “कविदास”, “निराश” आदि-इत्यादि छोटे-बड़े अनेक साहित्यिक 
व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ के साहित्यिक विकास में अपनी सहभागिता निभायी है। और, आज भी 
साहित्य-साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं। 

साहित्यमर्मी विद्वान्‌ पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का यह कहना बिलकुल सच है कि “मैंने अपने जीवन 
में ऐसे कितने ही कवियों को देखा है, जो अपने समय में बहुत बड़े समझे जाते थे, किन्तु 25-30 वर्ष 
बाद ही वे भुला दिये गये। रहीम, रसखान, पद्माकर, गिरिधर, सूर आदि की आज साहित्यिक एवं शैक्षिक 
जगत्‌ में काफी उपेक्षा है, फिर भी वे जनता के कंठ में हैं और देहातों में भी सुने जा सकते हैं।' यह 
सच है कि उपर्युक्त साहित्य-सेवियों में से दो-चार को छोड़कर अधिकांश रहीम, रसखान, पदूमाकर आदि 
की कोटि के नहीं हैं। यह भी सच है कि अधिकांश 25-90 वर्ष तो क्या, इससे पहले ही भुला दिये जायेंगे, 
और, यह भी सच है कि आगे बहुत दिन बाद जनता के कंठ में भी नहीं रहेंगे। किन्तु, आज इनमें से 
ज्यादातर ऐसे हैं जो जनसामान्य के कंठ में रचे-बसे हैं। इनके द्वारा सृजित गीतों की मिठास के वशीभूत 
लोग अक्सर इनके गीतों को गुनगुनाते मिलते हैं। डे 

एक बात और, कोई यह कह सकता है कि इनमें से अधिकांश मंचीय (सम्मेलनी) कवि हैं, और 
यह भी कि सम्मेलनी कवियों से साहित्यिक इतिहास नहीं बनता। तो, इसके लिए यह कहना बहुत होगा 
कि आज हिन्दीसाहित्य में प्रतिष्ठित साहित्य-महारथियों में से अधिकांश ऐसे हैं, जो अपने प्रारम्भिक द्विनों 
में मंचीय कवि ही थे। महाप्राण “निराला”. सुकुमार कवि पन्‍्त, महाकवि 'प्रसाद', बहुआयामी “अज्ैय', 
नहीयसी महादेवी, समयसूर्य “दिनकर”, मधुवर्षी बच्चन, जनकवि बाबा नागार्जुन, डॉ. रामकुमार वर्मा, डॉ. 
धर्मवीर भारती आदि-आदि सभी कवि-सम्मेलनों की शोभा बढ़ानेवाले कवि थे, किन्तु आगे चलकर 
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सब-के-सब स्वनामधन्य साहित्यकार हुए। इनमें से लगभग सभी भारतीय ज्ञानपीठ, भारत-भारती, 
साहित्य-अकादमी अथवा हिन्दी संस्थान द्वारा प्रदान किए जानेवाले पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए। और, आज 
ये सभी हिन्दीसाहित्य की अक्षय निधि हैं। प्रस्तुत प्रलेख में वर्णित साहित्यधर्मियों में से बहुतों को समय 
भुला देगा, किन्तु कुछ ऐसे हैं-जैसे आचार्य भिखारीदास, पन्तजी, राजा रामपाल सिंह, गुलाब खण्डेलवाल, 
पं. आदाप्रसाद मिश्र “उन्मत्त', जुमई खाँ “आजाद”, अनीस देहाती, आदि--और एकाध ऐसे हो सकते हैं, 
जिन्हें समय आसानी से भुला नहीं पायेगा, वे साहित्यनिधि साबित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ की माटी ने आचार्य भिखारीदास, राजा रामपात 
सिंह-जैसी साहित्यिक प्रतिभाओं को जन्म दिया है। यहाँ की माटी ने सौन्दर्यचेता कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पन्‍्त, गुलाब खण्डेलवाल, डॉ. ब्रजेन्द्र 'शैलेश”-जैसे प्रातिभ रचनाकारों को साहित्य-सृष्टि के लिए भावभूमि 
प्रदान की -है। इसलिए प्रतापगढ़ का नाम अपने साहित्यिक अवदान के लिए विशेषतः अवधी-रचनाओं 


के लिए हिन्दीसाहित्य में सदा अमर रहेगा। 
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सुलतानपुर जनपद का अवधी अवदान 


डॉ. प्रेमलता पाण्डेय 








अपनी ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्ता के कारण जनपद सुलतानपुर का अवध प्रांत में 
विशेष स्थान है। यहाँ की रस-प्रसविनी धरती शस्योत्यादन में भले ही किज्चिद्‌ ऊन रही हो, किन्तु अनेक 
ख्यातनामा साहित्यकारों को जन्म देकर इसने अपनी रलनगर्भा संज्ञा को सार्थक यना दिया है। अवधी के 
आदि भक्त-कवि पुरुषोत्तम दास की यह जन्म एवं कर्मभूमि रही है। सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी 
के जीवन का उत्तरार्द्ध यहीं व्यतीत हुआ। असि और मसि दोनों के धनी राजा हिम्मत सिंह “महीपति', 
गुरुदत्त सिंह 'भूपति”' ओर लाल माधवसिंह 'छितिपाल' आदि के नाते यहाँ की माटी और भी महिमान्वित 
हुई है। लोक-साहित्य एवं लोक-जीवन को समर्पित कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी, पं. गयाप्रसाद द्विवेदी 
'प्रसाद' तथा कविकिंकर रामगुलाम इसी उर्वर धरती की उपज हैं। श्री त्रिलोचन शास्त्री, प्रो. अनजान, 
कविवर मुनीश एवं डॉ. सुरेश जैसे अनेक स्वनामधन्य कवियों से यट आज भी अलंकृत है। और भी अनेक 
श्रेष्ठ साहित्य-सेवियों एवं वाणी के वरद पुत्रों ने अपनी सारस्वत साधना से समय-समय पर इसका गौरव 
बढ़ाया है। आज भी यहाँ की साहित्यिक चेतना पूर्ववत्‌ जीवन्त-जाग्रत एवं अटूट-अविच्छिगर है। इस 
जनपद के इसी साहित्यिक अवदान का क्रमिक मूल्यांकन हमारा ध्येय है। 


भक्त-कवि पुरुषोत्तमदास : इनका जन्म जनपद सुलतागपुर की मुसा४रखाना तहसील के 
अंतर्गत दादर ग्राम में हुआ था। यह स्थान तहतील मुख्यालय से तीन कि.मी. उत्तर में है। इनके पिता 
का नाम क्षेमानन्द तथा पितामह का नाम देवकी नन्‍्दन था। इनके रघुनन्दन, अशशानन्द एवं विमलानन्द 
नामक तीन पुत्र थे। काशी जाकर इन्होंने पं. रघुनाथ से व्याकरण एवं निघण्टु का अध्ययन किया। वे 
ही इनके गुरु थे। 

व्यास के प्रमुख शिष्य जैमिनि ने “जैमिनि-अवश्वमेध-पर्व” नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। 
अवधी भाषा में इसकी छन्दोबद्ध रचना पुरुषोत्तमदास ने की। इसका नाम है- “जैमिनीयाश्वमेध 
भाषा-सन्दोवद्ध' । जैमिनि पुराण का अनेक भाषा- कवियों ने छंदोबद्ध अनुवाद प्रस्तुत किया। उक्त रचना 
निश्चय ही महत्वपूर्ण है। दो भिन्न प्रतियों में पुरुषोत्तमदास के इस ग्रंथ का रचनाकाल भिन्न मिलता 
है। इसलिए इनकी रचना को भी लोग जैमिनीयाश्वमेध और जैरि रे पुराण नाम से दो बताते हैं, किन्तु 
ऐसा पाठान्तर से ही भ्रम हुआ है। वस्तुतः वे एक ही लगती हैं। वास्तव में इस ग्रन्थ का रचनाकाल संवत्‌ 
/558 है। इस आधार पर लगता है कि कवि का जन्म पन्द्रहवीं शती के उत्तराद्ध में हुआ होगा। संवत्‌ 
983 में खेमराज श्रीकृष्णदास ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। पुरुषोत्तमदास ने यह रूपान्तर संस्कृत 
ग्रंथ के श्लोक-क्रम से शब्दशः नहीं किया है, अपितु ग्रंथ को पर्याप्त संक्षिप्त कर दिया है।“इसमें 
धर्म-सम्बन्धी $लोकों को कम करके रचना को साहित्यिक बनाने का प्रयास किया गया है। अधिकांश 
दोहों और अर्द्धालियों में कवि ने अपना नाम दिया है। कहीं-कहीं 'कहत विप्र पुरुषोत्तम” अथवा 'नमत 
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विप्र पुरुषोत्तम” से कवि की जाति का भी पता चल जाता है। कवि ने अपनी रचना में पर्याप्त विनग्रता 
का प्रदर्शन किया है। इनके द्वारा 'लवकुश उपाख्यान! की भी रचना संवत्‌ 620 में की गयी। 
'जैमिनीयाश्वमेध” की किन्हीं प्रतियों में इसे जोड़ दिया गया है। 

पुरुषोत्तमदास तुलसी-पूर्व के अवधी कवि हैं। वे सुलतानपुर के साहित्य गौरव हैं। उनके गाँव के 
उत्तर में उनकी पूजास्थली थी, जहाँ अब एक पक्का मन्दिर और उसके भीतर कवि का चौरा बना दिया 
गया है। गोमती के वर्तमान तट से कुछ दूर कवि का एक और चौरा बना है। कवि प्रतिदिन गोमती 
स्नान करके यहीं भजन करता था। मुसाफिरखाना से 6 कि.मी. पश्चिम उनके बड़े पुत्र के गाँव 
चकरघुनन्दन में भी कवि के नाम का एक चौरा बना हुआ है। इधर अनेक विद्वानों ने उन पर अपने 
शोधपूर्ण आलेख लिखे हैं। उन पर शोध भी किया जा रहा है। 

राजा हिम्मत सिंह “महीपति” : ये अमेठी के राजा पहाड़ सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म लगभग 
सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध में हुआ था। इन्होंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। इन्हें संस्कृत, अवधी, 
ब्रज भाषा एवं उर्दू्फारसी का पूरा ज्ञान था। ये 'महीपति” उपनाम से कविता करते थे। 'कविकुलतिलक 
प्रकाश” इनका प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है जो बाईस आलोक में लिखा गया है। इसमें लक्षण प्राय: दोहे में तथा 
उदाहरण सवैया छन्द में दिये गये हैं। सर्वाग-निरूपक यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। इसमें रस, छन्द, 
अलंकार, ख्याति, वृत्ति एवं नायक-नायिका भेद आदि वर्णित हैं। इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ 666 में 
की गयी। रचनाकार का संक्षिप्त परिचय भी इसमें प्राप्त होता है। काव्य-प्रयोजनों को बताते हुए अंत 
में कवि ने विनय-प्रदर्शन भी किया है। 

गुरुदत्त सिंह “भूषति : ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह के पुत्र थे। पिता की भाँति इनमें भी अद्भुत 
कवित्व-शक्ति विद्यमान थी। ये स्वयं विद्वानू, सुकवि एवं कवियों के आश्रयदाता थे। सतसई, 
रस-रत्नावली, भागवत-भाषा, कण्ठाभरण, रसदीप॑ तथा रस-रत्नाकर इनकी रचनाएँ हैं। प्रथम दो रचनाएँ 
सम्प्रति उपलब्ध हैं। रस-रत्नावली संस्कृत भाषा में रचित वैद्यक का एक लघु ग्रन्थ है। इससे कवि के 
आयुर्वेद-ज्ञान का पता चलता है। इस ग्रंथ कै अन्त में स्पष्ट लिखा है--“इति श्रीमद्राजा गुरुठत्त सिंह 
कृता रस-रत्नावली समाप्ता?। 

'भूपति-सतसई” इनकी महत्वपूर्ण कृति है। संवत्‌ 79] में इसकी रचना हुई है। सुख-प्राप्ति के 
उद्देश्य से राधा-कृष्ण-विलास-वर्णन को कवि ने अपना ध्येय माना है। अनेक विषयों पर विभिन्‍न 
हृदयहारी दोहे इन्होंने लिखे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि वास्तव में कवि मालाकार की भाँति 
प्रयोग-निपुण है। इसके दोहे मधुर एवं सरस हैं। इसमें वर्ण्य विषय को इस प्रकार शीर्षकबद्ध किया गया 
है जिसे देखने से लगता है कि कवि कोई लक्षणग्रन्थ लिख रहा हो। अन्य सतसइयों की अपेक्षा इसका 
वर्ण्य-विषय अधिक काव्यशास्त्रीय है। 

भूपति ने भी बिहारी की भाँति गागर में सागर भरा है। अनुप्रास और यमक इनके प्रिय अलंकार 
लगते हैं। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। नायक-नायिका- भेद, लोक-शिक्षा, इतिहास, राजनीति, 
प्रकृति-सौन्दर्य आदि से सम्बन्धित दोहे इसमें प्राप्त होते हैं। इसमें कुल 70 दोहे हैं जिनसे कवि की 
बहुज्ञता का पता चलता है। कवि के लोक एवं शास्त्र-ज्ञान का पूर्ण परिचय भी ये देते हैं। सतसई की 
भाषा ब्रज है। दोहा छंदों के अतिरिक्त अन्य अनेक स्फुट छंदों की रचना भी भूपति ने सफलतापूर्वक की 
है। कवि होने के साथ-साथ ये सफल योद्धा भी थे। रामजन्मभूमि की रक्षा में इन्होंने अवध के नवाब 
सआदत अली खाँ से युद्ध करके उसे पराजित किया। इनके आश्रित कवि श्री उदयनाथ “कविन्द' ने 
इनकी वीरता की प्रशंसा में अनेक सुन्दर छंद लिखे हैं। वास्तव में भूपति की साहित्य-सेवा सराहनीय है । 
सतसई-परम्परा में इनकी सतसई का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य शुक्ल, मिश्र-बन्धु. डॉ. नगेन्द्र आदि 
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ने इसकी प्रशंसा की है। भूपति रीतिकाल की एक विमल विभूति थे। रस, भाषा, भाव आदि सभी दृष्टियों 
से इनका काव्य प्रशंसनीय है। 

लाल माधवसिंह “छितिपाल” : इनका जन्म 29 नवम्बर, 823 ई. को हुआ था। 842 से 89] 
ई. तक इन्होंने अमेठी राज्य का शासन सँभाला। ये गुणग्राही, कवियों के आश्रयदाता एवं स्वयं सत्कवि 
थे। साहित्य के साथ संगीत एवं स्थापत्य- कला को भी इन्होंने बहुत आदर दिया। मनोजलतिका, 
देवीचरित्रसरोज, श्रीरधुनाथ- चरित्र, लवकुश-चरित्रप्रकाश, भक्ति-रत्नाकर, भगवती-विजय, विज्ञान-विलास, 
सीता- स्वयंवर, वैराग्यप्रकाश, भजनप्रदीप, सज्जनविलास, कामोह्दीपन-कौमुदी (संस्कृत), अनुराग-चन्द्रिका, 
दोहाशतक, सोरठाशतक, कुण्डलियाशतक, षटूपदावली, पंचाष्टक, सुरस-रसदीप, रागप्रकाश, भाषाप्रदीप, 
मोक्षचिन्तामणि, मोक्षदिवाकर और ब्रह्मज्ञान-निरूपण इनकी रचनाएँ हैं। 

छितिपाल नीति-निपुण, धर्मात्मा एवं भक्त थे। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टि से इनकी 
रचनाएँ बेजोड़ हैं। वे भगवती बाला सुन्दरी के उपासक थे। मनोजलतिका इनका श्रंगाररस प्रधानकाव्य 
है। पड़ऋतु-वर्णन और प्रकृति-चित्रण- संबंधी मनोहर छंद इसमें पाये जाते हैं। त्रिदीप नामक ग्रंथ में 
भर्तृररि के शतक-त्रय का छंदोबद्ध भाषानुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके आरम्भ में उन्होंने 
गणेश-वन्दना की है। श्रा .3नथचरित दोहा-चौपाई-शैली की अवधी रचना है। इसकी भाषा-शैली 
गमचरितमानस से पूर्णतः मेल खाती है। लवकुशचरितप्रकाश भी इसी शैली में लिखा गया है। संवत्‌ 
944 में इसकी रचना की गयी। भक्ति-रत्नाकर में भक्ति संबंधी पद विविध रागों में लिखे गये हैं। अनेक 
देवताओं की स्तुति इसमें की गयी है। भगवतीविजय दुर्गासप्तशती का दोहा-चौपाई शैली में किया गया 
अनुवाद है। अनुराग चन्द्रिका, भजनप्रदीप, सज्जनविलास, वैराग्यप्रकाश, विज्ञानविलास ज्ञान, कर्म, 
उपासना आदि से सम्बन्धित भक्ति एवं अध्यात्मप्रधान रचनाएँ हैं। सीतास्वयंवर दोहा-चौपाई शैली की 
अवधी रचना है। कामोद्दीपन-कौमुदी में कामवर्द्धक आयुर्वेदिक औषधियों का वर्णन है। मोक्षचिन्तामणि 
इनका गद्य-ग्रंथ है और रागप्रकाश में संगीत की विविध राग-राभिनियों का चित्रण ६ । 

छितिपाल हिन्दी-संस्कृत के विशेषज्ञ एवं सहदय कवि थे। छंद एवं संगीतशास्त्र की उन्हें पूर्ण 
जानकारी थी। प्रतिभा एवं पांडित्य उनमें भरा था। उनकी रचनाएँ अधिकांशतः भक्तिपरक हैं। उन्हें 
उर्दूफारसी का ज्ञान था। वे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के घनिष्ठ मित्र थे। 857 के 
स्वाधीनता-संग्राम में उनका अविस्मरणीय योगदान है। अपने कवित्व, शौर्य एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के 
नाते वे चिरकाल तक साहित्थिकों में समादृत रहेंगे। 

पं. रामनरेश त्रिपाठी : पं. रामनरेश त्रिपाठी का जन्म संवत्‌ 946 में फाल्गुन त्रयोदशी को ग्राम 
कोइरीपुर, सुलतानपुर के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पं. रामदत्त त्रिपाठी भारतीय 
संस्कृति. के उपासक, संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित, कर्मकाण्डी एवं धार्णिक ग्रंथों के निष्ठावान्‌ अच्येता थे। 
उनका भरपूर प्रभाव त्रिपाठी जी पर पड़ा। उन्होंने रामचरितमानस का जैसा सश्रद्ध अध्ययन-मनन किया, 
वह अनुकरणीय है। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में पवित्रता और सादगी घर कर गयी। कक्षा आठ 
की शिक्षा 'े बाद घर पर ही स्वाध्याय के बल पर अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत तथा गुजराती का 
गहन ज्ञान आपने प्राप्त किया। तेरह वर्ष की अवस्था से ही आप कविता करने लगे। इनके प्रारम्भिक 
गीवन का अधिकांश कलकत्ता और गुजर! में व्यतीत हुआ। इन्हें जगह-जगह युग की कुरीतियों एवं 
अधविश्वासों से लड़ना पड़ा, किन्तु उन्होंने हार नहीं मानी। 
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श्री त्रिपाठी जी में देशभक्ति, आस्तिकता और राष्ट्रीयता भरी थी। आपने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग 
लिया। फलतः कठोर कारावास का दण्ड भी भोगना पड़ा। जेल-जीवन व्यतीत कर प्रयाग में आपमे 
“हिन्दी-मन्दिर' की स्थापना की। प्रयाग की जानी-मानी साहित्यिक-राजनीतिक हस्तियों से इनकी 
घनिष्ठता हुई। ये हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मंत्री भी चुने गये। आपने “उद्योग”, 'कविकौमुदी' 
“वानर” एवं “सम्मेलन” पत्रिकाओं का सम्पादन किया। पथिक, स्वप्न एवं मिलन इनके खण्डकाव्य हैं और 
'मानसी” कविता संग्रह। इनका आलोचना-साहित्य, कोश, ग्राम- साहित्य, जीवनी-साहित्य, पिंगल, 
यात्रा-साहित्य, भाषा का इतिहास, अनूदित-साहित्य, धर्म, संगीत एवं शिक्षापरक विविध साहित्य नितान्त 
महत्वपूर्ण है। अगणित सम्पादन कार्य आपने किया है। शताधिक की संख्या में आप द्वारा रचित नाटक 
कथा-साहित्य एवं बाल-साहित्य होंगे। पं. मदनमोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की श्रेणी 
में आने वाले त्रिपाठी जी अजर-अमर हिन्दी-सेवी हैं। 

जिन दिनों हरिऔध जी के प्रियप्रवास”/ की धूम मची थी, उन्हीं दिनों 'पथिक” की रचना करके 
त्रिपाठी जी ने साहित्य-जगत्‌ को चमत्कृत कर दिया। अपने वर्ण्य- विषय, वर्णनशैली आदि के नाते यह 
रचना उत्कृष्ट कोटि की है। इसमें गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। प्रकृति-चित्रण-संबंधी विविध 
मनोहर दृश्य इसमें पाये जाते हैं। युग-जीवन का जैसा वर्णन कवि ने इसमें किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ 
है। सारे समाज और देश को उन्होंने निकट से देखा-परखा था, अतः युग की आशा-आकाढक्षा को उन्होंने 
वाणी प्रदान की है। समस्याओं के समाधान का उपाय भी वे सुझाते हैं। 932 में 'पथिक” पर आपको 
“हिन्दुस्तानी एकेडमी” से पुरस्कार प्राप्त हुआ। 

“कविता-कौमुदी” के तीसरे भाग में ग्राम-गीतों का संकलन है। यह त्रिपाठी जी की अनवरत साधना 
का प्रतिफल है और हिन्दी साहित्य की एक अभूतपूर्व देन भी। सादा जीवन, उच्च ।वेचार में वे विश्वास 
करते थे। उनकी मधुर वाणी से सरलता, मृदुता एवं विदग्धता झलकती थी। भाषण-कला उनमें अद्भुत 
थी। बागवानी का उन्हें विचित्र शौक था। उनमें अमन्द उत्साह एवं अदम्य पौरुष था। वे सदैव युग का 
विषपान करने को तत्पर रहते थे। कवि-सम्मेलनों में त्रिपाठी जी सोत्साह भाग लेते थे। वे आशुकवि थे। 
कठिन-से-कठिन समस्या-पूर्तियाँ वे क्षण भर में लिख लेते थे। हास्य और व्यंग्य-लेखन में भी वे बड़े पट 
थे। सिंगरा-मऊ के राजा हरपाल सिंह से उनकी नहीं पटती थी। उनके प्रति उन्होंने बड़ा चुटीला व्यंग्य 
किया है। उनके विचारों में बेहद मौलिकता एवं भाषा में जीवन्तता थी। उनकी बालोपयोगी कहानियाँ 
अनूठी हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से उनके 'बफाती चाचा” आज भी प्रासंगिक हैं। हदय-रोग पे 
आक्रान्त होकर 6 जनवरी, 962 को आप स्वर्गवासी हुए। सुलतानपुर जनपद के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण 
हिन्दी वाड्मय के वे शीर्षस्थ कवि हैं। है 

पं. गयाप्रसाद द्विवेदी 'प्रसाद' : इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण ], संवत्‌ 956 में गंगावली ग्राम म 
हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने विद्व्जनों के सात्रिध्य एवं स्वाध्याय से ज्ञानार्जन किया। 
हिन्दी-संस्कृत भाषाओं के साथ-साथ योगशास्त्र का भी इन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था। ये स्वभाव से सरल ऐए 
मृदुभाषी थे। 

“कविकिड्डूर” रामगुलाम : इनका जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी, सवंत्‌ 948 में पूरे जैतश 
(बड़गाँव) में हुआ था। इन्होंने संस्कृत-व्याकरण, काव्य, नीतिशास्त्र, छंद-शास्त्र तथा अलंकारों का स 
अध्ययन किया था। अमेठी के राजा ददन साहब ने इन्हें अमेठी में निवास हेतु एक बीघा जमीन दैंके 
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पिज्ललाचार्य की उपाधि से विभूषित किया था। अयोध्या के रानोपाली में श्री महन्त नारायणदास से इन्होंने 
गुरुदीक्षा ली थी। इनकी रचनाएँ अवधी, खड़ीबोली और ब्रज भाषा में हैं। इनकी प्रकाशित रचनाओं में 
कालिका-पचीसी, कृष्णकीर्तन, चारुचंद्रिका, श्री दुगसिप्तशती (पद्यानुवाद), श्री सौमित्रि-सेवा रामलीला 
नाटक और अप्रकाशित रचनाओं में राम-सरोवर, पिंगल-प्रमोद, अलंकार-प्रदर्शन, सरस पिंगल तथा 
कृष्णचंद्रिका आती हैं। इन्होंने 'कविकिड्डर' अपना उपनाम रखा था। विभिन्‍न देवी-देवताओं के प्रति इनके 
मन में आस्था थी। इनके अवधी छंदों में लिखे व्यंग्य बड़े मार्मिक एवं चुटीले हैं। 4 मार्च, 975 में ये 
परलोकवासी हुए। 

पं. श्रीपाल तिवारी : ये अमेठी के पश्चिम स्थित ग्राम खजुरी के निवासी थे इनमें उत्कृष्ट कोटि 
की काव्य-प्रतिभा थी। पहले ये बाबू लालप्रताप सिंह के यहाँ रहते और उनकी ओर से पत्रों का उत्तर 
पद्यबद्ध लिखकर भेजते थे। अमेठी के राजकुमार रणवीर सिंह ने इनकी कवित्व-शक्ति से प्रभावित होकर 
इन्हें अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। रणवीर सिंह जी के असामयिक निधन पर इन्हें बड़ा दुःख हुआ। 
इन्होंने अपनी अनेक पद्चबद्ध श्रद्धांजलियाँ उन्हें अर्पित की हैं। 

राजकुमार रणवीर सिंह : इनका जन्म 2 जुलाई, 899 ई. में हुआ था। ये अमेठी के राजा 
भगवानबख्श सिंह के टड्विएिग पत्र थे। ये बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न होनहार युवक थे। सदाचार और 
सदगुणों की वे खानि थे। अपने अल्पकालिक जीवन में जैसे वे मात्र सदृवृत्तियों का प्रसार करने आये 
थे। हर व्यक्ति के लिए वे आदरास्पद और प्रशंसा के पात्र थे। हिन्दी-संस्कृत का उन्हें गंभीर ज्ञान था। 
उन्होंने अनेक छोटे-छोटे उपन्यास, निबन्ध एवं कविताएँ लिखी हैं। वे हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि 
के कटूटर पोषक थे। 

राजर्षि रणज्जय सिंह : 29 अप्रैल, 90] ई. में जन्मे रणज्जय सिंह जी अमेठी राज्य के तृतीय 
राजकुमार थे। राजा साहब अमेठी के रूप में क्षेत्रीय जनता तथा अन्य जनपदों एवं प्रदेशों के संभ्रान्त 
सज्जनों में आपका बड़ा आदर-सम्मान था। ये साधु-सात्विक स्ग्भप्व के निरभिषा८ व्यक्ति थे। बचपन 
से ही काव्य-शास्त्र-विनोद में कालक्षेप करना इनका ध्येय रहा। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता, सहदय कवि 
एवं गुणज्ञ महापुरुष थे। यावज्जीवन इनके यहाँ का वातावरण काव्यमय बना 7हा। इनके सान्निध्य में 
रहकर दर्जनों लोग कवि बन गये हैं। 

कविवर सतीप्रसाद : ये राजा लालमाधव सिंह (अमेठी) के आश्रित कवि थे। दोहा-चौपाई छंदों में 
इनकी 'भाषा-विन्ध्यमाहात्म्य” नामक एक पुस्तक बतायी जाती है। इस आधार पर लगता है कि ये विन्ध्य 
क्षेत्र के आस-पास के रहने वाले थे। वैसे ये बड़े प्रफृष्ट कवि थे। छंद-शास्त्र में ये सिद्धहस्त लगते हैं। 
लगभग 80 छंदों में इन्होंने अमेठी राज्य की वंशावली और माधव सिंह की कीर्ति का बखान किया है। 
कवित्त, छप्पय, त्रोटक, कुंडलिया, त्रिभंगी आदि छंदों में रचित इनका काव्य मनोरम है। अपने आश्रयदाता 
की दानवीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण अद्भुत वर्णन इन्होंने किया ७। 

पं. ऋषिराम मिश्र : इनका जन्म अमेठी से 5 कि.मी. दक्षिण घाघूधार गाँव में हुआ था। अधिक 
दिनों तक ये अध्यापक रहे। स्वभाव से ये फक्कड़-घुमक्कड़ दिखते थे। नंदिनी-शतक, जवानी की पचीसी, 
शिविर-पचीसी, ददन-पचीसी, अमेठी- दोहावली, वीर सुभाष और कृष्णचरितमानस इनकी रचनाएँ: हैं। 
कलेवर से ये सभी लघु हैं। वीररसपूर्ण एं. लिखने का इन्हें बड़ा शौक था। कविताएँ इनकी अवधी और 
खड़ी बोली में हैं। 
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ओऑड्वारनारायण मिश्र 'प्रणव” : । नवम्बर, 97 ई. को जन्मे प्रणवजी का पैतृक निवास रौजा, 
पूरे रामदीन पंडित में है। राजा साहब अमेठी के कॉलेज में ये अध्यापक थे। ये राजा रणज्जय सिंह के 
अत्यधिक स्नेहभाजन थे और उन्हीं के यहाँ रहते थे। हिन्दी और संस्कृत काव्य-रचना में आपकी समान 
पैठ है। संस्कृत श्लोकों में इन्होंने रणजजय-शतक की रचना की है। इनका 'सतीसूक्तिसुधा” नामक ग्रंथ 
9 सर्गों और 00] छंदों में लिखा गया है जिसमें दुर्गासप्तशती के आधार पर सती देवी की आराधना 
है। सती-शतक, वृकोदर-बावनी तथा पुण्य-चालीसा इनकी अन्य रचनाएँ हैं। खड़ी बोली और अवधी दोनों 
में आपकी रचनाएँ हैं। इनका प्रकृति-चित्रण सुन्दर बन पड़ा है। 

बटुकबहादुर सिंह “ददूदूबाबू” ः ये अमेठी राज्यान्तर्गत करनाईपुर गाँव के जमींदार और राजा 
रणज्जय सिंह जी के समवयस्क हैं। राजा साहब इन्हें लघुश्राता की तरह स्नेह देते थे और इनका अधिक 
समय अमेठी-राजभवन में व्यतीत होता था। पं. गयाप्रसाद द्विवेदी और रामगुलाम कौशल भी इनके 
बालसखा-समान थे। कवित्त और सवैया छंदों में ये सुन्दर कविताएँ कर लेते हैं। प्रायः छंद लिखकर ये 
राजा साहब को समर्पित करते रहते थे। योग-विद्या का भी इन्हें अच्छा ज्ञान है। 

पं. मुनीश जी : आप दियरा रियासत के समीप स्थित लामा गाँव के निवासी और परम देवी-भक्त 
हैं। वर्तमान युग में पंडित जी रीतिकालीन आचार्य कवियों की परम्परा के ध्वजा-वाहक हैं। ये पिड़ल के 
प्रकाण्ड पण्डित हैं। अमेठी के तो ये राजकवि हैं। स्व. ददन साहब इन्हें अत्यधिक आदर-मान देते थे। 
कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ में महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश के पुरानी पीढ़ी के कवियों का सम्मान किया था, 
उनमें मुनीश जी धुरीण और अग्रगण्य थे। ये आशु-कवि हैं। दुर्गा-स्तुति-संबंधी अनेक छंद इन्होंने लिखे 
हैं। अमेठी आने पर ये सप्ताह भर कम से कम रोके जाते थे। इनकी काव्य-प्रतिभा की जितनी प्रशंसा 
की जाय, कम है। अमृतध्वनि-जैसे छंदों की सहज-आयास-रहित रचना यह प्रमाणित करती है कि वास्तव 
में इन्हें वाणी की सिद्धि प्राप्त है। राजर्षि रणञ्जय सिंह के निधन से इन्हें हार्दिक कष्ट हुआ। अनेक 
छंदों में उनके लिए इन्होंने .अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। 

नागेश्वरलाल “निर्मम” : जनवरी, 942 ई. में जन्मे श्री निर्मम जी अधिक दिनों तक विकास 
खण्ड अमेठी में सेवारत रहे। इनकी साहित्य-साधना का अंकुर यहीं प्रस्फुटित हुआ। सम्प्रति ये अपने 
गाँव के पास मुसाफिरखाना विकास खण्ड कार्यालय में सेवारत हैं। इन्होंने अनेक श्रृंगारपरक मुक्तकों एवं 
गीतों की रचना की है, किन्तु इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सच्चे अर्थों में जनवादी 
और मानववादी कवि हैं। इन्होंने युग की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है और अपनी रचना के बहाने उनके 
हमदर्द बने हैं जिनका संगी-साथी कोई नहीं है। वास्तव में बचपन से इन्होंने जो देखा, जिस विषमता 
को झेला है, उसके प्रति इनके मन में एक विद्रोह और पीड़ा है। सहज संवेद्य इनकी रचनाओं में मानवीय 
चेतना की समर्थ प्रतिभा है। उसी लगन से आज भी ये उसका प्रस्फुटन करते जा रहे हैं। 

जियालाल आर्य : आपका जन्म ग्राम पण्डरी में हुआ। आर्य जी अमेठी की ऊसर-बंजर धरती की 
हरियाली हैं, यहाँ की माटी के गौरव और इसकी महक हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में बिहार सरकार 
के गृह-सचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं। वे एक ईमानदार, अनुभवी, योग्य एवं कर्तव्य-पराया 
अधिकारी हैं। स्वभाव से निश्छल-निरभिमान, अति विनम्र और सरल-सात्विक हैं। गंभीर व्यक्तित्व और 
महनीय-चरित्र-संपन्‍नन आर्य जी सहदय संवेदनशील कवि भी हैं। 'जय बिरसा” आप द्वारा रचित एव 
उत्तम काव्य है जिसमें 857 के स्वाधीनता-संग्राम में बिहार के आदिवासी पावन-चरित बिरसा के 
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योगदान का महत्व-मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके कई गीत-संग्रह भी प्रकाशित हैं। 
अमेठी की धरती, यहाँ के लोकजीवन से आपका बड़ा लगाव है, उनके एक भावपूर्ण पत्र से इसका स्पष्ट 
पता चलता है। 

विनोदचन्द्र पाण्डेय “विनोद” : अमेठी के सुप्रतिष्ठित अधिवक्ता पं. विजयपाल पाण्डेय के आप 
होनहार सुपुत्र हैं। सम्प्रति ये उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं और सौभाग्य से उसी 
पण्डरी ग्राम में पैदा हुए हैं। कविता करने का शौक आपमें बचपन से ही था। ये वक्तृता-कुशल, मेधावी 
छात्र थे। 'जय सुभाष” नामक एक खण्डकाव्य और 'हृदयवीणा' जैसे अनेक गीत-संग्रह आपके प्रकाशित 
हम वर्ण्य-विषय प्रायः प्रेम और श्रृंगार है। अनुभूति और अभिव्यक्ति में आपकी रचनाएँ अतीव 
मनोरम हैं। 

जगदीशप्रसाद पाण्डेय “पीयूष” : आपका जन्म अगस्त 950 में अमेठी के कसारा ग्राम में हुआ 
था। प्रारंभ से ही आपकी रुचि साहित्य, कविता-लेखन, संपादन और पत्रकारिता के प्रति रही। पं. रामनरेश 
त्रिपाठी : एक युग, एक व्यक्ति; अवधी साहित्य: सर्वेक्षण और समीक्षा; लोक साथ़ित्य के आयाम; लोक 
साहित्य में सरस प्रसंग; सोनिया गांधी : राजनीति की पवित्र गंगा तथा गांधी-गांधी-गांधी जैसी अनेक 
पुस्तकों का सफल संपादन आपके द्वारा संभव हुआ है। 'नीराजना', 'संभावना”, “'लोकायतन” और 
'बोली-बानी” जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन का श्रेय भी आपको है। सम्प्रति, आप राजनीति एवं पत्रकारिता 
से जुड़े हैं और अमेठी-समाचार (पाक्षिक) के संपादक हैं। युग-बोध इनकी रचनाओं में झाँकता है। 'अंधरे 
के हाथ बटेर”, “पानी पर हिमालय”, 'सुयोधन” एवं “'तथागत” इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। कविताएँ प्रायः 
वीररसप्रधान और ओजगुण-संपन्‍न हैं। देश-प्रेम एवं सांस्कृतिक गरिमा से ये संपृक्‍त हैं। आदि-शक्ति दुर्गा 
से संबंधित अनेक सुन्दर छंद आपने लिखे हैं। 

पं. आनन्दकुमार त्रिपाठी : आप स्व. पं. रामनरेश त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं। कवि-प्रतिभा इन्हें 
उत्तराधिकार में जैसे प्राप्त हुई हो। त्रिपाठी जी स्वाभिमानी स्वभाव के अधीतविद्य व्यक्ति हैं। 'खटोला' 
और “बातचीत” हास्य-रसपूर्ण रचनाएँ हैं। 'पुण्यबात” और “सारिका” नामक दो अन्य दःव्य-संकलन तथा 
'अंगराज” महाकाव्य आपकी अमर-अनुपम कृति है। 'अंगराज” इनका एक मौलिक ओजस्वी वीर-काव्य 
है। इसमें 25 सर्ग हैं। इसमें उच्चतम राष्ट्रीय एवं मानवीय आदर्शों की उज्जवल झाँकी प्राप्त होती है। 
इस पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। इसमें 
महाभारत के आदर्श कर्मवीर, महारथी कर्ण का चरित्र हिन्दी-संस्कृत के विविध छंदों में वर्णित किया गया 
है। कवि का काव्य-कौशल सराहनीय है। इनका वर्ण-विन्यास विलक्षण और छंदों का प्रभाव अद्भुत है। 

. शिवराम मिश्र “चक्रवर्ती : ये पं. ऋषिराम जी के सुपुत्र हैं। अपने पिता के सात्रिध्य में रहकर इन्होंने 

काव्य-रचना आरंभ की। उन्हीं की भाँति सुन्दर वीर रसपूर्ण छन्दों का प्रणणन आपने कियः! है। स्फुट 
मुक्तक आपने अधिक लिखें हैं। हे 

राधेश्याम “आर्य” : मुसाफिरखाना निवासी श्री आर्य जी व्यवसाय से एक कुशल अधिवक्ता हैं। 
आप 'रक्मिर्थी” नामक पत्रिका के संपादक थे। साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में आप सदा से 
सक्रिय रहे हैं। आपका दृष्टिकोण मूल्यवादी एवं मानववादी है। भारत-भारतीयता के आप प्रबल समर्थुक 
हैं, इसलिए अपनी संस्कृति, भाषा आदि के प्रति आग्रही हैं। सारतः वे जीवन के सतृपक्ष के उद्गाता और 
उप्तकी जय के आकांक्षी हैं। आज के पतनशील समाज के वे सच्चे दिशावाहक हैं। 
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सियाराम विश्वकर्मा “पवन सुलतानपुरी” : गूँगेमऊ-निवासी पवन जी एक उत्साही युवा कवि हैं, 
समाज की विसंगतियों को देख इनका भावुक मन कराह उठता है और एक-एक के उन्मूलन के 
वे बद्ध-परिकर दिखायी देते हैं। संकीर्णता, स्वार्थलिप्सा, सांप्रदायिकता, नशाखोरी, दहेज, वर्गभेद आदि से 
वे विचलित हैं, किन्तु निराश नहीं। प्रत्येक इस प्रकार के गढ़ को वे अपने हथौड़े की चोट से दहाने का 
पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। वे सुन्दर छंद, मुक्तक और गजलें लिख रहे हैं। समाज के प्रति उनका 
दायित्वबोध वास्तव में सराहनीय है। 
लाल शीतलाशरण सिंह “पतंजलि” : आप हरगाँव स्टेट के राजा हैं। कृषि में परास्नातक उपाधिधारी 
'पतंजलि' जी सुन्दर कविताएँ करते हैं। वास्तव में हरगाँव बाबा सिद्धादास की साधना-भूमि है। वे भी 
संत-परंपरा के सुधीसाधक और वाणीकार संत थे। यहाँ का जन-मानस उनसे बड़ा प्रभावित है। लात 
साहब अतुकान्त कविताएँ लिखते हैं। आज की अभाव-गर्भित, घुटनभरी जिन्दगी का उन्हें पूरा एहसास 
है। अतीत की सुखद स्मृतियाँ तो हैं, किन्तु उनका निरर्थक वर्तमान अब उनमें प्राण नहीं फूँक पा रहा 
है। अनुभूति और अभिव्यक्ति इनकी उत्तम है। 
चन्द्रभानु सिंह “भानु? : आप मुसाफिरखाना विद्यालय में लोकप्रिय अध्यापक हैं। ये आदर्श 
बघारने में विश्वास नहीं करते, अपितु उसे व्यावहारिक रूप देने हेतु तत्पर दीखते हैं। आज की 
उच्छुंखल राजनीति से इन्हें घृणा है, और जहाँ कथनी-करनी में एकता न हो, ऐसे व्यक्ति और समाज 
से ये अलग रहना चाहते हैं। 
असविन्दकुमार द्विवेदी : अफोइया गाँव में 20 अक्टूबर 958 को जन्मे श्री असविन्द जी आधुनिक 
अवधी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। ये अमेठी महाविद्यालय की सेवा में थे। कवि-सम्मेलनों में 
इनकी कविता की धूम मच जाती थी। सामान्य लोकजीवन के विविध पहलुओं का स्पर्श करती हुई इनकी 
कविताएँ अतीव हृथ्य एवं मनोरंजनकारी होती हैं। इस युवाकवि के सुपरिपक्व अनुभवों एवं समर्थ 
अभिव्यक्ति को सुनकर मुक्त कंठ से उनकी सराहना करनी पड़ती है। अनेक अवसरों पर आकाशवाणी 
से इनकी कविताओं का प्रसारण हुआ है। “बूँदाबादी” नामक इनका काव्य-संग्रह प्रकाशित है, अन्य अनेक 
अप्रकाशित रचना-संग्रह हैं। नमक, आलू, साइकिल, होली, भरत, जटायु मन, माटी जैसे विविध शीरपकों 
पर इनकी भावपूर्ण अवधी कविताएँ लिखी गयी हैं। 7 मई 999 ई. को यह माटी का कवि, पावन मार्ट 
में विलीन हो गया। 
राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल “अमरेश” : 6 सितम्बर, 956 को जन्मे अमरेश जी ग्राम खजुरी के निवासी 
हैं। इन दिनों ये अमेठी महाविद्यालय में सेवारत हैं, और अपने गाँव में कविवर श्रीपाल तिवारी के बाद 
आई साहित्यिक रिक्ति को पूरा कर रहे हैं। ये प्रायः वीररस-पूर्ण छंद लिखते हैं। छंदों में कुंडलिया, कवित्त, 
सवैया आदि प्रधान रूप से लिखते हैं। 
रामअकबाल त्रिपाठी अनजान : कादीपुर ग्राम्याञ्वल में उत्पन्न श्री 'अनजान' जी साकेत 
महाविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। ये सारस्वत-प्रतिभा सम्पन्न आशुकवि हैं। विविध एंदों में रचित 
आपकी कविताएँ साहित्य की अनुपम निधि हैं। कवि सम्मेलनों में आपकी मधुर स्वर-लहरी से 
श्रोता-समूह मंत्रमुग्ध रह जाता है। मंचीय कवियों में ये सुस्थापित एवं अग्रगण्य हैं। द्वादश संगिक 
महाकाव्य 'तुलसीदास” की रचना आपने की है। भारतीय समाज को तुलसी का अवदान महत्वपूर्ण है 
इसीलिए वे मानते हैं कि “वसुन्धरा के वैभव की परिभाषा तुलसीदास, भारतीय-जीवन-दर्शन की आरशे 
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तुलसीदास” । इस रचना का कथ्य एवं शिल्प उत्तम बन पड़ा है। प्रकृति 
है। कुंडलिया, गीत, दोहा, सवैया आदि के लेखन में आपको सिद्धि 
कलात्मक दृष्टि से उत्तम हैं। 

विजयनाथ पाण्डेय : ये दीनापुर के प्रसिद्ध कर्मकाण्डी पं. शोभनाथ जी के सुपुत्र हैं। संस्कारी परिवार 
में पैदा होने के कारण ये परम विनीत एवं साधु-प्रकृति के कवि हैं। साहित्य-सेवा का इन्हें व्यसन है। 
साहित्य में आचार्य उपाधिधारी श्री पाण्डेय अपनी रचनाओं में शुद्ध, परिमार्जित एवं संस्कृतनिष्ठ 
शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनेक गीत इन्होंने लिखे हैं और छंद भी। इनमें कुछ श्रृंगार रस-पूर्ण हैं, 
शेष भक्ति एवं अध्यात्म प्रधान। 'भक्ति-गीतावली” इनका एक प्रकाशित काव्य-संग्रह है। पद-शैली में 
भी इनकी सुन्दर रचनाएँ लिखी गयी हैं। व्यवसाय से ये अध्यापन में हैं। 

श्री दूधनाथ शुक्ल “करुण” : साहित्य की अनेक विधाओं पर आपने लेखनी चलायी थी। 
'सुलतानपुर जनपद का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान' विषय पर इन्होंने एक प्रौढ़ काव्य लिखा था। 
'करुणायतन” इनकी कविताओं का संग्रह है। ये प्रदेश के यशस्वी पत्रकार, अध्यापक एवं समाजसेवी थे। 
ये सुन्दर मुक्तक लिखते थे। अल्पायु में ही एक मार्ग-दुर्घटना में 'करुण” जी का कारुणिक निधन हो 
गया। 

डॉ. सुशीलकुमार पाण्डेय : छायावादी कृति आँसू” की शैली में लिखे गये आपके 'प्रतीक्षा' नामक 
खण्डकाव्य ने पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। सुमधुर छंदों में रचित 'प्रतीक्षा' एक सुन्दर विरह-काव्य है। 
इसकी अनुभूति निश्चयेन हृदय-द्रावक है। डॉ. पाण्डेय जी अन्‍्वेषी विद्वान हैं। 7 सर्गों तथा 005 छंदों 
में आपने 'कौण्डिन्य” महाकाव्य की रचना की है। “अगस्त्यः भी आपकी एक प्रबन्ध रचना है। 'कवि 
की बातें” इनका हास्य-व्यंग्य संग्रह है। 'शिवकाम” भी आपकी सुन्दर रचना है। 'इन्तजार' उर्दू गीतों का 
संग्रह तथा “भावनिकुञ्ज” निबन्धों का संकलन है। अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ एवं कामायनी का तुलनात्मक 
अनुशीलन भी इन्होंने किया है। सम्प्रति डॉ. पाण्डेय कादीपुर महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। 

श्री आद्याप्रसाद सिंह “प्रदीप”: इनकी 'चिनगारी' बाल-राज्य्य की उत्कृष्ट कृति है। ये अत्यन्त 
कर्मठ एवं श्रमशील साहित्यकार हैं। “सावित्री” और “दमयन्ती” पर भी इन्होंने खण्डकाव्य लिखे हैं। श्री 
मथुराप्रसाद सिंह 'हनुमद्भक्त” एक रससिद्ध प्रबंधकार हैं। ।7 सर्गों और 062 छंदों में रचित आपका 
ज्वाला! नामक प्रबन्ध काव्य अतीव मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से संयुक्त है। “कलिका' 
'शिविका” तथा “अल्पिका' इनके गीत संग्रह है। आपने अनेक सुन्दर छंद भी लिखे हैं। 

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक साहित्यकार समिति के सदस्य हैं। डॉ. माताप्रसाद सिंह सुन्दर 
_गद्य-गीतों के रचनाकार हैं। श्री चन्द्रपाल उपाध्याय “चन्द्र” कृत “चन्द्रिका' उनके गीतों का अनूठा संकलन 
है। श्री रामकरन पाण्डेय “विमल” के फुटकर गीतों के संग्रह का नाम “गीत गंगा” है। डॉ. ओंकारनाथ 
द्विवेदी हास्य-व्यंग्य-प्रधान गद्य-गीतों के रचनाकार हैं। 'मधुमालिनी' इनका एक उत्कृष्ट लण्डकाव्य है। 
देवदूत, मयूरशिखा आदि इनकी अन्य कृतियाँ हैं। डॉ. ओमप्रकाश दूबे प्रकाश” कृत “कजरौटा” और 
दियालेसान” हास्य व्यंग्य के मधुर संग्रह हैं। जनवाद के प्रमुख गायक श्री राममूर्ति यादव 'अनुरागी', 
स्वराज्यबहादुर सिंह 'अटल', ओंकारनाथ श्रीवास्तव “ओंकार', कृपाशंकरलाल श्रीवास्तव 'शंकर', लालमणि 
मिश्र 'मणि', रामकुबेर सिंह, सुमन सुलतानपुरी, वंशराज वर्मा 'प्रलयंकर', रामकुमार “अनुरागी', गिरीशत्ररायण 
'गिरीश', डॉ. अम्बिकाप्रसाद मिश्र आदि अन्य ऐसे प्रमुख गीतकार, कहानीकार और उपन्यास लेखक हैं, 


कृति का सुन्दर वर्णन इसमें मिलता 
द्धि प्राप्त है। इनके श्रृंगारिक सवैये 
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जिनकी हिन्दी-सेवा से यह जनपद उपकृत है। 

त्रिलोचन शास्त्री ः आधुनिक हिन्दी कविता में दीप्तिमान्‌ व्यक्तित्व के धनी त्रिलोचन जी इसी 
कादीपुर की धरती की देन हैं। आज की जनवादी हिन्दी कविता की वृहत्त्रयी के वे एक प्रमुख एवं सशक्त 
हस्ताक्षर हैं। उन्होंने प्रारंभ से ही प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनों में भाग लिया है। वे मूलतः प्रगतिशी् 
कवि हैं। बीसवीं सदी के चौथे दशक के आरंभ से ही वे लगातार लिखते आ रहे हैं। उनके दर्जनों काव्य 
संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें-तुम्हें सौंपता हूँ, चैती गुलाब और बुलबुल, शब्दशील, 
कर्मवाची शब्द हैं ये, अनकहनी भी कुछ कहनी है, उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, सबका 
अपना आकाश आदि प्रमुख हैं। उनकी अवधी कविताओं का एक संग्रह 'अमोला” नाम से सद्यः प्रकाशित 
हुआ है। 

वे सर्वहारा के, आम आदमी के कवि हैं और सदैव अंधकार से जूझकर प्रकाश पाने की कोशिश 
में रहते हैं। सांस्कृतिक निधियों की रक्षा के साथ-साथ उनमें नवनिर्माण की अभिलाषा है। गरीबी और 
अपमान से वे टूटते नहीं अपितु और अधिक तनकर खड़े होते हैं। असंभव को पाने के प्रयास में उन्हें 
हँसे जाने का भय नहीं होता। “चरैवेति” उनके जीवन का मूल मंत्र है। “तमसो मा ज्योतिर्गमय” उनका 
आदर्श है। शोषक और शोषित की धारणा को वे निर्मूल करना चाहते हैं। पुँजीपतियों के प्रति उनके मन 
में तीव्र आक्रोश भरा हुआ है। किसान-मजदूर जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी अपरिमित शक्ति के नाते 
ही सारी विश्व-मानवता हरी-भरी है। इसलिए वे सदैव इनकी प्रबल पक्षधरता करते हैं। वे माटी के कवि 
हैं, ग्रामीण मानस के कवि हैं। वे ठेठ देशी कवि हैं। उनकी कविताओं में लोकधुन, लोकलय और लोकछंदों 
की भरमार है। 'सानेट”' का यह कवि वास्तव में गाँव-रस से सराबोर है। वे इस जनपद की बहुमूल्य संपदा 
हैं। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया।' 

जनपद सुलतानपुर में अमेठी, कादीपुर और जामो (मुसाफिरखाना) ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें साहित्यिक 
चेतना का प्रमुख केन्द्र माना जा सकता है। अन्य अंचलों में साहित्यिक गतिविधियों में उतनी जागरूकता 
नहीं दिखायी देती। जामो प्रक्षेत्र के कतिपय शेष-विशेष कवियों का विवरण इस प्रकार है : 

भगवतीप्रसाद द्विवेदी : बीसवीं शती के प्रारम्भ में ग्राम कटारी में इनका जन्म हुआ था। ये अत्यन्त 
संस्कारवान्‌ ब्राह्मण परिवार से सम्बद्ध थे। अनेक सुन्दर छंदों में इन्होंने अपनी कवित्वशक्ति का परिचय 
दिया है। इनके अनेक फुटकर छंद उपलब्ध हैं। 

कालीदत्त द्विवेदी दिव्य! : 25 मई, 944 में ग्राम भोएँ में उत्पन्न दिव्यजी में वंशानुगत 
काव्य-प्रतिभा पायी जाती है। ये स्वभावतः स्वाभिमानी, निशछल एवं साधु-सात्विक हैं। इस युग में ऐसी 
सद्वृत्ति वाले लोग सहज सुलभ नहीं हैं। आज के मूल्य-संकट से इनका पीड़ित होना स्वाभाविक है। 
युग-जीवन का दुर्निवार प्रभाव इनके मानस पर पड़ः है जो यथास्थान अभिव्यक्ति पाता चलता है। आपकी 
अनेक कविताएँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। ये मुक्तक, कवित्त, सवैया, छंद, गीत और पद 
शैली में कविताएँ लिखते हैं। 'द्विति' और “श्रीकृष्णगुणागरी” उनके अप्रकाशित काव्य-संग्रह हैं। 

डॉ. विशाल त्रिपाठी : पूरे सरयाँ तिवारी निवासी डॉ. विशाल त्रिपाठी सम्प्रति शिक्षा निदेशालय 
दिल्‍ली के पत्राचार विद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, में समान रूप से आप 
लिखते हैं। आप एक सुधी समीक्षक एवं संवेदनशील कवि हैं। संस्कृत एवं हिन्दी दोनों में आपकी 
कविताएँ सुन्दर होती हैं। आपके गीत बड़े भावपूर्ण होते हैं। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन तर्ी 
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शोधपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया है। 
लालताप्रसाद द्विवेदी “अगम” : 20 सितम्बर, 962 में जन्मे 'अगम'जी नवोदित कवि हैं। ककंते 
में एम.ए. करने के उपरांत सम्प्रति ये अवध विश्वविद्यालय से संस्कृत 


ु स्कृत एवं शिक्षाशास्त्र में शोध कर चुके 
हैं। आचारवान्‌ कवि-पिता की संतान होने के नाते इनमें सुसंस्कार कूट- कूटकर भरा है। नैतिक- 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेकर अनेक छंदों की रचना इन्होंने की है। सुबुद्धि-सम्पन्न 'अगम' जी में सर्वत्र 


लोक-कल्याण की भावना दिखायी देती है। 

परमानन्द पाण्डेय “आशुकवि” : आप ग्राम रामपुर चौधरी के निवासी हैं। आधुनिकता-बोध लेकर 
लिखी गयी इनकी रचनाएँ बहुत भावपूर्ण होती हैं। ये अतुकांत कविताएँ लिखते हैं जो विभिन्‍न 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। 

रामललन पाण्डेय : साल्हीपुर निवासी पाण्डेय जी गीत और अगीत दोनों विधाओं में लिखते हैं। 
आपके अगीत बड़े भाव-ग्रधान और व्यंग्यपूर्ण हुआ करते हैं। इनमें जीवन के अनेक मधुर-तिक्त भावों 
को अभिव्यक्ति मिली है। इनका लेखन नियमित होता है। 

इनके अतिरिक्त भी इस जनपद के अनेक कवि हैं जो माँ भारती की सेवा में संलग्न हैं। चन्द्रशेखर 
आर्य (वलीपुर), शिवबालक गन्‍संगी 'किंकर' (भवानीगढ़), ओंकार सिंह विभाकर (उमरा), राजकवि 
ग़मदुलार (कुड़वार), बांकेबिहारी सिंह एडवोकेट, जाहिल सुलतानपुरी, वीरेन्द्र कुँवर (सुलतानपुर), भवानीप्रसाद 
पाठक 'नीरज”, भोलानाथ पाठक “भ्रमर” (ग्राम रुदौली), हनुमंतप्रसाद तिवारी (दादरा), शिवभूषण ओझा 
व्याकुल', आत्माराम त्रिपाठी 'प्रलयंकर' (मनौली), रामअधारसिंह (रुनवा), दूधनारायण मिश्र, बलराम 
त्रिपाठी (सोनारी), रामकिशोर सिंह (सूरापुर), कालीप्रसाद “मृग', रुद्रदत्त त्रिपाठी 'मधुकर” (मुसाफिरखाना), 
गजेन्द्र चांद्रायण, आचार्य नन्‍्दकिशोर पाण्डेय “अशांत”, गिरिजाशंकर (जामो), पं. रामसुमेर जी, 'हरिओष्म्‌', 
रमसेवक पाण्डेय, सत्यनारायण शर्मा (अमेठी), सामवेदी जी, त्रिभुवन नारायण “बिम्ब” (गौरीगंज), जैसे 
अनेक नाम हैं जिन्हें उनकी काव्य-रचना के लिए उल्लेखित किया जा सकता है' 

डॉ. सुरेश “व्यथित” : अमेठी के नयी पीढ़ी के हिन्दी कवियों में “डॉ. सुरेश” एक अति लोकप्रिय 
और महत्वपूर्ण नाम है। ये अमेठी खास (मुहल्ला कायस्थाना) के निवासी हैं। विद्यार्थी जीवन से ही 
कविता के प्रति इनका बड़ा रुझान था। पहले ये मुक्तक और प्रेम-गीत लिखते थे। धीरे-धीरे गजल और 
नवगीत लिखने लगे। मुक्तक इनके बड़े जोरदार होते थे। इनका प्रेम-चिन्तन अपने ढंग का अनोखा ओर 
विशिष्ट था : 

प्रेम को तुम प्रेम रहने दो न बदलों वासना में, 
प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस कामना में।” 

बहुत दिनों तक उनका यह गीत जन-जन के कंठ में गूँजता रहा। कवि-सम्मेलनों के भ/ध्यम से 
आपको अतीव ख्याति मिली। श्रोता इनके सुकंठ गायन को सुनकर आत्मविभोर हो जाते हैं। साहित्य 
फो इन्होंने एक से एक श्रेष्ठ गीत और गजल दिये हैं। युग-जीवन की स्थिति-परिस्थिति इन्हें झकझोरती 
है। अन्ततः वे अनुभूतियाँ अभिव्यक्ति बनकर फूटती हैं। आपात्‌काल के दौरान लिखी गयी उनकी 
फेविता आज भी ताजी लगती है। डॉ. शम्भुनाथ सिंह के सात्रिध्य में (हिन्दी विषय में) उन्होंने अपना 
शैधकार्य पूर्ण किया। डॉ. सिंह द्वारा संपादि/ 'नवगीत-दशक' के कवियों में इन्हें उल्लेखनीय स्थान मिला 
ह। आपके अनेक गीतों के कैसेट भी तैयार किये गये हैं। मंचीय कवियों में देश-स्तर पर आप विख्यात 
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हैं। सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन की विसंगति, घुटन और पीड़ा को इनके गीतों में अभिव्यक्ति मित्री 
है। बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता और आतंकवाद जिस प्रकार देश को जर्जर बना रहे हैं, वास्तव में यह चिन्त्य 
है। डॉ. सुरेश अमेठी के ही नहीं, अपितु देश के गौरव हैं। 

सुलतानपुर के आधुनिक अवधी कवियों में सर्वश्री रामबरन पाण्डेय “विकल', चन्द्रप्रकाश मंजुल, 
रामबदन “पथिक', रामेश्वर सिंह “निराश”, सुरेश शुक्ल एवं गाफिल सुलतानपुरी उल्लेखनीय हैं। सतनामी 
संप्रदाय के पुराने शीर्षस्थ संत कवियों में उमापुर (शुकुल बाजार) के नवलदास का नाम विशेष महत्वपूर्ण 
है। सेमरी अंचल से माधवव्यास का नाम अतीव आदरास्पद है किन्तु इनकी रचनाएँ नहीं के बराबर मिलती 
हैं। जनपद के अन्य धुरीण रचनाकारों में बाबू जगपति सिंह, डॉ. जयसिंह “व्यधित”, देवरानायण पाठक, 
मदनमोहन पाण्डेय “मनोज”, श्री शोभनाथ जी, स्व. मानबहादुर सिंह, राजपाल पाण्डेय (पंडरी), कृष्णमणि 
चतुर्वेदी “मैत्रे”', दयाराम अटल, जयंत त्रिपाठी, अजमल सुलतानपुरी, मथुरा प्रसाद “जटायु”, नन्‍्दल हितैषी, 
डॉ. डी.एम.मिश्र, बैजनाथ शुक्ल “भव्य”, डॉ. जगदीश खरे, मजरूह सुलतानपुरी, शंकर सुलतानपुरी आदि 
की गणना होती है। इनमें से अनेक कवि इतने स्तरीय हैं जिन पर स्वतंत्र शोध किए जा चुके हैं और 
अनेक पर करणीय हैं। इस क्रम में “तुलसी तरु” के संपादक डॉ. त्रिभुवन नाथ चौबे तथा स्व. राधेश्याम 
आर्य (मुसाफिरखाना) भी विशेष स्मरणीय हैं। मानवतावादी विचारों के सम्पोषक सहज, सरल, निशछल 
व्यक्तित्व के धीन श्री आर्य जी ने राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा के लिए निरन्तर 28 वर्षों तक 
'रश्मिर्थी” का प्रकाशन करके अनेक स्थानीय एवं देश स्तरीय रचनाकारों को प्रोत्साहित किया है। निश्चय 
ही अपने इस कृतित्व के लिए वे साहित्य समाराधकों के लिए प्रेरणास्नोत एवं चिरस्मरणीय रहेंगे! 
शोध-समीक्षा एवं संपादन में डॉ. कमल नयन पाण्डेय एवं डॉ. राधेश्याम सिंह ने जनपद को नई धार दिया 
है। लोकमन के गहन पारखी श्री पाण्डेय जी “युग तेवर” का सफल संपादन कर रहे हैं। 

अन्ततः, सुलतानपुर की साहित्य-चेतना-विषयक इस अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि यह जनपद लगभग पॉाँच-छह शताब्दियों के साहित्येतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। इस 
सुदीर्धावधि में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने कृतित्व से हिन्दी 
साहित्य की अभिवृद्धि की है। गद्य हो या पद्य, कथासाहित्य हो अथवा लोकसाहित्य, यहाँ के रचनाकारों 
द्वारा बहुआयामी विपुल साहित्य का सृजन किया गया है। अमेठी तो विशेषकर अपनी साहित्यिक-सांस्कृतिक 
अभिरुचि और उसके उत्कर्ष के लिए “लहुरी-काशी” के नाम से जाना गया है। हिन्दी-साहित्य की सेवा 
और उसके उन्नयन में यहाँ के राजवंश का सक्रिय योगदान रहा है। इतना सब होने के बावजूद एक-दो 
कवियों को छोड़कर साहित्येतिहासकारों ने अन्य किसी का नामोल्लेख अपने इतिहास-प्रंथों में नहीं किया 
है। आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य में जो भी साहित्येतिहास लिखा जाय, उसमें इन 
साहित्यसेवियों को उचित स्थान और आदर दिया जाय। यही उनके कृतित्व का सम्यक्‌ मूल्यांकन होगा। 
इतिहासकारों और शोधार्थियों का सम्मिलित दायित्व है कि वे उन्हें अंधकार के गद्दर' से निकालकर 
सुधीजनों के सम्मुख लावें। वास्तव में इस जनपद के इन साहित्यकारों की सेवा के लिए हमें उनका क्णी 
और आभारी होना चाहिए। गर्व इस बात का है कि यह चेतना आज भी उसी दीप्ति और चटकाई ते 
जीवन्त-जाग्रत है। (उपर्युक्त लेख जनपद की समग्र साहित्य चेतना पर है, जिसमें अवधी भी शामिल है। 
अवधी कवियों की खास जानकारी के लिए पीछे प्रदीप जी की सूची देखें ।) 
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लखनऊ जनपद के अवधी-रचनाकार 


डॉ. उमाशंकर शुक्ल 

-त-+त-_............॒ | 
लखनऊ प्रारंभ से ही साहित्य, संस्कृति और कला का केन्द्र रहा है। नवाबों के काल में 
कला के क्षेत्र में विशेष ख्याति मिली। अन्य विविध कलाओं के साथ ही 2९५९ अल 
की दृष्टि से भी लखनऊ का स्थान महत्वपूर्ण है। हिन्दी खड़ी बोली के अतिरिक्त अवधी-काव्य के 
समुन्नयन में भी लखनऊ का विशिष्ट योगदान है। यहाँ लखनऊ के प्रमुख अवधी कवियों का संक्षिप्त 
उल्लेख किया जा रहा है, 

ललकदास-आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास (पृ. 385-86) में इनका परिचय देते हुए लिखा है, 
'बेनी कवि के भैंड़ीवा से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महन्त जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य-मण्डली 
के साथ इधर-उधर फिरा करते थे। अतः संवत्‌ 680 और 880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान 
किया जा सकता है। इन्होंने 'सत्योपाख्यान' नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामचन्द्र 
जी के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल 
के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाललीला, होली, जलक्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि 
का बड़े व्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिं” के “रामस्वयंवर' 
का है, वही इसका भी समझिए। पर इसमें सादगी है और यह केवल दोहे-चौपाइयों + प्लेखा गया है। 
वर्णन करने में ललकदास जी ने भाषा-कवियों के भाव तो इकट्ठे किये ही हैं, संस्कृत-कवियों के भाव भी 
वहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए- 


धरि इक अक दाम को माता। लह यौ मोद तब मुख मूदु गाता। 
दत कुंद मुकुता त्तम सोहै। बंधु जीव सम जीभ बिगोहै। 

किसलय सधर अधर छबि छाजै। इच्रनील सम गंड बिराजे। 

सुंदर चिढुक नापिका तोहै। कुकुम तिलक घचिलक मन मोहै। 
काम चाप सम भुकुटि बिशणैं। अलक कलित अति ही छवि छाजें। 
यहि बिधि सकल राम के अगरा। लखि चूमति जननी सुख संगा।' 


(स्व.) प्रयागनारायण मिश्र-सुप्रसिद्ध उपन्यासकार स्व. अमृतलाल नागर ने “हिन्दी के पुराने पुरखे 
की भूली-बिसरी काव्य-कृति' शीर्षक के अन्तर्गत मिश्र जी के सम्बन्ध में लिखा है-“लखनऊ के 

दैततगंज निवासी पं. प्रयागनारायण जी मिश्र ने 'राघवगीत' की रचना की थी। पुस्तक का दूसरा संस्करण 
९ के 92 में प्रकाशित हुआ था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरे स्वर्गीय पितामह के पुस्तक-संग्रह 
५ ने 'राघवगीत” का प्रथम संस्करण भां देखा था जो स्व. साह मटनमोहन के द्वारा स्थापित 
'मेण-साहित्य-भण्डार' से कदाचित्‌ सन्‌ 909 ई. में प्रकाशित हुआ था। उस समय मिश्र जी के 
“पपगीत' की बड़ी चर्चा हुई थी। 'मार्ड्न रिव्यू' 'एडवोकेट', 'लीडर' हिन्दी बंगवासी', “निगमागमचन्द्रिका', 
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क्षत्रियमित्र', “नागरी-प्रचारक” आदि- हिन्दी-अँग्रेजी के तत्कालीन दैनिक और मासिक पत्रों में 
'राधघवगीत” की बड़ी प्रशंसा की गयी थी।” (श्रीराघवगीत : तृ.सं., भूमिका) 

'राघवगीत” में रामजन्म से लेकर लंका-विजय करके पुष्पक विमान से सीता-सहित राम के 
अयोध्या-आगमन तक के विविध मार्मिक प्रसंगों को विशेषतः गेय पदों के माध्यम से बड़े मनोरम तथा 
आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य राम-कथा को रंग-मंच के माध्यम से उपस्थित करना 
रहा है। दोहा, रोला, पद आदि विविध छन्दों का सफल उपयोग इस कृति की विशेषता है। इसका 
साहित्यिक स्तर ऊँचा है। भाषा ब्रज से प्रभावित अवधी है। 

द्वारिकाप्रसाद यादव “यदुचन्द'-यदुचन्द जी का जन्म लखनऊ जिले के सिसेंडी नामक ग्राम में 
] फरवरी, 906 ई. को हुआ था। इनके पिता बन्दीदीन यादव एक सम्पन्न किसान थे। वे लखनऊ 
के 'कोर्ट आफ वार्डस” में मोहनलालगंज क्षेत्र के जिलेदार भी थे। यदुचन्द जी ने सन्‌ 929 ई. में 
वरनक्युलर फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की और जिला बोर्ड लखनऊ में अध्यापक हो गए। कालान्तर में वे 
म्यूनिसिपल बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल में भी अध्यापक रहे और अपनी सेवावधि के अन्तिम 5 वर्ष तक 
वे अमीनाबाद इण्टर कालेज में जूनियर कक्षाओं में अध्यापन करते रहे। 966 ई. में सेवा-निवृत्त होकर 
सिसेंडी चले आए। सन्‌ 988 में उनका देहान्त हो गया। 

यदुचन्द जी माधुरी-सम्पादक पं. रूपनारायण पाण्डेय से प्रेरणा प्राप्त कर काव्यक्षेत्र में आए थे। 
उनकी कुछ कविताएँ माधुरी के मुख-पृष्ठ पर छपी थीं। वे अवधी के बड़े समर्थ कवि थे। यद्यपि उनका 
कोई काव्य-संकलन या पुस्तक प्रकाशित नहीं है, तथापि “बिरवा” (त्रैमासिक), ॥ जनवरी, 89 अंक में 
“'बतकही” शीर्षक के अन्तर्गत डॉ. निशंक द्वारा संकलित उनके 53 छन्द प्रकाशित हुए हैं। 'अवधी' 
पत्रिका (फैजाबाद) के मार्च, 987 के अंक में “अल्पज्ञात अवधी-कवि : यदुचन्द” शीर्षक डॉ. निशंक 
के लेख से यदुचन्द जी की काव्यशक्ति का यथेष्ट परिचय मिलता है। 

देवानन्द साहब-लखनऊ जिले के गोसाईगंज के निवासी देवानन्द साहब का जन्म 900 ई. के 
लगभग हुआ था। इनकी भाव-सम्पदा सनन्‍्त-काव्य-परम्परा से सम्बद्ध है। इनके पद उत्तम हैं। भाषा 
व्यावहारिक है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है- 


रामनगर को चला व्यौपरिया। 

त्त्य-भक्ति की गठरी लादे, घयत फिरत डगर डगरिया। 
पॉच-पचीस चोरवा भय लगते, इनसे लेउ छुटकारिया। 

सत्यगुरू और बेद संग चल; नहिं जीति सकी बरियारिया। 

सात शिकारी, चौदह व्याधे, एक कनक एक तिरिया। 

इन ठगवन ते सँभरि के चलियो; करिके चारिहु अंश विचरिया। 
खण्ड सोरह और सत्तरह तत्व पर अधर दीप की होय उजरिया। 


श्री शारदाप्रसादवर्मा 'भुशुंडि-हास्थ-रस के जाने-माने कवि “भुशुण्डि' जी का जन्म बैशाख, सुदी 
सप्तमी, शुक्रवार, संवत्‌ 968 में कैम्बे, जिला इलाहाबाद में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री मेवालाल 
तथा माता का नाम जेजी था। इनके पिता अपने क्षेत्र के अच्छे वैद्य थे। 

भुशुण्डि जी ने सन्‌ 980 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एडमिशन परीक्षा उत्तीर्ण की और 
982 में वन विभाग में कार्य करने लगे। कुछ समय बाद वन विभाग की सेवा छोड़कर वे पनुः इलाहबाः 
लौट आये और सन्‌ 997 में इलाहाबाद से लखनऊ आ गये। यहाँ वे नगरपालिका में कार्य करने लगे। 
इसके पूर्व इनका कोई उपनाम नहीं था। 'भुशुण्डि' उपनःम लखनऊ में ही रखा। नगरपालिका की सैवा 
में रहते हुए भी उन्होंने इण्टर, बी.ए. तथा साहित्यरत्न की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। 
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लखनऊ में ये सम्पादकाचार्य श्री अंबिकाप्रसाद बाजपेयी, श्री श्यामबिहारी मिश्र (मिश्रबन्धु), पं. 
श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्री रूपनारायण पाण्डेय, श्री अमृतलाल नागर, श्री ज्ञानचन्द्र जैन, श्री यशपाल, श्री 


वर्मा, डॉ. भगीरथ मिश्र, डॉ. प्रेमनारायण टंडन प्रभृति विद्वानों के में ः 
अपने हास्य-रस के दोहों और कुण्डलियों के लिए उन्हें अच्छी ख्याति मिली है 386 की 
और और 500 कुण्डलियों की रचना की है। सम्प्रति भुशुण्डि जी 225, राजेन्द्रगगर, लखनऊ में रहते हैं। 
भुशुण्डि जी प्रमुखतः खड़ी बोली के रचनाकार हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रज और अवधी में भी 
खनाएँ की हैं। उनकी एक दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं। अवधी में उन्होंने लगभग तीस कविताएँ लिखी 
हैं जो “अवधी की बहार” शीर्षक संग्रह में हैं। यह काव्य-संग्रह अभी अप्रकाशित है। सन्‌ 950 में 
लिखित 'अब लखनऊ न छूवाड़ा जाई” शीर्षक कविता यहाँ उद्धृत है- 
अब लखनऊ न छूवाड़ा जाईं। 
छुवाड़ति छ्वाड़ति उमर खिलकि गड्, धरिति बुढ़ापा आई। 
बड़े भाग ते कुर्सी पावा; कड़से कहौ गँवाई। 
चालिस ते तनखाह साठ भइ, औ पचीस महँगाई। 
जौ औ चना छुई ना तनकी, नित हम गोहूँ खोई। 
चचा हमार भूमिधर बनिगे, अन्नु रहे उपजाई। 
भाई रासन माँ इसपेक्टर, करत है रकम सवाई। 
लरिकौना मुर्गी पाले माँ, दूनी करे कमाई। 
औ प्रोग्राम रेडियो भीतर, पावै लाग लुगाई। 
चारि सनीमा ते चौदह भे, होटल के अधिकाई। 
चमक-दमक लखि हमरे पुर की, इन्द्रउ रहे लिहाई। 
कह भुशुण्डि जमराजपुरी का, जाड़ हमारि बलाई। 
मौत जो हमरे समुहे आई, थैली देब थम्हाई। 


श्री राजेशदयालु 'राजेश!-राजेश जी का जन्म सन्‌ 923 में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ 
विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम. ए. किया। साहित्य-साधना और भगवद्भक्ति इनवे, प्रिय क्षेत्र रहे हैं। 
भक्ति, श्रृज्ञर, प्रकृति, युग-बोध आदि इनकी कविता का क्षेत्र हैं अवधी में “रवै हजारा' की रचना करके 
उन्‍होंने आधुनिक अवधी-काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 

डॉ. लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक'-खड़ीबोली, अवधी तथा ब्रजभाषा के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि डॉ. निशंक 
का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, संवत्‌ 975 वि. में भगवन्तनगर, जिला हरदोई में हुआ था। पहली कविता 
उन्होंने 'टोडरमल” पर लिखी थी, जब छठी कक्षा में थे। सन्‌ 985 में नवीं कक्षा के छात्र रूप में उन्हें 
हरदोई की कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। सन्‌ 957 में वे लखनऊ आ गए थे। यहाँ 
आकर उन्होंने हितैषी, निराला, सोहनलाल द्विवेदी, पं. श्रीनारायण तुर्वेदी, आशुकवि जगमोहननाथ 
अक्स्थी से प्रेरणा प्राप्त की और काव्य-क्षेत्र में अग्रसर हुए। सन्‌ 39 में वे सनेही जी के सम्पर्क में आये 
और वाद में 'सनेहीमण्डल' के कवियों में गिने जाने लगे। सन्‌ 43 में उनका परिचय पं. रूपनारायण 
पाण्डेय से हुआ और सन्‌ 950 से उनकी रचनाएँ “माधुरी' के मुख-पृष्ठ पर छपने लगीं । सन्‌ 95]. 
में वे कान्यकुजज कॉलेज, लखनऊ में सेवा-रत हुए। उन्होंने डॉ. भगीरथ मिश्र के निर्देशन में “हिन्दी में 
सवैया साहित्य” विषय पर सन्‌ 964 में लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की। 973 
पे 988 की दीर्घ कालावधि तक उन्होंने “सुकवि-विनोद' (काव्य-मासिक) का सफल सम्पादन किया । 
उनकी साहित्य-सेवा से प्रभावित होकर उ.प्र. शासन ने उन्हें कई बार पुरस्कृत और सम्मानित किया। 
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'पुरवाई' डॉ. निशंक की अवधी कविताओं का श्रेष्ठ संकलन है। यह काव्य- संग्रह अभी अप्रकाशित 
है। इसमें भारतीय अस्मिता के गौरव, पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभाव, आज के ग्राम्य तथा नागरिक परिवेक्ञ 
के यथार्थ, प्रकृति-चित्रण, राजनीति की विषाक्तता, विघटन और आतंकवाद तथा नव-जागरण की चेतना 
आदि से सम्बन्धित खास रचनाएँ संकलित हैं। दोहा, सवैया, कवित्त, लोकधुन पर आधृत गीत आदि 
विविध छन्द-रूपों का सफल उपयोग-प्रयोग निशंक जी की सारस्वत-साधना की सहज परिणति है। 

श्री विश्वनाथ सिंह “विकल गोंडवी”-अवधी-जगत्‌ के लोकप्रिय कवि “विकल गोंडवी” का जन्म 
8 फरवरी, 924 ई. को मोतीगंज, जिला गोण्डा में हुआ था। सन्‌ 937-98 से वे काव्य-रचना की ओर 
उन्मुख हुए। लगभग एक वर्ष वे मनकापुर रियासत से सम्बद्ध रहे। सन्‌ 943 से 946 ई. तक दिल्ली 
तथा गोरखपुर के इलाहाबाद बैंक में कार्य-रत रहे और जून 946 में रेलवे की सेवा में आये | सन्‌ 969 
से अब तक वे लखनऊ में निवास कर रहे हैं। 28 फरवरी, 982 को वे रेलसेवा से निवृत्त हो चुके हैं। 

इनकी पहली रचना सन्‌ 949-50 में रेलवे मैगजीन, गोरखपुर में कुम्भ मेले के अवसर पर 
प्रकाशित हुई थी। सन्‌ 95] ई. में डॉ. रामकुमार वर्मा की अध्यक्षता में टामसन इण्टर कॉलेज, गोण्डा 
में आयोजित कवि-सम्मेलन में विकल जी ने अपनी पहली अवधी रचना “विधाता भई कौनि अब चूक 
किलरकी हमरे माथे परी” पढ़ी थी और इसी से उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। 
विकल जी ने अवधी में गजल, गीत, मुक्तक, सवैया, कवित्त, लोक-गीतों आदि की सफल रचना 
की है। उनकी अवधी गजलें तो विशेष लोकप्रिय हुई हैं। कवि- सम्मेलन, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि 
के द्वारा वे निरन्तर श्रोताओं को रस-विभोर करते रहते हैं। 'रतना-तुलसी' उनकी प्रकाशित काव्य-कृति 
है। 'धरती कै धिया” उनकी दूसरी (अप्रकाशित) कृति है। 'विकल” जी की सारस्वत-साधना का सम्मान 
“अवधी साहित्य संस्थान, अयोध्या” द्वारा फाल्गुन, कृष्ण त्रयोदशी, वि.सं. 2039 में किया जा चुका है। 
8 जनवरी, 89 को वागेश्वरी साहित्य परिषद्‌ खदरा (लखनऊ) द्वारा उनका अभिनन्दन किया गया और 
]] फरवरी, 989 को पं. वंशीधर शुक्ल स्मारक समिति : लखीमपुर” (खीरी) द्वारा भी उनका अभिनन्दन 
किया गया था। विकल जी ने भक्ति, प्रेम, श्रृंगार तथा हास्य-व्यंग्यपपरक सफल रचनाएँ की हैं। यहाँ उनकी 
एक गजल दर्शनीय है- ., 
सदा नाव तोहरै पुकारा करित है। 
सदा राह तोहरै निहारा करति है। 
सहारा सहारा भयेन बेसहारा, 
तेहू पर मुला हम सहारा करित है। 
समझि देन तोहरै; बड़े नेह से हम; 
हमेता दुखन का दुलारा करित है, 
बन्है तोहरे माथे बिजै केर सेहरा 
यही से सदा दाँव हारा करित है। 
कबौं तो पसिजबी; खबरि खोजि लेबो; 
इह सोचि के धीर धारा करित है। 
श्री रामचन्द्र मिश्र “विनीत!'-लखनऊ को अपना कर्मक्षेत्र बनाने वाले 'विनीत” जी का जन्म ! 
सितम्बर, सन्‌ 934 को ग्राम समाधा, जिला उन्नाव में हुआ था। आपके पिता स्व. रामेश्वर मिश्र 
साधु-सेवी भक्त थे। आपकी शिक्षा उन्नाव, कानपुर तथा लखनऊ में हुई । इन्होंने लखनऊ वि.वि. से हिन्दी 
तथा अँग्रेजी में एम.ए. और एलू-एलू.बी. की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। आप गोपीनाथ लक्ष्मणदास रस्तोगी 
इण्टर कालेज, ऐशबाग, लखनऊ में अँग्रेजी के प्रवक्ता एवं उप-प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। विनीतजी ने 
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सवैया, घनाक्षरी, मुक्तक, आदि विविध छंदों में अवधी में लिखा है। संयोग-वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त प्रकृति- 
प्रेम और जीवन की विसंगतियों का अंकन इनकी कविताओं में दर्शनीय है। प्रस्तुत है एक उदाहरण- 


वन्‍्दचना : काठ मूडु लुटेरन कोरि, कुचालिन का तिरतूल उछारौ। 
छॉटि भिरिस्टन के कर दोठ, अनीति करें तिनका गहि मारौ। 
धूख-अभाव-अँध्यारन बीच, परे जन जी, गहि हाथ उबारौ। 
रायु बराबरी क्‍्यार रचौ भुँड़ या फ़िरि तीसर नैनू उधारों। 


श्री रघुनाथ सिंह चौहान-कविवर रघुनाथ सिंह चौहान का जन्म आषाढ़, कृष्ण एकादशी, शनिवार, 
वि.सं. 967 में ग्राम-भवानीपुर, बख्शी का तालाब, जिला-लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम- 
श्री भगवानदीन चौहान था। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ये काव्य-रचना की ओर उन्मुख हुए।. 
इन्होंने अवधी-काव्य-साहित्य के भण्डार को अपनी अनेकानेक रचनाओं से समुद्ध किया। रचनाएँ प्रायः 
साधारण हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों में 'राम सत चौबीसा” तथा “चन्द्रिका देवी चालीसा” उल्लेखनीय 
हैं। इनकी छोटी-बड़ी अप्रकाशित कृतियों की संख्या चौबीस है। इनके नाम हैं-गनेस-चरित (महाकाव्यो, 
तत्रेता में राम” (महाकाव्य), धुव-चरित (खण्ड काव्य), प्रहलाद-चरित, राम-चालीसा, भवानी-चालीसा, 
गिरिजा-चालीसा, गनेस-पच्चीसी, संकरपच्चासा, बजरंग-7च्चासा, श्रीकृष्ण-पच्चासा, रामजन्म, भगवत्‌- 
प्रार्थना, गो-पुकार, पौराणिक सोहर, धार्मिक कीर्तन, श्रीहरि-कीर्तन, समस्यापूर्ति, दोहा- संकलन, ब्रह्म-निरूपण, 
भारत का भ्रष्टाचार, पर्यायवाची शब्द पुस्तिका, विशेष ज्ञानावली और कैलास-दर्शन। 

रघुनाथ सिंह जी की भाषा लोकप्रचलित सरल ग्रामीण अवधी है। कवि ने अनेक छन्दों को अपनाया 
है। कुछ उद्धरण यहाँ दर्शनीय हैं- 


देखि के महान अत्याचार दुराचारिन के, क्रोधित कटक वीर छत्रिन की गाजैगी। 
गर्जि-गर्जि रन माँझ मारि काटि धुष्टन को, कम्पित कुचालिन की सेना सब भाजैगी। 
हाह्कार मचि है अखिल देस भारत माँ; लखि देस सत्रुन की छाती दर्कि फाटैगी। 
होइगो सहार '?घुनाथ” धर्म-हीनन का; भारत माँ फोरि टाप चेतक की बाजैगी। 


सुनि भारत राम गये बन का, दुख पाइ हिये बिलखा रहे हैं। 
गुरू मातु के पायन धाइ गिरे, जल नीरज नैन वहा हहे हैं। 
पितु दाह क्रिया करिके विधि ते; बन गौन का स॥ज सजा रहे हैं। 
उठि प्रातहिं रुज समाज सजा, खुनाथ मनावर जा हहे हैं। 
(“'त्रेता में राम” महाकाव्य से) 
श्री चन्द्रशेखर सिंह “चन्द्र-कविवर “चन्द्र” जी श्री रघुनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। इनका जन्म ] 
अगस्त सन्‌ 98 को ग्राम-भवानीपुर जिला-लखनऊ में हुआ था। इनकी शिक्षा केवल कक्षा चार तक 
हो सकी। व्यवसाय से कृषक “चन्द्र” जी अवधी के सहज रचनाकार हैं। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार 
है। हास्य-व्यंग्य और सामयिक समस्याओं को लेकर इन्होंने मार्मिक रचनाएँ की हैं। हास्य और व्यंग्य के 
ये सचमुच सिद्ध कवि है। इनकी कविताएँ सहज ही 'रमई काका” का स्मरण दिला देती हैं। मौलिकता 
इनका विशेष गुण है। 
चन्द्र जी की सभी कृतियाँ अप्रकाशित हैं। छन्‍्दमाला : भाग ।, छन्दमाला : भाग 2, अंगद-रावण-सम्वाद, 
'लंका-सम्वाद”, “हास्य-काव्यांजलिः-इनकी काव्य-कृतियाँ हैं। यहाँ केवल एक छन्‍्द प्रस्तुत है- 


गीध अजामिल और गनिका कहँ, जौ पहिले प्रभु तारे न होत्यू । 
याक पुकार म दौरति आप, कहूँ गजराज उबारे न होत्यू । 


€$- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 355 है 


ध्॒र्‌ प्रहलाद बिभीषण द्रोपदि, के यदि काज सँवारे न होत्यू / 
तो न पुकारत 'चन्र' तुम्हें जौ गरीबन के दुख टारे न होत्यू ।। 


श्री गणेशप्रसाद सक्सेना “'भिक्षुक'-“भिक्षुकः जी का जन्म 6 अगस्त, 928 ई. को कर्नलगंज, 
कानपुर में हुआ था। इनके पिता श्री विष्णुप्रसाद सक्सेना लखनऊ के निवासी थे। भिक्षुक जी ने लखनऊ 
वि.वि. से स्नातक तथा हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्यरत्न की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। ये 
हास्य-व्यंग्य-प्रधान रचनाकार हैं। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही ये साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्द्ध रहते हैं। भिक्षुक जी अवधी में भी लिखते हैं। अवधी में इनकी कुछ स्फुट रचनाएँ 
प्रकाशित हैं। यहाँ दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं- 


आपद स्थिति देखि के बदलौ निज ब्योहार। 
लेन-देन तकरार सो; ब्याह भयो ब्यौपार 

ब्याह भयौ ब्यौपार, पूत कौ सौदा कारिही। 

घर माँ कलह मचाय, जनम भरि घुटि-घुटि मारिही । 
कह *“भिश्षुक” भत्रि होय, त्याग तकरार निदापद। 
प्रेम-भाव सों ब्याह करो; लखि स्थिति आपद।। 


श्री परमानन्द जड़िया-कवि श्री जड़िया का जन्म खत्रीटोला, मशकगंज, लखनऊ में हुआ था। इनके 
पिता का नाम बैजनाथ जड़िया तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। जड़िया जी ने हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा तथा लखनऊ वि.वि. से बी.ए., एल-एल.बी. की उपाधियाँ प्राप्त की। सम्प्रति 
ये सहकारिता विभाग में वरिष्ठ इन्सपेक्टर पद पर कार्यरत हैं। ये मुख्यतः कवि और कहानीकार हैं। खड़ी 
बोलीं में इनकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हैं। इन्होंने अवधी में भी लिखा है, किन्तु अवधी में अभी तक 
कोई कृति प्रकाशित नहीं है। यहाँ ..नकी अवधी-रचना की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 


जब याकु दिना अपने यर माँ. बोलवावा हम कवि-सम्मेलन । 
तरिका-बच्चा सब दिक्‍क भये, घरवाली हाथ लिहिस बेलन। 
हम कहा, अरे 'बौड़म” जी का; हम आजु इहाँ बोलवायेन है। 
तनकी', 'भिक्षुक'' 'बरखारानी' का; आजु इहाँ पर गायन है। 
तुम समझौ का 'चौपट' नासिट “बौड़मी कवित्री” साथे हैं। 
मधुकर' 'प्तग” की कहै कौन कवि डण्डा उनके हाये हैं। 
उड् भईं ततैया लाल मिर्च बोलीं लरिकिउनू ते “लल्ला- 

थाने पर जल्दी रपट करौ, हुई जइहै आजु इहाँ हल्ला /' 


श्री दयानन्द जड़िया “अबोध”-ये श्री परमानन्द जड़िया के अनुज हैं। सम्प्रति ये सुजानपुरा डाकघर, 

लखनऊ में उप डाकपाल हैं। 'अबोध” जी की अनेक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। ये खड़ीबोली के. 
अतिरिक्त अवधी में भी लिखते हैं। दो-एक उदाहरण दर्शनीय हैं- 

गाढ़ी बिजया छानि कै; चले संग हैं मित्र । 

द्याखत मगहँ अइसे लगें, कार्टून को चित्र। 

कार्टून को चित्र, देखि के रही चौंके। 

चाल-ढाल को देखि,; राह के कूकुर भौंके। 

लड़खड़ाड के गिटे कीच सों सनि गे दाढ़ी । 

कहै लागि गा तेलु; अइस उड़ छाने गाढ़ी ।। 
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डॉ. “शितिकंठ”-डॉ. 'शितिकंठ” का जन्म | जुलाई, 945 ई. को ग्राम गुलाबपुर्र, जिला-सीतापुर 
में हुआ था। इनके पिता श्री प्यारेलाल शुक्ल वैद्य साहित्यानुरागी और भक्त हैं। 'शितिकंठ' की प्रारम्भिक 
शिक्षा सीतापुर और उच्चशिक्षा लखन्नऊ विश्वविद्यालय में हुई। सम्प्रति ये लखनऊ के जयनारायण 
महाविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। इनकी अवधी की कतिपय स्फुट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 
सवैया, धनाक्षरी, बरवै, गीत, मुक्तक आदि विविध शैलियाँ इन्होंने अपनायी हैं। द्रष्टव्य हैं- 

सिर धरि छुमिरों सरज़ू तरि गुन-गाथ। 

लहरि-लहरि हरि लहरें लछिमी साथ ।। 

जनम-भूमि देहरी रिधि-सलिधि के खानि। 

बिधरइ रखुबर-मुख-अंबुज मृसकानि।। 

सुदिन लिद्धि दातार, कहएँ सति भाय॑ँ। 

सुरमुनि तिरथहु जाईँ सुभाग लिहायेँ।। 

निरयुन-सगुन अराधन साधन-धाम। 

बूड़ति बीच बिबाद, बचावहु राम!! 
फैलि गवा द्रात माँ अतकबादी कम बंठु, करो निरबंध सबै छाँटि देउ अँधियार। 
मुस्टिक-चानूर जैस जतने अतंकी जहाँ, करो चूर-चूर हरौ अत्याचार धुवाँधार 
कुटिल कुचालिन ते खाली करो उुन्यभूमि, होय मजबूत भराईवारा क्यार अधिकार। 
खलस्थानी सपन उजारौ, बात का सँभारी फ्यारी तौ तुदत्नन, निहारी कठता की कक्‍्वार ।। 


श्री ब्रजेन्द्र खरे-ब्रजेन्द्र जी की वास्तविक जन्म-तिथि अज्ञात है। इनकी अवस्था 50 वर्ष के लगभग 

है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्चशिक्षा प्राप्त थी। सर्वप्रथम सन्‌ 958 में आकाशवाणी से 
कविता का प्रसारण हुआ। ये अच्छे लोकगीतकार के रूप .में प्रसिद्ध हैं। सम्प्रति, ये उत्तर प्रदेश परिवहन 
निगम, लखनऊ के जन-सम्पर्क-प्रबन्धक के पद पर कार्यरेत हैं। 'सोनचिरइया! इनकी अवधी कविताओं 
का प्रकाशित संग्रह है। अवधी पर कवि का अधिक अधिकार है। भावों की मंर्मिक अभिव्यंजना इनका 
वैशिष्ट्य है। वसन्त-वर्णन-विषयक कतिपय पंक्तियाँ 'दर्शनीय हैं- , 

नागिन बनी राति डसि-डसि कै खींचे मोर परनवाँ, 

काया आइ चिढ़ावै रेजै, भोरे मोर अँगनवाँ 

बिछुरे हमरे सपनवाँ, रूठे हमरे कैगनवों, 

यहु महिनवाँ भावै ना। 

पंचम छुरल कोयलिया कुहकै; तन विरहिन के जारे, 

दबि-दबि जायेँ उमगे मन की, बड़ठि जाइ मन मारे, 

आवा रे मोर बैरी बसंत दुआर।१ 

श्री तेजशंकर अवस्थी 'तेज'-'तेज” जी का जन्म 80 जुलाई, सन्‌ 95 को ग्राम कोटरा, जिला- 

सीतापुर में हुआ था। इनके पिता श्री शिवशंकरलाल अवस्थी धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्होंने लखनऊ वि. 
वि. से बी.एस-सी. तथा डी.ए.बी. कालेज, कानपुर से एम.एसू-सी. (प्री.) परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। सम्प्रति 
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स, लखनऊ में सेवारत हैं। 7:ठीबोली के अतिरिक्त कभो-कभी ये अवधी में भी लिखते 
हैं। प्राचानता और नवीनता का सामंजश्य इनकी रजनाओं की विशेषज्ला है। प्रस्तुत है एक उदाहरण- 

ककरी के ख्यातन माँ फूटति होहडँं चनवाँ, 

छिटकि-छिटकि जाति दै हैं धरती को दनवाँ। 
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डाँडे की निबिया पे, कउवा करइ का्वें। 
चलउ सजन लउ॒टे चलउ; फ़िरि अपने याँव।। 
हरी भरी बगियन माँ चुवति है हैं महुआ 
डारन पर लदे ढहैं पियरि-पियरि अगवा। 
तपती दुपहरी माँ यादि आवै छावेँ। चलउ सजन....... ।/ 
सनकी-विख्यात हास्य-कवि “सनकी” कालीचरण इण्टर कालेज, लखनऊ में प्राध्यापक रह चुके 
हैं। कवि-सम्मेलनों में वे श्रोताओं का मनोरंजन करने में बेजोड़ गिने जाते हैं। खड़ीबोली के अतिरिक्त 
अवधी में भी मुक्तक, दोहा, कुंडलिया, सवैया, कवित्त आदि लिखते हैं। इनके कविता-पाठ का रंग-ढंग 
विशिष्ट और नाटकीय है। 
श्री रामेश्वर द्विवेदी 'प्रलयंकर”-'प्रलयंकर' जी रामपाल त्रिवेदी ईंटर कालेज, गोसाईगंज, लखनऊ 
में प्राध्यापक हैं, ये अवधी के अच्छे रचनाकार हैं। कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है- 
तुम परे अँधेरी कोठरी माँ, पहरा बिछाय मस्ती काटो । 
साँवा कोदी बेझरा काकुन, है तुमरे लिए यहै डाटौ। 
उड़ छपरा फ़ारि कमात हवैं; तुम भ्रुइयाँ गोड़त मरे जाव। 
उड़ नोट हलावै बैठे हैं; तुम फ़े आम अस झरे जाव। 
कब ख्याल तुमार लीनः जाई तुम ई धरती के स्वामी हो। 
बस कहै बदे आजाद भयौ; मुल काटत अबौ गुलामी हौ। 
श्री योगेन्द्रप्रताप सिंह-लखनऊ विश्वविद्यालय के कायलिय में सेवा-रत योगेन्द्रप्रताप जी अवधी 
के उदीयमान कवि हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं- 
ई जय माँ हम छुट भ्रइयन की, क्वउ पूछ नहिन। 
धन ते विहीन होई कतनउ, ईमान-धरम माँ छूँछ नहिन। 
का पता नहीं लगूरन का, जी परक्वाटन पर कूदत हैं। 
हमहे हन बुनियादी जमाव, 
हमरेन चलते ई देस बिदेस मा फैली शाखा भ्रूलत हैं।। 
उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त उक्त श्रृंखला में श्री रमाकान्त श्रीवास्तव, हास्य-कवि श्री डण्डा 
लखनवी एवं बौड़म लखनवी का नामोल्लेख आवश्यक है, किन्तु अल्प अवधि में जिन अवधी कवियों का 
परिचय जिस रूप में प्राप्त हो सका, उसी के आधार पर यह आलेख प्रस्तुत है। अस्तु, स्पष्ट है कि 
आधुनिक अवधी-काव्य-धारा आज जिन अनेक रूपात्मक-भंगिमाओं को लेकर गतिमान है, उसमें लखनऊ 
का योगदान महत्वपूर्ण है। 
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सीतापुर जनपद के अवधी रचनाकार 


डॉ. गणेशदत्त सारस्वत 





अर्द्धभागधी अपभ्रंश से विकसित अवधी के पाँच रूपान्तरों-पूर्वी, पश्चिमी, बैसवारी, गाँजरी तथा बँगहरी-में 
से सीतापुर जनपद गॉजरी अवधी का क्षेत्र है। गाँजरी अवधी को पश्चिमोत्तरी अवधी भी कहते हैं। गाँजर, 
उपरहर तथा भूड़ की बोलियों को यह अपने में समाहित किये हुए है। 

]. कवि सरयूराम : सीतापुर जनपद के प्रथम अवधी रचनाकार कविवर सरयूराम हैं। उन्होंने 
गोस्वामी तुलसीदास के पद-चिहों पर चलकर “जैमिनिपुराण' की रचना की है। इस ग्रन्थ में 'पद्यमपुराण' 
तथा “वाल्मीकिरामायण” की अश्वमेधकथा का रोचक वर्णन है। यह वर्णन 8085 अनुष्ट॒प्‌ छन्दों में पूर्ण 
हुआ है। इस हस्तलिखित ग्रन्थ में 65 पृष्ठ हैं। इसका रचनाकाल “विसिख व्योम वसु बुद्धिवर' के आधार 
पर सं. :४७०७ वि. है। इस ग्रन्थ के लिपिकर्त्ता पं. ललितादीन पाण्डेय हैं। उन्होंने इसे भाद्रपद की 
कृष्णपक्षीय त्रयोदशी, सं. 885 वि. में लिपिबद्ध किया था। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में 36 अध्याय हैं। इनमें से प्रथम चार अध्यायों में यज्ञ की तैयारी का वर्णन है। शेष 
अध्याय युद्ध से सम्बन्धित हैं। सीता-त्याग का यह प्रसंग अत्यन्त करुण है। लक्ष्मण ने भगवान्‌ राम के 
इस आदेश-“आवहु तजि सिय सुरसरि तीरा'-का जनकसुता के सम्मुख जैसे ही संकेत किया, वैसे ही 
दे मूच्छित हो गयीं। काफी उपचार के बाद वे होश में आयीं और विलाप करने लगीं। उनका यह विलाप 
पाषाण-हृदय को भी द्रवित कर देने वाला है- 


करत विलाप कहत वैदेही, रह्मों न कोएउ अब मोर सनेशी। 

प्रथम जो में आइउँ बन माही, पाछे तुम प्रभु आगे जाहीं। 
जोगवत जाहु मध्य मोहिं लाये, होए दुखित मन मम श्रम पाये। 
अब जस दोस आइ गम लागा, बिन अपराध नाथ मस्वहिं त्याया। 
मन बच काय राम-पद नेहा; निज मन जान आन नहीं केहा। 
प्रभु मद मूराति इन्दु उजागर, बसत सदा मन-मन्दिर अन्तर। 
प्रभु पद रज निज नैननि लाई, ग्रनत प्रेम तजि अनि न लषाई। 
देषों बहुरि कबै पद पावन; अब कब होव कि दिन दुष-दावन। 
सील सनेह सुभाव गुन, बोलनि चलनि निहारि। 

सुमिरि सबै रखुनाथ के, बिलपति जनऊकुमारि।। (पृष्ठ 279, 


2. कवि उदयनाथ : श्री उदयनाथ नैमिषारण्य-निवासी थे। उन्होंने 'सबुनावली” अथवा 'सगुणविलास' 
नामक पुस्तक लिखी है, जो अप्रकाशित है। इस पुस्तक में तेरह पृष्ठ हैं। अन्तिम पृष्ठ पर अंकित संख्या 
से प्रतीत होता है कि इस पुस्तक में 270 छन्द है, जिनमें दोहा-चौपाई ही विशेष हैं। बिल्कुल अन्त 
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में सं? 84] वि0 लिखा हुआ है, जिससे इस पुस्तक के सं० 84] वि0 में रचे जाने का आभास होता 
है। कवि ने इस ग्रंथ में किसी कार्य के सिद्ध होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। 
ये विचार प्रश्नोत्तर रूप में हैं। वर्ण्य विषय के इसी स्वरूप को लिपिकर्ता पैंदापुर-निवासी बलदेव पण्डित 
ने निम्नलिखित कुण्डलिया छन्‍न्द में स्पष्ट किया है- 


सगुन विलास पोयी लिखी, तब सयुनन को सार। 
ताहि विचारिय परषिये, सगुन अगुन विस्तार। 
तगुन अगुन विस्तार जानि प्रोथी में लीणै। 

जैसा निकसे हाल जानि पुनि तैसो कीजै। 

कह पंडित सुविचार जानि मन मैं निज कोथी। 
सगुनन को सब साट नाम सगुनन को- पोथी। 

3. कवि गणेशबख्श सिंह “गनपाल” : श्री “गनपाल” का जन्म सं. 840 वि. में रामपुर मथुरा 
में हुआ था। उनके पिता ठा. रत्न सिंह थे। इन ठाकुर साहब का काव्य-प्रेम 'गनपाल” जी को वंशानुक्रम 
से प्राप्त हुआ। 'गनपाल' संस्कृत के विद्वान्‌ थे तथा शैक्धदर्शन में उनकी विशेष आस्था थी। इसी आस्था 
के दर्शन उनकी 'शिवचरितामृत” नामक पुस्तक में होते हैं। 

इस ग्रन्थ में सूत-शौनकादिक ऋषियों द्वारा कथित भगवान्‌ शंकर के विविध चरित्रों का सत्ताईस 
बिन्दुओं में विस्तार है। अनेक अन्तर्कथाओं के माध्यम से कवि ने इन चरित्रों को उद्घाटित करने का 
प्रयत्न किया है। ये अन्तर्कथाएँ विभिन्‍न पौराणिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक स्रोतों से ग्रहण की गयी 
हैं। इनमें विदुर, बिन्दुला, भद्गसेन, द्विजवेदरथ, भद्रायु तथा चन्द्रसेन आदि से सम्बन्धित कथाएँ प्रमुख हैं। 
इन समस्त कथाओं का मूल उद्देश्य भगवान्‌ शंकर का माहात्म्य निदर्शन करना है। 

कवि ने अनेक विधि-विधानों के क्रम में नाम-स्मरण पर विशेष बल दिया है। उसकी दृष्टि में, दशो 
दिशाओं में स्थित भगवान्‌ शंकर के विविध नामों का देश-कालानुरूप वर्णन सर्वथा कल्याणप्रद है। 
एतद्विषयक पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

आदि जाम दिन माहिं महेश्वर, मध्य जाम महँ बामदेव वर। 
तीसर जाम त्रयम्थक जानो; वृषभकेतु दिन अंत बखानों। 
रक्षक निशा आदि शशिशेषर, सुचि निस्रीथ सी गंगाधर वर। 
निठ्ता अन्त गौरीपति त्राता, मृत्यु जय सब थल अवगाता। 
रक्षह् विश्वम्भर निसि बातर दया दीठि दीजै कठनाकर। 
अन्तर गृह शंकर सदा; रक्ष स्थाणु दुवार। 

मद्धि देस पठुपति क्पा; कीजै परमोदार।/ (शिव., पृ. 4) 


4. कवि लखनसेन परिहार : श्री लखनसेन परिहार सं. 880 वि. के लगभग बिसवाँ के किसी 
निकटवर्ती ग्राम के निवासी थे। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं- “लक्ष्मीचरित' तथा “महाभारत का हिन्दी 
अनुवाद” | इनमें से केवल प्रथम ग्रन्थ ही उपलब्ध है, जो रसिक यन्त्रालय, कानपुर से प्रकाशित है। इस 
ग्रन्थ का सम्पादन श्रीयुत दत्तमिजेन्द्र ने किया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में रमा के द्वारा दिये गये रमापति के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर का विस्तार है- 

वास कर्‌हु क्यहि के भवन, कहाँ रहडु पुनि नाहिं। 
सत्य कहहु निज रूचि प्रिया, ज्यहि थुनि हम हुलताहिं।। (५. 76) 
5. कवि समरदास : मगरीौड़ा-निवासी श्री समरदास “रामायण” के रचयिता थे। उन्होंने सं. 900 
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वि. में इस ग्रन्थ की रचना की। तुलसी के “मानस” के अनुरूप सात काण्डों में भगवान्‌ राम का पावन 
चरित्र इसमें वर्णित है। भजन, सोरठा, दोहा तथा चौपाई आदि 790 एन्दों में यह वर्णन पूर्ण हुआ है। 
इस ग्रन्थ में राग-रागनियों की सुन्दर योजना है। भैरवी राग इन पंक्तियों में दर्शनीय है- 

ध्यावों आविशक्ति महरानी। 

ब्रह्मा विषु र॒द्र जेहि ध्यावैं; तुम्हगी गति अदभुत जगरानी। 

जगत तेज चौदहों भ्रुवन में, वेद स्रेस नहिं सकत बखानी। 

रक्तबीज सम कोटिन दानौ; निमिष म्‌ दुष्ट बध्यों है भवानी। 

तमर है चहत रामजस बरनन, करो सहाय देवी बरदानी। (7. 2) 

इस ग्रन्थ की उपयोगिता के सम्बन्ध में कवि का कथन है-. 


जे पढ़िहें सुनिहें समर, रामचरित मन लाय। 
भवतागर तरिं सही, दिन विन तुष सरताय।। (५. 265) 


ग्रन्थ के बिल्कुल अन्त में कवि ने अपने वंश पर भी प्रकाश डाला है। इसके अनुसार वे रघुवंशी 
थे। अवधपुरी से तीस कोस पश्चिम में उनका निवास-स्थान था-- 


वहि खुकुल में जनम है; समर राम को दास। 
तीत कोस पश्चिम दिसा;, अवधपुरी ते बास।। 

इस ग्रन्थ में 265 पृष्ठ हैं। पण्डित विश्वनाथ पाण्डेय नामक हिन्हीं सज्जन ने ठा. दुर्गा सिंह 
“आनन्द” के पठनार्थ सं. 927 वि. में इसे लिपिबद्ध किया था। 

6. कवि रघुनाथदास : “'विश्रामसागर” के रचयिता बाबा रघुनाथदास का जन्म सं. 874 वि. की 
बैशाख, शुक्ल तृतीय को पैंतेपुर में हुआ थां आपके पौत्र पं. रामनारायण पाण्डेय ने 'श्रीरघुनाथहाट” नामक 
पुस्तक में, जिसका प्रकाशन पंडित रामशंकर शुकदा के प्रजाप्रेस (बाराबंकी) से सं. 204 वि. में हुआ 
है, इसी तिथि की पुष्टि की है। (रघुनाथहाट : पृ. 9) बाबा रघुनाथदास की छावनी के महन्त रामजीदास 
परमहंस ने भी “श्री रघुनाथदास जी महाराज का अपूर्वज्ञान” प्रकरण के अन्तर्गत इसी तिथि को बाबा 
रघुनाथदास जी की जन्मतिथि बतलाया है। 

बाबा रघुनाथदास ने तीन ग्रन्थ लिखे हैं-'हरिनाम-सुमिरनी,' “रैदा-कवित्त-संग्रह” तथा 'विश्रामसागर! । 
“हरिनाम-सुमिरनी' में भगवान्‌ राम की महिमा का विशद वर्णन है! बीच-बीच में मर्यादा-पुरुषोत्तम के 
लोकोत्तर स्वरूप का आलंकारिक विवेचन भी है। 

कवि ने राम से राम-नाम का स्मरण अधिक फलदायक बतलाया है। राम तो खाँड़ हैं, स्वभावतः 
मधुर । इस खाँड़ की माधुरी का साधक को तभी अनुभव हो सकता है, जब उसे मुख में रखा जाए। मुख 
में रखने की क्रिया ही 'स्मरण” है। इस क्रिया के अभाव में खाँड़ की माधुरी का अनुभव असम्भव है। 
अतएव स्मरण-रूप नित्य-क्रिया 'रसास्वादन' के लिए आवश्यक है- 

सिफ़त करे कोउ खाँड़ की; धरे न मुख अभिराम। 
लहैं स्वाद रपुनाथ किमि, तिमि छुमिरन बिन राम।। (प्र. 26/ 

7. मुंशी मंगलदास का जन्म सं. 885 वि. 4॑ हुआ था। उनके पिता श्री बछ्शीराम मूलतः सरही 
(शाहजहाँपुर) के निवासी थे। मुंशी मंगलदास मुख्याध्यापक होकर पैंतेपुर आये और यहीं अध्यापन-कार्य 
करते हुए छोटे-बड़े अड़तालिस ग्रन्थों की रचना की जिनमें से केवल “कृष्णप्रिया” तथा 'मंगलकोष” ही 
उपलब्ध हैं। मुंशी जी का निधन सं. 964 वि. में हुआ। 
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'कृष्णप्रिया” श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का भाषानुवाद है। इस ग्रन्थ में भगवान्‌ कृष्ण की 
विविध लीलाओं का पूर्वार्द्ध और उत्तार्द्ध के अन्तर्गत 90 अध्यायों में वर्णन है। पूर्वार्द्ध में भगवान्‌ कृष्ण 
का व्रजनिवास वर्णित है तथा उत्तरार्द्ध में उनके योगेश्वर-स्वरूप की व्याख्या की गयी है। छन्‍्दों में दोहा, 
चौपाई तथा सोरठा ही प्रमुख हैं। प्रबन्ध काव्य होने के नाते इस ग्रन्थ में सभी रसों का समावेश है। सं. 
934 वि. में रचित यह ग्रन्थ मुंशी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से 2 जून, 877 ई. को प्रकाशित हुआ है। 

रुक्मिणी-विवाह के प्रसंग की ये पंक्तियाँ देखिए। इनमें भगवान्‌ कृष्ण तथा रुक्मिणी वर-वधू के 
रूप में सुशोभित हैं- 

विवस-विवाह आव जब राजा; सजे सबन बहु मंगल साजा। 
जग श्रुति रीति प्रथम करवाई, धर्म प्रबन्ध रहै जेहि छाई । 
प्रभु रक्मिनिहि सँवारि सरीती; मंडपतल बैठारि स॒प्रीती / 
लखि हरि रकक्‍्मिनि रूप अनूपा, नमत अजादि देव कुठुभूपा । 
यदुवंशी नृप नाना जाती, यथाउचित बैठे बहुपाँती। 

गर्याचार्य आदि मुनि आये, श्रुतिबत्ष अखिल कर्म करवाये। 
वेवरिचा बूहु विप्र उचारैं. सुद्ध-सब्द चुनि विधि हिय हारें। 
भाँवरि फेरे बेद बिधि, बर्जें तृर्य ढक ढोल। 

देववध्‌ नत्तहिं गगन, डोलहिं बिवुध खगोल।। (पए. 307) 

8. श्री ईश्वरीप्रसाद त्रिपाठी पीरनगर-निवासी थे। उन्होंने सं. 799 वि. में 'रामविलास-रामायण' 
की रचना की। इस ग्रन्थ में 'वाल्मीकिरामायण” का छन्दोबद्ध अनुवाद है। मौलिक न होने पर भी रचना 
मनोहारिणी है। 

कवि की वृत्ति शान्तरस के विवेचन में अधिक रमी प्रतीत होती है। इसलिए, इस प्रकार के वर्णनों 
में तन्‍्मयता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। भक्तिकाव्य होने के नाते प्रस्तुत रस लक्ष्य-सिद्धि में विशेष 
सहायक भी है। बन्दना के प्रसंगों में शान्तरस की प्रचुरता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है- 

रहत रजत नग नगर नगण तट, गजखल कलगर गरल तरलधर। 

नंगन तयन यश, सघन अगन गन, अतन हनत तन लग़त न कत कर। 

ज़लज नयन कर चरण हरण अब, सरण सकल चर अचर खचर तर। 

चहत छनका जय लहत कहत यह; हर हर हर हर हर हर हर हर॥। (पर. 733) 

सम्पूर्ण ग्रन्थ में 259 पृष्ठ हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, चन्द्रकला, मालिनी, भुजंगप्रयात, छप्पय, नाराच, 

चामर, गीतिका, बरवै, कुण्डलिया, रोला, बसन्ततिलका, सवैया, रूपमाला आदि सैंतीस प्रकार के छन्‍्दों 
का, जिनकी कुल संख्या 308 है, इस ग्रन्थ में प्रयुक्त हैं। मंशी नवलकिशोर, प्रेस, लखनऊ से इसका 
प्रकाशन हुआ है। 

9. श्री गजाधर शुक्ल “द्विजशुक्ल” का जन्म पाताबोझ में हुआ था। यह ग्राम सीतापुर से दो योजन 
पश्चिम में महोली के निकट है। “द्विजशुक्ल” साहित्यविशारद थे। उन्होंने छोटे-बड़े बीस ग्रन्थों की रचना 
की है। इनमें आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रन्थ है 'रघुवंशतिलक' | पिता महाराज बरबंड के आदेश 
से लिखे गये ग्रन्थ में महाकवि कालिदास के 'रघुवंश” महाकाव्य के आधार पर रघुकुल के उनतीस राजाओं 
के चरित्र का दोहा, चौपाई छन्दों में वर्णन है। यह वर्णन ललित है। एक प्रसंग देखिए। भगवान्‌ राम 
के चरित्र की उदारत्तता निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शनीय है। वन से अध्योध्या वापस आने पर भगवान्‌ 
राम स्वजनों से सुग्रीव, जामवन्त, विभीषण आदि का परिचय करा रहे हैं। साथ ही उनका गुणगान भी 
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करते जा रहे हैं। सेवकों के इस गुणगान में ही राम की महत्ता है- 


क्या सबहि सन तब रुराई, मैं तुग्रीव भालु कपिराई। 
बिपतिकाल महँ इन सँग दीन्हा, रन उपका बहुत मों कीन्हा। 
यह पौलस्त्य बली रनधीरा; करनहार संग्राम अधीरा। 

0. पं. जियालाल त्रिपाठी रामकोट के निवासी थे। इनका रचनाकाल सं. 920 से 955 वि. 
तक है। त्रिपाठी जी संस्कृत के पण्डित थे। उनके सम्पूर्ण साहित्य में इस पाण्डित्य के दर्शन होते हैं। 

त्रिपाठीजी के उपलब्ध ग्रन्थ हैं-नासिकेतोपाख्यान-भाषा, भक्ताम्बुनिधि, कर्तव्या-कर्तव्य-प्रकाशिनी, 
नन्दमहोत्सवार्णव तथा भजनावली। इनमें से प्रथम दो प्रकाशित हैं। 

“नासिकेतोपाख्यान! की रचना “पद्यमपुराण' के आधार पर हुई है। इस ग्रन्थ में महर्षि उद्दालक द्वारा 
ब्रह्म से वरदान प्राप्त करना, चन्द्राववल-विवाह तथा नचिकेता का यमपुर-गमन वर्णित है। अन्त में 
जालन्धर की कथा भी संलग्न है। इन कथाओं के माध्यम से कवि ने मानव को सुमार्ग पर लाने का प्रयत्त 
किया है। इसी क्रम में उसने 'कुम्भीपाक-नरक' का भी विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रसंग की कुछ पंक्तियाँ 
द्रष्टव्य हैं। इनमें आचारहीना नारी को इस नरक में दिये जाने वाले दण्ड की विभीषिका का संकेत है-- 

त्यागि निजपति, पर-पुरुष सों करत रति तिय जौन। 
अग्नि खम्भहिं बॉधि दृढ़कारि, सुभट यम बल भौन। 
तीय को नर रूप खम्भा पुरुष को तिय रूप। 

खम्भ एके होत है द्वैतीय नर सो भूप। 


'भक्ताम्बुनिधि” में नाभादास जी, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, राजा बलि, भीष्म, सुधन्वा, हरिदास, रामानुज, 
रामानन्द, कृष्णदास, माधवाचार्य तथा सन्‍्तदास आदि लगभग सौ भक्तों के चरित्र 'भक्तमाल' के आदर्श 
पर वर्णित हैं। साथ ही, 'रामविनय' प्रकरण में सत्संग तथा भगवद्भक्तों के माहात्म्य का भी निर्देश है। 
वैष्णव धर्म की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में 534 पृष्ठ हैं। छन्‍्दों की कूल संख्या 599 
है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सं. 952 वि. में हुआ था। 


'कर्तव्याकर्तव्य-प्रकाशिनी” में श्राद्ध, प्रायश्चित तथा व्रतविधान आदिक कर्तव्या-कर्तव्यों का 
विवेचन है, जो 'स्मृतियों' पर आधारित है। इसी क्रग में खाद्य-अख्ाश का भी वर्णन है। इस प्रसंग की 
कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। भगवान्‌ शंकर जिज्ञासु नारद से कह रहे हैं-- 


हविष्यात्र भोजन सब नायक, ब्राह्मण ग़ृही कॉह सुखदाथक। 
अन्न जूठ नारायण केरा, बिन भर्पित वर्जित सब बेरा। 
विष्टा अन्न मृत्र जल सोई, विषु काँह अर्पित नहिं होई। (प्‌. 2-3) 


इस ग्रन्थ में 06 पृष्ठ तथा 6 अध्याय हैं। इसका रचना-कात सं. 956 वि. है। 


. कवि देवीदास : श्री देवीदास 'देवी” हरगाँव के प्रधान श्री रामस्वरूप अस्थाना के पितामह थे। 
उन्होंने फारसी में 'कृष्णखण्ड” नामक ग्रन्थ की रचना सं0 944 वि0 में की थी। इस ग्रन्थ में चार खण्ड 
तथा $5 अध्याय हैं। शिल्प की दृष्टि से रचना '...।स' के अनुरूप है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। 
वसुदेव तथा देवकी के विवाह का वर्णन इन पंक्तियों में दर्शनीय है- 


सुभग मनोरथ लगन उछाहू; भर वहुदेव देवकी व्याहू। 
सकल बरात विविध सनमाना; दियउ मुदित नहिं जाइ बखाना॥ 
बहु भाँति दाइज दीन्ह हय, गण, चुभट, ध्वूषन राजहीं। 

<€- अवधी ग्रन्यावली खण्ड-4 ## 363 *>» 


सुरभी दुधार अपार जिन लखि, कामधेनु सो लाजहीं। ' 
पकवान विविध बखान बहु, भ्रूखन अगोल सुहावने। 
बहु द्रव्य दीन्ह लदाइ छकड़न, जाठतु लेख न पावने।। (7. 42) 

2. कवि महेश्वरबख्श सिंह : ठा. महेश्वरबख्श सिंह का जन्म सं. 97 वि. में रामपुर मथुरा 
में हुआ था। उन्हें पिता ठा. गुमान सिंह का साहित्य-प्रेम उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। भगवान्‌ शंकर के 
प्रति उनकी अखण्ड आस्था थी। अधिकांश समय वे देवाधिदेव की आराधना में ही व्यतीत करते शे। मात्र 
इकतालिस वर्ष की आयु में ही (सं. 958 वि. में) उनका निधन हो गया। 

ठा. साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से कुछ तो मौलिक हैं और कुछ अनूदित | मौलिक ग्रन्थों 
में उल्लेखनीय हैं-“महेश्वरचन्द्रिका', 'महेश्वर-विनोद” तथा “महेश्वर-प्रिय-ग्रन्थ” | अनूदित ग्रन्थ 
हैं-'महेश्वर-विचार”, “'महेश्वर-परीक्षा', “महेश्वर- स्वरोदय” तथा “महेश्वर-गो-गज-चिकित्सा” ये सभी ग्रन्थ 
अवधी को समृद्ध करते हैं। 

'हेश्वरचन्द्रिका' में श्री शुकदेव मुनि द्वारा वर्णित कृष्ण कथा का 47 उच्चारों में विस्तार है। 
'महेश्वर-विनोद” में भगवान्‌ कृष्ण का रुक्मिणी-वियोग वर्णित है। “महेश्वर-प्रिय-ग्रन्थ” में नाना-विषयक 
सवैया तथा घनाक्षरी छन्द संकलित हैं। 

5. श्री गणेशप्रसाद शुक्ल “गणाधिप” पं. रामसेवक शुक्ल “नवराम” के सुपुत्र थे। उनका जन्म 
सं. 928 वि. में बलसिंहपुर भुइला में हुआ था। वे अपने युग के सफल समस्या-पूर्तिकार थे। सं. 959 
वि. में प्रकाशित “गणाधिप-सर्वस्व” नामक उनके ग्रन्थ में विविध विषयों की रचनाएँ संकलित हैं। 

“गणाधिप” जी मूलतः व्रजभाषा के कवि थे। किन्तु, मातृभाषा होने के कारण उन्होंने कुछ छन्द 
अवधी में भी लिखे हैं। 

4. कवि हरिनाम शर्मा : श्री हरिनाम शर्मा बधैया-निवासी थे। उनका जन्म सं. 948 वि. में 
हुआ था। “बनारस-विनोद” तथा 'काशीकल्पद्वुम' उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। 

हरिनाम जी खड़ी, ब्रजी तथा अवधी-तीनों ही बोलियों के सफल कवि थे। उनके इस अवधी छन्द 
में हास्य का अच्छा पुट है। 'धोंधाबसन्त” का स्वरूप इस छन्द में कैसा बन पड़ा है, देखिए- 

भोर भवा तब जागि परे हरिनाम भरें उठि बैठे तुरन्त । 

लीवर लेसे उभे अँखियान, बड़े बड़े ओठ बड़े बड़े दन्‍्त। 
 घपूमन लागे अकारण भन्तु; हु आपने आगे किसी को न गन्‍्त। 

लोग लुगाई हस्तन्त लसनन्‍्त बताओं कहाँ चलेउ घोंघा बसनन्‍्त।॥। 

इसी क्रम में हरिनाम जी के विद्यार्थी-जीवन का भी एक छन्द प्रस्तुत है। एक बार बैजू नामक किन्हीं 
महाशय ने हरिनाम जी को श्राद्ध में ऐसे पेड़े खिलाये जो उन्हें रुचे नहीं। अतः उन्होंने तुरन्त एक छन्द 
बनाकर श्राद्धकर्ता महोदय को सुनाया। वह छन्द इस प्रकार है-- 

देखत में रज के से लगें रुपया को छ-सातक सेर मँगावत। 
लाइक जाइ धरेउ घर माँ, जिनके कहूँ चीटीं नगीच न आवत। 
बास के मारे परोस माँ रोस द्विजेसन को तब न्यौति बुलावत। 
माठ ग्रचण्डहिं सेड के बण्ड, सु बैजू सराध माँ पेड़ा खवावत ।। 
हरिनाम जी के उपर्युक्त छन्दों में अवधी के विशुद्ध रूप का अभाव है। 


5. कवि ब्रजभूषण त्रिपाठी “ब्रजेश” : श्री ब्रजभूषण त्रिपाठी “ब्रजेश” का जन्म दरियापुर में सं. 
952 वि. में हुआ। वे राष्ट्रीय विचारधारा के सुकवि थे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया | 
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ब्रजभाषा तथा अवधी-दोनों पर उनका समान अधिकार था। उनके काव्य ग्रन्थों में उल्लेखनीय 
हैं-“काव्य-कोकिल', “अन्न-कथा', दुःख-गाथा' तथा “विजय” आदि। उन्होंने अवधी में सुन्दर ग्राम गीतों 
की रचना की है। कुछ घनाक्षरियाँ भी लिखी हैं, एक प्रस्तुत है- 

जब ते सुनानि कलकत्ता कॉगरेस मैंहाँ. हियरा खरोंचिनी गँधेवा कोरि ब्रोलिया। 

तब ते बहदुरन साहेब की छाती पर, चलें लाग मूसठु और तग होगे होलिया। 

भोरी-भोरी गोरी सब झोरी अतबाबु बाँघि, भागै की जुगृति माँ निहारै लगीं कोलिया। 

चुनो हो ब्रजेश” मोरी जानि यहे कारन ते, भारत माँ उड़े लगी उड़न खटोलिया। 

'सती पियरिया” शीर्षक चक्‍कीगीत (जँतसार) की निम्नलिखित पंक्तियों में भारतीय सती की यह 

प्रतिज्ञा देखते ही बनती है- 

ई दुनियाँ मेंहाँ जब लौं धरम अहै, 

जब लौं अहड़ चउबहियाँ हो राम। 

तब लौं धरातिया क फोरि को निकरा, 

जो छुवइ सतिया केरी छहियाँ हो रम। (माधुरी, वैशाख, सं. 986) 


'स्वान चिरई भारत” शीर्षक रचना की इन पंक्तियों मे करूणरस का सुन्दर परिपाक है- 


भारतैति स्वान चिरई का ढुवी टॉँगन का; हाय रे बेदर्दी चिड़ी मार एकु तोरे देति। 
पखनन नोचि-नोचि ऐसी वैसी फेंक देति, लोहे क्यार किल्ला लिहे आँखी दुनौ फोरे देति । 
चैंठ चैंठ करति विर्य्या च्वॉँच बाय-बाय, गुदा ऊ कसाई बार-वार झकझोरे देति। 
टॉय एूँछ तोरे देति, प्याटहू क फोरे देति, दौरों हो ब्रजेश” नहीं घींच हू मरोरे देति। 
6. कवि केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन” : कोरैया-सरावाँ नामक ग्राम में अगहन, शुक्ल दशमी, सं. 
952 वि. को पं. सदानन्द त्रिवेदी के यहाँ जन्मे श्री केदारनाथ त्रिवेदी “नवीन” काव्य-धुरीण थे। उन्हें 
यह उपाधि काशी से प्राप्त हुई थी। वे आजीवन परिषदीय विद्यालय में अध्यापक रहे। चार वर्ष 
उप-विद्यालय-निरीक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया। “नवीन” जी प्राचीन शैली के प्रौढ़ कवि थे। 
उनका खड़ी बोली पर जितना अधिकार था, उतना अधिकार »जी तथा अवधी पर भी था। “कुलीन', 
“नवीन-रामायण”, “"नवीन-बौछार” आदि उनके प्रकाशित ग्रंथ हैं। 
“नवीन” जी की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार है। प्रस्तुत छन्‍्द में उस पुरुष 
का व्यंग्यात्मक वर्ण है, जो सात वर्ष की कन्या का बासठ वर्ष के पुरुष से विवाह कर देने में संकोच नहीं 
करता। बालविवाह समर्थक की पत्नी की ग्लानि इन पंक्तियों में मुखर है- 


पाले हों परी मैं कुलभुजना मरदवा के, जानि जो न पावै नीक नाग पूर खाँगा है। 
सतई बरस बिटिया का लागी सावन के, बर बूढ़ बासठि बरस यार भ्वाँगा है। 
दैजो देड़ कैहाँ साढ़े स्वारा सै सकरि आयी, ऐसी दुनियाँ मा और कौन भल्रा प्वॉँगा है। 
सात बाढ़ि साठि छिदनों माँ दिहे बैठि हाय, साँचौ माँचु म्वार मनई तो बड़ा च्वाँगा है।। 
-सुकवि, अगस्त 30 
गाँव की महिमा” शीर्षक एक लम्बी कविता के कुछ अंश देखिए। कृषकों के निष्कलुष जीवन का 
बड़ा ही स्वाभाविक चित्र इन पंक्तियों में भावनीय है- 
सकल प्रानिन के प्रान अधार, धरे काँधे पर जग का भुरर। 
जहाँ के मन बड़े उदार, करें डगरोहिन का सतकार। 
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खेत का धन्‍धा आगै जाय, करईँ ना छिनहू भर बिसराम। 
जहाँ नित सहैं सीत और याम, न तमिकौ तीन पाँच ते काम । 
सराहति है जेहि का संसार, गाँव की महिमा अमित अपार।। 
सुनें सब मिलि भगवत पुरान; देढँँ दसबरना गौसठ़ दान। 
ध्याड़ मनहें मन मा भगवान, करड़ेँ सब तीरथ बरत महान। 
जहाँ पर सतोगुनी व्योहार गाँव की महिमा अमित अपार।॥। 


रामवनवास से सम्बन्धित इस उद्धरण में मुहावरों का कितना सार्थक प्रयोग हुआ है, देखें । ये मुहावरे 
लोक-जीवन से गृहीत हैं, इसलिए एक विशेष सौन्दर्य की सृष्टि कर रहे हैं- 


सब ऊँचे दिखराय विहिसि, तिरिया चरित्र दरसाय दिहिसि, 
रानी पर रंग चढ़ाय दिहिसि, पड़े अस खूब पढ़ाय दिहिसि, 
वरवान की याव दिवाय दिहिसि, सब रंगु म भगु कराय दिहिसि। 


'नवीन” जी ने सरिया-सोहर भी पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। इनसे उन्हें पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। 


7. पं. बलभद्रपसाद दीक्षित 'पढ़ीस” : अवधी की नवीन मुक्तक कविता के विकास और विभास 
में भाद्रपद सं. 955 वि. में अम्बरपुर में जन्में श्री 'पढ़ीस” का विशेष योगदान है। उनकी काव्यकृति 
“चकल्लस ने” जो सं. 990 वि. में गंगा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुई है, अवधी की मुक्तक 
कविता के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो आज भी गतिमान है। नवीन भाव-भंगिमा, नया 
छन्द-विधान तथा सहज जनभाषा की दृष्टि से 'पढ़ीस” जी का साहित्य निश्चय ही अवधी का श्रेंगार है। 


'पढ़ीस” जी की रचनाएँ भारतीय ग्रामीण जीवन को मनोरम झाँकी प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। 'हमार 
राम” शीषर्क कविता में गाँव में आई बहिया का आँखों-देखा मार्मिक वर्णन है। निम्नलिखित उद्धरण में 
बाढ़ की विभीषिका के साथ ही कवि की विवशता का स्वर भी सर्वथा मुखर है- 


तीखि धार ते कटायें कगारा; धरती धँयसि पतालु। 

तलि लखि.बिधना की लीला हम, रोयी हात्र ब्यहाल। मड़डया0 
आँधी का टिप्पा द्ययि आवा; हॉक न पहुँचये हाट। 

मूसर धार सॉञ ते बरसयिें, तिहि पर बज्जरु फाट। मड़इया0 
सूसी घरिया रन की भीयिं, मगरमच्छ उतरायि। 

काटयि दउरायें त्रीलि लेयिं मुँह बायि-बायि रहि जायिं। 
मड़डया के रखवार हमार राम ।। 

8. कवि पं.उमाप्रसाद वाजपेयी “सुजान! : कविवर 'सुजान'! का जन्म सं. 960 वि. में अरथाना 
में हुआ था। उनके पिता पं. तुलसीराम वाजपेयी साहित्य-मर्मज्ञ थे। 'सुजान” जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग के 'साहित्यरत्न” थे तथा संगीत एवं अभिनय में विशेष रूचि रखते थे। उनके ग्रन्थों में उल्लेखनीय 
हैं-“चूकनाथ-चरित्र', 'कृष्णकीर्तन', “नैमिषारण्य', “दुर्गावती”, 'कुसुमांजलि', 'परमार्थ-प्रवेश” तथा “दहाड़” | 
इनमें से अन्तिम पुस्तक 'दहाड़' की अधिकांश रचनाएँ अवधी में हैं, जो विकास-गीतों के रूप में हैं। इन 
गीतों में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हुए नवनिर्माण का स्वर मुखर है। 'दहाड़” (पृ. 5) के निम्नलिखित 
गीत में विकसित गाँव की एक महिला के हृदयोद्गार के माध्यम से इसी स्वर की झंकृति है- 

मोरि फुलबग्िया महकि रही। 
सन सन्‌ सन्‌ सनकति पुरवैया, निबिया लहकि रही।। 
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रजनी गन्धा जुही नेवारी, फूलि रही गुलाब की क्यारी; 
ु लहर लहर लहराति बेलि, बिख्वर पर लहकि रही।। 

9. प. उमादत्त सारस्वत “दत्त! : सं. 962 वि. की ज्येष्ठ अमावस्या को बिसवाँ में पं. रामदास 
के यहाँ जन्मे श्री उमादत्त आत्मविज्ञापन से दूर एकान्त साहित्यसेवी हैं। उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा 
से साहित्य की प्रायः सभी विधाओं को परिपुष्ट किया है। किरण, किसलय, कोयल, प्रवासीपति 
(बृहत्‌काव्य), मन्दोदरी (ख़ण्डकाव्य) तथा मरतराम की कुंडलियाँ उनके काव्य-ग्रन्थ है। 'लेखलतिका' 
निबन्ध-संग्रह है। भाई-बहन” कहानी-संकलन है। “मिलन” सामाजिक-नाटक है। मस्तराम का चिटूठा, 
मस्तराम का सोंटा तथा भैया के चुलबदल व्यंग्य-पत्र हैं। इस प्रकार, 'दत्त' जी का कृतित्व बहु-आयामी है। 

'दत्त! जी ने अवधी में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी इस कोटि की रचनाएँ व्यंग्य-विनोद का 
सुन्दर उदाहरण हैं। कुंडलिया छन्द में व्यंग्य अच्छा जमता है। इसमें दोहे के अन्तिम चरण की पुनरुक्ति 
'"ऐटमबम” का काम करती है। इसलिए उनकी अधिकांश अवधी रचनाएँ कुंडलिया छन्‍्द में ही हैं। इन 
कुंडलियों का वर्ण्य विषय समाज-सुधार, राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार, महँगाई तथा फैशन आदि हैं। 
अनमेल विवाह को लक्ष्यकर “जुगुल जोड़ी” शीर्षक कविता की रचना हुई है। इसमें कल्पना का जो चमत्कार 
है, उक्ति का जो वैचित्र्य है, वह मन मुग्ध किये बिना नहीं रहता। वर तथा वधू के लिए दी गयी उपमाएँ 
हृदय को गुदगुदाने वाली हैं। साथ ही, दम्पति के विरोधाभासी व्यक्तितत्व को बिम्वित करने में सर्वथा 
सफल हैं। कुछ उदाहरण देखें- 

तुम भुरजणी के करछुला, उड़ भुरकी रंगीन। 

तुम हाथी उड़ मेढुकी, कस सुन्दर य्‌ नेह। 

छुईं मुई की उड़ लता, तुम बबूर के बेंट। 

बुम गाजर के तोंदपति, उड़ लखनौवा नारि। 

उड़ कालिज की ललमुही, तुम क्वैला अस स्याह। 
उड़ पूनो की गति, सनीचर अस तुम कारिया। 


“दत्त” जी काव्य की प्राचीन शैली के पक्षधर हैं। उसमें उन्हें जो रस की सिद्धि होती है, वह मुक्त 
छन्द वाली कविताओं में नहीं। ऐसी कवितण्ओों को वे 'सरप' या “रबड़-केचुआ” छनन्‍्द वाली रचना कहते 
हैं। इस कोटि के रचनाकारों को लक्ष्य कर उन्होंने कई क:५ताएँ लिखी हैं। इनमें 'जै ब्वालौ" तथा 
'कतरब्यौंतिया! आदि उल्लेखनीय हैं। 

20. कवि पं. रामनरायण त्रिपाठी “मित्र” : स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी श्री “मित्र” चतुरैया-भिलावाँ 
की विभूति थे। उनकी 'हरगंगा” तथा 'दादनि” अवधी की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनका रचनाकाल 940-45 
ई. है। “मित्र” जी का निधन ] मई, 974 ई. को लगभग सत्तर वर्ष की अवस्था में हुआ। “मित्र” जी 
की “पंच बनने के अनधिकारी' शीर्षक रचना के कुछ छन्द उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हैं। इनमें उन्होंने उन 
दोषों की ओर संकेत किया है, जिनके होने पर व्यक्ति पंच बनने का अधिकार खो बैठता है। दोहा छन्द 
में लिखी यह रचना निश्चय ही सामाजिकों को दिशा-बोध कराने वाली है- 

खोलि दिवाला और %+, लिहिन जौन ऋन मार। 
पंचायत माँ घुत्ते का; तिन्‍्हें न है अधिकार।। 
चोरी के अभियोग माँ, सजा चुके जी काट। 
पंचन का पदु लेइ का; ती न बनावैं ठाट।। 
सरकारी धन गूद॒कि जी, लेति न अम्ब डकार। 
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ती बनि पैहैं पंच ना; रोवें भरि डिड़कार।। 
सरकारी चन्दा कबहूँ जी न विहिन निबटाड़। 
ती जो मँँगेहे पंच पदु; राहि जैहैँ मुँह बाइ़।। 
जी न अदा अब लहि किहिनि; सत्कारी लागान। 
ती न पंच पद के लिए, कबूहूँ डोलावैं कान।। 
मित्र” जी की रचनाएँ प्रसाद-गुण-सम्पन्न हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं- 


सुधरी तुमरी दशा खोटी नहीं, तन माँ तुमरे रही बोटी नहीं। 
त्रिका फिरि पाइन रोटी नहीं, तुमका मिली सराजि लगोटी नहीं। 


2. कवि श्री लक्ष्मणप्रसाद “मित्र! एक साधारण कृषक थे। उनका जन्म सं0 963 वि0 में हिंडौरा 
में हुआ था। उन्होंने बारहटमासा, बहरतबील तथा चौबोलों से लिखना प्रारम्भ किया। फिर उर्दू-मिश्रित 
सवैया-घनाक्षरी की ओर उन्मुख हुए। अवधी की ओर उनका रुझान “पढ़ीस” जी के सम्पर्क से हुआ। 
'पढ़ीस” जी उनके पड़ोसी तथा अभिन्नहदय मित्र थे। 


'सतनजा” तथा “बरसाती मेढक” मित्र” जी के अवधी ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में संकलित रचनाएँ 
लोक-जीवन का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती हैं। खलिहान की एक झाँकी देखिए। वर्ष भर के परिश्रम के 
परिणाम को सामने देखकर किसान का परिवार फूला नहीं समा रहा है- 


परि गये पैर फिर झराझलूँ टूटें लागीं लौकें सबकी । 
ने आउ हिरयें कजरा कबरा, छुनि परे तहाँ हॉँकें सबकी । 
रघुवा, रमुवा; दुलिया; मुलिया; मड़नी दौनी माँ जुटे परे। 
बिरहा लहचारी गाय करैं; परगट जो मन माँ भाव भरे। 
दुलहिनी बड़ेनं की दाब गहे; टिकुवा लिलुवा का हाँकि रहीं । 
घूँघट के जार परी मछरी, आँखी आकुल है झॉँकि रहीं। 
तरिकवा बोझ की छाहीं माँ, रोवे तब दूध पियाड़ लेंड़ 
सुख की दुनियाँ माँ कुछ छिन का; रहिके चुप्पै पौढ़ाड़ देंह । 
>सतनजा, पृ. 47। 
22. कवि श्री रामदत्त तिवारी “कुलीन” रौसिंहपुर-निवासी हैं। सं. 964 वि. में उनका जन्म हुआ। 
वे जन्मजात कवि हैं। उन्होंने अवधी में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। 'कागभुशुण्डिगरुड़-संवाद”, 'नारदमोह' 
तथा “कुलीनता का नंगा नाच” आदि उनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं। 'कुलीन” जी की अवधी की कविताओं 
में जहाँ क्षेत्रीयता का पुट है, वहीं व्रजी तथा खड़ी बोली का भी व्यापक प्रभाव है। कुछ उदाहरणों से कथन 
की पुष्टि हो जाएगी। वन्दना का यह छन्द इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत है- 
ग्वाड़न पै बीर बजरंगी के धरित मूड, मनहे मने माँ सीताराय सुमिरत हैं। 
उमा तिवसकः गनेस के नवाई माथ, झाँकी विश्नु राधाकृश्न ध्यान मैं धरत हों । 
जगदम्बा दूरया रमा की सरनागति माँ, ललिता भवानी के पदारबिन्दुरत हों। 
तुरसति माइ का 'कुलीन” परसाद पाड भारत बतुन्धरा का बन्दन करत हैं। 
23. कवि डॉ. विन्ध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव बिसवाँ की विभूति थे। उनका जन्म सं. 967 वि. 
में तम्बौर में हुआ था। उन्होंने बिसवाँ में ही स्वतंत्र रूप से 'प्रैक्टिस” करने लगे। होम्योपैथ डॉक्टर की 
उपाधि प्राप्त कर बिसवाँ में ही स्वतंत्र रूप से 'प्रैक्टिस” करने लगे। डॉक्टर साहब ने होम्योपैथ डॉक्टर 
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के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। वे हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के समर्थ रचनाकार हैं। 
डॉ. साहब जनकवि हैं। उनकी रचनाओं में जनजीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। उनकी कविता 
का वर्ण्य विषय जनता की गरीबी, किसानों की दुर्दशा, समाज-सुधार तथ राष्ट्रप्रेम है। हास्य के पुट से 
उनमें और अधिक मोहकता आ गई है। डॉ. साहब ने जनजीवन में प्रवेश कर गाँव की प्रकृति के दर्शन 
किये हैं। यही कारण है कि उनमें इतनी सजीवता है। 'भिनसार', 'सँझवाती', 'बरखाबहार”, 'सोनपरी' 
तथा “सरद जुन्हैया” आदि रचनाएँ सचमुच बड़ी सुन्दर हैं। ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन 'ना जानी राम 
करैयाका” शीर्षक कविता की इन पंक्तियों में देखिए। सरस शब्द-योजना के बल पर प्रस्तुत वर्णन सजीव 
हो उठा है। यथार्थ तो यह है कि भाषा-प्रयोग की जैसी क्षमता डॉ. साहब में है, वैसी कम पायी जाती है- 


जत दड़उ तपा अबको बेरिया, आगिउ बरसी जत बादर ते। 
गरमी धरती अस फूँके दिहिसि, सब जीव जन्त बिल्लाय गये। 
नदी तालाब की बात कौनि, जब कुड़याँ सुखाय गये। 

पछिहीवा झौंका यति दौस, ना पता लगा पुरवैया का। 

सब घासफूस जरिकि रहिगा, आगे धौं राम करैया का। 


24. कवि पं. चतुर्भुज शर्मा का जन्म पौष, अमावस्या, सं. 969 वि. में राजापुर खर्ग में हुआ। 


वे अवधी के समर्थ रचनाकार हैं। उनकी “क॒त्तन भेड़हन-केरि लड़ाई” जो प्रतीकात्मक व्यंग्य-काव्य का 
सुन्दर उदाहरण है, काफी प्रसिद्ध रचना है। 


शर्मा जी ने समाज के पिछड़े वर्ग को जगाने के लिए कई कविताएँ लिखी हैं। एक रचना की कुछ 
पंक्तियाँ इस सन्दर्भ में देखिए- 


तुम कौने दिन अनिकनि पड़हौ, दुनियाँ जागी अबहूँ साइहौ। 
सुरजों रथ हॉकि अगारचले; सब दूरि करत अँधियार चले, 
प॒छी सब छॉडि बस्यार चले, भैँवरा फूलन की वार चले। 

हहु समा चूकि फिरि पछितइहौ, दुनियाँ जागी अबहूँ सोइही। 


पाकिस्तानी आक्रमण ने भारतीयों के पौरुष की एक बहत बड़ी चुनौती दी। उनके बारूदी शौर्य 
में चिनगी लगा दी। फलतः वे गरज उठे। घर-घर में साहस का जो ज्वाला गिरि भड़का, वह शत्रु के प्राण 
लेकर ही शान्त हुआ। कवियों ने भारतीयों की इस अदम्य भावना का बड़ा ही सुन्दर अंकन किया। शर्मा 
जी इस अभियान में पीछे न रहे। उन्होंने भारतीय सैनिकों क। वीरता का वर्णन करते हुए लिखा- 


अस मार पड़ी सबं भ्रूलि गै राह न सूझि परे चकचौंधे परे। 
दिसि प्रब पच्छिय के सब देस, जवानन पार्येन रौंदे परै। 
चकचूर मिराज जहाज परे, बिथरे जस धूर धिरौदे परे। 

भूट्वा गवा भागि न जानी कहाँ; यहिकया खटिया तर आधे परे। 

25. कवि पं. श्याम सुन्दर शर्मा 'कलानिधि” (सं. 975 वि., अलादादपुर) को काव्य प्रेम 
उत्तराधिकार में मिला। वे ब्रजी, खड़ी तथा अवभी तीनों ही बोलियों के समर्थ कवि थे। 'ब्रजबैहर' उनका 
ब्रजभाषा का काव्य-संग्रह है। 'समीर” तथा 'अनादि' में खड़ी बोली की रचनाएँ संकलित हैं। 'भीललिताचालीसा' 
अवधी का स्तुतिपरक काव्य है। हे 

“'कलानिधि' जी ने विभिन्‍न न्दों में काव्य रचना की है। उनके बरवै छन्द विशेष महत्व के हैं। 
इनमें प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय भावना तथा अन्य सामयिक विषयों की सरस अभिव्यक्ति है। उदाहरणस्वरूप 
कुछ बरवै प्रस्तुत हैं। इनमें तुलसी के जीवन वृत्त का संक्षेप में निर्देष है- 


बह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 369 3» 


आधी राति अँधेरिया तिरिया नेह। 

पैरेउ नदी भदैयाँ, बरसाति मेह।। 

कामु अन्ध अत सनकति, ग्रेउ सब्युरारि। 

भवा नारि ते रत बस थो सवादु। 

रमचरित इहु जानूहु तेहि का स्वाद ।/। 'रसराज', सित., 7955, 7.23 

26. कवि श्री बाबूराम शुक्ल “मंजु” (सं. 980 वि., मुसव्वरपुर) अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 

उन्होंने महाकवि कालिदास के 'मेघदूत” तथा “रघुवंश” का सरल अवधी में अनुवाद किया है। उनका यह 
अनुवाद परम्परागत दोहा-चौपाई में न होकर मात्रिक छन्द में है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा- 


कामिनी सूघर भरी मनोज; मनोभव की संजूषा खुली । 
ललित छबि छहराति लोल कपोल, अभूषित काम कला मवयुली। 
तरांगित लहरें बोनों तटी; किकिनी धारे राजमराल। 
गामिनी मथर धीम ग्रवाह, भवर नाभी जस सोहति बाल। -मेघदूत, पृ. 24 
एक उदाहरण 'मंजु ग्रामीण गीता” से भी- 
ब्रह्मा की जो लीन्हिसि पहिचान, ब्रह्ममय हुडगा ऊ बलवान। 
सुख दुख दोनों वहिका एक, छोंडि आसक्ति भवा सुखवान। 
भीतरी चुख का अनुभव करे ब्रह्म माँ अन्तःकरण मिलाइ। 
अछय चुखलाभ सदा बहु करै; मने मन बहु पारथ हरषाड़।। पृ. 25 
27. कवि डॉ. पुत्तू लाल शुक्ल “चन्द्राकार” (सं. 98 वि., पैंदापुर) ने 'अनंग” तथा “मालूशाही' 
प्रबन्ध काव्यों की रचना कर पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। 'राधाशतक” उनका ब्रजभाषा का काव्य है। 
“अमर-वाटिका” में संस्कृत रचनाएँ संगृहीत हैं। “बुद्ध चरित” अश्वधोष-कृत “बुद्धचरित” के उत्तरार्द्ध का 
संस्कृत पद्यानुवाद है। 
'मचानु' चन्द्राकर जी की अवधे रचनाओं का संग्रह है। ये रचनाएँ ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत करती हैं। गाँव की शोभा का वर्णन इन पंक्तियों में प्रशंसनीय है- 


प्रकृति के ऑचर माँ लहराइ, हिया हरि लेड गाउ का हाठ। 

भीरहरे बरसैराज सुह्यगु, सँवारा जुग जुग ते सिंगारु। 

कियरिया झाँकइ घूँघधुट खोलि, ललरिया मुँह की चुड चुड जाई। 

न जानी कौनु बड़ा असनेहु, पुरबिया बेंदी देड़ सजाइ। 

मोरला ब्वालै मिटठुरस ब्वाल, बाय माँ कुहुकड़ेँ म्याओं-म्याउँ। 

तंग माँ नाचति चले पुछाड़ि, छुप्हुले पत्रनन पर बलि जाएँ। 

कुछ रचनाओं में वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति कवि का आक्रोश भी व्यक्त है। यह आक्रोश इन 

पंक्तियों में संलक्ष्य है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी ग्राम जीवन विकसित न हो सका। एक ग्रामीण की 
दुःखानुभूति इस उद्धरण में है। वह अब भी पहले की तरह ही पिस रहा है- 

हम वहे तना दुखरा गाँठी; पहिले कस अत्याचार सही। 

या बड़े बड़ेन की बात आइ तौ केहि के आगे कहा कही? 

बत देखि देखि के जू भरिगा; जेता सबका उत्थान भवा। 

है वहै रयु; आजाद भत्रा यू कस्न-कस हिन्दुस्तान भवा। 


<* अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 ७ 370 ड# 


28. कवि श्री त्रिभुवनदास नैमिषारण्य के स्वामी नारदानन्द के शिष्य हैं। उन्होंने सं. 99 वि. 
में “श्रीरामदर्शन' नामक प्रबन्ध काव्य दोहा-चौपाई शैली में लिखा। विस्तृत वन्दनाओं से कथासृत्र में जो 
व्याघात उत्पन्न हुआ है, उससे ग्रन्थ के प्रबन्धत्व के सम्मुख प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा है। धनुषभंग 
के उपानत का यह वर्णन हमारे इस अभिमत की सिद्धि में सहायक है- 

जिमि धनु भजि जनक दुख भारी, सीय ब्याहि प्रभु कीन्ह सुखारी। 
तिमि मम दुक्‍क्ख मारि रघुराई, दर्शन देह नाथ सुखदाई। 
पुनि रहि अवध कछुक दिन स्वामी, देवकाज लगि अन्तरयामी। 

29. कवि श्री युक्तिभद्र दीक्षित 'पुतान” 'पढ़ीस” जी के सुपुत्र हैं। उनका जन्म सं. 992 वि. 
में अम्बरपुर में हुआ। वे प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थ कवि हैं। उनकी रचनाओं में आर्थिक स्वतंत्रता 
का सशक्त आध्वान है। कवि की दृष्टि मे देश की आजादी धनी तथा निर्धन के मध्य की खाई न पाट 
सकी, इसीलिए उसे वर्तमान स्थिति से गहरा असंतोष है। इसी असन्तोष की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हैं: 


सब कहैं मुलुक आजाद भवा, भारत का मिलिग आजादी। 
मुत्र तोरी मुरझुल्ली ठठरी पर लदि गै और गरू लावी। 
आजाद भये हैं सेंखपती, उयि तोरि करेजी काढ़ि सकें। 
आजाद भये सेठी ताहू त्वाॉँदन के मेट्रका बाढ़ि सकी। 


इस खाई को और अधिक चौड़ी करने वाली शासन-व्यवस्था को फूंक देने के लिए कवि किसान 
को जलक॥२ रहा है- 


रे छोड़ भला अब तौ खटिया, दे फूँक फूस की यह टटिया। 


अन्यत्र यह समाज के निर्माता किसान को शोषकों से सावधान करता हुआ प्रतीकात्मक शैली में 
कहता है- 


चेतु रे माली फुलवरिया के। 

बड़ी जुगुति ते साफ़ किहे तुयि, झखर झार करीले। 

दै दै रकतु पानरोपे रे, सुन्दर बिरिछ छबीले। 

रहि न जायेँ गुलाब के धोखे, काँट झरबेरिया के। चेतु रे। 
नासि गई है फसलि ठपहली ले निर्दन्द कुदार। 

खोदि खोदि भुईँ समथारि कर औ बढ़िया ढूँढ बेतार। 

नयी फसलि के नये फूल खिलि महकावे संतार। 

टूटि डर ते गरूँधि बने जो देउतन के हिय हार।। 


80. कवि डॉ. श्याम सुन्दर मिश्र 'मधुप” (सं. 993 वि., सरैपा-मैनासी) लखनऊ विश्वविद्यालय 
के प्रथम श्रेणी के परास्नातक हैं। वही से उन्होंने 'अवधी के आधुनिक प्रबन्ध काव्य' विषय पर पी-एच. 
डी. की उपाधि प्राप्त की है। आर.एम.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
के रूप में वे बहुचर्चित रहे हैं। 30 जून, 989 ई. को वे सेवा-निवृन हुए हैं। 

'मधुप” जी की प्रकाशित कृतियाँ है “गाव का सुरपुर देउ बनाय”, 'जागि रे बापू केर सपन', 
'खेतवन क देखि देखि जिउ हुलसे मोर', 'हिन्दुस्तान की झाँकी', परम्परा के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक अवधी 
काव्य” तथा 'अवधी के आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली रचनाएँ- 
'नवभारत-निर्माता', गंगा का देश”, “विकास की बयारि'। प्रकाशित कृतियों में से प्रथम तीन सम्पादित हैं । 

'मधुप” जी की अवधी रचनाओं में देश-प्रेम के मोहक स्वर हैं। उनकी दृष्टि में भारत सच्चे अर्थो 
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में भा-रत है। “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” के सिद्धान्त को यहीं अर्थवत्ता प्राप्त हुई है। यहाँ मानव ही नहीं, पशुओं 
तक की पूजा होती है। नागों को दूध पिलाना इसी देश के लोग जानते हैं। गंगा का देश जो ठहरा! जिसके 
कण-कण में भगवान्‌ बसते हों, उसकी यह रीति होनी ही चाहिए- 

मानव की तौ बात निदराली, हियाँ पुन ते नात है। 

गाय हियाँ मानव की माता; बैल धर्म का रूप है। 

पजा होति हियाँ नागन की; कइसी रीति अनूप है। 

जल माँ; धल माँ, जन कन-कन माँ; हियाँ बसत भगवान है। 

यहु गया का देतु हियाँ की माटिव स्वर्न समान है। (गंगा का देसु; प्र. #) 

3. कवि श्री दिवाकर प्रकाश अग्निहोत्री “दिवाकर! (2 फरवरी, 927 ई., पकरिया) प्रगतिवादी 
रचनाकारों में अग्रगण्य हैं। आशा एवं विश्वास से स्पन्दित उनके गीतों से नयी पीढ़ी को काफी प्रेरणा 
मिली है। उनकी मृत्यु असमय हो गयी। 

'दिवाकर'” जी वैसे तो खड़ी बोली के कवि थे, किन्तु कभी-कभी अवधी में भी सुन्दर रचनाएँ लिखते 
थे। ये रचनाएँ अधिकांशतः राष्ट्रीय भावभूमि पर प्रतिष्ठित हैं। चीनी आक्रमण के सन्दर्भ में ये पंक्तियाँ 
देखें। इनमें वीर रमणी का पति से युद्धभूमि में जाने का आग्रह है- 

देसवा पै विपति परी सजन तुम जाउ लाम पर। 
बिस्‍रथा बातडँ जीति हार की; जस की डोली के कहार की; 
मौतउ जहाँ जिन्दगी बनि कइ; हड़ बेमौत मरी।। सजन तुम जाए...... 


सैनिक पति पत्नी का आग्रह मानकर “लाम” पर जाता है तथा यहाँ अपने शौर्य की धाक जमा देता 
है। किंचित्‌ अवकाश मिलने पर वह अपनी पत्नी को पत्र लिखता है, जिसमें विजय का पूर्ण विश्वास 
अंकित है- 
दियना कि जोति बाँचि रही पाती; 
समठ जीति; घर अइहँउ सजनियाँ। 
पाँउ खुदे बढ़ि रहे अगारी, भुएँ दुलराई खेलावइ कनियाँ। 
' भोला बाबा के डमरू बाजड़, वैरी भागि रहे मोरी धनियाँ। 
खिंची हुआँड पर बत्र लकीरइ, चीनी रहे बढ़ाइ दुकनियाँ। 
कवि "तिनुके” जैसे अपने जीवन से अत्यन्त सन्तुष्ट है। यह 'तिनुका” ही भगवान्‌ वामन के सदृश 
विश्व की आँखें खोलने में समर्थ है। निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए। इनमें कवि की विनय-भावना अपनी 
चरम सीमा पर है-- 


हम तिनुका हन तउ का हुइगा, हमरों तो है सत्रारु अपन। 
अँधरन की आँखी ख्वालै का; भगवान ख़ुदे बनि गे बामन। 


कवि की उपर्युक्त 'हम तिनका हन” शीर्षक रचना ने अपने समय में जिस लोकप्रियता का अर्जन 
किया था, वह बहुतों के लिए ईर्ष्या का विषय है। 

32. कवि श्री गजराज सिंह यादव (2 फरवरी, 980 ई.) जन्में तो खीरी जनपद के चन्दनपुर ग्राम 
में हुआ, किन्तु उनका कार्यक्षेत्र बिसवाँ रहा। वे श्री हनुमत्‌ रामेश्वर दयाल इण्टर कालेज में अध्यापक 
रहे। लगभग पैंतीस वर्षों की सेवा के बाद वे वहाँ से 30 जून, 988 ई. को सेवानिवृत्त हुए हैं। 

श्री यादव जी खड़ी बोली तथा अवधी दोनों के ही समर्थ कवि हैं। उन्होंने गीत, छन्‍्द तथा मुक्तक 


ब&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 372 डै>» 


आदि विभिन्‍न शैलियों को अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। “कल्पना के कुसुम” उनकी खड़ी 
बोली की काव्यकृति है। 'अमरकीरति' में अवधी की रचनाएँ ग्यारह भागों में विभक्त हैं। छन्दों की कुल 
संख्या 0] है। इनका वर्ण्य विषय जन्मभूमि का गौरवगान है। 

कवि की यह कामना भारतमाता के प्रति उसके असीम अनुराग की व्यंजक हैं। प्रत्येक भारतीय 
के हृदय यह कामना उद्वेलित हो उठे, तो देश सोने की चिड़िया बने बिना न रहे- 


नहिं सूझत अम्ब उपाय कछू; कोहि भाँति कही रिनु तोर चुकावों। 
यहि ते मन सोधि तमोधि भली विधि, 8न्दन माँ तुमरी जस यावों। 
जन-मानस माँ भरि भाव अनूप, स्वदेश सुभक्ति के बीज उयावों। 
तजि चन्दन भात्र खरी तुघरी तुहरे पद की रण रोज लगावों। 


83. कवि श्री अवधेश अवस्थी “सुमन” (सं. 990 वि., दासापुर) अपने पितामह पं. बदलेव प्रसाद 
अवस्थी “द्विजबलदेव” के समान ही प्रत्युत्पन्नमति-सम्पन्न हैं। उनमें आशुकवित्व के संस्कार जन्मजात 
हैं। खड़ी बोली के साथ ही उन्होंने अवधी में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी अवधी रचनाएँ देश 
की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत करती हैं। “नियोजन” शीर्षक इस रचना में जहाँ देश के विकास की चर्चा है, 
वहीं पर बशता के खुमार को त्याग देने का भी आग्रह है। क॒छ पंक्तियाँ देखिए- 


भवा जनतात्रिक आपन साज, गिया लन्‍्दन के लिए ते ताज, 
चुरईई तक बनति रहै परवेस, सदा दोसरे लँग देखे देस। 

वहीँ मुस्किल होइगे आसान, बनति अब अपने हियाँ विमान, 
माल गाड़िन ते ढोइति मालु; रेल का रोजुड फैलड जालु। 
मोड़ि नद्दिनि की भीषन धार, बाँ सब लँग होइ रहे तयार। 
तलो परबसता क्यार खुमार भरी भारत माँ नव उजियार। 


34. कवि श्री लवकुश दीक्षित (सं. 990 वि., अम्बरपुर) अवधी के सुविख्यात कवि स्व. बलभद्र 
प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस” के सुपुत्र हैं। कविता उनकी पैतृक सम्पत्ति है। किसानी करते हुए भी लवक॒शजी 
अवधी तथा खड़ी बोली के सफल गीतकार हैं। आज तक घर-आँगन में गाये जाने वाले उनके अनेक लोकगीत 
प्रकाश में आ चुके हैं। उनकी अनेक रचनाएँ आकाशवाणी के 'देभिन्‍न केन्द्रों से प्रसारित हो चुकी है। 

श्री लवक॒श जी के गीतों में जनजीवन का सफल अंकन है। 3न्‍होंने हृदय के सुख-दुःख, हास-रुदन, 
राग-द्वेष आदि विभिन्‍न मनोविकारों को बड़े स्वभाविक रूप में चित्रित किया है। उनके अधिकांश गीतों 
में किसान की आत्मा की पुकार है तथा कृषि एवं धरती माता की दुहाई है। सांस्कारिक भावनाओं को 
जागृत करने वाले तथा ऋतु विशेष पर गाये जाने वाले उनके गीतों की संख्या भी कम नहीं है। उनके 
ये लोकगीत उनके प्रतिभा-वैचित्र्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

लवकुश जी के श्रृंगारपरक गीत विशेष रूप से मधुर बन पड़े हैं। ये गीत कवि की “रति/-भावना 
के व्यंजक हैं। इन गीतों में वे गीत, जो श्रृंगार के विप्रलम्भ-पक्ष को पुष्ट करते हैं, अपेक्षाकृत अधिक सरस 
हैं। एक विरह-गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए। इनमें प्रोषितपतिका के हृदय का दुःख सजीव हो उठा है। 
विरहिणी आँचल के कागज पर काजल की स्याटी से परदेशी प्रियतम को पत्र लिखती है। यह पत्र उसकी 
विरह वेदना का मूर्त रूप है, जिसके साक्षी उसके अअश्रु हैं। प्रस्तुत उद्धरण में प्रिय के प्रति नायिका की 
अनन्यता तथा समर्पण-भाव देखते ही बनता है। उसकी विवशता तो शब्द-शब्द में झंकृत है- 


अँचरा क कगदु कजरवा कि स्याही, चिठिया के संग मोरे अँदुवा गवाही, 
तोरा नाउँ लड़के कड़से निख्रँ सजना? तो गाँठ लड़के कड़से/रहउँ सजना। 
सब जन जानईँ तुम मोरे मन बसिया; भोरे सब तीरथ चरन तोरे रतिया, 
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अँखियाँ की पुतरी सपनवाँ सँज्चावड़, हिय के मँदिर तोरी म्‌राति बसावड़ँ, 
बसा ठाउँ लड़के कड़से रहउँ सजना; तोरा गाँठउ लड़की कड़से रहउँ सजना? 

35. कवि श्री बॉकेलाल मिश्र “लाल? (सं. 996 बव., पियरिया-कोंडर) प्राचीन शैली के समर्थ 
रचनाकार है। उनका “साकेत-विरहिणी” नामक खण्डकाव्य बहुचर्चित है। “आर्यावर्त की कहानी” उनकी 
प्रसिद्ध अवधी-रचना है। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं को सहज स्वर प्रदान किया गया है। अतीत की 
गौरवशाली परम्परा का स्मरण इन पंक्तियों में है- 

कबहूँ यह आर्यावर्त रहै; तब करति रहैं यहि का प्रनाम। 
बिनु जेलि गये सुधरे 'डकड्त' रिसि भये बड़े जपि राम-राम। 
सगरे बेदन का कण्ठ भरे, पूजा प्राठै ते कटडँ धौत। 
स्वारह-संत्रह की उमिरि होइ तरवारि कोरि बढ़ि जाइ हौंस। 
यहि देसवा म चॉँदी सोने की; सिक्कन की खुल बजार रहैं। 
बनियाँ रतनन ते भरे नाकु; लै निडठ करत व्योपाठ रहैं। 

$6. कवि श्री जगमोहन कपूर 'सरस” (सं. 996 वि., सीतापुर) वर्तमान गीतकारों में विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। उनके काव्यपाठ का ढंग, उनके व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप होने के कारण, बड़ा मोहक 
तथा आकर्षक है। उन्होंने प्राचीन शैली में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। वे जितनी सफलता से जीवन 
के वैषम्य को प्रस्तुत करते हैं, उतनी ही सफलता से हास्य-रचनाएँ भी लिखते हैं। 

'सरस” जी यदा-कदा अवधी में भी लिखते हैं। उनकी ये रचनाएँ विविध-विषय-विभूषित हैं। “कंचन 
राख हुइ रहा” शीर्षक गीत की इन पंक्तियों में विप्रलम्भ-श्रृंगार का सुन्दर परिपाक है। ननद का भाभी से 
यह आग्रह कि वह “अपने उनके उनको” बुला दे, निश्चय ही अत्यन्त व्यज्जना-गर्भित है। विरह के ताप 
का आवेग प्रस्तुत उद्धरण में स्वानुभवित है- 


भाभी अपने उनके उनका बुलाय देउ री। 

पूस माघ तो जरै ज्याठ्‌ अस, तनु न बसनु कोउ भावै। 
ऑखिन तन जब लखे निंदरिया अपनु बदनु झुरतसावै। 
नारी चिठिया लिखिके उनका पठाय देउ री।। 


37. कवि श्री महेन्द्रकुमार शास्त्री 'सरल” (सं. 2003 वि., शंकरपुर) काव्य की प्रायः सभी विधाओं 
में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने गीतों को रागात्मकता दी है, गजलों में विसंगतियों पर प्रहार किया है तथा छनन्‍्हदों 
को युगीन सन्दर्भों से जोड़ा है। उनके भाव जितने प्रखर हैं, शिल्प उतना ही खरा। उन्होंने खड़ी, व्रजी 
तथा अवधी-तीनों ही बोलियों में सफल रचनाएँ की हैं। वे संस्कृत के भी सुख्यात सुकवि हैं। अभिनय 
में भी उनकी विशेष रूचि है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अनेक नाटकों में उन्होंने सफल अभिनय 
किया है। 'संकटा-स्तवन” उनकी प्रकाशित कृति है। यह उनकी किशोरावस्था की रचना है। “भगवान्‌ 
महावीर” (प्रबन्ध काव्य), “गीत-सुधा” (गीत-संग्रह), छन्द-सुधा (छन्द-संग्रह), “भीम-प्रतिज्ञा” तथा 'पाशुपत' 
(नाटक) आदि उनके अप्रव्गशित ग्रन्ध हैं। 

'सरल” जी की अधिकांश अवधी रचनाएँ राष्ट्रीय भावभूमि पर प्रतिष्ठित हैं। “पाकिस्तान के प्रति' 
शीर्षक रचना में लोकोक्तियों का अत्यन्त सार्थक प्रयोग है। एक छन्‍्द प्रस्तुत है-काहे करौ बकवास 
निरन्तर, काहे लगावहु सीमा पै घातें। 
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वीरन ते यहि भारत बास के खाइ चुकेउ हर बार म मातें। 
मानति हैं मृत्रु बातन ते देउता कब वै जिनका प्रिय लातैं। 
है मति श्रस्ट, करो तुम आजु जो 'नानी के आगे ननेउरे की बातें। 
38. कवि श्री रामकृष्ण श्रीवास्तव 'सन्तोष” (7 जून, 948 ई.) बिसवाँ की साहित्यिक विभूतियों 
में उल्लेखनीय हैं। वे जन्मे तो लखीमपुर जनपद के औरंगाबाद में हैं, किन्तु अब बिसवाँ में स्थायीरूप 
से रह रहे हैं। वे जन्मना कवि हैं। “दीपवर्तिका उनकी खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह है। 'बाबू के 


बिथा' उनकी अवधी कविताओं का संकलन है। ये दोनों ही पुस्तकें अप्रकाशित हैं। 'क्रान्तिकेतु” नाम्नक 
काव्य-ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 


'सन्तोष” जी की रचनाओं में श्रृज्ञार तथा अध्यात्म का मोहक पुट है। श्रृज़्रपरक गीत का यह चरण 
देखि; इसमें वियोग की पीड़ा को राहज स्वर प्राप्त है- 
ओ परदेसी पिया परन कै अपने लाज बचावौ। 
मुरझाने बिरवन बदि बनिके सजल बदारिया आवौ। 
ई बिछोह की पीर मौतहु ते जादा दुखदाई। 
लोग उड़ेहैं बिल्ली ई डर नामहु अधर न आवै। 
कलपति प्रान अधीर द्यौस निसि रग रंग ना भावै। 
बिथारि न जाय जिन्दगी तुमहे कौनौ जतन लगावौ।। 


39. कवि श्री कमलेश मोर्य “मुदु” (सं. 202 वि., रामाभारी) राष्ट्रीय-चेतना-सम्पन्न रचनाकार हैं। 
वे प्राचीन शैली के सुकवि हैं। उन्होंने अपनी अवधी-रचनाओं में हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के स्वर्णिम 
भविष्य को सजाने-सँवारने का सफल प्रयत्न किया है। 'राष्ट्रपति कै चुनाव” शीर्षक रचना का एक छन्‍्द 
प्रस्तुत है। इसमें 'भारत गरीब देस केरे राष्ट्रपती बदि, आसुतोस संकर दिगम्बर का लावा जाय” यह परामर्श 
दिया गया है। उनका तर्क यह है- 

उनके तौ साथ नहीं तामझाम जादा कुछु कपड़ी न चाही कामु भस्म ते चलाड़ लेड़ेँ। 
सीधी सादी बैल की सवारी त्रिपुररी कोरि, कम खरचीली बसि घास पातु खाड़ लेहँ। 
उनके रहै का नहीं महल अटारी चही, उड़ तौ समग्थानौ महियाँ आसानु जमाड़ लेहँ। 
सुधा वतुधा पै बँटवाइ देईँ मुला खुद, लोक कल्यान बदि माहुर पचाड़ लेड़ँ। 

इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भगवान्‌ शंकर को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय देवसभा में लिया गया। 

अन्य देवताओं के सम्बन्ध में जो प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, उनका विवरण इस छन्द में द्रष्टव्य है- 


देवतन केरे दरबार माँ विचाठ भवा, भारत का राष्ट्र पत्ती केहिका बनावा जाय। 
याकु ब्वाला विनु, पै चाय ना नसीब जहाँ, उनके रहै का छीर सिन्धु कैसे लावा जाय । 
ब्रद्मो जी के नाउं पर आबजेकसन लागि, बाहनु चुगति मोती कहाँ ते चुगावा जाय 
भारत गरीब देस केरे राष्ट्रपति बदि, आतुतोस सकर दिगम्बर का लावा जाय। 
'मृद” जी ने अँगरेजी शब्दों के प्रयोग से अपनी रचनाओं को अधिकाधिक व्यंजक बनाने का का 
प्रयलल किया है। 
40. कवि श्री फारूख 'सरल” (जमौरा) को जन्म से ही काव्य-रचना के संस्कार प्राप्त हैं। वे 
लोक-जीवन से जुड़े हुए कवि हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में गर्वेई-गाँव के जीवन्त चित्र हैं, होली के 
इस छन्द में पर्व का उल्लास किस प्रकार बोल रहा है, देखें- 
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झूमि झुकि; झुकि झूमि मनुवाँ मयूर नाचै; छाई छवि चहुँ दिसि होली की बहार है। 
धरती निहारै बाट अपने किसनवाँ की; वहीं सब रंय कीन्हें सोरहों सिगार है। 
बाजे ढफ; ढोल; आँगन, तासे और मजीरा बाजै; बाजति सितार एक तार करतार है। 
नान्हि-नानिह लरिका जवान बूढ़ संग-संग, आईं है धमार क्यो अगार क्वौ पछार है। 
श्री फारूख ने सामाजिक विसंगतियों को भी अपनी रचनाओं का वर्ण्य विषय बनाया है। उनकी 
“बकरा बिकाऊ है” शीर्षक रचना पर्याप्त लोकप्रिय है। इसमें दहेज-प्रथा पर अत्यन्त तीखा प्रहार है। 
उपर्युक्त रचनाकारों के अतिरिक्त उल्लेखनीय हैं श्री श्रीराम त्रिपाठी (संदना), श्री राजाराम वाजपेयी 
(रामकोट), श्री आदित्य प्रकाश अवस्थी “दिनेश” (दौली), श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी 'प्रकाश' (चन्दनपारा) 
तथा श्री सोम दीक्षित (रिखौना) आदि। श्री त्रिपाठी जी ने पंचायत का प्रपंच” सन्‌ 952 ई. में लिखा 
था। श्री वाजपेयी जी की चर्चित पुस्तकें हैं-“कलियुग का चक्कर” तथा 'नैमिष-परिक्रमा' । इनमे से प्रथम 
पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ 960 ई. तथ द्वितीय का 96 है। शेष रचनाकारों ने स्फुट काव्य ही लिखा 
है। प्रौढ़ता की दृष्टि से (दिनेश दादा” विशेषोल्लेखनीय हैं। “प्रकाश” जी की बगुला' के ब्याह से सम्बन्धित 
रचना तथा सोम जी की 'सावन में शंकर” शीर्षक रचना काफी प्रसिद्ध है। 
उपर्युक्त विवरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सीतापुर जनपद में अवधी की जो 
काव्य-धारा श्रृंगारकाल से प्रवाहित हुई, वह अद्यावधि अक्षुण्ण है। गुण तथा परिमाण दोनों ही दृष्टियों से 
यहाँ का अवधी साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। 
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परंपरा के परिप्रेक्ष्य में सीतापुर और अवधी भाषा 


भूपेन्द्र दीक्षित 





गोमती, सरयू और गंगा के बीच का यह जो शस्य-श्यामल मैदान है, वह बाहर से ही भव्य, समतल और 
विशाल नहीं है, भीतर से भी प्रशस्त और उदार है। विश्व में यह क्षेत्र अवध के नाम से जाना जाता है। 
यह भारत का हृदय है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस अवध प्रदेश में हजारों 
वर्षो से प्राणवायु प्रदान करते रहे हैं। यहां बोली जाने वाली अवधी सामान्य क्षेत्रीय बोली मात्र नहीं है, 
उसे शताब्दियों से “भाषा” का गरिमामय पद प्राप्त रहा है। उसमें संस्कृति के जनपदीय तत्व तो दृष्टिगोचर 
होते हैं; किन्तु क्षेत्रीयता से वह कोसों दूर है। 

अवधी भाषा की तासीर अनूठी है। वह जितनी अनुरागी है, उससे ज्यादा विरागी है; जितनी 
करुणामयी है, उससे अधिक तेजस्विनी है। इस क्षेत्र के राजर्षि मनु, दधीचि, हरिश्चन्द्र, भगीरथ, रघु. राम 
आदि सिर्फ राजा नहीं थे, जनता की सेवा और अभ्युदय के लिए सब प्रकार से समर्पित थे। उनकी लोक- 
निष्ठा अद्भुत थी। जिस रामराज्य की प्रशंसा करते हुए महात्मा गांधी गदगद हो जाते थे, उस रामराज्य 
की अवधारणा, संकल्पना और प्रतिष्ठापना ने इसी क्षेत्र में रूपाकार ग्रहण किया था। तात्विक आर्यावर्त 
तो यह अवध क्षेत्र ही रहा है। उसके किस-किस आयाम की प्रशंसा की जाय। यह हमारा गौरव है कि 
सीतापुर भी इसी अवध क्षेत्र का अति महत्वपूर्ण जनपद है। 

विश्व का आदि-पुरुष इसी क्षेत्र का रहने वाला था। वह स्वयंभू मनु, प्रजापति, राजा, शास्ता, ऋषि 
नियंता, स्मृतिकार, क्या कुछ नहीं था। उसने इश्ष्वाकु के लिए अशेध्या का निर्माण कराया था, जिसकी 
सांस्कृतिक गरिमा आज भी बरकरार है। इसी कुल में हरिश्चन्द्र 2)र दधीचि जैसे राजर्षि हुए, जिन्होंने 
सत्य और परोपकार के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी कल में राजा भगीरथ जन्मे, जिन्होंने देवनदी 
गंगा को नीचे उतारा। यहीं सम्राट रघु हुए, जिनके प्रभाव में महान सूर्यवंश रघुवंश हो गया, जिनकी प्रशंसा 
करते हुए कालिदास जैसे कवि थकते ही नहीं। उसी रघुकुल में जो राम नाम का नरोत्तम उत्पन्न हुआ, 
उसके आगे तो सारी उपमायें बौनी हो जाती हैं जो शक्ति, शील और सौन्दर्य की कसौटी है, जिसको 
उदाहरण मानकर काव्य-शास्त्रियों ने धीरोदात्त नायक के लक्षण स्थापेत किये। राम के रूप में मानों विश्व 
के सभी आदर्श रूप समा गये, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति, शील और सौन्दर्य की त्रिवेणी 
जगत्वंदनीया भार्या भगवती सीता के नाम पर हमारा यह प्यारा नगर सीतापुर स्थापित हुआ, जो साहित्य, 
कला, संस्कृति और सौन्दर्य का अद्भुत प्रतिम' 7 है। 

उस विश्वात्मा राम को लेखनी से उतारने वाला आदिकवि बाल्मीकि इस अवध क्षेत्र का ही गौरव 
था। बाल्मीकि के बाद राम की अद्भुत गाथा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही संभवतः उत्तर 
भारत के सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास ने लोकभाषा अवधी में जो महाकाव्य “श्रीरामचरित 
मानस' रचा वह हिन्दी के ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं के ही नहीं, विश्व की ग्रावत्‌ भाषाओं के समस्त 
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महाकाव्यों में अनुपमेय जगमगाता हुआ ज्योतिष-पिण्ड है, जिसने सम्पूर्ण विश्व को अपने आकर्षण के 
अद्भुत बंधन में बांध रखा है। इसी प्रकार महाकवि जायसी एवं अध्यात्म की गंगा बहाने वाले सूफी संतों 
की प्रेमपीर इसी अवध क्षेत्र में, इसी अवधी जनभाषा ने फैलाई। भारत की जिस गंगा-जमुनी संस्कृति, 
सामाजिक संस्कृति-कम्पोजिट कल्चर “का कल्चर्ड गौरव गायन करते हुए हम थकते नहीं, उसे व्यवहार 
में तो इन्हीं सूफी कवियों और रहीम जैसे रचनाकारों ने ही रूपाकार दिया। अवधी में रचित रहीम के बरवै 
और दोहों को किस भावना भरे हृदय ने सराहा नहीं। 

एक और भावुक सत्य है कि राम एक क्लासिकल हीरो ही नहीं हैं, वे लोकचित्त में ऐसा धंसे हैं 
कि अवध प्रदेश के हर निवासी को अपने जीवन के हर मोड़ पर राम के साथ सांस्कृतिक तादात्म्य का 
अनुभव होता है। हर नवजात शिशु यहां राम के रूप में देखा जाता है। उसके जन्म पर सोहर गाये जाते 
हैं, उसके आलम्बन विभाव भुवन मोहन श्रीराम ही बनते हैं। इसी तरह मुण्डन, उपनयन, विवाह आदि 
के अवसर पर गाये जाने वाले लोकगीतों में राम जानकी ही छाये हैं। और तो और मरने वाले की अंतिम 
यात्रा में भी राम नाम छाया हुआ है। 

भारतवर्ष की आन्तरिक आभा और ऊर्जा इस अवध क्षेत्र से कितनी फैली और गौरवान्वित हुई, 
इसका मूल्यांकन तो लंबे-चौड़े लेख में भी संभव नहीं है। मानवीय मनीषा का सबसे बड़ा अधिष्ठान 
नैमिषारण्य अवध क्षेत्र और सीतापुर जनपद का गौरव है। भारतवर्ष की चेतना का आलोक जैसे सोचता 
है वैसे ही '"एकदा नैेमिषारण्ये” में फूट पड़ता है, इस सत्य का रेखांकन हम किसी क्षेत्रीय अहंकार, 
आंचलिक अलगाव, भाषा अथवा बोली के प्रति दुराग्रह के तहत नहीं कर रहे, वरन्‌ बिना किसी राग और 
द्वेष के उस महाभाव की अभ्यर्थना मात्र कर रहे हैं। जहां तक मन, प्राण और आत्मा के जगाने वाले 
बैतालिकों की बात है तो जो ज्योति की धारा चार सौ साल पहले महात्मा तुलसी से चली थी, वह नवीन, 
सनेही, अमृतलाल नागर, अवधेश सुमन, पढ़ीस, बंशीधर शुक्ल, रमई काका, दिवाकर, रामकृष्ण सन्तोष 
आदि साहित्य साधकों के प्राणों में सतत जाग्रत होती रही है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं, यह अवध 
क्षेत्र की महाप्राणता है जो आज भी .नई पीढ़ी के ऊर्जस्वी एवं ओजस्वी स्वरों में अपनी धमक विश्व साहित्य 
में स्थापित किये है। 

सीतापुर जनपद में पश्चिमी अवधी बोली जाती है। गांजर, उपरहर तथा भूड़ की बोलियों को यह 
अपने में समेटे हुए है। सीतापुर जनपद के प्रथम अवधी कवि सरयू राम हैं। उन्होंने जैमिनिपुराण की 
रचना की है। इस ग्रंथ में पद्म पुराण तथा बाल्मीकि रामायण की अश्वमेध कथा का रोचक वर्णन है। 
यह वर्णन अनुष्टुप छंदों में पूर्ण हुआ है। इस हस्तलिखित ग्रंथ में 65 पृष्ठ हैं। इसका रचनाकाल संवत्‌ 
805 विक्रमी है। 

श्री उदय राम नेैमिषारण्य के कवि थे, उन्होंने सगुण विलास नामक पुस्तक लिखी है, जो अप्रकाशित 
है। इसमें 270 छंद हैं। ठाकुर गणेश सिंह गनपाल रामपुर मथुरा के कवि हैं। 'शिवचरितामृत” नामक 
उनका ग्रंथ संवत्‌ 950 में प्रकाशित हुआ। श्री लखनसेन परिहार बिसवां के निकटवर्ती ग्राम के निवासी 
थे। उनकी “लक्ष्मी चरित” पुस्तक मिलती है जो कानपुर से प्रकाशित है। श्री समरदास मगरौड़ा के निवासी 
थे। उन्होंने राग-रागिनियों में बांध कर रामायण की रचना की। 

“विश्राम सागर” के रचयिता बाबा रघुनाथ दास पैंतेपुर में उत्पन्न हुए थे। विश्रामसागर में 652 
पृष्ठ हैं और यह वर्णनात्मक शैली का उत्कृष्ट काव्य है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसकी भाषा को शुद्ध 
अवधी बताया है। सन्‌ 908 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इसके छः से अधिक संस्करण निकल चुके 
हैं। मुंशी मंगलदास पैंतेपुर में अध्यापक थे। इनके लिखे 48 ग्रंथों में मात्र 'कृष्णप्रिया' और 'मंगलकोश' 
ही उपलब्ध हैं। कृष्णप्रिया लखनऊ से 2 जून 877 को प्रकाशित हुआ। मंगलकोश अप्रकाशित है। 
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श्री ईश्वरी प्रसाद त्रिपाठी पीरनगर के निवासी थे, इनके ग्रंथ 'राम विलास रामायण” जो लखनऊ 
से प्रकाशित हुआ, में वाल्मीकि रामायण का छंदबद्ध अनुवाद है। मौलिक न होने पर भी भाव और कला 
पक्ष सशक्त है। श्री गजाधर शुक्ल 'द्विज शुक्ल” ग्राम पाताबोझ के थे। इनके ग्रंथ है 'रघुवंश तिलक' 
जिसकी रचना संवत्‌ 96 विक्रमी में हुई। इन्होंने और भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। पं. जियालाल त्रिपाठी 
रामकोट के थे। उनके दो प्रकाशित ग्रंथ मिलते हैं- नासिकेतोपाख्यान-भाषा, भक्ताम्बुनिधि। 

श्री देवीदास देवी हरगांव के थे। इन्होंने कृष्ण खण्ड नाम के ग्रंथ की रचना सवंत्‌ 944 वि. में 
की थी। इसका शिल्प मानस से मिलता-जुलता है। ठाकुर महेश्वर बख्श सिंह रामपुर-मथुरा के थे। इन्होंने 
कई पुस्तकें लिखीं। यथा- महेश्वर चन्द्रिका, महेश्ववर विनोद आदि। इनके सभी ग्रंथ प्रकाशित हैं। श्री 
गणेश प्रसाद शुक्ल गणाधिप बल सिंहपुर भोइला के थे। वे अपने युग के सफल समस्यापूर्तिकार थे। औ 
हरिनाम शर्मा बधइया के निवासी थे। “बनारस विनोद” और काशीकल्पद्रुम इनकी रचनायें हैं। श्री 
ब्रजभूषण त्रिपाठी ब्रजेश दरियापुर के राष्ट्रीय विचारधारा के सुकवि थे। श्री केदारनाथ त्रिपाठी नवीन 
कोरइया सरावां के थे। कुलीन, नवीन रामायण, नवीन बौछार इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 

अवधी की नवीन मुक्तक कविता के विकास में अम्बरपुर के पं. बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस का 
विशेष योगदान है। उनकी काव्यकृति 'चकल्लस' अत्यंत श्रेष्ठ है। पढ़ीस जी अवधी के गौरव हैं। अरथाना 
के पं. उमाप्रसाद बाजपेई सुजान की “दहाड़” प्रसिद्ध रचना ७। इसके अतिरिक्त नैमिषारण्य, दुर्गावती, 
आदि उनकी श्रेष्ठ रचनायें हैं। बिसवां के पं. उमादत्त सारस्वत दत्त ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं को 
पुष्ट कि है। किरण, किसलय, मंदोदरी, मस्तराम का सोटा उनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं। 

पं. रामनारायण त्रिपाठी मित्र चतुरइया भिलांवा की विभूति थे। 'हरगंगा” उनकी प्रसिद्ध रचना है। 
श्री लक्ष्मण प्रसाद मित्र हिंडोरा के थे। 'सतनजा” तथा “बरसाती मेढक' उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। डा. 
बिन्देश्वरी प्रसाद बिसवां के थे। 'भिनसार', 'संझवाती', 'सरद जोंधइया' आदि उनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं। 
उन्होंने मुकरियां भी लिखी हैं। श्री रामदत्त तिथारी 'कुलीन” रौसिंहपुर निवासी थे। 'कागभुशुण्डि गरुड़- 
संवाद”, 'नारद मोह” तथा 'कुलीनता का नंगा नाच” आदि इनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं। श्री नन्द किशोर 
'शाकिर' सीतापुर के भंड़ौवा लिखने में सिद्धहस्त थे। 

पं. चतुर्भुज शर्मा राजापुर के थे। वे अवधी के समर्थ रचनाकार हैं। पं. श्यामसुन्दर शर्मा 'कलानिधि' 
(अलादादपुर) का “श्री ललिता चालीसा” अवधी ग्रंथ है। श्री बाबूश शुक्ला “मंजु” पीन नगर के थे। इन्होंने 
मेघदूत और रघुवंश का अवधी में अनुवाद किया। डॉ. पुत्तूलाल शुक्ला चन्द्राकर पैंदापुर के थे। इन्होंने 
'मचान” अवधी रचनाओं का संग्रह साहित्य को दिया है। श्री त्रिभुवन दास नैमिष के कवि हैं। इन्होंने 
श्रीराम दर्शन” नामक प्रबंध काव्य दोहा-चौपाई शैली में लिखा। श्री युक्तिभद्र दीक्षित “पुतान' अम्बरपुर 
के हैं। वे श्रेष्ठ मुक्तककार रहे हैं। 

डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र 'मधुप” मैनासी सरैंया के हैं। उनकी प्रकाशित अवधी कृतियां हैं- “गांव का 
सुरपुर देउ बनाय”, 'जागि रहे बापू केर सपन', 'खेतवन का देखि देखि जिउ हुलसे मोर”, 'घास के घरींदे', 
'नवीन बरबै” आदि। इन्होंने अनेक विद्यार्थियों को अवधी पर शोध कराया है, जिनमें डॉ. ज्ञानवती दीक्षित 
ने 'अवधी के आधुनिक प्रमुख प्रबंध काव्य” विषय पर कानपुर विश्वतिद्यालय से पी-एच.डी. की उपाधि 
प्राप्त की है। डा. दीक्षित ने अवध क्षेत्र की लं; : संस्कृति एवं अवधी भाषा पर अनेकों लेख लिखे हैं, जो 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं तथा सीतापुर का प्रथम आधुनिक नयी कहानियों का अवधी कथा 
संकलन “नदिया जरि कोइला भई” जो लोकवाणी संस्थान, नई दिल्‍ली से जनवरी 2008 में प्रकाशित हुआ 
है, उन्हीं की उपलब्धि है। हे 

श्री गजराज सिंह यादव, बिसवां में अध्यापक थे, प्रकृति के अच्छे कविं हैं। श्री अवधेश “सुमन” 
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पुरवादासापुर मानपुर के थे। वे अपने पितामह द्विज बलदेव के समान ही समर्थ कवि रहे हैं। पुरवादासापुर 
रचनाधर्मिता के लिए प्रसिद्ध गांव है। यहां के अनेक नई पीढ़ी के रचनाकार सम्पूर्ण भारत में अवधी का 
परचम लहरा रहे हैं। श्री लवकुश दीक्षित ग्राम अम्बरपुर के प्रसिद्ध लोकगीतकार हैं, जिन्होंने अवधी का 
अखिल भारतीय स्तर पर नाम रोशन किया है। श्री रामकृष्ण संतोष बिसवां के थे, वे अवधी के नवगीत 
प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अवधी में कहानियां एवं कवितायें लिखीं। “बसंदर” उनकी अप्रकाशित 
पुस्तक है। आधुनिक अवधी का उन्होंने प्रतिमान स्थापित किया। 

श्री बांकेलाल मिश्र “लाल” पियरिया कोढ़र के समर्थ रचनाकार हैं। आर्यावर्त की कहानी उनकी 
प्रसिद्ध रचना है। श्री महेन्द्रकुमार शास्त्री 'सरल'” ग्राम शंकरपुर के थे। भगवान महावीर', “भीम प्रतिज्ञा” 
आदि उनकी रचनायें हैं। श्री फारूक सरल (जमौंरा), श्री राम त्रिपाठी (संदना), श्री राजाराम बाजपेई 
(रामकोट), आदित्य प्रकाश अवस्थी (दौली), श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी (चंदनपारा), श्री सोम दीक्षित 
(रिखौना), आलोक सीतापुरी (रिहार), कमलेश मौर्य “मृदु” (रामाभारी), भगवती प्रसाद अग्निहोत्री (मरसड़ा), 
डा. सुशील सिद्धार्थ (भीरा) आदि। अवधी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। 

इस क्षेत्र में अवधी कहावतों, मुहावरों, गीतों और लोककथाओं के साथ ही साथ लोकनाट्य का प्रचुर 
साहित्य भी जिले के कोने-कोने में फैला है। किन्तु वह अधिकांश असंकलित, असंपादित और 
प्रकाशनाभाव के कारण निरावृत्त और अनुपलब्ध है। इस दिशा में और अधिक कार्य किये जाने की 
आवश्यकता है ताकि अवधी भाषा का यह अमूल्य धरोहर विश्व के सम्मुख आ सके। 
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लखीमपुर खीरी जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


डॉ. रमेशचन्द्र त्रिपाठी 





खीरी जनपद की बोलचाल की भाषा अवधी है। अवधी साहित्य की संवृद्धि में खीरी का योगदान सराहनीय 
रहा है। इस क्षेत्र में अवधी की कहावतों, मुहावरों, गीतों और लोक-कथाओं के साथ ही 
साथ लोक-नाटूय का प्रचुर साहित्य भी जिले के कोने-कोने में बिखरा है। पुराने जमाने से ही यहाँ 
अवधी साहित्य की रचना हो रही है। परन्तु अवधी का अधिकांश साहित्य संकलन, सम्पादन और 
प्रकाशनाभाव के कारण निरादृत और अनुपलब्ध है। इसलिए अप्रकाशित साहित्य की न तो समीक्षा ही 
संभव है और न परीक्षा ही। यहाँ खीरी जनपद के कतिपय प्रमुख अवधी कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया 
जा रह। है। 

आधुनिक अवधी काव्य के प्रमुख हस्ताक्षर वंशीधर शुक्ल का जन्म संवत्‌ 96। में बसंत-पंचमी 
की पावन तिथि पर हुआ था। वसंत-पंचमी के दिन जन्म होने के कारण उन्हें 'अवधी काव्य का निराला' 
भी कहा जाता है। पिता पं. छेदीलाल शुक्ल का निवास स्थान जिला-उननाव के ग्राम-बीघापुर में था; परन्तु 
बाद में वे खीरी जिले के मन्यौरा ग्राम के निवासी हुए। शुक्ल जी का जन्म-स्थल यही ग्राम है। वे सारस्वत 
ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था में चेचक तथा गृहकलह से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण उनकी शिक्षा-दीक्षा 
का उचित प्रबन्ध न हो सका। 5 वर्ष की अवस्था में ही पिता का स्वर्गवास हो गया। आरम्भ में कुछ 
उर्दू का अध्ययन करके बाद में संस्कृत-प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने 
किताब की दुकान खोली जिसके परिणामस्वरूप उनमें साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न हुई। बाद में अमर 
शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पर्क में आये और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके सन्‌ 92 में राजनीतिक 
क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे। नमक, जंगल तथा झंडा-सत्याग्रह में उन्होंने बड़ी तत्परता से 
भाग लिया। शुक्ल जी ने कांग्रेस के लखनऊ-अधिवेशन में 'किसान की अर्जी” नामक कविता पढ़ी थी। 
उसे सुनकर अधिवेशन के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। शुक्ल जी अपनी कविताओं में जितने 
ग्रामीण थे उतने ही बाह्य व्यक्त्वि से भी ग्रामीण थे। उनमें “यदग्तरे तद्वाह्म' की अध्युक्ति का अनूठा 
विभास था। अवधी किसान के वे मूर्तिमान्‌ विग्रह थे। 

जगदीश अवस्थी की अवधी में रचित कविताएँ भी अनूठी हैं। इनका जन्म सीतापुर जनपद की 
बिसवाँ तहसील में सन्‌ 936 में हुआ। इन्होंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। सम्प्रति लेखाधिकारी 
के पद पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, लखीमपुर-खीरी में कार्यरत हैं। इनकी कोई भी रचना 
प्रकाशित नहीं हैं। अब ये खीरी जनपद के वासी हो गये हैं। इन्होंने अवधी में हास्य-व्यंग्य-प्रधान कविताओं 
की रचना की हैं। अवस्थी जी मंचीय कवि होने के साथ ही साथ आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्म 
से भी अपनी कविताओं का रसास्वादन साहित्य-प्रेमियों को कराते रहते हैं। आज के युग में पाश्चात्य 
प्रभाव को समाज की प्षमस्या बताते हुए उन्होंने लिखा है : 
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दुनिया की किहेन तैयारी हम, मनमाने कपड़ड बनवावा। 
उबटन ते देही छोलि लीनि, संप्‌ ते बारर चमकावा।। 
ज्यत्ते साबुन हम पढ़े रहन, बारी-बारी ते लेपु किहेन। 
कबहूँ नाऊ के घर उदरेन, कबहूँ हाथे ते शेष” किह्ेन ।। 
आधुनिक अवधी-साहित्य के सम्राट पं. वंशीधर शुक्ल के सुपुत्र सत्यधर शुक्ल भी अवधी-काव्य 
की संरचना में निमग्न रहते हैं। इनकी कविताओं में ग्रामीण प्रकृति की प्रधानता के साथ ही रहस्य-भावना 
की भी प्रमुखता है। शुक्ल जी ने 'धुव” नामक एक प्रबन्ध-काव्य लिखा है। देखिए- 
वीठि बिर्वन पर डारइँ कबों| नजरि लहरिन पर फ़्यारहँ कबौं। 
कबौं तितुलिनि के बाखईँ पंख; कहीं मन कौन रचितसि अत पंख। 
न जाने का मनहे मन सोचि, फूल की पुरी डारईँ नोचि। 
कबौं पीपर का प्रात उगड़ सतीरन सी पुरी गनि जाईँ। 
बिचारःँ रूप-रय को दिहिसि, कौन हरिअर जीवनमय किहिसि। 
कौन उपजावड़ पालनु करड कौन इनमाँ चंचलता भरइ। 
देइ सुख-दुख, को देह भिंजारि, कौन इन सबका डार्‌इ मारि? 
भरइ को चिर्यनि के सुर्गान, सिखावई़ फूलन का मुस्कान! 
उपर्युक्त कविता में जहाँ प्रकृति के गूढ़ रहस्य आश्चर्य-चकित करते है, वहीं भावनात्मक रहस्यवाद 
भी दर्शनीय है। 
इनके अतिरिक्त, फारुख सरल, नमकीन, “ब्रजेश” आदि की रचनाएँ भी अवधी साहित्य का 
संवर्द्ध करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं, परन्तु जो मार्मिकता, प्रेषणीयता एवं चिन्तन की प्रबुद्धता 
वंशीधर शुक्ल में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 
खीरी जनपद के अवधी कवियों के इस परिचायात्मक विवरण से स्पष्ट है कि अवधी का काव्य-द्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। । 
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गोण्डा जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


डॉ. शिवनारायण शुक्ल 





भारतीय संस्कृति एवं साहित्यिक चेतना के विकास में अवध-क्षेत्र का योगदान देशी विद्वानों, विचारकों, 
इतिहासकारों के ही समान विदेशी पण्डितों ने भी स्वीकार किया है। भारतीय धर्म-साधना के दो सगुण 
ज्योति-केन्द्र राम और कृष्ण के जीवन एवं उनकी लीला को लेकर अवध-क्षेत्र के कवियों ने ब्रज एवं अवधी 
भाषा में पुष्कल साहित्य की सर्जना की है। इस अवध्कक्षेत्र की गोनर्द-भूमि पुराणकाल से ही चर्चा का 
विषय रही है। गोनर्द-क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान समय का गोण्डा और बहराइच का लगभग सम्पूर्ण भू-भाग 
आ जाता है। प्रस्तुत लेख में गोण्डा जिले के अवधी-काव्य की एक संक्षिप्त परिचयात्मक झाँकी प्रस्तुत 
की जा रही है। 

गोण्डा जनपद के अवधी-काव्य की विकास-परम्परा मानसकार तुलसी से लेकर आधुनिक युग में 
तुलसी का यशोगान करने वाले “विकल गोण्डवी” तक में देखी जाती है। माना कि गोण्डा का सूकरखेत 
तुलसी की गुरु-भूमि के रूप में ही स्वीकृत है, फिर भी तमाम विद्वान तुलसी की जन्म एवं कर्मभूमि के 
रूप में भी गोण्डा की दक्षिणी सीमा पर स्थित सूकर-खेत को ही मान्यता देते आ रहे हैं। यदि तुलसीदास- 
विषयक इस विवाद से विरत होकर चर्चा की जाय, तो भी गोण्डा जनपद के अवधी कवियों का सूत्र हिन्दी 
के वीरगाथाकाल से पकड़ा जा सकता है। 

. कवि अनन्यदास-अनन्यदास गोण्डा जनपद में जन्मने वाले प्रथम अवधी कवि थे। इनका 
आविर्भाव भारतीय इतिहास के राजपूत-काल में हुआ था और यह -हान-नरेश दिललीश्वर पृथ्वीराज के 
दरबारी कवि होने के साथ-साथ उनके धर्मगुरु, साधना-शिक्षक एवं उपदेशक भी थे। डॉ. भगवती प्रसाद 
सिंह ने 'सरोज'-कार शिव सिंह सेंगर का हवाला देते हुए लिखा है कि अनन्यदास गोण्डा जनपद के 
चकेदवा ग्राम के निवासी तथा दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के राज-कवि थे। संवत्‌ 295 में पैदा होने 
वाले कवि अनन्यदास ने अपने आश्रयदाता को राजयोग की शिक्षा देने के लिए 'अनन्ययोग” नामक भक्ति 
सिंह एवं ज्ञान-विषयक काव्य-ग्रन्थ की रचना की थी, जिसकी कुछ पंक्तियां उदाहरणार्थ उद्धृत की जा 
रही हैं : 

का होत मुड़ाये मूड़बार। का होता रखाये जटा-भार।। 

का होत भामिनी तजे भोग। जौ लौं न चित्त थिर जुरै जोग।। 
धिर चित्त करै ठुमिरन सँभ।, । ऊपर साध तब लोकचार।। 

यह राजयोग सुख को विधान। कोउ ज्ञानवन्त जानत तुणान।॥। 
सुख मार्ग यह प्रथिचन्दाज। यहि सम न आनतम है इलाज।। 

2. बाबा वेणीमाधवदास-मानसकार तुलसी की शिष्य-परम्परा में अग्रणी भक्त कवि बाबा 
वेणीमाधवदास गोण्डा के निवासी थे। सरोजकार सेंगर महोदय ने इनका परिचथ देते हुए लिखा है- 
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'वेणीमाधवदास, पसका, जिला गोण्डा, संवत्‌ 655 में उपस्थित, यह महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी के 
शिष्य, उन्हीं के साथ रहे और गोसाई जी के जीवन-चरित की एक पुस्तक- “गोसाई-चरित” बनायी है। 
इनका देहान्त संवत्‌ 699 में हुआ। 

जार्ज ग्रियर्सन ने अपनी टिप्पणी में लिखा है-- 'वेणीमाधवदास, पसका, जिला गोण्डा के, 600 
ई. में उपस्थित। यह गोसाई तुलसीदास के शिष्य थे और लगातार उनके साथ रहे। इन्होंने उनका 
जीवन-चरित “गोसाई-चरित” नाम से लिखा है। यह 642 ई. में मरे। 

पं. गणेशदत्त जी ने “हिन्दी-काव्य-संग्रह में लिखा है कि 'ये कवि जिला गोण्डा में धग्घर के निकट 
बसे पसका के रहने वाले थे और तुलसीदास के शिष्य थे। ये बड़े रामोपासक तथा गुरु-भक्त थे। गोसाई 
जी के संग में फिरते थे। इन्होंने तुलसीदास की जो सिद्धताएँ देखी थीं वे सब अपने ग्रन्थ-'गोसाई-चरित' 
में लिखी हैं। ये सं? 699 में हरिपुरवासी हुए! । 

“गोसाई-चरित” बाबा वेणी माधव दास की एकमात्र रचना है; जिसकी भाषा अवधी है और जिसमें 
दोहा, चौपाई छन्द का प्रयोग किया गया है। इस काव्य में तुलसीदास जी के आचार-विचार और जीवन 
की सिद्धता का आँखों-देखा हाल बखान किया गया है। 

3. दिल्लराय-दिल्लराय दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबारी कवि एवं वीर योद्धा थे। किसी 
जमाने में राजस्थान से इनके ब्रह्मभट्ट पूर्वजों ने आकर गोण्डा जनपद के वजीरगंज क्षेत्र में भटपुरवा नामक 
ग्राम बसाया था। इन्हें अकबर से एक लम्बी जागीर भी प्राप्त थी। डॉ. भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है 
कि इनके वंशज आज भी गोण्डा के दक्षिणी भाग में नवाबगंज के पास भटपुरवा नामक गांव में रहते हैं। 
यह स्थान अयोध्या से उत्तर पश्चिम के कोने पर लगभग 0 मील की दूरी पर स्थित है। 

दिल्लराय एक प्रतिभावान्‌ कवि थे। अपनी प्रतिभा के अनुकूल आश्रय खोजते हुए यह दिल्ली गये 
और अकबर बादशाह को अपने कुछ छन्‍्द सुनाये जिससे प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार 
में रख लिया। एक बार दिललराय ने अकबर को एक पद्य सुनाया जिसमें एक पंक्ति थी-“दिल्ल वरंगन 
बरबरौ” इसे सुनकर पारखी बादशाह अकबर ने दिल्लराय के उक्त में 'मारक” दोष बताया। कविता का 
दोष फलित हुआ और थोड़े समय के बाद अकबर की सेना के साथ बहराइच स्थित इकौना के विद्रोही 
राजा महासिंह का दमन करने के लिए सेनापति के रूप में आये दिललराय पागल हाथी द्वारा दबोच कर 
मार डाले गये। यह सूचना पाकर नवाबगंज गोण्डा के पास भटपुरवा से उनकी पत्नी आयी और उनके 
साथ सती हो यगी। इनकी कविता के उदाहरण बहुत कम प्राप्त हैं। 

4. अनीराय भट्ट-इनका काल संख्या 657 से संख्या 700 तक माना जाता है। अनीराय भट्ट 
दिल्लराय के छोटे भाई थे। बड़े भाई दिल्लराय की मृत्यु के बाद ये अकबर के दिल्ली दरबार में ससम्मान 
प्रतिष्ठित हुए। अकबर की मृत्यु के बाद जहाँगीर ने अनीराय को अपने दरबारी कवि का सम्मान प्रदान 
किया। थोड़े ही समय में अमीराय जहाँगीर के प्रिय एवं मुँह लगे कवि हो गये जिससे अन्य दरबरियों 
को इनसे बड़ी ईर्ष्या होने लगी और ये दरबार में बादशाह से दूर बैठने लगे। एक दिन बादशाह जहाँगीर 
उनके दूर बैठने का कारण पूछा तो अनीराय ने यह दोहा सुनाया- 


स्वान समीप रहत है, गजे रहत अठि दूरि। 

अनी आदमसरोे चाहिए, का नियरे का दूरि।।” 
जहाँगीर ने उन्हें पूरे समादर के साथ दरबार में स्थान दिया। कुछ दिन के बाद बहराइच जिले में 
स्थित इकौना के राजा महासिंह ने पुनः विद्रोह किया जिसका दमन कने के लिए अनीराय के साथ 
बादशाह की सेना ने इकौना पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ, पर महासिंह के किले का फाटक 
नहीं तोड़ा जा सका। सेना का संचालन करने वाले फरीद खाँ ने कवि अनीराय से पूछा कि जीत कब 
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होगी। अनीराय ने कविता में उत्तर दिया-- 'अनी अकासबानी सुनो भोर होत गढ़ टूटि है।” सचमुच प्रातः 
काल होते-होते इकौना दुर्ग का फाटक तोड़कर मुगल सेना ने महासिंह को पराजित कर दिया। इससे 
प्रसन्‍न हौकर जहॉँगीर ने अनीराय को भारी संपदा देकर सम्मानित किया। जीवन के अन्तिम समय में 


अनीराय ने अयोध्या के पास स्थित अपनी जन्मूभूमि की ओर वापस जाने की इच्छा प्रकट की और बादशाह 
से अर्ज किया कि- 


'कहै अनीराय सुनो बादशाह जहाँगीर, 
अवधनगरी के निकट थोरी भूमि दीजिए /” 


जहाँगीर ने अनीराय को जागीर दी। पर उसमें सूरत सिंह नामक कारिंदा अड़ंगा डाल रहा था। इस 
पर प्रातःकाल ही उसके घर पहुँचकर अनीराय ने यह छन्द सुनाया- 


मुनिन कइ गुन चुनि-तुनि कइ अनसुनी करइ, जग मा तेहि कीरति अकीरति कहार री। 
आजु आओ; कालि आओ; चूबु अठ साम आओ; कहाँ लौ दिया करे भौंरों कैसी भाँवरी । 
निपट कुचेत हो कि दाबे काहू प्रेत है; कि टोनन अचेत हो, भरई है मति बावरी। 
सेवा किहे मूरति पत्तीजति है प्ाथर की; येती बड़ी म्‌रति पतरीणति न रावरी।। 

यह सुनकर कारिन्दा सूरतसिंह बहुत लज्जित हुआ और: उसने पूरी जमीन के कागज पर मोहर लगा 
दी। आज भी “रूपीपुर” नामक गाँव में अनीराय के वंशज रह रहे हैं। 

“जीराय भट्ट की एक पुस्तक “भाषा-गीता” बतायी जाती है। यह प्रति खण्डित रूप में सुलभ है। 
इसकी भाषा अवधी है। इसमें दोहा, चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है। 'भाषागीता” अनीराय के जीवन के अंतिम 
समय की रचना है। भाषा की पहचान के लिए इस ग्रन्थ की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं- 

आपन धरम देखि कड् पारथ। मन महँ सोच न करहु अकारथ ।। 
आपन धरम छाॉँडि नहिं अउरे। छत्री कहँ त्रोभा नहिं ठौरे।। 

जुद्ध धरम आपन जो तजहू। तजि कीरति पारथ जग लहहू।। 
रणज्जूझ ग्रापति घुर तोकू। जिते भोग प्रिथवी नहिं सोकू ।। 
हानि-लाभ, सुख-दुःख सम कीजै। तो जय अजय पाप नहीं लीजै ।। 

इस पुस्तक के अन्त में दी गयी पुष्पिका से पता धज्ञता है कि यह गीता के ही समान 
कृष्ण-अर्जुन-संवाद के रूप में अवधी भाषा में लिखी गयी है। 


8. लोक कवि घाघ-लोककवि घाघ का जन्म सं. 696 विक्रमी के आस-पास माना जाता है। 
आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्ददास आदि ने घाघ की जन्मभूमि गोण्डा जनपद में स्वीकारी 
है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी-शब्द-कोश” में घाध का परिचय देते हुए स्पष्ट लिखा 
गया है कि घाघ गोण्डा के निवासी थे। 'हिन्दी-शब्द-सागर” में थह उल्लेख मिलता है कि घाघ गोण्डा के 
रहने वाले एक बड़े चतुर और अनुभवी व्यक्ति थे जिनकी कही हुई बहुत-सी कहावतें उत्तर-भारत में प्रसिद्ध 
हैं। खेती-बारी, ऋतु-काल तथा लगन-मूहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी विलक्षण बातें किसान तथा 
साधारण लोग बहुत कहा करते हैं। जैसे-'"'ऐ चाम से चाम कटावैं रँफ़री भुइयाँ सोवें, घाघ कहैं ये तीनों 
भकुआ उढरि जाय और रोवें। 

कुछ विद्वान्‌ इनकी जन्मभूमि रायबरेली तथा कुछ अन्य फतेहपुर जिला में मानते ४ हैं। भारतीय 
वृष्टि-विज्ञान पर मेरे निर्देशन में श्रीमती नीता तिवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये शोधप्रबन्ध में उन्होंने घाघ 
को अपना पूर्वज और फतेहपुरवासी माना है। नीता तिवारी अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव 
डॉ. धुनीराम त्रिपाठी की पुत्रवधू हैं। जो भी हो, गोण्डा के लोक-कवि के रूप में घाघ की मान्यता के 
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प्रमाण काफी पुष्ट हैं, अतः उनकी यहाँ चर्चा अपेक्षित है। घाध की कहावतों की भाषा गोण्डा-बहराइच 
में बोली जाने वाली ठेठ अवधी है। उदाहरणार्थ-- 

दिन को बद्दर राति निबद्दर बहै पुरवइया झब्बर झब्बर। 

पाघ कहै कछु होनी होई कुआँ खोदि के धोबी धोई।॥। 

सावन बहु पुरवडया, भादों बहु पछियाउ। 

कहै घाघ चुन घापनी; वर्धा भ्रीतर लाउ।। 

घाघ ने किसी व्यवस्थित ग्रन्थ की रचना नहीं की थी। खेती-किसानी, घर-गृहस्थी, खगोल, ज्योतिष, 

नीति-रीति आदि पर प्रायः फुटकल कहावतें पद्य के रूप में कही और रची थीं। सन्‌ 93 ई. में पं. 
रामनरेश त्रिपाठी ने घाध के लगभग चार सौ छन्‍न्दों का एक संकलन हिन्दुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित 
करवाया था। 


सन्त तुलसीदास और उनका हनुमान-चालीसा 


रामदूत बजरंगबली हनुमान्‌ के परम भक्त सन्त तुलसीदास गोण्डा जनपद के मध्यकालीन प्रमुख अवधी 
कवि हैं। तुलसी नाम से हिन्दी साहित्य में तीन कवियों की चर्चा है-एक मानसकार तुलसी, दूसरे 
घट-रामायण के रचयिता हाथरस वाले तुलसी, तीसरे हनुमान-चालीसा के रचयिता गोण्डा वाले तुलसी। 
यहाँ हम हनुमान-चालीसा के रचनाकार तुलसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हिन्दी विद्वानों में यह एक 
बड़ी भ्रान्ति है कि हनुमान-चालीसा भी मानसकार तुलसी की ही रचना है, जबकि सत्य यह है कि इसके 
रचयिता तुलसीदास गोण्डा जनपद के बलरामपुर और अब तुलसीपुर तहसील में स्थित भवनियापुर ग्राम 
के निवासी और जाति के कुर्मी तथा स्वभाव से परम सन्त थे। 

मानस-चतुश्शती के अवसर पर नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावली में 
उपलब्ध टिप्पणी में कहा गया है कि-“गोस्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में हनुमान-चालीसा की बड़ी 
प्रतिष्ठा है, किन्तु लगभग 30 वर्ष पहले सन्‌ 940 ई. में कल्याण में श्री विनायक जी का “गोस्वामी 
जी के नाम-राशि' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें लिखा था कि गोण्डा जिले का तुलसीपुर गाँव 
बसाने वाले देवीपाटन-निवासी तुलसीदास ने हनुमान-चालीसा लिखा था। दो-तीन वर्ष पूर्व भोपाल के 
'तुलसीदास” पत्र में भी एक लेख था कि 8वीं शताब्दी में भोजपुर के किसी तुलसीदास ने 'हनुमान-चालीसा' 
लिखा। हनुमान-चालीसा की भाषा और शैली में भी स्पष्ट है कि यह गोस्वामी जी की रचना नहीं है। 

यह जनश्रुति प्रचलित है कि सन्‍त तुलसीदास नाम के एक कवि गोण्डा जनपद की बलरामपुर 
तहसील के अन्तर्गत स्थित देवीपाटन के दक्षिण-पूर्व निकट ही बसे भवनियापुर गाँव में 8वीं शताब्दी 
में पैदा हुए थे। इनके पूर्वज राप्ती नदी पर स्थित भोजपुर से आकर यहाँ बस गये थे। ये जाति के कुर्मी 
थे। युवावस्था में ही इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और ये घर छोड़ कर देवीपाटन से ॥'८, 
मी. पूर्व कुटी बनाकर रहने लगे थे। उसी स्थान पर उन्हीं के नाम पर तुलसीपुर गाँव बसा जो बाद में 
चलकर एक अच्छा कस्बा हो गया। “घट-रामायण” के रचयिता तुलसी साहब के ही समान ये सन्त भी 
अपने को गोस्वामी तुलसीशस का अवतार मानते थे और हनुमान जी को अपने इष्ट रूप में पूजते थे। 
यह भी बताया जाता है कि इन्हें हनुमान जी सिद्ध थे। कम पढ़े-लिखे होने पर भी इन्होंने जो कुछ लिखा 
है, वह हनुमान जी की कृपा से ही। हमने भवनियापुर जाकर देखा है। वहाँ आज भी हनुमान जी की एक 
भव्य मूर्ति विद्यमान है। यह भी बताया जाता है कि सन्त तुलसीदास ने 'हनुमान-चालीसा' के अतिरिक्त 
'लवकुश-काण्ड” तथा “हनुमान-साठिका” नाम से दो और पुस्तकें लिखी थीं। 

6. भानु कवि-भानु कवि गोण्डा में विसेन वंशी राजा दत्तसिंह के समकालीन ही नहीं, उनके दरबारी 
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कवि भी थे। इनका पूरा नाम भानुदत्त था। राजा दत्तसिंह अपने पिता रामसिंह के मरने के बाद गोण्डा 
की गद्दी पर सवत्‌ 756 विक्रमी में बैठे थे। अतः भानु कवि का काल इसी के आस-पास माना जाता 
है। इनके जन्म-मृत्यु की कोई प्रामाणिक सूचना मुझे सुलभ नहीं हो पायी है। 


भानु कवि की एक रचना “दत्तदिग्विजय' मानी जाती है। इसकी भाषा अवधी है पर उस समय की 
परम्परानुसार इसमें ब्रजभाषा का भी मेल है। इस रचना में कवि ने अपने आश्रयदाता गोण्डा के राजा 
दत्तसिंह की वीरता, धीरता, साहस एवं राज्य-विस्तार-सम्बन्धी प्रयास का विस्तृत वर्णन किया है। 


३४ की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं, जिनसे इस काव्य की भाषिक संरचना का ज्ञान 
ता है- 


'यक बार दत्त उत्तर पयान। दोउ बन्धु चले सहवीर बान।। 

गृह सौपि बोध कहँ बोध कीन्ह। ग्रोण्डाहि रच्छ निजबल प्रवीन।। 

मैं जात उतर दिग्विजय हेत। अर दुष्ट नृपति के दण्ड हेत।। 

तब लागि रच्छ तुम अष्टजाम। जब लगि न सिद्ध हम होहिं काम।/ 


दत्तसिंह ने एक बार बहराइच के बौड़ीराज के राजा के पास अपना दूत भेजा और उसे अपनी 
अधीनता स्वीकारने के लिए कहा। बौड़ीनरेश दत्तसिंह के बल और उनकी वीरता को जानते थे। उन्होंने 
अधीनता स्वीकार ली। इसका वर्णन करते हुए भानु कवि लिखते हैं- 


बोड़ी नरेश कीन्हे विचार। हम जंग किये पहहें न पार।। 
यहि ते मिलाप है परम मंत। यह सब मन्त्रन कइ सुगम जनन्‍्त्र।। 
ठप मिलेउ जाड़ के नजरि वीन्ह। दुड बन्धु भूप बैठाइ लीन्ह।। 


भानु कवि एक बार बस्ती जिले के बाँसी के राजा के यहाँ गये और उन्हें बायें हाथ से प्रणाम किया 

जिस पर बॉसी के राजा ने आपत्ति की। तब भानु कवि ने कहा कि हमारा दायाँ हाथ केवल गोण्डा नरेश 
दत्तसिंह के सलाम के लिए ही उठता है। इससे नाराज होकर बाँसी नरेश ने भानु कवि के दाहिने हाथ 
में चूडियाँ पहना दीं और दरबार से बाहर कर दिया। इस बात की सूचना पाकर दत्तसिंह ने बाँसी पर 
चढ़ाई कर दी और राजद्वार का फाटक तक गिकलवा लाये। भाँसी के राजा के दरबार में भानु कवि ने 
जो छन्द पढ़े थे, उनकी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं- 

ग्वारिच के घर-घर में भारी पड़ी है भीट हहर हरा।इ रामनगर बिचारे की। 

खल बल परी बभनौटी, रामपुर माँहि, फ़िकिरि परी है मल्लापुर नदी पारे की। 

परी है पुकार गंगवल व पयागपुर; चरदह अकौना कप परी हिय हारे की। 

सोवत न रातिउ दिन रोवत पहाड़ी भूप, वेश-देश फैली धाक गोण्डापति बारे की।। 


अभी भानु कवि की कृति के रूप में हमने जिस 'दत्त-दिग्विजय” काव्य का उल्लेख किया है उसमें 
एक अन्य कवि गजराज की भी कुछ रचनाएँ संकलित है। कारण यह है कि गजराज और भानु दोनों 
ही कवि गोण्डा के राजा दत्तसिंह के आश्रय ऐं समकालीन थे और दो कवियों की दत्तसिंह की वीरता 
से सम्बन्धित रचनाएँ इसी एक ग्रन्थ में रख दी गयी हैं जिससे कुछ लोग उसे गजराज की, तो कुछ लोग 
भानु कवि की रचना मानते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि स्फुट छन्दों व इस “दत्तदिग्विजय” नामक 
संकलन में दत्तसिंह के दोनों समकालीन दरबारी कवियों के छन्‍्द रख दिये गये हैं। 

8. गजराज कवि-कवि गजराज राजा दत्तहिसंह के विसेन कुल के ही,'थै। सगोत्री बन्धु होने के 
साथ ही गजराज कवि राजा दत्तसिंह के मित्र भी थे। डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह ने 'दत्तदिग्विजय” को गजराज 
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कवि की ही रचना माना है। वे लिखते हैं कि उनके दरबार में अनेक कवियों को आश्रय मिला था जिनमें 
आज दो की ही रचनाएँ प्राप्त है-एक हैं गजराज कवि जिन्होंने 'दत्तदिग्विजय” नामक वीर काव्य में 
महाराज दत्तसिंह की अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने का वृतान्त लिखा है। 

गजराज कवि ने अपने कुल के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में गोण्डा के विसेन राजा दत्तसिंह का यशोगान 
किया है- 

गोण्डापति महराज, दत्तराण कीरति विसव। 

जत्र पायो गजराजण, तत्र लिखित चित आनंद भरत ।। 
अपर भ्रनित अठ निज भनिति, लिखि मन आनंद होत। 
जहँ जस ब्ुझेउँ तस्र लिखेउ, जानि सुहद निज गीत।। 

महाराज दत्तसिंह एक वीर योद्धा होने के साथ एक उच्च कोटि के काव्यानुरागी भी थे। भानु एवं 
गजराज कवि इनके राज्याश्रय में रहते थे। डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह ने “दत्त-दिग्विजय” की गजराज की 
रचना माना है, जबकि गजराज ने स्वयं यहाँ लिखा है कि अपर या दूसरे की लिखी हुई या कही हुई तथा 
निज भनिति अर्थात्‌ अपनी कही या लिखी कविताएँ इस काव्य-'“दत्तदिग्विजय” में लिपिबद्ध है। अतः 
यह स्पष्ट है कि “दत्तदिग्विजय” में उक्त दोनों कवियों की रचनाएँ मिश्र रूप में संकलित हैं। 

9. सुखलाल द्विज-सुखलाल द्विज गोण्डा जनपद के मेंहदावल के पास अटेरा गाँव के निवासी थे, 
जिन्हें गोण्डा के विसेन राजा गुमान सिंह का आश्रय प्राप्त था। महाराज गुमान सिंह का शासनकाल सं. 
800 वि. के लगभग बताया जाता है। अतः सुखलाल की जीवन-अवधि इसी बीच ठहरायी जा सकती 
है। इनके जन्म एवं मृत्यु के समय की सूचनाएँ सुलभ नहीं हैं। 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत की गयी खोज-रिपोर्ट में इनकी एक रचना “ैद्यकसार' 
का उल्लेख मिलता है। देशी कागज पर लिख गया यह ग्रन्थ 6 पन्नों में है जिसकी साइज 8'/ ग6'/, 
इंज की है। प्रत्येक पृष्ठ पर ] पंक्तियाँ नागरी लिपि में पायी जाती हैं। मिश्रबन्धुओं को यह ग्रन्थ 
बलरामपुर के वैद्य पं. गौरीशडूर के यहाँ से प्राप्त होने का भी उल्लेख है। इनके '“वैद्यकसार' ग्रन्थ में भी 
अवधी भाषा की काव्य-सम्पदा के तत्कालीन रूप के दर्शन होते हैं। अपने ग्रन्थ का शुभाराम्भ करते हुए 
सुखलाल द्विज लिखते हैं- 

गणपति गिय सुगुरु सँवरि, गिरिपति ग्रोविंद गंगे। 

चाहि जाहि गुन-गन गनत, गुनमति होत अभग।। 4 ॥। 
अवधपुरी तरजू नदी, तीन भरुवन विख्यात। 

गुरू वश्निष्ठ दशरथ नृपति, छुमिरत सुष सरसाता।। 2॥। 
अवध गोनर्दा मध्य में. गउडापुर अभिराम। 

चारि बरन चतरश्री, बसत जहाँ सुखधाम।। 3 ॥। 

तापुर बस विसेन में| महिपति भये उदार। 

सरस पृत सुसाहसी, भक्ति दीन-दातार।। 4 ॥। 

तेहि कुल प्रकट प्रसिद्ध में श्री गुगान नरनाह। 

प्रजा अनंवित बसति है जेहि के जल की छाँह।। 5 ॥। 
£ ७ ; ५ 

देस मदावल में कहौ पुर अटेर कवि थान। 

तिन कहाँ गउडानाथ ने दिये विविध विधि दान।। 6॥/ 
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उक्त रचना के अन्त में दी गयी पुष्पिका से प्रकट है कि इनका रचना-काल संवत्‌ 902 शक 
संवत्‌ 767 हैं उक्त दोहों को देखने से यह स्पष्ट है कि सुखलाल द्विज अवधी-भाषी कवि थे। उनके 
समय गोण्डा का गोनर्द नाम प्रचलित था तथा उन्होंने अपनी अवधी भाषा में इसे 'गउठडा” नाम से भी 
लिखा है। उक्त दोहा सं0 $ की प्रथम पंक्ति में गोनर्दा तथा दोहा सं० 6 की दूसरी पंक्ति में “गउडा” शब्द 
का प्रयोग वर्तमान गोण्डा के विकल्प में किया गया है। 

0. सन्त क्ृपाराम-सन्त कृपाराम रामानुजाचार्य की परम्परा के सन्‍्त थे। ये गोण्डा जनपद के 
नायनापुर ग्राम के रहने वाले थे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज-रिपोर्ट में इनका परिचय देते हुए 
लिखा गया है-“कृपाराम, रामानुज सम्प्रदाय के साधु, नरनियापुर या नरायनापुर (गोण्डा) निवासी। 
अनन्तर चित्रकूट में रहकर रचना की। सं. 885 के लगभग वर्तमान। अष्टादस-रहस्य (पद्ये) 28-226, 
चित्रकूट माहात्म्य (पद्च|-05-6, 09-55; सं. 04-40 भागवत दशम स्कन्ध (पद्य-5-6, 09-55, 
भाष्य-प्रकाश (पद्य/-04-46 ।” डॉ. किशोरीलाल गुप्त ने भी इन्हें नरायनापुर गोण्डा का निवासी बताते 
हुए इनके नाम से भागवत दशम स्कन्ध के हिन्दी रूपांतर किये जाने का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 
इस ग्रन्थ की चना भाषा (अवधी) और दोहा-चौपाई छंद में हुई है। पं. महेशदत्त शुक्ल ने 'भाषाकाव्य-संग्रह' 
में इन्हें गोण्डा के नरायनापुर का वासी मानते हुए इनके द्वारा रचित अष्टादशरहस्य (806), भाष्य-प्रकाश 
(सं. 808), श्रीमद्भागवत-भाषा (सं. 85) का उल्लेख किया है। 

इनकी कविता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- 


[2 कृष्ण चरित्र विचित्र अति कहत सुनत अपनाम। 


जोग जुगुति जय दानव्रत, पूजा नियम विधान। 
बनत न यहि कलि काल महेँ, नाम करत मन ध्यान।। 
नाम सरिस कलि काल महँ, अपर उपाय न कोइ । 
राम कृपा एकाहि पकरि पावन सब कोड़ होड़।। 
-(भागवत : भाषा/ 
(2 रमचरन रज आनि कट मन मा भयउ हुलात। 
तेई उर में आनि हैं चित्रकूट फविलास।। 
जनक नंदिनी जग जननि, कठनानिधि सुकुमारं। 
बरनी रघुवर विपिन को, जिनके चरन सॉँभा।रे।। 
चित्रकूट अवनी बनी; शोभा बरनि न जाइ। 
मानों रवि सत्ति आनि के तारागन समुदाइ। 
रतन जड़ित कंचन मई, तिमिर न आवत प्रात! 
सदा भूमिका एक रस, भातरु ते अधिक ग्रकात ।। 
चित्रकूट छवि देखि के भये ग्रफुल्लित नैन। 
रवि सत्ति लाजइ छवि निरखि, वाररों कोटिक मैन।। 
चित्रकूट द्ुति पत्र की उपमा को कदफ़ नाहिं। 
सुरपुर, नरपुद्ध नागपुट यहि सम कहे न जाहिं।।' 
- चित्रकूट-माहात्म्य' 
. महात्मा पतितदास-बताया जाता है कि महात्मा पतितदास गोण्डा जिल्लें के नवाबगंज कस्बे 
से 6-7 मील दूरी पर करनैलगंज मार्ग पर स्थित दुर्जनपुर ग्राम के निवासी थे। गृहस्थ-जीवन में कुछ दिन 
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रहने के बाद इन्होंने सन्‍यास ले लिया था। ये महात्मा 857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक जीवित 
रहे। इनकी तीन रचनाओं की चर्चा की जाती है-“मुनिगीता', 'पतित-पदावली” तथा “भजन-संग्रह' । 
मुनिगीता” का प्रकाशन मनकापुर के राजा रघुराज सिंह ने जून, सन्‌ 898 ई. में कराया था। इसका 
सम्पादन पं. गणेणदत्त मिश्र ने किया था। पतितदास ने लम्बी आयु बिताकर स्वगरोहण किया। इनके 
ग्रन्थों की भाषा अवधी है। इनमें दोहा, चौपाई तथा सोरठा छन्‍्दों का प्रयोग किया गया है जो अवधी भाषा 
की व्यंजना के अनुकूल भी है। वर्तमान समय में उनकी कृतियाँ सुलभ नहीं हो पा रही हैं। 

2. महात्मा गुंगास-यह आपा पथ के सन्त थे। महात्मा ऊधवदास इनके गुरु थे, जिन्होंने आपा 
सम्प्रदाय का खूब प्रचार-प्रसार किया था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित खोज-विवरण में 
इनका परिचय इस प्रकार मिलता है- “गुंगदास, शाकलद्दीपी ब्राह्मण, रामनगर के निवासी अवधूत फकीर, 
राप्ती नदी के तट पर कुटी। सं. 858 के लगभग वर्तमान। ..... अनहद-विलास (पद्य) सं. 6-34 | 
डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि गुंगदास शाकलद्दीपीय ब्राह्मण थे। पहले पण्डिताई करते थे, जब 
जगत"“मत फीका लगा तो सांसारिक धर्म-कर्म का त्याग कर अयधूत फकीर हो गये। राम का स्मरण करते 
हुए राम के पदों में मन को मग्न रखते हुए इन्हें अपना जन्म सफल करना श्रेयस्कर जान पड़ा। सतगुरु 
के प्रताप से इन्हें रामनगर सुखस्थान मिला। जहाँ राप्ती के तट पर भाभर में कुटी बनाकर बस गये। द्विवेदी 
जी ने अनहद विलास, चेतसार, जीव-उद्धार, तत्वसार और सुख-सदन नाम से इनके गन्थों की चर्चा की 
है। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ निम्नवत्‌ हैं- 


बाभन जाति हमारी है; गुंगदास मस नाम । 
श्री सतगुरु की मेहर से रामनर सुखधाम।। 
भाभर बीच निवास है; नदी रापती तीर। 
गुंगदात की कुटी तहँ, निर्गुन सन्‍त कबीर।। 
बहति निकट राफ्ती; उत्र ताल यंभीर। 

तेहि मध्य अमराइ एक कवली तर गंभीर।। 
साकल दीपी बिप्र हम, बृुद्धियत पढ़ा अनेक। 

- औ सत संगति संत की, साति नाम कर टेक।॥ 
मातु पिता अरु बन्धुगन जाति-पॉति कुल खोड़। 
भो अवधूत फकीर तब धर्म-कर्म को धोई।॥ 
पंडिताइ बहु दिन कियो, लाग जगत मत फीक। 
सुमिरि राम पद; मगन मन, सुफल जियन कर ठीक। 


3. महात्मा बनादास-बनादास सगुण एव निगुर्ण भ्रक्ति के समन्वयकारी कवि थे, पर ये महात्मा 
मूलतः राजभक्त थे। ना.प्र.स. काशी की खोज-रिपोर्ट में इनका तथा इनकी रचनाओं का ब्यौरा देते हुए 
लिखा गया है कि बनादास क्षत्रिय (जिला गोण्डा के निवासी) विरक्त होकर अयोध्या में रहने लगे थे। 
काव्य-काल संवत्‌ 900 से 047 तक। अनुरागविवर्द्धक, अर्ज-पत्रिका, आत्मबोध, उभय-प्रबोध-रामायण, 
खडनखंड, नामनिरूपण, ब्रह्मायण-तन्त्र-निरूपण, ब्रह्मायण-पराभक्ति, ब्रह्मायण-शान्ति-सुषुप्ति, भाव-मुक्तावली, 
शब्दावली, हनुमान-विजय। 

महात्मा बनादास की जन्म सन्‌ 82 ई. में नवाबगंज के पास स्थित अशोकपुर ग्राम हुआ था। 
इनके पिता का नाम गुरुदत्त सिंह था तथा इनके बचपन का नाम बनासिंह था। बनासिंह ने सात वर्ष 
तक बहराइच स्थित भिनगा के राजा के यहाँ नौकरी भी की थी। कुछ समय बाद 2 वर्षीय पुत्र के मरने 
के शोक में यह पूर्णतया विरागी बनकर योध्या में रनने लगे और परमहंस सियावललभशरण से 
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भक्ति-ज्ञान और योग की दीक्षा ली। ये नाम-साधना में भरत को अपना आदर्श मानते थे। आगे चलकर 
ये अयोध्या के परम सिद्ध सन्त हुए। एक बार रीवॉ-नरेश ने इन्हें 0 हजार की थैली भेंट करनी चाही 
जिसे ठुकराते इन्होंने कहा- 

'जाजब, जाब, जमाति, जर, जोरु जाति जमीन। 

जतन आठ ये जई सम, बनादास तजि दीन।। 

इनका ज्ञान साधना-प्रसूत था, क्योंकि महात्मा बनादास बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं 

लिखा है- 
विद्या विधि नाहीं लिखी भूलि भालहूँ माहिं। 
पढ़े ककहरा बालपन, मात्रा साबित नाहिं।। 
काव्य ग्रन्थ नहिं कर छुए, नहिं विद्या अधिकार। 
मति न ऊँच, गति अउर नहिं; उर प्रेरक सरकार।। 

इनकी रचनाएँ प्रायः अवधी-भाषा में हैं, जिनमें तत्कालीन परम्परा के अनुसार ब्रज-भाषा का भी 
दर्शन होता है। 

]4. गंगादास और नउका सुमनधन-कवि गंगादास बलरामपुर के महाराजा दिग्विजयसिंह के 
पिता अर्जुनसिंह के दरबारी कवि थे। का.ना.प्र. प्रभा की खोज-रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी गयी है- 
“ंगादास कायस्थ बलरामपुर (गोण्डा) के महाराज के आश्रित थे। सं. 879 के लगभग वर्तमान। खो. 
सं.वि. ४7 (0-64) सुमनधन (पद्य)-09-58 ॥ 

मिश्रबन्धुओं ने अपने खोज-विवरण में इनका हवाला देते हुए लिखा है कि कवि गंगादास द्वारा 
लिखित 'सुमन-धन” प्रसिद्ध फारसी कवि शेखसादी की रचना “गुलिस्ताँ” का भाषा-अनुवाद है जो गंगादास 
ने संवत्‌ 879 में तैयार किया। यह ग्रन्थ 7/ 25?/ साइज में 80 छन्दों के साथ बलरामपुर 
राज्य-पुस्तकालय में मिला हैं मिश्रबन्धुओं द्वारा उद्घृत इस रचना के प्रारम्भिक छन्द निम्नवत्‌ हैं- 


दोहा- री गजपति पद वन्दिये सुमिर जातु सुभ नाम। 
बिन प्रयात्त ही होत है तुमक-सिद्ध सब काम ।। 
वन्दिय उर गुरु पद कम्त्त जो अति #दुज सोहाड। 
जातु रेनु मकरन्द महँ, रह मन मधुप लाभाड़।। 
सब देवन्ह सिर नाइ कै; वन्दिय पठन कुमार । 
षल रज माठुत संतजन सालि जलद हितकार।। 
बरस अगरह से भए, उन्‍नासी अधिकाड़। 
चैत असित दसमी सुखद, चन््रवार समुदाइ।॥। 
आठे चौपाई धरी, प्रति दोहा सहुलास । 
कियो गुलिस्ताँ तुमनधन भाषा गंगादाल ।। 
चौपाई- जबहीं नर छाड़यो गृह नेहा। 
तब नहि डर सब तो: जग गेहा।। 
नितिपति धनी नये ग्रह जाईं। 
एक सदन सोहइ जहाँ नितति आई।। 
जो गुनवन्त भाग्य हत होई 
कहूँ जाड़ नहिं जानत कोई।। 
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गोण्डा जनपद में अवधी काव्य-रचना की इस मध्यकालीन परम्परा के संक्षिप्त विवरण को पुरस्सर 
करने के पश्चात्‌ हम आधुनिक युगीन जनपदीय अवधी-काव्य-धारा के बहुचर्चित कवियों एवं उनकी 
काव्य-कृतियों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। मध्यकाल तक भक्ति, राजनीति, नीति एवं अन्यान्य विषयों को 
लेकर लिखी जाने वाली कविता आधुनिक युगबोध के प्रभाव में विषयगत दृष्टि से परिवर्तित परस्परा का 
अनुधावन करती है। आजादी की लड़ाई और उसके बाद स्वतन्त्र देश की समस्याओं के प्रति खड़ी बोली 
के कवियों के समान अवधी-भाषा के कवि भी युगबोध से प्रभावित हुए हैं, जिसका उनकी कृतियों में 
प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ता है। इस दृष्टि से आधुनिक युगीन कवियों और उनकी कविता का विवरण आगे 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 

5. विश्वनाथ सिंह “विकल गोण्डवी”-विकल गोण्डवी का जन्म गोण्डा जनपद में मनकापुर के 
पास स्थित ग्राम खजुरी, पोस्ट मवई में 8 फरवरी 924 ई. को हुआ था। शिक्षार्जन के बाद वे रेलवे में 
नौकरी करते रहे। अब अवकाश प्राप्त कर लखनऊ में रह रहे हैं। इन्हें बचपन से ही काव्यानुराग एवं 
कविताई की रूचि रही। विगत 40 वर्षों से वे अपनी जनपदीय भाषा अवधी में अविराम रूप से काव्य- 
रचना में प्रवृत्त रहे हैं। आज भी उनकी काव्य-साधना यथावत्‌ चल रही है। अपने सुरीले कण्ठ के साथ 
वे जहाँ जिस कवि-सम्मेलन में जाते हैं, छा जाते हैं। उन्होंने सामयिक समस्याओं के साथ स्थायी मूल्यवत्ता 
वाली कविताएँ भी लिखी हैं। विकल जी मुक्तक रचनाकार होने के साथ-ही-साथ अवधी भाषा के प्रबन्धकार 
कवि भी हैं। 'रत्ना-तुलसी” नामक आपका काव्य प्रकाशित हो चुका है। आजकल वे “धरती कइ धिया' 
नाम में जनकनन्दिनी सीता के जीवनवृत्त पर एक खण्ड-काव्य की रचना में लगे हुए हैं। 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, गोण्डा जनपद के आधुनिक युगीन कवियों ने सामयिकता से 
जुड़ने का भी प्रयास किया है। विकल जी ने जनसंख्या-वृद्धि की राष्ट्रीय समस्या पर अपनी बात कहते 
हुए लिखा है- 

'जइसइ इन नद्ठी नालन कड् पुलबन्दी बहुत जरूरी है, 
जइसड़ इन खेतन-पातन कर मेड़बन्दी बहुत जरूरी है; 
जइसड़ सब अउर जरूरी है; यहि देश जाति केरे खातिर, 
बइसड़ इन मेहसी-मरदन कर नसबन्दी बहुत जरूरी है।। 


फैशनपरस्ती, सामाजिक रूढ़ि, अशिक्षा, दरिद्रता आदि पर भी विकल जी ने अच्छे शालीन छन्‍्दों 
का विधान किया है। वे रेलवे के क्लर्क थे जिसकी पीड़ा से परेशान होकर उन्होंने लिखा है- 


विधाता भई कवन अस भूल किलरकी हमरे माथे परी; 
साथ कड छोटे बाबू सभडइ हमें डॉटे वत्तरी-वसरी ।। 


उनके द्वारा लिखा गया “रत्ना-तुलसी” काव्य सचमुच आधुनिक अवधी भाषा की एक उल्लेखनीय 
रचना है जिसमें तुलसी की बाल-कालीन दुर्दशा का बड़ा संवेदनशील चित्र खींचते हुए कवि ने रत्ना के 
साथ उनकी रूमानियत की भी कथा कही है। उनके अनुसार- 


तुलसी जब पूर अनाथ भये; रघुनाथ छुनाथ कइ बॉँह मिली / 
रघुनन्दन कड़ पद बन्दन कड्, तुलसी उबरे भ्रव-फन्दन से /” 


'धरती कइ दिया” काव्य के कुछ छन्द इस प्रकार हैं- 


नाउ सुने तुख कड़ उपजा दुःख बोली लिया कुछ होड़ कड् रोवासी। 
मैं दुखिया धरती कइ धिया; लिगयरी दुःख झेलन केर अभयासी। 
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नइहर-सातुर कई तुख कौन न सरगौ कै छुख कड़ अभिलाषी। 
रावरे पाँव के छाँवन मा तिय कई सगरो सुख है, सुखरासी। 
प्रानहिं जौ रहि हैं वन मा तन कौने विधा घर मा रहि पह़हैं 
तेल और बाती रही अलगड़ प्रिया कौने विधा दियना बारि पड़है। 
मोहनी मूरति के निरखे बिन नैनन का कहूँ चैन न अइहै। 
रावरे नेह के नीर बिना दुःखषिया मछरी सी सिया मारि जड़है।। 


6. बेकल उत्साही-भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति एवं काव्य के विभोर गायक बेकल उत्साही 
का पूरा नाम शफी खाँ लोदी है। सन्‌ 952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार-प्रसार करते हुए 
इनकी भेंट देश के नव निर्माता एवं प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू से हुई। इनका उत्साह एवं 
इनकी विकलता देखकर पं. जी ने इनका नाम बेकल उत्साही रख दिया। बेकल साहब का जन्म गोण्डा 
जनपद की उतरौला तहसील में स्थित गौर रमवापुर ग्राम के एक लोदी-वंशीय पठान जाति में हुआ था। 
इनके पिता का नाम मो0 जफर खाँ लोदी और माता का नाम श्रीमती बिसमिल्ला था। बेकल साहब की 
प्रारम्भिक शिक्षा उनके गाँव गौर रमवापुर तथा कटिया-मधवा जोत में हुई । इसके पश्चात्‌ उन्होंने बलरामपुर 
के एस.सी.कॉलेज (आज का ए.पी.पी.इं. कालेज) से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। बेकल साहब ने 
शुरू से लोक-गीत लिखना आरम्भ कर दिया। 

अब तक बेकल साहब की “नगमो-तरन्नुम”, 'विगुलविजय”, 'लहके बगिया मँहके खेत”, “अपनी 
धरती चाँद यार दर्पन', 'पुरवाइयाँ”, 'कोमल मुखड़े बेकल गीत” आदि रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं--जिनमें 
राष्ट्रीयता, ग्राम्य-भावना, लोक-संस्कृति की सोंधी सुरभि समदिक्‌ विकीर्ण हो रही है। बेकल साहब 
घुमक्कड़ भी कम नहीं हैं। वे अरब, कुवैत, ईरान, ईराक, लेबनान, इग्लैण्ड, वेस्ट जर्मनी, फ्रान्स, 
चेकासलोवाकिया, रोम आदि की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक राष्ट्रीय यात्राओं का प्रतिनिधित्व कर चुके 
हैं। उन्होंने फिलिस्तीन के क्रान्तिकारी कवि महमूद दरवेश की रचनाओं के साथ नेपाल के शाह महेन्द्र 
के गीत-संग्रह-“बसई को लोग” का भी अनुवाद किया है। सब कुछ होने के बाद भी वे अपनी जन्मभूमि 
बलरामपुर की माटी से जुड़े हुए हैं। 

बेकल साहब लोक-धुन पर अवधी लोक-गीत लिखने में इतने सिद्ध-हस्त, रस-सिद्ध कवि हैं 
कि सुरीले राग से ज्यों ही वे तराना छेड़ते हैं, ओता सुध-बुध था गैठते हैं। उनका प्रसिद्ध एवं प्रिय 
लोक-गीत है-- 

“सइयाँ हैगे गुलरिया के फूल, विदेसवा माँ छाड़ रहे।” 

बेकल साहब ने असंख्य मात्रा में लोक-गीत लिखकर अवधी भाषा के गीत-साहित्य की सम्पदा 
बढ़ायी है, पर आज उनकी तमाम अवधी रचनाएँ सुलभ इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि शायरी की बुलन्दी 
पर पहुँच जाने एवं राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर जाने के कारण वे अपनी अवधी रचनाओं की हिफाजत 
के प्रति जागरूक नहीं रह गये। यह काम अब साहित्य-समीक्षकों एवं अवधी काव्य के इतिहास-लेखकों 
के जिम्मे आ गया है। 

7. सतीश आर्य-सतीश आर्य का जन्म वर्तमान मनकापुर एवं पुरानी उतरौला तहसील जिला 
गोण्डा के ग्राम भिटौरा में एक हरिजन परिवार में 3 अक्टूबर, 955 ई. को हुआ था, जो मनकापुर स्टेशन 
से दक्षिण-पश्चिम एक किलोमीटर पर स्थित है। इनके पिता श्री मंगलराम रेलवे की नौकरी कर रहे थे। 
इनकी माता सावित्रीदेवी एक भोली वैष्णव वृत्ति की महिला हैं। सतीश बाबू ने बी.ए., बी.एड. करके 
मनकापुर के पंचायती लघु माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन-कार्य प्रारम्भ किया /है। साथ-साथ पैतृक 
व्यवसाय भी चलता रहता है। 
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सतीश आर्य ने कक्षा 8 में पढ़ते समय ही कविता करना शुरू कर दिया था। उनके अवधी गीतों 

का प्रथम संकलन “चलो भारत की दुलहनियाँ” नाम से प्रकाशित सतीश जी की कविताएँ सुकवि, 
सानुबन्ध, विशाखा साप्ताहिकी, स्वतन्त्र भारत आदि में प्रकाशित होती रही हैं। वे उत्तर-भारत के कवि- 
सम्मेलनों के लोकप्रिय अवधी एवं खड़ी बोली के गीत-गजलकार के रूप में सराहे जाते रहे हैं। वे लखनऊ 
आकाशवाणी के भी लोकप्रिय कवि हैं। उनकी रचनाओं में गाँव का दर्द, त्रस्तों एवं शोषितों की संवेदना 
ही प्रमुखतया मुखर है। गाँव की झाँकी दिखाते हुए वे लिखते हैं- 

चलो चली गउवाँ जहाँ गोरी पाये चिपरी । 

रतिये मा उठि गोरी चकिया चलावै। 

बड़े भिनसरवड़ हँसिया उठावै। 

चैत-कुवार भल ठौवे बोझ सुधरी ।/ चलौ0 ।। 

कनई माँ बोवै जहाँ मरद नगीना। 

हँति-हॉसि खेतवा मा गारै पत्तीना। 

बड़ला दुलरावै संग घूम लैके दँवरी।/चलौ0 ।। 

सोहर बियाहु गारी गीत जहाँ गमकी। 

देउरा; भउजड़या केरे कनिया मा ठुनके। 

लूटें छुख दूनउ जने जहाँ ओढ़े कथरी। /।चलौ0 ।। 

चरडँ लिवान गोल नाचत मुरैला। 

होली के बहाने छेड़े खुधरी का छैला। 

पावे फ़टकार मुला भेय देय चुनरी।।चलौ0 ।। 

विधना बियारेउ काहे गउवाँ के रीती । 

रचि दिहेव जाति पॉति छुआ-छूत भीती। 

चूसत मजूरन कौ खून बड़ी बखरी। 

चलौ चली गउवाँ जहाँ गोरी पाये चिपरी। 


सावन का महीना आ गया है, गाँव की गोरी का पति परदेश में है। उसकी मनोदशा और 
कार्य-कलाप का चित्रण करते हुए सतीश जी लिखते हैं- 


कर्बो-कर्वीं कजरा से नैना स्वोरै। 
सुगना रटावै कबों सगुना विचारै। 
पुरुष सुनार बोवै सोने कइ किरनियाँ। 
जैसड़ कउनउ चिरई रे पखना पतारी। 
सुगना रटावै कबौं सगुना विचारै।। 
जोगवे कहाँ लड़ देंह केकरी बरौनी; 
टप-टप चुवे अब आँख के वरौनी। 
सावन कट दिन पिया बहिरे सिधारी। 
सुगना रटावै कबौं सगुना विचारै।। 

8. मोहम्मद इस्माइल आजाद-मोहम्मद इस्माइल आजाद का जन्म गोण्डा जनपद में गोण्डा से 
बहराइच जाने वाली रेलवे के कौड़िया बाजार (वनगाई स्टेशन) में हुआ था। वह एक साधारण परिवार के 
थे। उनकी शिक्षा पयागपुर में हुई थी। जब मैं जनता हाईस्कूल का प्रिसिंपल था तब वे मेरे साथ सहायक 
अध्यापक के रूप में काम करते थे। उसी विद्यालय में पढ़ाते हुए अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गयी। आजाद 
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जी एक नम्र कर्मठ व्यक्ति होने के साथ-साथ होनहार कवि थे। उनके मरने से इन जनपद की 


साहित्य-सम्पदा की बहुत भारी आकस्तिम क्षति हुई है। मुझे आज भी वे क्षण याद हैं जब मेरे वे पास 
बैठकर मुझे अपने लोकगीत सुनाया करते थे-- 


महुआ चुवै सारी रतिया निदिया बैरिन भरई।” आदि 


आजाद जी के अवधी लोक-गीतों की धुन, शब्द-चयन, पढ़ने एवं सुनाने का तरीका सब कुछ ऐसा 


था कि जिससे ग्राम्य संस्कृति का चित्र ही साकार हो जाता रहा। विदाई की वेला में एक नवोढा की 
उदभावना का चित्र देखें- 


आये सजना हमार, लाये डोलिया कहार, 

जड़बै अपने सजन के नगरिया रै। 

सखिन जल्दी करौ सलिगार, हमरी डोली है तैयार, 
नाहीं रूठि जइहैं हमरे सँवरिया रे। 


इस प्रकार, गोण्डा जनपद का अवधी काव्य वीरगाथाकाल से आज तक समयानुसार भाव-भंगिमा, 
शैली-शिल्प के बीच से रेंगता हुआ इस समय भी ताजगी एवं नव्यता के साथ गतिमान है जिसकी एक 
संक्षिप्त आँकी यहाँ प्रस्तुत की गयी है। 
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रायबरेली जनपद के प्रमुख अवधी रचनाकार 


डॉ. पाण्डेय रामेन्द्र 


अवधी जो कभी सम्पूर्ण अवध प्रदेश की बोलचाल एवं साहित्य की भाषा थी, अब उसका क्षेत्र शहरीकरण 
के निरन्तर बढ़ते विराट्‌ रूप के कारण संकुचित होता जा रहा है। फलतः वह घरों और अधिक-से-अधिक 
अविकसित गाँवों तक सीमित होती जा रही है। इस प्रकार, अब अधिकांशतः लोग अवधी में न सोचकर 
खड़ीबोली (अथवा अँगरेजी) में सोचने लगे हैं; फिर भी फैशन में आकर वे अवधी में रचना कर “सात 
सवारों में एक सवार” अपने को भी लगाते हैं। चूँकि अवधी में सोचना-विचारना छोड़कर केवल अपनी 
पहचान बनाने के लिए लोग मात्र साहित्य में उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए अवधी का साहित्यिक 
स्तर भी उत्तरोत्तर गिरता गया है। आज अवधी किन्हीं गम्भीर प्रौढ़ विचारों अथवा दार्शनिक चिन्तन का 
माध्यम नहीं रह गयी है, बल्कि वह हास्य और व्यंग्य के इर्द-गिर्द ही सिमट गयी है। खड़ीबोली में सोचकर 
उसे सायास अवधी में ढालने की प्रवृत्ति सहज एवं नैसर्गिक न होकर कृत्रिम एवं बनावटी है। इसीलिए 
उसकी अस्मिता का खतरा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। बदली हुई परिस्थिति में अवधी रचनाकारों को 
इसीलिए गम्भीर रचनाकार नहीं माना जाता, जबकि अतीत साक्षी है कि समस्त हिन्दी-सूफी-काव्य और 
अधिकांश हिन्दी-राम-काव्य अवधी भाषा में है। हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ- 'रामचरितमानस” अवधी भाषा 
में ही प्रणिीत है। यह स्थिति किसी एक जनपद की नहीं, अपितु अवधी बोलने वाले समस्त जनपदों की 
है। फिर भी अवधी को पठन-पाठन ओर साहित्य से जिस रूप में जोड़ रखा गया है, वह सराहनीय है। 

अवधी-साहित्य की संवृद्धि में रायबरेली जनपद का विशिष्ट योगदान है। प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा 
के प्रथथ अवधी महाकाव्य “चंदायन” के प्रणेता मुल्ला दाऊद इसी जनपद की सांस्कृतिक नगरी डलमऊ 
के निवासी थे। सूफी काव्य-परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी का सम्पूर्ण काव्य अवधी 
भाषा में है। इस जनपद की बोलचाल की भाषा होने के कारण अवधी कहावतों, मुहावरों, लोक-कथाओं 
और गीतों के साथ-ही-साथ लोक-नाटूय का विपुल साहित्य जिले के विभिन्‍न अंचलों में बिखरा हुआ है। 
प्राचीन काल से प्रारम्भ अवधी काव्य की समृद्ध परंपरा आज भी अबाध रूप में इस जनपद में चली आ 
रही है। यह अवश्य है कि अवधी-साहित्य का अधिकांश अक्षय भांडार संकलन, संपादन और प्रकाशन 
के अभाव में उपेक्षित एवं निरादृत पड़ा है। इसीलिए उसकी न तो सम्यक्‌ समीक्षा और परीक्षा संभव है 
और न ही उसकी सामर्थ्य एवं सीमाओं के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाना संभव है। विवेचन 
की सीमाओं को ध्यान में रखकर इस निबंध में रायबेरली जनपद के अवधी काव्य का केवल सामान्य 
परिचय ही दिया जा रहा है। वैसे अवधी के प्रथम उपन्यासकार 8वीं सदी के सूबेदार सीताराम पाण्डेय 
भी इसी जनपद के तिलोई क्षेत्र के निवासी थे जिनकी अवधी में लिखी आत्मकथा को डॉ. मधुकर उपाध्याय 
ने अवधी उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। 

. सूफी संत मुल्ला दाउद : हिन्दी साहित्येतिहास-ग्रन्थों में रायबरेली जनपद के प्रथम अवधी कवि 
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के रूप में प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा के प्रवर्तक प्रसिद्ध सूफी संत मुल्ला दाऊद (डलमऊ) का उल्लेख 

मिलता है। उनका “चांदायन' अथवा “चन्दायन” महाकाव्य (रचनाकाल 78 हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ 879 

ई.) उत्तर भारत और छत्तीसगढ़ में लोकप्रचलित प्रेमकथा “'लोरिक-चन्दा” पर आधृत है। चांदायन ईश्वरीय 

सत्य और संकेतों से तो युक्त है ही, इसके अतिरिक्त वह चौदहवीं शताब्दी के लोकप्रचलित विश्वासों 

एवं हिन्दुओं के धमख्यानों से युक्त रहस्यवादी काव्य है। मुल्ला दाऊद की निम्नांकित काव्योक्ति डलमऊ 

में हर एक के मुँह से सुनी जा सकती है- " 
डलमऊ सहर नौरंगा। उपर कोट तरे बहै गंगा।। 


2. कवि मलिक मोहम्मद जायसी : अवधी के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ कवि श्री जायसी रायबरेली 
जनपद की एक अन्य सांस्कृतिक नगरी जायस के निवासी थे। जायसी (जन्म : अनुमानतः 475; मृत्युः 
अनु. 542 ई.) बाबर, हुमायूँ और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति “पदमावत” 
महाकाव्य चित्तौड़ के राजा रलसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावली की प्रेमकथा पर आधारित है। 
अवधी भाषा और दोहा-चौपाई छंदों में रचित इस ग्रन्थ के अतिरिक्त “चित्ररेखा', 'कहरानामा”, 'मसलानामा', 
“आखिरी कलाम”, “अखरावट”, “महरीबाईसी” एवं 'कन्हावत” जायसी की अन्य उपलब्ध अवधी रचनाएँ है। 

$. कवि लालचदास : सगुण भक्तिधारा के कवि लालचदास हलवाई रायबेरली-निवासी थे। इन्होंने 
मिली-जुली अवधी भाषा और दोहा-चौपाई शैली में “हरिचरित” (528 ई.) एवं “भागवत दशम स्कंध 
भाषा' (सन्‌ 530 ई.) की रचना की थी। उनके दूसरे ग्रन्थ का फ्रेंच भाषा में अनुवाद भी हो चुका है 
एवं फ्रांसीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी ने भी इसका उल्लेख किया है। डलमऊ-निवासी उदासी संप्रदाय के 
सिद्ध संत लालनदास (र.का. 652 ई.) मुख्यतः शांतरस के अवधी कवि थे। इनका आत्मपरिचय 
निम्नांकित है- 

दालभ रिसि की डलमऊ;, सुरसारि तीर निवास । 
तहाँ आय लालन बसे, करि अकास की आस।। 

4. संत कवि दूलनदास : तदीपुर (बछरावाँ)-निवासी दूलनदास (660-778 ई.) ने “दोहावली', 
'शब्दावली” और 'झूलना” नामक अवधी काव्यों की सृष्टि की णी। महात्मा पहलवानदास (79-843: 
ग्राम भीखीपुर) कबीर की भाँति यह मस्तमौला सतनामी सिद्ध संत 4। “उपखान-विवेक” उनकी उल्लेखनीय 
अवधी कृति है। उनकी ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

नर-तन पाय भजन नहीं भाये। पत्थर परा जो मूँड मुड़ाये। 
पाँच पचीस राति-विन खटका। सरग से गिरा खजूर मा अटका।। 


5. कवि बेनी बंदीजन : वंदीजन (757-895 : वेंती-डलमऊ) अपने समय के प्रसिद्ध भड़ौवाकार 
थे। उनका “भड़ौवासंग्रह” भारत जीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित उत्तम अवधी-काव्य है जिसमें उनका 
हास्य-व्यग्यंप्रधान रूप मुखरित हुआ है। 6. बबुरिहा (महाराजगंज) के प्रसिद्ध रामभक्त कवि बाबा हरीदास 
(882-97) ने 'समुझाई”, “भक्तिविनोद” और “मसलविवेक'-जैसे अवधी काव्यों की सृष्टि की थी। 
7. खेखरुवा के सिद्ध महंत बाबा घिसिया+तदास (793-875) ने मिली-जुली अवधी भाषा में 
'राम-कृष्ण-कीरत”, “भक्तमाल” और “रामरस” काव्यों की अवधी में रचना की थी, पर आज केवल 
'राम-कृष्ण-कीरत” (प्रकाशित) ही उपलब्ध है। 8. सातनपुरवा-निवासी अयोध्याप्रसाद वाजपेयी “औध' 
(807-869) ने 'रामशिकारगाह” और “रामकवितावली' नामक अवधी काव्यों की रचना की थी। 9. 
बाबा नारायणदास (83-889 : रामपुर टेढ़ई- अहोरवाभवानी) और 0. वंशीधर वाजपेयी (जन्म 8 7ः 
चिंताखेरा) इस युग के अन्य उल्लेखनीय अवधी कवि थे। . पहाड़पुर-निवासी ठाकुर शिवगुलाम सिंह 
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(833-893) की कविता अवधी-लोकाक्तियों पर आधारित होती थी। 

2. लोक गीतकार दुलारे : सन्‌ 857 के विप्लव में रायबरेली जनपद की ओर से सशस्त्र क्रांति 
द्वारा देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लेकर अँगरेजों से जूझने वाले राना बेनीमाधव सिंह की अक्षय कीर्ति 
को घर-घर और जन-जन तक पहुँचाने में लोकगीतकार दुलारे (अनुमानतः भीरागोबिन्दपुर-निवासी) का 
प्रमुख योगदान है। “अवध मा राना भये मरदाना” उनका प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके अतिरिक्त, जनकवि 
दुलारे के बहुत-से अवधी लोकगीत आज भी वैसवारा-द्षेत्र में सुने जा सकते हैं। 3. सुप्रसिद्ध संत स्वामी 
बदरीप्रपन्न त्रिदंडी (847-934 : बन्नावां-बछरावाँ) ने संस्कृतज्ञ होते हुए भी होली के अवसर पर 
प्रचलित होली-चहली में अवधी लोकगीतों की सृष्टि की थी। शंकर, राम और कृष्ण इत्यादि पर आधारित 
उनके भक्तिपरक 'फाग” जनजीवन के आज भी कठहार बने हुए हैं। 4. देवपुरस्कार-विजेता पं. रामनाथ 
"ज्योतिषी! (874-9435 : भैरमपुर)-कृत 'रामतिलकोत्सव” की दसवीं कला (अध्याय) में बरवै छंद का 
अवधी भाषा में सुन्दर प्रयोग हुआ है। 5. ठाकुर चन्द्रभान सिंह (874 : बरउवाँ) फाग में गायी जाने 
वाली होली-चहली के लिए सम्पूर्ण अवध में विख्यात थै। राम और कृष्ण-कथा पर आधारित उनके 
लोकगीत आज भी जनमानस में व्याप्त हैं। 'कृष्ण-सुदामा” उनका अप्रकाशित अवधी लोकगीत-काव्य है। 
सामाजिक विषयों पर भी अपने लोकगीतों में उन्होंने हास्यव्यंग्य की सुन्दर सृष्टि की है। 6. सेमरौता- 
निवासी कालकाप्रसाद 'लामा” (876-97) ने उर्दू-हिन्दी-मिश्रित अवधी भाषा में “बारहमासा” नामक 
अवधी काव्य की रचना की थी। 7. अवधी रामकाव्य के बहुचचिर्तत कवि शिवरत्न शुक्ल 'सिरस' 
(876-970 : बछरावाँ) ने ब्रज और अवधी मिली भाषा में 'भारतभक्ति” (]932)-जैसे महाकाव्य 
(प्रकाशित) की रचना की थी। 8. सेमरौता निवासी ठाकुर भगवानबख्श सिंह ने भी इसी काल में अवधी 
भाषा में स्फुट काव्य लिखा था। 9. बाबू तेजभान सिंह (888-? : टेकारी राज्य) भक्त कवि के रूप 
में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अवधी भाषा में भक्ति-सम्बन्धी भजन लिखे थे। 20. सूट्ठा ग्राम के निवासी ठाकुर 
बद्रीनारायण सिंह (890-950) राधाभावप्रधान भक्तकवि थे। उनकी “विरहविनयपचीसी”, “भजनसंग्रह' 
और संक्षिप्त रामायण” अप्रकाशित अवधी रचनाएँ हैं। 2. उतरावाँ के अवधबिहारी त्रिपाठी (890-?) 
राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कवि थे। उनके अवधी काव्य 'किसान-कटौझनि” और “दिहातिदशा' में 
ग्रामीण किसांन की करुण कथा एवं देशदुर्दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 22. ब्रजकिशोर पाण्डेय 
'ब्रजनदन” (892-984 : लालगंज) ने 'दुखिया किसान! और अपने भक्तिपरक बरवै छंदों में 
साहित्यिक अवधी का सुन्दर प्रयोग किया है। 23. त्रिभुवनप्रसाद त्रिपाठी 'शान्त” (900-970 । परान 
पाँड़े का पुरवा, तिलोई) का भक्तिप्रधान काव्य अधिकांशतः अवधी भाषा में है। “प्रश्नोत्तर और 
'विज्ञाननौका' उनकी उल्लेखनीय अवधी कृतियाँ हैं। 24. रस्तामऊ-निवासी वलीममोहम्मद “माल' 
(899-975) के अवधी दोहों में सामयिकता का अच्छा पुट होता था। 25. मुसलमान कृष्णभक्त कवि 
अब्दुरशीद खाँ (900-980 : रायबरेली) के रामभक्तिपरक काव्य में पूर्वी अवधी का विशेष प्रयोग हुआ 
है। 26. वरउवाँ-निवासी ठाकुर चन्द्रभान सिंह ने होली के अवसर पर गाये जाने वाले लोकगीतों की 
जो परम्परा डाली थी, उसमें उनके समय के जिन लोकगीतकारों ने विशेष भूमिका निभायी, उनमें सताव॑ँ 
के अयोध्या, कोरिहर के ठाकुरदीन माली एवं पहाड़पुर (ऊटौरा) के ठाकुर रामस्वरूप सिंह का नाम 
उल्लेखनीय है। 

27. रामस्वरूप मिश्र विशारद (902-982 : सेमरौता)-कृत “कृष्णायन” महाकाव्य हिन्दी 
कृष्णकाव्य-परम्परा का प्रमुख ग्रन्थ है। दोहा-चौपाई शैली में लिखित इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। 
28. हास्यव्यंग्य के प्रमुख कवि पं. शिवराम मिश्र 'मस्तराम” (943-909 : नकफुलहा) ने सामयिक 
विषयों तथा भक्तिप्रधान कविताओं में अवधी का अच्छा प्रयोग किया था। 29. 'हास्य-रसावतार” के नाम 
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से विख्यात चंदिकाप्रसाद वाजपेयी 'कौतुक' (907-984 : बाजपेयीखेड़ा, बेहटा) ने अवधी में 'पक्का 
किसान” नामक हास्यरसप्रधान काव्य (अप्रकाशित) की रचना की थी। 50. जनकवि चंद्रशेखर पाण्डेय 
“चंद्रमणि (908-982 : बन्नावाँ) ने होली के अवसर पर बैसवारा क्षेत्र में प्रचलित अश्लील गीतों के 
विरोध में राम-कृष्ण तथा अन्य देवी-देवताओं की अलौकिक कथाओं पर आधारित अवधी लोकगीतों की 
सृष्टि की थी, जिन्हें सन्‌ 932 में 'होली का हुलम्बा' नाम से प्रकाशित किया था। उनके अनेक भजन 
और कीर्तन भी अवधी भाषा में हैं। 33. देवीरत्न अवस्थी 'करील' (909-976 : लालगंज) के अवधी 
लोकगीतों में देश के दुःख-दैन्य और राष्ट्रीय भावना का प्रखर स्वर विद्यमान था। 34. राष्ट्रीय भावना से 
अनुप्राणित होकर ही रामेश्वर श्रीवास्तव “बाबूलाल” (90-988: रायबरेली) ने 'रायबरेली का इतिहास' 
(949)-जैसे अवधी-काव्य की आल्हा-शैली में रचना की थी। 

देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में रायबरेली के कवियों की भूमिका किसी से कम नहीं रही है। 
जिले के प्रमुख स्वतंत्रता-सेनानी रामेश्वर श्रीवास्वत उर्फ बाबूलाल (डलमऊ : 90) ने रायबरेली जनपद 
में स्वतंत्रता हेतु हो रहे संघर्ष को सन्‌ 989 ईसवी में आल्हा-शौली में काव्य का रूप दिया था। उनका 
'वीरगाथा” शीर्षक अवधी काव्य उनकी राष्ट्रीय भावना का प्रामाणिक दस्तावेज है। 'मुंशीगंज गोलीकाण्ड' 
से सम्बन्धित उनकी कविता उल्लेखनीय है। 

35. रमाकांत श्रीवास्तव (92 : पूरे मोहनलाल-लालगंज) ने 'रमईकाका” के साथ अवधी भाषा 
में कविता करनी प्रारम्भ की थी। 'खलिहान' उनका अप्रकाशित अवधी काव्य है। 36. भँवरसिंह “भँवरेश' 
(922-980 : चिलोला-लालगंज) ने भारतीय किसान की व्यथा को “किसान कै गोहारि” जैसे अवधी 
काव्य में वाणी दी थी। 37. ज्ञानप्रकाश 'ज्ञान' (923 : रायबरेली)-कृत “विनयशतक' में अवधी भाषा 
औरदोहा छन्द का प्रयोग हुआ है। 38. लालगंज निवासी पं. प्रतापनारायण मिश्र (फरवरी 925) महावरी 
हनुमान के चरित्र पर अवधी भाषा में शत छप्पय छंदों की रचना की जिन्हें उन्होंने 'महावरी-चरित्र” के 
नाम से प्रकाशित (972) कराया। मिश्र जी के इस मुक्तक काव्य पर तुलसीकृत मानस की अमिट छाप 
अंकित है। 39. शोरा-गंगागंज के निवासी जगदीश प्रसाद मिश्र (926) ने अपनी काव्य यात्रा अवधी 
लोकगीतों से प्रारम्भ की थी। 

40. हिन्दी के सुपरिचित विचारक एवं समालोचक डॉ. टेबकीनन्दन श्रीवास्तव (फरवरी 928: 
लोहानीपुर-रायबरेली) अवधी के प्रतिनिधि स्तरीय रचनाकार हैं। १न्‍दन” उपनाम से हिन्दी काव्य क्षेत्र में 
विख्यात डॉ. श्रीवास्तव ने “बरवै-सतसई”-जैसी सशक्त काव्य-कृति की सृष्टि कर तुलसी ओर रहीम की 
परम्परा में स्थान पा लिया है। उन्होंने अनेक लोकगीतों और अवधी वार्ताओं की भी रचना की है जो अब 
तक अप्रकाशित हैं। 'रसवंती” (मासिक पत्रिका, लखनऊ) में प्रकाशित उनके बरवों को पढ़कर माखनलाल 
चतुर्वेदी 'भारतीय आत्मा” ने जो सराहना और आशीर्वाद भेजा था, वही “बरवै-सतसई” प्रकाशित (98) 
की प्रेरणाभूमि बना। इस कृति द्वारा कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवधी भाषा का यह लाड़ला छंद 
केवल प्रेम सौन्दर्य और श्रृंगार जैसी सुकुमार भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ही उपयुक्त नहीं है, अपितु 
दर्शन, अध्यात्म ओर विज्ञान की सूझ-बूझ की भी बड़ी सुबोध और चुटीली व्यंजना करने की विलक्षण 
सामर्थ्य रखता है। परम्परागत विषयों के + "वा “'बरवै-सतसई” में युग की चेतना एवं लोकजीवन 
की वेदना के साथ-साथ भक्ति, नीति एवं रहस्य की विविध भंगिमाएँ, वैविध्य तथा वैचिच्र्यपूर्ण 
व्यावहारिक भावभमियों की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति भी हुई है। डॉ. नन्‍्दन के बरवों के कुछ उदाहरण प्रमाणस्वरूप 
निम्नाँकित हैं-- 

बरवा पहिल्र कीन्ह कोउ नवला नारि। 
नन्‍्दन” मन अनुमानि कहत छुविचारि।। 7॥। 
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बरवा रखचि कवित केते अब रस लीन। 

जस रहीम तुलसी “नन्‍दन” ये तीन।। 2 /। 
बरवा बरवा रत की बिखवा बॉक। 

वरन वरन पियवा के मूर्ति ऑक।। 3॥/ 
मुसकानि भौंहनि के जेहि सपनेहँ लाग। 

छूटे सिगरे रसवा सिगरे राग // 4 ॥। 

पाँव पार सगरवा लेत हिलोर। 

करत सिगार छुरजवा नित उठि भोर।। 5॥। 
जाकर इत्ता पूत मुहम्मद दूत। 

जगत बत्त सोड़ राम बसन ज्यों सूत।। 6॥। 


4. प्रसिद्ध साहित्यकार अमर बहादुर सिंह “अमरेश” (929-978 : पूरेरूपसिंह- बछरावाँ) 
ने स्फूट में अवधी लोकगीतों की रचना कर ग्रामीण मानसिकता और रसिकता का परिचय कराया था। 
42. मंचितपुर-रायबरेली-निवासी द्वारका प्रसाद त्रिपाठी "प्रेमी! (930) ने ज्वलंत समस्याओं को लेकर 
स्फुट रूप में अवधी कविताएँ लिखी हैं। 43. हनुमान प्रसाद साहू “मान” (980 : भोजपुर) की कविता 
में उनके सरल-सहज एवं राष्ट्रीयता-प्रधान व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। जन्मभूमि, स्वतंत्रता, भेदभाव 
रहित एकता के वे सच्चे आराधका हैं। इसी कारण आज के तथाकथित नेताओं के व्यवहार से वे अत्यन्त 
क्षुब्ध हैं। तभी उन पर व्यंग्य करते हुए कवि “मान” ने कहा है- 


बीछी और सॉँपए के है जहर पूछि फन माँ होत, 
नेता के जहरु भरा भरइया हर कन माँ है। 

भासन का रासन ड़ जनता माँ लुटाय रहे, 

गाँधी के साँचे भगत खादी मढ़े तन माँ हैं। 
पइसा ले ,नियाउ ब्याचैं, निरधन के सुनी न जाति, 
माया निराकार जइसी व्यापी जन-जन माँ है। 
कबहूँ समरथनु देत; कबहूँ विरोधी मान, 
गिरागिट का जइसु रंगु बदलति ई छिन माँ हैं। 


44. गिरिजा शंकर मिश्र “गिरिजेश” (932 : बन्नावॉ-बछरावाँ) जनपद वर्तमान के प्रमुख अवधी 
कवि हैं। कवि “गिरिजेश” ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था अथवा कुरूपता का अपने काव्य 
के माध्यम से डटकर विरोध किया है। इसीलिए उनके काव्य तरकश में व्यंग्य के असंख्य वाण सुरक्षित 
हैं। वे स्वभाव से हँसमुख होते हुए भी चिंतक हैं, साथ ही सरस भी। “मुसराधार' उनका हास्य-रस-प्रधान 
अप्रकाशित किन्तु चर्चित अवधी-काव्य है। इसके अतिरिक्त 'अवधी-गीत', “गीता-ज्ञान', 'वेदान्त-ज्ञान-दर्शन' 
तथा “व्याधि-विज्ञान” जैसी अन्य उनकी अप्रकाशित रचनाएँ हैं। 

जनपद में अवधी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने वालों में 45. डॉ. महेश प्रताप नारायण अवस्थी 
(5 जनवरी, 923 : चिलौली-इन्हौना) शीर्षस्थ हैं। 46. पं. रामनरेश त्रिपाठी के वे सच्चे अर्थों में 
उत्तराधिकारी है। अवधी लोकगीतों के संग्रह एवं सपादन में डॉ. अवस्थी सभी के लिए आदर्श हैं। सन्‌ 
975 में आगरा विश्वविद्यालय से आपने “अवधी लोकगीतों का सांस्कृति अध्ययन” विषय पर पी-एच. 
डी. की उपाधि प्राप्त की। यह शोध-प्रबन्ध अब (990 में) प्रकाशित हो गया है। 'अवधी-साहित्य-मंडल' 
की स्थापना द्वारा महेश जी ने समस्त अवधी-प्रेमी-समाज को एक मंच पर लाने का स्तत्य कार्य किया 
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है। एक ही वर्ष (985) में अवधी-लोकगीतों के तीन संग्रह क्रमशः “अवधी-लोकगीत : भाग एक', 
“अवधी-लोकगीत : भाग दो” एवं “अवधी-लोकगीत- हजारा” का सम्पादन एवं प्रकाशन कर डॉ. अवस्थी 
ने अवधी के प्रति अपनी अनन्य आस्था और उसके उत्कर्ष की उत्कट अभिलाषा का प्रमाण दिया है। 
'महेश-सतसई” (987) के रूप में कवि ने विविध विषयों पर आधारित सौ दोहों एवं सोरठों की रचना 
की है। 'जन-रामायन” (989) उनका प्रकाशित अवधी महाकाव्य है। आदि कवि की 'रामायण' के आधार 
पर कवि ने महाकाव्य का कथा-विन्यास किया है। वैसे तुलसी के 'मानस” के आधार पर कवि ने महकाव्य 
का कथा-विन्यास किया है। वैसे तुलसी के 'मानस” का अमिट प्रभाव भी सर्वत्र विद्यमान है। 'अमराई! 
(989) डॉ. अवस्थी की विविध विषयों पर आधारित अवधी कविताओं का स्तरीय संग्रह है। अवधी समाज 
में फैले, राम कथा पर आधारित, लोगीतों का संग्रह और सम्पादन कर अवस्थी जी ने 'लोकगीत-रामायन' 
(990) के रूप में एक अन्य श्लाघनीय कार्य किया है। 'जन-रामायन” महाकाव्य की भाषा सरल, 
साहित्यिक एवं यथास्थान ठेठ अवधी के शब्दों से युक्त है। 'आल्हा' बैसवारे के गाँवों में अत्यन्त लोकप्रिय 
है। तभी कवि ने आल्हा जैसे वीर छन्द का इस प्रबन्ध-काव्य में विशेष प्रयोग किया है। वैसे कवि ने 
दोहा, सोरठा, सवैया, हरिगीतिका जैसे शास्त्रीय छन्दों के अतिरिक्त सरिया, कजली, मंगल एवं गारी 
इत्यादि लोक छन्दों का भी सुन्दर सामंजस्य किया है। सम्पूर्ण एबन्ध काव्य आठ काण्डों एवं अट्ठारह 
सर्गों (अध्यायों) में विभकत है। 'जनरामायन' का आरम्भिक आंश द्रष्टव्य है- 


बन्दर्उँ परब्रह्म परमेसर, जेहि ते सकल सृष्टि राचि जाड़। 
एुनि युरु चरनन सीमा नवावऊँ, ज्ञानरासि मित्रि सहज सुहाड़।। 
बन्दउँ बालमीकि द्वैपायन, कालिदास भ्रवभूति महान। 
कम्बन कृतिवात कवि तुलसी; बरस मैथिल्रीसरन सुजान।।। 
सनन्‍्तन्ह पद पदुमन्ह पुनि ला%उँ जेहि ते पाप पुंज विनसाइ। 
मानस निर्मल रहड़ निरन्तर मन-मराल पैरड़ पुलकाड़।। 

दोहा- खलगन संग्रति बाठनी, कबहँ न कीजिअ संग। 
कह बुध जन ब्यापड़ तनहिं, वृश्चिक विष जिमि अंग।। 


राना बेनी माधव, भीरा-गोविन्दपुर, अवधी कांवता और डॉ. च#भाणि पाण्डेय, इन चारों का घनिष्ट 
सम्बन्ध है। 47. । नवम्बर, 933 को रायबरेली जनपदान्तर्गत “भीरा-गोविन्दपुर' ग्राम में जन्मे चक्रपाणि 
पाण्डेय मूलतः राष्ट्रप्रेम और लोक भाषा के कवि हैं। जन्मभूमि ओर वहाँ की भाषा (अवधी) तथा लोक 
कविता के प्रति अटूट प्रेम उनके काव्य का मूल उत्स है। इसीलिए इन सबके विकास एवं प्रचार-प्रसार 
के लिए वे सदैव समर्पित रहे हैं। बैसवारे के इतिहास के मर्मज्ञ कथाकार अमृतलाल नागर ने अपने 
ऐतिहासिक शोधग्रन्थ “गदर के फूल” मे पाण्डेय जी के इस रूप की सराहना की है। लोक संस्कृति, 
सामयिक विषयों तथा विसंगतियों पर आधारित स्फुट अवधी-रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने एक दर्जन 
अवधी खण्डकाव्यों की रचना की है। जिनमें से 'वैस-वंश-भूषण” 978, “बनोधा-बीर-बीरा” (979) और 
'अमर ज्योति अमर तन” (989) अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। 'वेसवंश-भूषण” बैसवारे के सुप्रसिद् 
स्वतंत्रता सेनानी राना बेनीमाधव के वीरत्व-व्यंजक वरित्र पर आधारित है। “बनौधा-बीर-बीरा' में राना 
के विश्वासपात्र काव्य में राना के एक अन्य विशिष्ट सहयोगी राजा शिवरतन गा उर्फ “अमरतन'” एवं 
उनकी अर्धागिनी वीरांगना रानी ज्योति के त्याग, सेवा, बे अर और शौर्य को आलम्बन बनाया 
गया है। इस प्रकार, वीररस डॉ. पाण्डेय की कविता का मुख्य रस है। हर की 

चक्रपाणि जी ने सन्‌ 975 में आगरा विश्वविद्यालय से "पूर्वी अवधी लॉगीतों का सांस्कृतिक 
विवेचन” विषय पर पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 'लोकशिखा' उनके प्रमुख लोगीतों का अप्रकाशित 
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संग्रह है। अवधी के विभिन्‍न जनपदों में अध्यापन कार्य करते हुए डॉ. पाण्डेय ने वहाँ के लोकगीतों का 
वृहद्‌ संग्रह किया है। माटी के रतन नाम से उन्हें तीन भागों में प्रकाशित करने का पाण्डेय जी का विचार 
है। डॉ. चक्रपाणि की अवधी कविता की बानगी उनके चर्चित खण्डकाव्य 'वैसवंशभूषण” से उद्धत है- 


'चक्रप्राणिः चक्र है कय्यल त्रिभुवन यह; 

भक्ति ले भवानी की हिमालय चढ़ि जाइहै। 

धन्य भाग्य/ राना का; दुधारा-शस्त्र पृणि आजु, 

माटी का करेजा दस, हाथ बढ़ि जाइहै।। 

जन्मभूमि भीरा; बैसवार की विजय ध्वनि, 

कन-कन राय माँ; स्रोहाग राग गाड़है। 

सुनि के बडैला ताल, उछरत बाँव भरि, 

ऊसर हँसत दब, मानौ अँगड़ाइडै।। -बैसवंशभूषण, वंदना। 


ग्रामीण परिवेश में जन्में और उसी के बीच सदैव साँस लेने वाले 48. सूर्यवत्स सिंह राठौर (जनवरी 
933 : ताला खजुरी) ने गाँव के साधनहीन किसानों की जो दयनीय दशा देखी है, उसी का यथातथ्य 
चित्रण उन्होंन अपने 'किसानन के दुर्दशा” (953) नामक काव्य में की है। सिंह साहब के अवधी-काव्य 
में कण और वीर दोनों ही प्रकार के रसों का अच्छा निर्वाह हुआ है। उनकी इन रचनाओं में परोक्षरूप में 
कवि का जन्मभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। 

49. शारदाप्रसाद शुक्ल 'शारदेश” (934 : चहोतर-भोजपुर) की अवधी-रचनाओं में ग्रामीणों की 
अबोधता, अवधी-शब्दों की सहजता के साथ ही साथ जीवन की वास्तविकता की अच्छी झलक मिलती 
है। इसीलिए कवि की ऐसी रचनाओं में हास्य-व्यंग्य का मोहक पुट होता है। 'हटिया कै जलेबी', “चउथी 
सादी', “भतीजे कै गप्प', "काका के तोंदु; एवं 'महनामथु” 'शारदेश” के अप्रकाशित अवधी-काव्य-संग्रह 
हैं। 50. चारुचन्द्र द्विवीदी (934 : रायबरेली) ने अवधी में लचारियों की रचना की है, इसके अतिरिक्त 
अवधी भाषा में दोहा-चोपाई शैली में उनके द्वारा की गयी कविता में हास्य-व्यंग्य का अच्छा निर्वाह हुआ 
है। 5. रामकृष्प दीक्षित 'फक्कर्डा (936-983: दोस्तपुर अमावाँ) के अवधी-गीत लोकजीवन की 
समस्याओं और विद्रूपताओं को आलम्बन बनाकर लिखे गये थे। 52. काशी प्रसाद द्विवेदी (996 : 
बन्नावाॉँ) अवधी-लोकगीतों तथा व्यंग्यप्रधान रचनाओं के लिए उल्लेखनीय हैं। 53. शिवमोहन सिंह 
(937 : रामपुरकुकहा-अहोरवा भवानी) ने स्फुट रूप में हास्य-व्यंग्य-प्रधान अवधी-गीतों की सृष्टि कर 
'भोला-बैसवारी” के नाम से ख्याति प्राप्त की है। 

54. कौशलेन्द्र पाण्डेय (28 दिसम्बर, 937 : बन्‍नावॉाँ-बछरावाँ) ने मूलतः खड़ी बोली के 
साहित्यकार होते हुए भी ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने के कारण वहाँ की विसंगतियों और परिवर्शित्तत 
होती मानसिकता को अवधी-जनभाषा में प्रस्तुत किया है। तुलसी बाबा की उक्ति-'“स्वारथ लागि करहिं 
सब प्रीती” की भाँति ही कौशलेन्द्र जी ने आजुकानिहि के मित्र में इसी वास्तविकता का पर्दाफाश किया 
है। यथा- 

मुँह पै बड़ाई करें, प्राछे ते बिराय लेय। 

पाइनि ना पिये का तौ जाय ढरकाय दिहिनि। 
मतलबु गॉठे माँ करत रहे हाँ जी हाँ जी, 

परा जब कामु, तब ठेंगरा देखाय दिहिन। 
फॉय-फाँय बहुत करत रड़े बातन माँ मृल्ु, 
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अवसर परे पर घोंधा जस मुँह बाय दिलहिनि। 
टटिया की ओटठते किह्निनि घटियायी नितै, 
गाँव देतु बंढु कोरि लोटिया छुबाय दिहिन। 


55. गुरचरनलाल “गुदड़ी के लाल” (988 : मलिकमऊ-चौबारा) का अवधी-काव्य हास्य-व्यंग्य-प्रधान 
और सामयिक समस्याओं तथा विद्रपताओं पर आधारित है। 'झलबदरा' (978) उनका प्रकाशित , 
अवधी-काव्य है। 56. फूलचंद मिश्र 'चन्द्र' (988 : दौलतपुर) ने 'कृष्णरस-सागर” नामक आपूर्ण 
अवधी-काव्य की रचना की है। सन्‌ 939 “नन्‍्हें भैया' के नाम से जाने-पुकारे जाते हैं। अवधी-कविताओं 
में यही उनका उपनाम भी है। अवस्थी जी की रचनाओं में ग्राम्य परिवेश, वहाँ की धार्मिक व राष्ट्रीय भावना 
का भी सुन्दर सामंजस्य है। भोले-भाले ग्रामीणों की हृदयगत होती है। “नन्हे भैया” शक्ति (दुर्गा) के विशेष 
आराधक हैं। 'देवी अहरवा चालीसा” तथा उनकी सद्य:प्रकाशित 'देव-पंचाष्टक' रचनाएँ इसका प्रमाण हैं। 
'नींद अउते नहीं”, 'हियरा हँस हमार” एवं 'पैकरमा” उनकी अन्य उल्लेखनीय अवधी काव्य कृतियाँ हैं। 
"देवी-पंचाष्टक' (990) में दोहा, सवैया, कुंडलिया एवं पद जैसे शास्त्रीय छंदों के अतिरिक्त लोकगीत 
को भी स्थान देने से रचनाकार का 'जनकवि'” होना सिद्ध होता डै। प्रत्येक प्रकार के छन्‍्द में आठ-आठ 


रचनाएँ संग्रहीत हैं। इस कृति से कवि के हृदय की पावनता, तन्‍्मयता एवं उसकी भाव-विहवलता का 
सहज परिचय मिलता है। 


यथधा-मैया के पद कमल पदारों। 

नैनन कलस पल्रक जल पूरयो; सुत्तुकि-सुसुकि अँसुअन जल ढारतों। 
करमन-पूहुप अधम जीवन के भरि-भरि अँजुरी चरनन माँह पारों।। 
काम-कोह, मद-मोह भरे उर, वौमुख दियना जगमग वाहों। 
मन-अँधियारमिटै नहीं मेटे, जोति लखौं, आरती उतारौ। 

नन्‍हें! अम्ब कृपा करे चितवहु; चरन कमल परतन-मन वारों। 


57. कुकृहारामपुर के जगऊ यादव (940) भगवद्‌-भक्तिपरक बिरहों, भजनों और सामयिक 
विषयों के लिए अपने क्षेत्र में चर्चित हैं। 58. रामपुर-नीमटीकर के >एलिग्राम चतुर्वेदी 'चंचलेश” (940) 
की अवधी-कविता अन्य अवधी-कवियों की भाँति हास्य और व्यंग्यपरक होती है। 59. हलोर-निवासी 
सत्यनारायण मिश्र (942) कृत 'सायकिल चालीसा” और “पटवारीनामा” कृतियाँ हास्यरस-प्रधान हैं। 
60. शम्भुदयाल सिंह 'सुधाकर' (943 : दसवंतपुर मऊगर्वी) ने कृष्णभक्ति-प्रधान अवधी छन्‍्दों की सुष्टि 
की है। 6. गंगासागर शुक्ल (943 : बिसुनपुर-बछरावाँ) ने अवधी लोकगीतों के माध्यम से काव्य क्षेत्र 
में प्रवेश किया था। 62. डॉ. पाण्डेय रामेन्द्र (942 : बन्नावाँ) ने भक्तिपरक बरवै और दोहों के अतिरिक्त 
सामयिक विषयों पर अवधी गीतों की रचना की है। 63. रामकृष्ण यादव “निर्शर! (948 : पूरे 
कालिका-सेमरपहा) की अवधी कविता में ग्राम्य प्रकृति और राष्ट्रीयता का 8 सकी है। 64. रामदुलारे 
'विद्याकश (95 : सुलतानपुर झालाऐहार) का अवधी-काव्य ग्रामीण परिवश-प्रधान है। 65. हरिबख्श 
सिंह 'हदयेश (952 : पूरे धानु मुराई काबाग) लो५, धुनों परनवजागरण-प्रधान अवधी गीतों के रचयिता 
हैं। 66. राजकिशोर मिश्र (958 : सुल्तानपुर खेड़ा-अटौरा) युवा लोकगीतकार के रूप में चर्चित हैं। 
67. कमलकिशोर शुक्ल (953 : बनन्‍्नवाँ) की अवधी कविता में हास्यरस प्रधान है। 68. रमणेश 
मुंशीगंज-क्षेत्र के अवधी कीर्तनकार के रूप में जाने जाते हैं। का 

 आकाशवाणी-दूरदर्शन और काव्य-मंचों द्वारा अवधी कविता के व्यापक प्रचार-प्रसार में युवा कवि 
69, रमेश रंजन (जनवरी, 954 : पड़री-गनेशपुर) का नाम सर्वोपरि है। इनकी अवधीरचनाओं मे ग्राम्य 
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संस्कृति, वहाँ की सुकुमारता, हृदय की निर्मलता और उदारता की मोहक झलक मिलती है। रमेश ने लोक 
रुचि को दृष्टि में रखकर ही अवधी-काव्य-सृजन द्वारा जन-मन-रंजन करने में अच्छी सफलता प्राप्त की 
है। उनके मार्मिक 'विदाई-गीत” का एक आंश ध्यातव्य है- 


ढुठाकि परी अँखियाँ चलत सत्ुरारि। 
रोवों लपटानी परी संग की सहेलियाँ 
ननव तंग दीन्‍्द्यो न चुरतिया बिसारि। 
अत तो छुटति सखी गुडिया और गुड़वा, 
छूटे प्यारी चिरिया और प्यारा पनधटवा, 
झुलन वारी छुटि जइहै निबिया के डारि। 


रायबरेली जनपद की अवधी-कविता से सम्बन्धित इस परिचायात्मक प्रस्तुति से स्पष्ट है कि 
ब्रजभाषा-काव्य की अपेक्षा अवधी कविता राजाश्रय से परे रहकर विकसित हुई। यह अवश्य है कि 
“चन्दायन”, 'पद्मावत” और “कृष्णायन!-जैसी प्रौढ़ कृतियों के स्थान पर प्राकृतिक चित्रणों, ग्राम्य-संस्कृति, 
उसकी समस्याओं और दिद्गूपताओं के अलावा सामयिक विषयों पर काव्यसृष्टि हुई जिसमें हास्यरस तथा 
व्यंग्य की प्रधानता रही। जनपद का अधिकांश अवधी-काव्य स्फूट रूप में है जिसका स्तर भी गिरा है। 
इन सारी कमियों का कारण दिन-प्रतिदिन अवधी-भाषी-क्षेत्र का संकुचित होते जाना आज गाँव में शहर 
का प्रवेश बिलकुल आक्रमण जैसा है जिसने हमारे जीवन की सहजता और सरलता को झकझोर दिया 
है। इसके अतिरिक्त इससे ग्राम्य-संस्कृति, उसकी आस्थाएँ और विश्वास भी छिन्न-भिन्‍्न हो गये हैं। 
इन सबकी रक्षा अवध क्षेत्र में बढ़ रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के बीच कैसे हो सकेगी यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। बिना इस ओर ध्यान दिये अवधी साहित्य का अस्तित्व संकटग्रस्त है। 
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बाराबंकी जनपद और अवधी-परम्परा 


डॉ. श्याम सुन्दर दीक्षित 





ममता, समता एवं स्नेह से जिसके अणु-परमाणु आप्लावित है। राम की मर्यादा और शक्ति-शील तथा 
सौन्दर्य जहाँ की थाती है। शिव का शिवत्व जिसकी व्याप्ति है तथा एकादश रुद्र हनुमान का अपराजेय 
पौरुष और निश्छल वीरता जहाँ की वानि है, जिसने आदि पुरुष (मनु) को जन्मा। जहाँ प्रथम बार नागर 
सभ्यता का जन्म हुआ। जहाँ सबसे पहले गीता का ज्ञान-भक्ति और कर्म योग मुखरित हुआ। जहाँ श्रम 
सादगी और बन्धुत्व के प्रतिमान पहली बार स्थापित हुए। जिसने विश्व को शान्ति अहिंसा और त्याग 
का प्रथम पाठ पढ़ाया। उस क्षेत्र को हम अवध के नाम से जानते है। 

इस अवध क्षेत्र को गंगा, सरयू और गोमती के अमृत जल ने अभिसिंचित कर भौगोलिक स्थिति 
में समतल भूमि, जलोढ मिट्टी, मानसूनी जलवायु द्वारा सबके लिए उपयुक्त और सुलभ बनाया है। इसकी 
घनी अमराइयाँ, उर्वर शस्यश्यामला भूमि, षट्ऋतुएं प्रत्येक मनुष्य, पशु एवं पक्षियों अर्थात्‌ प्राणिमात्र के 
लिए आकर्षण का सदैव केन्द्र रही है और यहाँ की भाषा अवधी लोक के इसी वाह्य आकर्षण और 
अध्यात्मिक मन के अनुरूप अवधी सम्प्रक्ता में राग-विराग की अप्रतिम अभिव्यक्ति। यह अवधी ही 
एकमेव ऐसी भाषा है जो लोक सम्भवा होते हुए भी अपने से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को भी संस्कृतिक और संवर्धित 
करने में अपना योगदान देती रही है। अवधी के अनेक शब्द आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व सृजित 
“उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण”” नामक व्याकरण ग्रन्थ और लगभग 700 वर्ष पूर्व ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रन्थ- 
“वर्ण-रत्नाकर”” में देखे जा सकते हैं। 

इसी अवध-अवधी का नाभिक है, जनपद बाराबंकी। जि०फी भौगोलिक अवस्थिति सात जनपदों 
को स्पर्श करती है। बाराबंकी के उत्तर में सीतापुर पूर्व में फैजाबाद पूर्वोत्तर में बहराइच, गोण्डा, दक्षिण 
में रायबरेली, दक्षिण पूर्व में सुल्तानपुर और पश्चिम में लखनऊ। भू-विस्तार में जनपद का कलेवर भले 
लघुगात हो किन्तु इसकी केन्द्रीयता भौतिक और आध्यात्मिक उर्वरशीलता अनादि काल से निर्विवाद है। 
अवध के इस हृदय जनपद बाराबंकी की पग-पग भूमि तीर्थ है। इसकी धूल का कण-कण चन्दन की 
सी गमक से अभिपूरित है। जिसके बाम पार्श्व में सरयू और घाघर तथा दायें गोमती और मध्य में कल्याणी 
नदियों का पुण्य-पवित्र जल प्रवाहित है। यह वह भूमि है जहाँ वशिष्ठ ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप 
को गढ़ा। यह वह भूमि है जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को शरण दिया तथा पाण्डवों के आध्यात्मिक उत्कर्ष 
और शक्ति संचय में सहायक बनी। जहाँ विचित्र को ब्रह्मार्षि की ”'शधि दिलाई। जहाँ पर देवल स्मृति 
लिखी गई। यही पर सूफियों की प्रेम-पीर गूँजी। अनेक तपःपूत ऋषियों की तपस्थली यह भूमि प्रवृत्ति 
निवृत्ति की एक साथ संवाहिका बनी। परम विदुषी और याज्ञवल्क्य की भार्या मैत्रेयी की जन्मभूमि यहीं 
थी। विश्वविख्यात 'सतनामी-सम्पद्राय' इसी मिट्टी से पैदा हुआ। जिसने ऊँच-नीच, छुआ-छूत को 
मिटाकर एक बार पुनः सामाजिक समरसता, मनुष्यता की प्रतिष्ठापना की । महामहोपाध्याय बाबा बैजनाथ 
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कुर्मी जिन्हें तुलली का दूसरा अवतार कहा गया, इसी माटी की देन हैं। तात्पर्य यह कि जनपद का हर 
ग्राम-नगर, वन-उपवन अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से अभिपूरित है। 
विश्वबन्धुत्व, समता, शक्ति-शील-सौन्दर्य, शिवत्व, वचनबद्धता, पर दुःख कातरता, ममता और प्रेम तथा 
मधुरता बाराबंकी की मिट्टी के अपने गुण है। 

यदि पौराणिक कथनों को कोरी गप्प और वर्णित व्यक्तियों को मिथिकीय कल्पना और फनन्‍्तासी 
कह कर खारिज न किया जाय। विचार सरणि को अति यथार्थ एवं प्रामाणिकता की माँग के बोझ से 
न दबाया जाय। इतिहास के नाम पर एक निश्चित काल खण्ड को ही मान्यता प्रदान कर दुगराग्रह का 
धरातल त्याग कर तथा निरपेक्षता के कवच से बाहर आकर केवल विदेशी और राज्याश्रित इतिहासकारों 
के कथनों को ही प्रमाणिक मानने की जिदू से इतर तटस्थ विचार किया जाया तो अतीत के इतिहास 
से कुछ और ही ध्वनित होता है। सिजके प्रमाण में स्थानों के नाम प्राचीन ध्वंस-अवशेष, किवदन्तियाँ, 
जनश्रुतियाँ और परम्परा से प्राप्त कथन, लोकोक्तियों की भाषा भी कुछ कहती हैं। परम्परा और विश्वासों 
की एक अटूट श्रृंखला बनाती हैं। मेरी तो निश्चित मान्यता है कि जिसका आभाष भी न हो उसे कल्पना 
में गढ़ा नहीं जा सकता। 

इसी आधार पर पुराणों को पुरावृत्त (इतिहास) मानते हुए परम्परा और जनश्रुतियों से प्राप्त जानकारी 
के आधार पर तथा स्थानों के आज बदले नामों की संगति प्राचीन नामों से बिठाते हुए जनपद की 
सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्थिति को देखने का प्रयास शायद उतना अक्षम्य न होगा जितना अपने और 
अपनी परम्परा को ही अस्वीकार कर देना। जब आज प्रजातान्त्रिक युग में प्रसिद्ध राजनेताओं, शासकों 
के नाम से ग्राम, नगर, पार्क, पथ, संस्थाओं की पट्टकाएं सुशोभित हो रही हैं तो यह कैसे कहा जा सकता 
है कि प्राचीन राजतन्त्री व्यवस्था में या उससे पहले जब नागर सभ्यता विकसित नहीं हुई थी उस समय 
ऐसा न हुआ होगा। क्योंकि मानवीय स्वभाव में यदि परिवर्तन हुआ भी है तो वह देश-काल और 
परिस्थितियों के कारण ही है, मूलवृत्ति नहीं बदलती। 

बाराबंकी में रामायण एवं महाभारत कालीन अनेक अवशेष आज भी बिखरे हैं। जैसे जनपद 
मुख्यालय से मात्र तीन किलोमीटर दूर आज का गदिया प्राचीन गादि आश्रम है। उसी के पार्श्व में ऋखावन 
प्राचीन ऋषि वन है। जो इन दोनों को अपने किनारे बसाए हुए है एक लघुकलेवर नदी रेठ है जिसे ऋषि 
वन से संबंधित होने के नाते ऋषि प्रश्रयणी और गादि आश्रम के सन्निकट होने से कौशिकी भी कहा 
जाता रहा है। इसके अतिरिक्त सप्तक्रषि क्षेत्र वशिष्ठ का आश्रम था और राम का गुरु कुल जिसे आज 
सतरखि के नाम से जाना जाता है। इसी की बगल में वहमरौली है जनश्रुति एवं लोक विश्वास के अनुरूप 
कभी यही विश्वामित्र को वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मर्षि की उपाधि स्वीकृत हुई थी। 

महाभारत कालीन परम्परा में चौका घाट, कुरुक्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि लाक्षागृह से 
निकल भागने के बाद माँ कुंती के साथ पाण्डव वन-वन भटकते यहीं आये थे। इसी असहाय स्थिति में 
उनके शुभ चिन्तक विदुर द्वारा बार-बार आने और ठहरने तथा धर्मराज से गोपनवार्ता हेतु सम्पर्क में रहने 
के लिए जिस स्थान का चयन किया था वह विदुर स्थान, विदुर सराय और अब बदोसराय के नाम से. 
जाना जाता है, इसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर का वन निवास स्थान धर्ममण्डपम्‌ आज धमेड़ी के रूप में 
रामनगर के पास अवस्थिति है। अर्जुन द्वारा नन्दन कानन ते लाया गया देव वृक्ष पारिजात जिससे 
रेणुकवन में आज के वरवलियाँ में रोपित किया गया था। इसके पुष्पों से शिवचिन हेतु वन में जिस स्थान 
का परिष्कार कुन्ती ने कराया था आज किन्‍्तूर के नाम से जाना जाता है सम्भवतः यह प्राचीन कुन्तीपुर 
है क्योंकि यही भगवान शिव का एक विशाल बलुए पत्थर का लिंग स्थापित है जिसे कुन्तेश्वर महादेव 
के नाम से आज भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की यह विशेषता है कि यह सदैव जलाभिषिक्त दिखता 
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है। इस तथ्य का मनोहारी चित्रण कवि गुरु प्रसाद सिंह 'मृगेश' ने अपने प्रबन्ध काव्य पारिजात में किया 
का जो अवधी का अकेला ऐसा महाकाव्य है जिसका आधार एक वृक्ष है। किन्तूर के बगल में आज का 
गाँव सिपहिया प्राचीन भीमू सिपाह है। किंवदन्ति और लोकविश्वास के अनुसार पाण्डव भीम ने यहीं एक 
मायावी राक्षस गजभूत को मार कर जहाँ क्षेत्र को अभय दिया था वहीं यहाँ से ही वे मात्र ग्राम किन्तूर 
एवं कुन्तेश्वर मन्दिर की रक्षा में भी सनृद्ध रहते थे। यही राम नगर के समीप बोहनिया एक छोटी नदी 
है जो अर्जुन द्वारा बाण से बेध कर निकाली गयी जल-धार “बाण हन्या” है। 

जनपद बाराबंकी शैवों का भी स्थान रहा है। इस मत के अनुयायी शासक रुद्रसिंह की कभी 
राजधानी ही “रुद्रावलि' थी जिसे आज रुदौली के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त लोघेश्वर, 
कुन्तेश्वर, सिद्धेश्वर (जिसके आधार पर सिद्धौर आज भी बसा है) नागेश्वर आदि मन्दिर आज भी जनपद 
की शोभा है। हैदरगढ़ के पास ग्राम पोखरा का गुर्जर प्रतिहार शैली का शिवमन्दिर एवं राज पुष्करणी तथा 
बाराबंकी के पास ग्राम असेनी के दो प्राचीन शिव-मन्दिरों के ध्वंस शेष रूप इसे शैवों की भी भूमि होने 
की पुष्टि करते हैं। 

एकमेव बौद्ध क्षेत्र 'मजिष्ठ” जिसे मजीठा कहा जाता है आज भी एक विशिष्ट स्थान के रूप में 
जाना जाता है। किवदन्ति के अनुसार यहाँ से एक बार जा रहे भगवान बुद्ध की करूणा का स्पर्श पाकर 
एक नितान्त आततायी एवं जिधिंषु नाग नाम का व्यक्ति अर्हृतृव्य को प्राप्त हुआ था, तथा देवत्व प्राप्त 
किया था इसीलिए उसकी स्मृति में आज भी आषाढ़ में वहाँ मेला लगता है। 

4४व कवि तुलसी जिन्होंने अवधी और अवध को वैश्विक परिदृश्य में स्थापित किया। इसकी 
अध्यात्मिकता और संस्कृति को समूचे संसार में समप्रसारित किया, का गुरूकुल वराह क्षेत्र का शूकर क्षेत्र 
घाघरा और सरयू के संगम पर इसी जनपद में विद्यमान है। 

ग्यारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रमणों एवं लूट-पाट तथा सत्ता स्थापना के प्रयास" 
प्रारम्भ हुए। इस शान्त क्षेत्र को प्रथम बार कोलाहल एवं द्वन्द्र से दो चार होना पड़ा। सैयूयद सालार मसूद 
गाजी के पिता सालार साहू ने जनपद बाराबंकी के सतरिख में अपना सैनिक शिविर स्थापित किया। 
कहते हैं कि सतरिख उस समय तक अवध के सभी नगरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं वैभवशाली था। 
यही से पिता-पुत्र ने अवध पर कब्जे की योजना बनायी थी। किन्तु सालर साहू सतरिख में ही एक युद्ध 
में लड़ते-लड़ते मारे गये। उनकी समाधि आज तक गाजी साधु करे रूप में सतरिख में विद्यमान है। वहाँ 
प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ लूट पाट के ही इरादे से “मसूद! सतरिख से 
बाराबंकी, महादेवा से होता हुआ रूदौली, गुलचापा, आहियाबाद, कटरा कोपेपुर, दरियाबाद, इचौली, 
किन्तूर, बदोसराँय से घाघरा पार कर बहराइच पहुँचा। जहाँ सुहेलदेव द्वारा युद्ध में मारा गया। इस बीच 
इन सैनिक लुटेरों ने अनेकानेक क्षतियाँ की, मठ मन्दिर तोड़े, और अनेक मजारों तथा मकबरों का निर्माण 
किया। 

बारहवीं सदी के अन्त तक यद्यपि मुस्लिम आधिपत्य कायम होने लगा था। फिर भी अवध के 
शासक जागीरदार प्रायः उसकी छाया से मुक्त ही थे। बलवन के समय से सूबेदारों का नियंत्रण अवध 
में प्रारम्भ हुआ। मुस्लिम सैनिक छावनियों की देख रेख में बाराबंकी में भी अवध के अन्य जनपदों की 
तरह मुस्लिम बस्तियाँ बनीं, और जमींदारी क, विकास हुआ। तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दी में बाराबंकी 
में सैयूयद वंश के उपनिवेश कायम हुए। इसी बीच कुछ मुस्लिम सन्‍्तों के वंशज भी यहाँ आये और 
विभिन्‍न स्थानों में रहकर अपने मत-पंथ द्वारा जनता में प्रविष्टि एवं प्रसिद्धि के उपनिवेश बनाने में सफल 
हुए। इसी बीच जौनपुर के शक्री शासकों ने रुदौली, देवा, कुर्सी में स्थानीय शासकों को हराकर कब्जे हेतु 
मुसलमानों को जागीरें दी गयी। सुहेलपुर का नाम बदलकर जैदपुर किया मैया। विदुर सराय कब का 
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बदोसरांय में बदल चुका था। धीरे-धीरे समूचा अवधक्षेत्र मुगलों के समय तक मुसलमानों के कब्जे में 
आ गया था। मुगलों के उत्कर्ष और अपकर्ष के साथ हिचकोले खाता अवध का यह क्षेत्र नवाबों फिर 
ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा। इन अधीनताओं से मुक्ति हेतु यद्यपि अनवरत प्रयास हुए, स्वतंत्रता 
परतंत्रता की आँख मिचौली चली। किन्तु दुर्भाग्य से अवध को वह स्वतंत्रता न मिली जो अपेक्षित थी। 
सन्‌ 857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जनपद बाराबंकी ने बेगम हजरतमहल के नेतृत्व वाली सेना 
की थी। सन्‌ 857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जनपद बाराबंकी ने बेगम हजरतमहल के नेत्रत्व वाली 
सेना के सेनानायक बलभद्र सिंह चहलारी के नायक में दुर्धर्ष युद्ध किया । जमुरिया के तट पर जनपद 
के अनेक वीर अपने सेनानायक के साथ रणक्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए। स्वतंत्रता की रेखा का 
स्पर्श करते-करते दैववशात्‌ इन वीरों की आत्माहुति भी काम न आ सकी और हम 90 वर्ष बाद ही स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सके। उत्तरोत्तर शोषण, ताड़न, बेकारी, बेगार, भूखमरी, महामारी, अकाल, भौतिक दैविक 
आपदायें बज़ बनकर टूटती रहीं। जागीरदार-जमींदार बढ़ते गये। कृषक वर्ग निर्बल और असमर्थ होता 
चला गया। भूमि का कर निधरिंण भी जातीय आधार एवं रसूख पर आधारित होकर वर्ग-विभेद का कारण 
बना। नगरीय उद्योग और कुटीर उद्योग धन्धे जो परम्परा से होते आये थे तथा जीविका के संसाधन थे 
इन्हीं अधोगतियों में वे भी काल कवलित होने लगे। 

इन राजनैतिक उथल-पुथलों के बाद भी अवध ने अपनी परम्परा और आध्यात्मिक गौरव तथा भाव 
समृद्धि को कभी न जाने दिया। यहाँ की ग्राम और नागर संस्कृतियाँ लोक के भीतर समाविष्ट रही। अवध 
की लोक संस्कृति अबाध अक्षुण्ण बनी रही। इस क्षेत्र का हास-परिहास, उल्लास-आनन्द, पर्व-त्यौहर, 
रूढ़ि-विश्वास, कला-अभिरूचि, आदर्श-आध्यात्मिकता, तीर्थ-ब्रत,। आदि अपने यथावत रूप में आदि से 
आज तक यथातथ्य विद्यमान हैं। इस सबका संबल हैं राम | जो अवध की माटी के अणु-परमाणु में समायें 
हैं। राम के स्वभाव के अनुरूप ही अवधवासी दुःख-सुख को समभाव से देखता है। और दुख में भी हास 
तथा सुख में भी करूणा से सराबोर रहने की सामर्थ्य से ओत-प्रोत रहता है। 

यह अवध की माटी की ही तासीर है कि अपने तो अपने हैं ही, दूसरे जो बाहर से आये यही के 
होके रह गये। इतना ही नहीं यहाँ की सभ्यता-संस्कृति एवं आध्यात्मिकता में इतना रच-बस गये कि 
उन्हें अब पृथक तो नहीं ही कहा जा सकता है। यह प्रभाव अवध की जलवायु का तो है ही बहुत कुछ 
इसकी लोक सम्भवा भाषा अवधी का भी है कि लोग अपनी जुबान भूलकर इसकी मिठास में इतना पगे 
कि इसी के होकर रह गये। सूफी कवियों का समूचा सृजन इसकी प्रशस्त गवाही देता है। उनकी इश्क 
मजाजी से इश्क हकीकी की अन्‍्तर्यात्रा तथा प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति इसी अवधी की भाव सम्पदा 
एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर हुई है। 

सहस्त्राधिक वर्ष पुरानी अवधी का काव्यिक इतिहास जनपद बाराबंकी में प्रथम बार चतुर्भुजदास 
की भक्ति रचना में प्राप्त होता है। महात्मा चतुर्भुजदास रामपुर जहाँगीराबाद में रहते थे। सोलहवीं शताब्दी 
में इस वैष्णव कवि को जनमानस विष्णु का अवतारांश ही मानते थे। जनश्रुति के आधार पर एक बार 
साधुओं को भोजन परोसते समय उनकी लॉग खुल गयी। लगभग सभी मुस्करा पड़े और धोती को बाँधने' 
का संकेत किया। महात्मा नतुर्भुजदास ने कहा इसे जिसने खोल दिया है वही बाँधेगा। कहते हैं उसी 
समय उनके दो हाथ और निकले, वे परोसते रहे और धोती भी बँध गयी। तब से लोगों में वे भगवान 
का अवतार माने गये। किन्तु यह जनपद का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज उस मठ पर अशिक्षित महात्माओं 
के कब्जे तथा भू सम्पदा के लोभियों द्वारा प्राचीन कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जनपद के प्रथम कवि की 
कोई भी रचना इस समय लगभग अलमभ्य ही है। 


इसके बाद अकबर का राजाश्रय प्राप्ठ कवि होलराय का नाम लिया जाता है जिन्हें वृत्ति के तौर 
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पर हैदरगढ़ के समीप चौबीसी परगना की जागीर दी गयी थी। इन्होंने अकबर की प्रशंसा में 
हि कुछ छन्‍्द 
अवधी में लिखे थे जो आज भी प्राप्य है। ये जाति से ब्रहम्‌ भट्ट थे और इन की रचनाएं प्राय: राजा 
या सामन्तों की प्रशंसा भरी ही अधिक हुआ करती थीं। एक बार इनकी भेंट विश्व कवि तुलसी से हुई 
थी, कवि द्वब की वार्ता का एक दोहा इस प्रकार है - 
लोटा तुलतीदास का; लाख टका को मोल। 
मोल तोल का करिए, लेक राय कवि होल।। 


सत्रहवीं शताब्दी में इसी माटी से एक सम्प्रदाय जन्मा जिसके प्रवर्तक के रूप में 'जगजीवन साहब' 
जो सरदहा में पैदा हुए थे तथा कोटवाधाम जिनकी कर्मस्थली बना। इस सम्प्रदाय को हम 'सतनामी 
सम्प्रदाय” के नाम से जानते हैं। जगजीवन साहब के चार प्रमुख पहले शिष्य चार पावा के नाम से विख्यात 
हुए। इसके अतिरिक्त इस सम्प्रदाय की चौदह गदिदयाँ भी हैं। सन्त जगजीवन साहेब की सोंच यद्यपि 
वेदान्त दर्शन के अधिक निकट हैं किन्तु वे कभी कबीर की तरह निरगुण के उपासक एवं ज्ञानी दिखते 
हैं तो कभी भक्त तुलसी की तरह सगुण के प्रति आस्थावान तथा ज्ञान और भक्ति के समन्वयकारी के 
रूप में परिलक्षित होते हैं। 
सतनामी सम्प्रदाय और उसके प्रवर्तक तथा समस्त अरपायी प्रवृत्ति में ही निवृत्ति के अन्वेषक 
रहे हैं तथा जाति-पाँति, ऊँच-नीच, छुआ-छूत से दूर ऐसे समन्वयकारी पक्ष के पश्चधर जहाँ केवल मनुष्य 
और मनष्यता को ही प्रतिष्ठा दी गयी है। इतना ही नहीं उन्होंने ईश्वर और अल्लाह में भी कोई भेद नहीं 
माना। स्वयं अभेद का संदेश हेते हुए साहब जगजीवन दास ने लिखा - 
अलह अलख एके अहै; दूजा नाही कोउ 
जगजीवन दास दूजा जौ जानहूँ. दोजख परिहे सोउ।। 
वे सबसे बड़ा शत्रु अहंकार को मानते हैं और शान्ति सतगुरु की आराधना में भी तो कबीर की 
तरह कहते हैं - 


“मैं का मारि त्वै तूरि दे, मन ते बहै न बांधु। 
जगजीवन चढि गयन गिरि, सतगुरु छबि भौराधु ।। 
वे सबको सम मानते हैं कोई न छोटा न बड़ा। इतना ही «.उडीं सभी राम के प्रिय हैं। जगजीवन 
साहब का निश्चित मत है- 'सबै पियारे राम के कोऊ बड़ा न छोट'। 
सत्यनाम सम्प्रदाय के ढाँचागत रचना में जगजीवन साहेब ने सर्वप्रथम चार वजीर बनाये, वही चार 
पावा के नाम से विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त चौदह अन्य शिष्यों को चौदह गदूदी धर माना गया इन 
वजीर और गदूदीधरों के अतिरिक्त उन्हत्तर शिष्य समर्थ साहेब जगजीवन दास ने बनाये। इस प्रकार 
अनकी शिष्य परस्पर में कुल सत्तासी शिष्य थे। जो शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के थे। किन्तु 
आध्यात्मिक ऊर्जा से सम्पन्न इन शिष्यों ने प्रभूत साहित्य की रचना की जो युग सापेक्ष तथा सम्प्रदाय 
के अनुरूप होते हुए भी सर्वहित कारणी, लोकरंजनी, तथा लोक साधिका सिद्ध हुई। सम्भवतः इसीलिए 
सतनामी सम्प्रदाय का समूचा साहित्य लोक भाः " अवधी में ही सृजित हु॥।। इन चार पावों में तीन पावा 
बाराबंकी में थे तथा एक पावा धर्में रायबरेली में है। क्रमशः पावों का विवरण निम्नवतू है। 
जगजीवन साहेब के पहले शिष्य थे साहेब गोंसाई दास जो कमोली, बाराबंकी के निवासी थे। उन्होंने 
'शब्दवाणी! और “दोहावली” की रचना की। जिसमें सतनाम का दार्शनिक पक्ष, भक्ति भावना और 
सामाजिक सरोकार, मानवीय आचरण तथा समाज की स्थिति का भी संगोपांग व्रिवरण उपलब्ध है। सन्त 
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कवि गोसाई दास जीवन की शुचिता, कर्मण्यता और पवित्रता के पक्षधर हैं तभी तो वह कहते हैं- 


उद्यम अध्यवसाय है; शरण जातु सुख सार। 
गोसाई दास जो न करे, तेहिका है धिककार।। 
साहेबे, गोसाई दास (योगःकर्भषु कौशलम्‌ जो गीता का सार है) इस तरह अभिव्यक्त हुआ है- 
जाही कारन कार सब तेहि का सदा मनाव। 
गोसाई दास ले सामरस, सकल सो कर्म बहाव /। 
कर्म मर्य अध अग के; पीतम डार्‌डु जारि। 
गोसाई दास के सतगुरु साथे, वलिये तेज हमारि।। 


दूसरे पावा के पद्शिष्य साहेब दूलनदास बाराबंकी से सटे ग्राम धर्मे रायबरेली के है। आपने अपने 
“निर्गुण ब्याह विधान” में मन की चंचलता को व्याख्यायित करते हुए उसे सत्त, शिव और गुरु की शरण 
में जाने की उत्तमोत्तम सीख दी है- 


सतपिव सेज न भाव; चित, तोहि इत उत बहुत सुहात। 
पॉचह को रंग रती चित; सनगुख होत लजात।। 

सकल सवै बिसराबहु चित सखि एकते लावहु नात। 
चलूहु महल सिर संगम, चित जह कमल सुवास बसात।॥। 


तीसरा पावा देवीदास पुरवा, हैदरगढ़, बाराबंकी में है जो जगजीवन साहेब के तीसरे शिष्य साहेब 
देवीदास का स्थान है। साहब देवी दास ने संसार और इसकी माया को चौगान खेल सा देखा है। इसकी 
छलना को बखूबी पहचाना है तभी तो वह इन सबको छोड़ सतगुरु की शरण की अपेक्षा करते हैं क्योंकि जीव 
का वास्तविक निस्तार वहीं है। वे माया, संसार और तदजनित दोषों की अभिव्यक्ति इस प्रकार देते हैं 


बड़ी भिह्ावनि रैनि जस, तस मोहि भयों मसान। 
यहिका विसरि सबै छुधि भै; यहि है माया चौगान।। 
जेहि देखों युख हेरि, बात कोई पूछे नाहीं। 
सब अपने सुख सुखी, दुखी एक मैं मन माही ।। 
और चौथा पावा मधनापुर जनपद बाराबंकी के साहेब ख्याम दास हैं। वे अपनी कृति 'काशीकाण्ड' 
में रामरसायन को पीने की बात कहते हैं। और मात्र दो अक्षर “राम” को सभी वेद पुराणों से भारी पाते हैं। 


भेदन पावै वेद का, पढ़ते पढत बुढानि। 

दात ख्याम दुड़ अक्षय, सनन्‍्तन लीन्हेऊ छानि।। 
सनन्‍्तन लीन्हेऊ छानि, लेतसों राम नाम भजु। 
कृतम धर्म विलगानि, राम रसायन जिन्हें पियो ।। 


इन चार पावों के प्रमुख सन्त कवियों के अतिरिक्त सतनामी सम्प्रदाथ के साहेब नेवलदास-तिवारी 
पुरवा साहेब, नारायण दास हेतमापुर, दुलारे दास- बाराबंकी, महन्त माधव दास हथौंधा आदि प्रमुख सन्त 
कवि हैं। जिन्होंने सतनामी सम्प्रदाय में दीक्षित होकर लोकोपासना एवं लोक परिष्कार किया 

अन्ततः सतनामी सम्प्रदाय के बारे में निःसंकोच कहा जा सकता है कि अवध का यह सम्प्रदाय 
सच्चे अर्थों में लोक समरसता, समन्वयन तथा एक्य का वह सेतु है जिसे प्रेम की प्रगाढ़ता से प्रॉजल 
कर आध्यात्मिकता की भाव भूमि पर लोकशिक्षण, लोकरंजन तथा अनुभवन के लिए तैयार किया गया 
था। और लोक भाषा अवधी में सम्प्रसारित हुआ। यदि यह कहे कि समर्थ साहेब जगजीवन दास की 
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लोक मंगलाशा एवं समन्वय की साधना किसी मामले में तुलसी से कमतर न थी तो अतियुक्ति न होगी। 
और यही कारण है कि यह सम्प्रदाय आज लगभग सवा तीन सौ साल बाद भी अपने भाव, विचारों के 
साथ प्रासंगिक बना हुआ है। क्योंकि जटिल पूजा पाठ की जगह सुमिरन, कर्मकाण्ड, तीर्थ, यज्ञ, पुरश्चरण 
की जगह शुद्ध, सरल जीवन, निश्च्छल मन, माया-स्वार्थ रहित-निस्वार्थ सोच और लोकोपकार इस सम्प्रदाय 
के मूल मंत्र हैं। 
इसके अतिरिक्त जनपद बाराबंकी में साई दाता सम्प्रदाय का अपना एक स्थान है। यद्यपि इसके 

प्रवर्तक सन्‍्त मोहनशाह मजनाई फैजाबाद के हैं। किन्तु ऐसी मान्यता है और अन्तर साक्ष्य भी कि ये. 
साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे। किन्तु बाद में इन्होंने गृह त्याग कर अवधूत सनन्‍्तत्व ग्रहण किया 
था। सतनामी प्रायः यह कहते सुने जा सकते हैं- 

सतनाम के पंथ में मोहन रहे गुलाब। 

सचना के सतसंग ते, मोहन भये खराब।। 


इन्हीं मोहन शाह के पंचम शिष्य “अनमोल शाह' हुए जो सुजानगंज बाराबंकी के निवासी थे। 
जनपद बाराबंकी में साई दादा मत का प्रणयन और विस्तार किया था। साई दाता का अर्थ है सर्वस्व देने 
वाला स्वामी। और यह साईं गुरु है जो सर्वस्व दिला देने में सक्षम है। इस सम्प्रदाय का एक मात्र पर्व 
'हंस बिहार” वर्ष में दो बार चैत्र एवं कार्तिक अमावस्या को आज भी धूम-धाम से मनाया जाता है। 

अटठारहवीं एवं उन्‍नीसवीं शताब्दी में यहाँ सूफी मत के अनुयायी सन्‍्तों एवं कवियों की प्रेम-पीर 
भी गुंजायमान हुई जिसमें दरियाबाद के कासिम शाह और उनकी कृति “हंस जवाहिर” आज भी इतिहास 
की धरोहर हैं। इसके अतिरिक्त रुदौली तहसील के पूरे कामगार सैयूयद शाह हादी तथा सैयूयद शाह 
खादिम भी सूफी संतों की श्रेष्ठ परम्परा में आते हैं। इन्हीं के शिष्य मौलवी मोहम्मद गौस का नाम भी 
आदर के साथ लिया जाता है। ये मवई के निवासी ये और बुनकर (जुलाहा) जाति से संबंधित थे। आपकी 
'अलिफ नामा” एवं “गौना नामा” अत्यन्त समृद्ध अवधी की कृतियाँ हैं। इनमें गौस साहब अहंकार 
छोड़कर प्रेम रस चखने एवं उस ईश्वर से निरन्तर तादात्म्य बनाने एवं डरने की बात सहज किन्तु रोचक 
ढंग से अभिव्यक्त की है। गौना नामा में वे कहते हैं- 


खुदी मारो, है अवगुन सबका सरदार। 
करो पहले इसे तुमकत्ले मार। 


वहीं अफि नामा में फरमाते है- 


जान परी वहि दिन जो, मालिक पुछिहैं बात। 
कौन उतर तुम देहो, नअइहै एको घात।॥। 


इसके अतिरिक्त देवा के सूफी सन्त हाजी वारिस अली शाह का तो स्पष्ट अभिमत ही था- “जो 
रब है वही राम है!। ते कि 

जनपद के इन सूफी संतों के स्थान आज भी पूजित एवं प्रतिष्ठित हैं! तथा धार्मिक विद्वेष से कोसों 
दूर हिन्दू-मुसलमान की सम आस्था के प्रतीक * ' क्योंकि इन की वाणी और कृत्य दोनों का अक्षोर- 
अप्रतिहत प्रेम किसी एक के लिए नहीं समूचे जनमानस के लिए था। इसीलिए सभी उससे आप्लावित 
तो हुए ही अभिभूत भी हुए। सैकड़ों वर्षों बाद भी इन संतों एवं कवियों के प्रति सबकी आस्था प्रेम की 
अटूट संबंधों का ही परिणाम है। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी ने जनपद को एक और सहज गृहस्थ किन्तु सन्त, अप्रत्तिंम मेधा सम्पन्न और 
प्रतिहत गति-मति व्यक्ति प्रदान किया। जिन्हें हम महामहोपाधयाय बाबा बैजनाथ कुर्मी के नाम से 
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जानते हैं। सन्‍त कवि बैजनाथ एक मात्र ऐसे राम-भक्‍त हैं, साहित्यकार हैं जिन्हें राम काव्य का विलक्षण 
प्रस्तोता कहा जाय तो अतियुक्ति न होगी। ऐसा जन विश्वास है कि तुलसी का दूसरा अवतार ही थे 
बाबा बैजनाथ कुर्मी। आपका जन्म सन्‌ अटूठारह सो तैंतीस में मानपुर-डेहवा में हुआ था। आप राम भक्ति 
की रसिक परम्परा के सिद्ध साधक थे। यद्यपि आपकी रचनाओं से भक्ति का दास्य भी भाषित होता है। 
यथा- 

तजि सियाराम भ्र्जों नहिं आनहि। 

ताके सब मत सिद्धान्त शोधि कोरि, आदि मध्य औसन ग्रमानहि। 

बैजनाथ विश्वास हृदय दृढ़ कहै कोउ कोटि तनक नहि मानहि।। 


सन्त कवि बैजनाथ के गुरु सन्त फकीरे राम जिन्होंने अयोध्या के रामकोट में सियपिय केलिकुंज 
की स्थापना की थी, वे भी जनपद बाराबंकी के ग्राम पाटमऊ के निवासी थी। सन्त बैजनाथ इस महन्त 
परम्परा में गुरू द्वारा प्रदत्त नाम सियवल्लभ शरण के नाम से जाने जाते थे। स्वयं संत कवि ने इसका 
उल्लेख किया है- गुरु सिय वलल्‍लभ शरण कहि, बैजनाथ पितु पास” | बाबा बैजनाथ जी उच्च कोटि के 
टीकाकार, रस सिद्धकवि एवं कुशल नाटककार तथा प्रामाणिक लक्षण ग्रन्थकार तो थे ही साथ ही ज्योतिष, 
वास्तु आदि शास्त्रों के भी निष्णात थे। आपने लगभग 24 ग्रंथों का प्रणयन किया जिसमें टीका ग्रन्थों 
के अतिरिक्त श्री सीताराम पावस विलास, षट्ऋतु वर्णन, नख शिख वर्णन, काव्य कल्पद्रुम, लीला प्रबन्ध 
आदि मौलिक कृतियाँ है।। सिय राम संयोग पदावली का एक सवैयूया छन्‍्द उदाहरणार्थ दृष्टव्य है 


कर कंज सटासन वान लिये, कटे पीत दुकूल सं फ़ेट तनी। 
धन कौन सशीर की लावनता;, मुख देखि लजात पीयूष धनी।॥। 
यह झुन्दररूप विलोकत ही, मनकज उदय जन ग्रात मनी / 
अब बैजनाथ नहि शीरी तगै; ऋतु शीत निशाकर की रजनी ।। 


जनपद बाराबंकी केवल कवि, रचनाकारों का ही नहीं अपितु हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन 
की परम्परा में भी अग्रणी रहा है। पण्डित महेश दत्त शुक्ल का “भाषा काव्य संग्रह” इसका प्रशस्त प्रमाण 
है। जिनकी ऐतिहासिक भागीदारी का जिक्र आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी किया है। भाषा-काव्य संग्रह 
इक्यावन कवियों का संक्षिप्त परिचय एवं उनकी कविताओं का सार संक्षेप हैं। 

इसी क्रम में पं. शिव प्रसाद, गिरिजादत्त, शिव प्रसन्‍न आदि कवियों में जहाँ राम और कृष्ण की 
प्राचीन परम्परा का निर्वाह है तो उल्लास राम और क्षेम करने में श्रृंगारी रीति-वृत्ति के दर्शन होते हैं। 
और पं. महेशदत्त शुक्ल और हिमाचल राम में भारतेन्दु कालीन नव जागरण के स्वर प्रमुख हैं। ओज 
और वीर काव्य परम्परा में सरजूदास का जगनामा तथा पं. स्वामी दयाल प्रभाकर का बलभद्र सिंह चहलारी 
का जगनामा का नाम लिया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त पण्डित श्यामनाथ द्विजश्याम, पण्डित द्विजनाथ तथा कृष्ण काव्य परम्परा के धनी 
एवं नाटककार राय राजेश्वरवली के नाम उल्लेखनीय हैं। जिनका भाषा शिल्प, रचना कौशल स्वयं उन्हें 
उत्कृष्ट रचनाकारों की पंक्ति में खड़ा करते है। विद्वान कवि कुँवर राजेन्द्र सिंह और प्रभु लाडले, पंण्डित 
रामेश्वर मिश्र तथा पुरुषोत्तम मिश्र पुरुशेष के नाम भी आदरणीय है। 

शिव सिंह सरोज यद्यपि हिन्दी के परिनिष्ठित रूप के प्रयोक्ता हैं उनका लक्षमण महाकाव्य इसका 
साक्षी है किन्तु कवि सरोज ने अपनी सर्जना में अवधी के ठेठ शब्दों को भाषिक उत्कर्ष देकर अवधी कोष 
की निरन्तर अभिवृद्धि की है। 

अवधी के लोक महाकाव्यकार मृगेश के समसामयिक कवियों में बृजलाल भटूट “'बृजेश' एवं पंडित 
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दर्शनलाल शशि का नाम भी अत्यन्त आदरणीय है। जहाँ बृजेश है हे 
नैतिक विकास का आग्रह है तथा समरसता और मनुजता की हक बा क क 
दर्शनलाल शशि की अवधी रचनाएं सामाजिक विद्रूपताओं, विवशताओं की सहज अभिव्यक्ति के साथ 
व्यंग्य विनोद की रस वर्षा सी करती दिखाई पड़ती हैं। उनकी-'कंगरेसी बाबू', 'थानेदारी' चकबन्दी 
मुरधण्ट की होली, हिन्दी और हवै गयो कवि सहजेन मइयहँ, उनके उत्कृष्ट सृजन की प्रतीक है। यहाँ 
यह कहना कदाचित अनुचित न होगा कि श्री शशि हिन्दी के भी अप्रतिम कवि एवं रचनाकार थे। और 
उनकी ओजस्वी वाणी बड़ों-बड़ों को दहला देने में सक्षम थी। “आजादी” का दीवाना” खण्ड काव्य जो बाबू 
सुभाष चन्द पर लिखा गया था, को अंग्रेजी सरकार द्वारा इसीलिए जब्त कर लिया गया था।.... 
पण्डित त्रिभुवननाथ शर्मा 'मधु' भी यद्यपि खड़ी बोली हिन्दी के कवि, रचनाकार एवं गद्यकार है। 
परन्तु अवधी पर भी उनका समान अधिकार है। आपने अवधी के आधुनिक शीर्ष कवि 'मृगेश” के समूचे 
पा को आह 0 3 हल 5 5 02 किया है अकेले वहीं उनकी अवधी के प्रति लगाव और 
सर्जना का साक्ष्य हैं। उनके 'परिवार- ”, महिलाओं ! ८ पूर्तियाँ' उनके 
अल है 2 वड न हिलाओं के गीत”, और “समस्या पूर्तियाँ' उनके कुशल 
आधुनिक अवधी कवियों में वरेण्य एवं लोक महाकाव्य 'पारिजात' के प्रणेता कवि गुरु प्रसाद सिंह 
'मृगेश” जनपद का एक ऐसा स्तुत्य नाम है जो अवधी कविता के संसार में नितान्‍्त आलोकमयी एवं 
आदरणीब है । वैशे तो मृगेश जी का रचना संसार अत्यन्त विशाल है। खड़ी बोली, अवधी, बृजी में उनकी 
लगभग सत्रह काव्य कृतियाँ, तीन नाटक, निबन्ध एवं आत्म कथा आदि हैं। किन्तु उनकी अवधी 
रचनाओं में समूचा लोक प्रतिबिम्बित होता है। अवध की संस्कृति, आचार-व्यवहार, विश्व मैत्री, परम्परा 
प्रगति एवं प्रकृति अपने जीवन्त रूप में चित्रित हुई है। उनकी भाव-संकल्पना और शिल्प की अभिव्यंजना 
बेजोड़ एवं कथ्यफलक इतना विशाल है कि युग की दिशा-दशा स्वयं बोलती है। उन्होंने अपने महाकाव्य 
पारिजात में ही नहीं अन्यत्र कवि-कर्म में भी लोक छन्द, रसिया, कहरवा, विदेसिया, आल्हा, आदि के 
साथ सबैयया, धनाक्षरी, रूबाई, गजल, चौपाई और बरवै हन्दों का मार्मिक प्रयोग किया है। इसके 
अतिरिक्त उनकी लहचारी तो अपनी एक अलग सुषमा की धनी दिग्गाई पड़ती हैं सोहर भी कवि का प्रिय 
एन्द है। राष्ट्रीय भावों से ओत प्रोत उनका सोहर कितना सहज टिप्न्नु मार्मिक भावों से ओत-प्रोत है- 
न रोओ निधनी के धनिया/न कनिया से मचलौ हो। 
ललना रसे-रसे पलना झुलौबै, समय के गीत गउबै ही। 
तुगना ठुम न नयन नीर ढारे, न लोटनी पसारो हो। 
तुम उड़ बपइया के भवृया हो कुंवर कन्हैया हो। 
जिनका सरग मा रँगै जै-णै कार, सुमन सुर १९से हो।। 
अपने बरवै के माध्यम से कवि प्रकृति के मन-भावन रूप का चित्रण देशज शब्दों में आलंकारिक 
प्रयोग के साथ इतना प्राणवन्त करता है कि बस देखते ही बनता है- 
चैत चाँदनी चौगुन भा परगा+ | 
आवा मधु भावा ते मधुमात ।। 
धमवा रूचै न अगवा झूम बौरि, 
फिर मधुकर लोभी आये दौरि।। अर 
कवि मृगेशजी सदैय लोक को द्वन्द्व रहित, सुविधा सम्पन्न देखने के पक्षधर 'कवि है। उनकी इसी 
लोक मंगलाशा से स्वर मिलाते हुए उनके 'पारिजात' महाकाव्य में अर्जुन कह उठते हैं- 
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मृत्युलोक के निवासी फूल पहहै ई कहाँ। 

बन्धन तूरि देवनन्दन; ढूढे जइहै ई कहाँ।। 

उनकी सुविधा सोचि डरती तूरि लायन साथ माँ। 

परम्परा सुताध्य रहै; सबके साथ माँ।। 

कवि मृगेश को मानवीय-मनोविज्ञान की गहरी परख है। जग की रीति-नीति और सामाजिक संबंधों 

को भी स्वार्थ की शतरंजी मुहरों की तरह इस्तेमाल करने की मनोवृत्ति पर उनकी यह काव्य टिप्पणी देखते 
ही बनती है- 

जब बिछुलि परे तो हर गंगा। 

प्रतई महतो का मत न्यारा; उनका न कहूँ भाई चारा। 

भचकचेै एकदिन गलली माँ, समधी से हवैगा भ्रटभ्यारा।। 

तब लाज सरम त्यागत न बना; अधकबिच्चा से भागत न बना।। 

तब झूरि हतसी हंसि के बोले, जय राम-राम भाई छगा।। 


मृगेश जी सुसाध्य परम्परा लोक विश्वास और आस्था के कवि हैं। वे कविता को लोकाशा और 

आहलादिनी शक्ति मानते थे। परम्परा व्यवहार एवं विश्व मैत्री तथा सांस्कृतिक सोंच और करूणा उनकी 
कविता के अपने गुण हैं। अब अवध भारती समिति हैदरगढ़ बाराबंकी द्वारा अवध और अवधी के कवियों 
की श्रृंखला जो नखत- (प्रकाशित सन्‌ 992 ई.) और नखत दो (प्रकाशित सन्‌ 2003) क्रमशः प्रो. 
गौरी शंकर पाण्डेय “अरविन्द” और डॉ. राम बहादुर मिश्र 'अवधेन्दु” तथा नखत-2 डा. राम बहादुर मिश्र 
द्वारा सम्पादित है अनायास अज्ञेय के तारसप्तकों की स्मृति ताजा कर देती है। डॉ. पाण्डेय और डॉ. मिश्र 
ने श्रम साध्य कार्य किया है। नखत में अवधी के ग्यारह और नखत 2 में नौ कवियों की सपरिचय 
कविताएं छापी है, जिनमें सात कवि-जनपद बाराबंकी के हैं। दोनों नखतों में प्रकाशित क्रमानुसार पहला 
नाम बृजेन्द्र कुमार मिश्र “बृजेन्द्र” का है। बृजेन्द्र जी बाराबंकी के रामनगर की माटी के हैं। लोक 
गीतकार श्री मिश्र सामाजिक विसंगतियों के जहाँ कुशल चितेरे हैं वहीं आज के प्रजातंत्र के विद्रुप और 
नेताओं की करनी पर खुल के कलम चलाई है। देसु लागै जस डूबय नइयूया” में इन्हीं विसंगतियों और 
विद्रपताओं का जिक्र कवि इस प्रकार करता है- 

भुई के पूत अमन की खारित, चूम लिहिन 'फन्दा के खातिर'। 

जीवन दै आजाद कइ गए, खददर ओढ़ि लिहिन सब सातिर। 

दुहेँ दोड हाथ मरास्‌ है गड़यया। 

श्याम नारायण “विटप” हैदरगढ़ के प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार से है। आप पेशे से व्यवसायी किन्तु 

आपकी रुचि पूर्णतः साहित्यिक है आप का अवधी प्रेम एवं अवधी की कविताएँ अवध प्रदेश में सराही 
जाती हैं। आपका कथ्य फलक विशाल है और हृदय मानवीय संवेदना से लवरेज। नखत में संग्रहीत आप 
की कविताओं से जहाँ देश पऐेम, भाक्षा के प्रति स्नेह, छलकता है वहीं विद्वूपताओं पर व्यंग्य भी आपकी 
काव्य विधा की विशेषता है। 'हमका कौन गरम ठण्डी में कवि देश के आजाद हो जाने के बाद भी सामान्य 
जन के लिए झंडी दिखाने अर्थात्‌ ढगे जाने की बात करता है 


हमहूँ सोचा हमरीं अपनौ अपने देसे मा राज भवा 
मुत्र रहिन देखावत हम झण्डी;, अब हम का कौन गरम ठण्डी 
इसी तरह 'ई जहान का हवाल” कविता में भी विटप जी बड़ी साफगोई से आज के सत्य को 
स्वीकारते हैं- 
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बड़ी मछरिया छोटिन का भक्लै का हैं मुँह ताके 
बड़के देसवा छोटकन के तेजै देवार है डाके 
धन उनके डकार लौ दिन चलै दुरगी चाल।। 


नखत-2 के डा. मिश्र के साथ यशस्वी सम्पादक प्रो, गौरीशंकर पाण्डेय 'अरविन्द' अवधी के एक 
प्रशस्त हस्ताक्षर तो है ही साथ ही वह तैस्कृत, हिन्दी भाषा विज्ञान और शिक्षा शास्त्र के पारंगत विद्वान 
हैं। कविताओं के अतिरिक्त अनेक निवन्ध एवं समीक्षाएं आपकी विद्धता की साक्ष्य हैं। दर्जनों शोध 
प्रबन्धों का निर्देशन और अनेकों पुस्तकों की सम्पादन की गुरुता श्री अरविन्द की निजी विशेषता है वही 
उनकी साधारण कद काठी और उससे भी सहज स्नेहिल रहनि उन्हें और भी विशिष्ट बना देती है। 
इसीलिए कवि अरविन्द को वही साहित्य पसन्द है जो ठाकुर सुहाती से दूर हो- द 
साहित्त हमैं तो ऊ त्ोहाय, सच्ची तमाज-रयाखा सीचैं। 
जउन ठकुर छुह्मती ते बचिकै, देसवा का दिल दिमाग सीचे।। 
प्रो. पाण्डेय सामन्ती व्यवस्था एवं ऊँच नीच के प्रबल विरोधी है जिसका जिक्र उनकी कविता 'ई 
बतिया सालै बेर-बेर” में मार्मिक ढंग से किया गया। कवि अपन, कविता में कामना करता है कि आज 
प्रय्ेक कवि व्यास भाव से सामाजिक सरोकार एवं हित साधक कविता करे- 


तुम अपनी कला लेखनी से; गीता विरचौ मुनि व्याप भाव। 
कवि राजा बग्रिया अत सुहाव 


जहाँ बात अवधी की हो और उसके सशक्त हस्ताक्षर जगदीश सिंह 'नीरद” का नाम न लिया जाय 
यह असम्भव है। श्री नीरद जनपद की यशस्वी थाती हैं। आपने 'छठा पाण्डव, बदलता परिवेश, तिरंगा 
नहीं झुकेगा, खून के छींटे, सती की शक्ति जैसी काव्य कृतियों से अवधी का भण्डार भरा है। श्री नीरद 
की वाणी का अभय बस देखते ही बनता है। लोक कल्याणकारी शासन की असमर्थता, विद्रपता एवं 
घिनौनी चालें तथा सामाजिक जाति पाँति के दम्भ अलगाववबाद, देश की विगड़ती स्थिति नेताओं की 
धीगामुस्ती आप की कविताओं के वर्ण्य हैं। यहाँ यह कहना भी अपेक्षित लगता है कि कवि नीरद की 
वास्तविक चिन्ता भारत और भारति के उसी विश्वबन्ध तथा अ9»+ ऊवि देखने की पक्षधर है जहाँ 
मानवीयता और विश्व बन्धुत्व मुस्कराता हो। इसीलिए कवि अनायास कह उठता है - 


स्वार्थ रत जन-जन के मन के; ईष्या भाव हरी तुम। 
आगन-आगेन माँ स्नेह के दियना बारि धर तुम। 
एक बने सब फूल देस कै, ग्रधव अइसेन माला, 
विश्व होय परिवार यहै सपना साकार करो तुम * 

नेह सलिल से उठो, प्रीति के पावन पांव पखारी ।। 


नखत-] में अन्तिम अर्थात्‌ एकादशा नक्षत्र के रूप मे डॉ. राम बहादुर मिश्र जो नखत 2 के 
सम्पादक भी हैं का नाम एक कवि के रूप में उद्धर है। किन्तु इस विद्वान ४:त्रि, समीक्षक, गद्यकार, और 
जनपद के अवधी भाषा-संस्कृति तथा सरोकारों के ध्वज वाहक की चर्चा मैं अपने निबन्ध में सबसे बाद 
में करना चाहता हूँ। यहाँ यह कह देना अतियुक्ति न होगी कि डॉ. राम बहादुर मिश्र की लोक और 
लोक भाषा के प्रति समर्पित आस्था ही है जो उन्हें आज अवधी “'मिथक' के रूप में लोगों को देखने को 
बाध्य करती है। 2 
नखत 2 में संग्रहीत जनपद के दो कवि हैं डा. राघव बिहारी सिंह 'काव्य केहरी' और सच्चिदानन्द 
'शलभ' | जहाँ तक डॉ. राघव बिहारी सिंह काव्य केहरी' का प्रश्न है, आप एक अध्ययन और 


4&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 &# 4]5 'ै» 


लेखनशील व्यक्तित्व के धनी है। श्री सिंह इस समय सार्वजनिक इण्टर कालेज हैदरगढ़ में प्राचार्य के 
पद कार्य कर रहे हैं। आपकी चारु प्रकृति, संवेदनशील मन स्वभावतः आपकी गतिविधियों को 
साहित्यिकता प्रदान करता रहता है। काव्य केहरी केवल अवधी के कवि ही नहीं अपितु अवधी गद्यकार 
के रूप में भी प्रतिष्ठित है। “विचार सम्पदा “विचार आर्णव” आपकी गद्य कृतियां हैं। आप की कविताओं 
में अवध का सहज मन परोपकार, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक सरोकार बहुलता से प्राप्त है। तो वही सामाजिक 
वैषम्य, विद्वूपता एवं प्रजातंत्र के दल से आहत भी दिखाई देता है। डां. सिंह वस्तुतः प्रेम के समर्थक कवि 
है। इसीलिए तो वे आज भी बुद्धिवाद को कमतर मानते हैं। जबकि यह युग की मांग है और प्रेमवाद 
के पोषण में आपकी बेबाक टिप्पणी देते है- 


बुद्धिगाद के पोषक सियरे, हमरी बात बिचारी” 
फिर आवै बहुत प्रेम भावना ऐसी जतनि निकारी। 
प्रेममाद के बिना सृष्टि यहु चली न ढंग से स्वाचौ। 
काव्य केहरी कहै बुद्धि की बेजा टंगरी न्वाचौ। 


और सच्चिदानन्द तिवारी शलभ भी हैदरगढ़ बाराबंकी से संबंधित कवि है जो पेश से वकील भी 
हैं। अस्तु, सहज ही इस पेशे की आवश्यक बुराई बड़बोलापन, छल एवं धनार्जन के प्रति लगाव यदि 
कविता में भी यशःपूर्ति के साधन बन गये हो तो यह उनका दोष नहीं प्रत्युत कार्य प्रकृति के हिस्सा 
भर है। यद्यपि वे पुरस्कृत कवि की कोटि में आते हैं फिर भी आपकी कविता में कहीं न कहीं कृत्रिमता 
का भाव देते हुए सयास लगती है। जहां व्यंग्य नहीं हास, वर्ण्य नहीं बतकही का भास होता है। फिर 
भी श्री तिवारी साधनाशील कवि हैं इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अनेक स्तरीय पत्रिकाओं में आप 
प्रकाशित है तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारित भी । उनकी हास प्रधान “लट्ठा पांडे” कविता काफी 
चर्चित है उसका एक अंश देखिए। लट्ठा पांडे का हुलिया प्रस्तुत करते हुए श्री तिवारी कहते हैं 


तनिकउ तौ पढ़िनि-लिखिनि न कबौ; व्यवह्मर ककहरा ते उनका; 
अस रहै कि जस संबंध होय, चीकट कपड़ा ते साबुन का। 
मुत् माथे क तिरपूंएु और पांडे के लिर के जटा-ज़ूट 
उपराहित बनाय दविहिन उनका ग्यानी ध्यानी पण्डित अनूप ।। 
इन दोनों नखतों के अतिरिक्त जनपद में अवधी के कवियों की एक लम्बी श्रृंखला है और इस 
स्नेहिल अर्गला की प्रत्येक कड़ी अपनी न्यूनाधिक सामर्थ्य के अनुरूप गतिशील है। जैसे सर्वश्री ओम 
प्रकाश “जयन्त, रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी 'प्रलयंकर', आनन्द प्रकाश अवस्थी “धीर', रामकुमार मिश्र 'घोंधा', 
संतोष मिश्र “अण्ट शण्ट', अनिल बौझड़, रामकिशोर तिवारी 'किशोर”, अम्बरीश “अम्बर', गजेन्द्र सिंह 
'प्रियांश', शिव कुमार “व्यास', आलोक शुक्ल आदि। इनमें से अनेक ऐसे कवि भी हैं जो काफी 
सम्भावनाशील हैं। इसमें सन्देह नहीं किन्तु मंचीय आसक्ति और अर्थाभाव की विवशता उन्हें केवल 
रिझ्ाऊ कोटि में ही रहने ठने बाध्य करती है। जबकी कविता का मूल भाव सामाजिक सरोकारों को क्षिप्रता 
के साथ पाठक या श्रोता में संप्रेषण एवं तद्जनित आहलादन से है। गलेबाजी या दैहिक संकेतों से 
निष्पन्न कविता तात्कालिक वाह-वाही तो लूट सकती है किन्तु सामाजिक सरोकारों से जोड़ने में अक्षम 
ही रहेगी। 
इसी क्रम में जनपद के उन कवियों का नामोल्लेख न करना बेमानी होगी जो अल्प ज्ञात या 
आत्मोन्मुखी है, सर्जना ही जिनका लक्ष्य है अपना प्रचार प्रसार नहीं। और उस कोटि के भी कवि हैं जो 
अवधी के स्तरीय रचनाकार हैं किन्तु परिएृश्य में उनकी अभी कम आभाषित है, यह उनका संकोच भी 
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हो सकता है, अर्थभाव भी और प्रदर्शन से दूर रहने की प्रवृत्ति भी, या निजी व्यस्तताएं या विवशताएं। 
किन्तु उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ देना मैं अप्रासंगिक नहीं मानता। क्योंकि अवध की भांति एवं अवधी 
की सतरंगी सादगी, उसकी सन्‍्तमन तथा परोपकारी वृत्ति मर्यादा और मंगल विधायन और सकरुण 
आत्मीयता इन कवियों के काव्य में दृष्टिगत होती है। ये नाम हैं रजनी श्रीवास्तव निशा, विक्रम प्रसाद 
मधुप, करुणाशंकर बदनाम, अयोध्याप्रसाद दीक्षित 'शिष्य', बृजबाबू सिंह “बृजेश” और अजय सिंह वर्मा 
“अजय! । 


रजनी श्रीवास्तव “निशा” बाराबंकी जनपद की एकमात्र ऐसी कवियत्री हैं जिन्होंने गीतों को उनके 
नितान्त मनोगत वैयक्तिक परिवे३ 


! से निकाल कर उसे एक नयी जमीन देने की सार्थक पहल की है। 
उनके गीत प्रायः मानवीय अस्मिता के संकट के क्षणों में जन्में हैं जिसमें विषमता, विवशता का दर्द और 


आहत मानवता की पीड़ा अपनी पूरी क्षिप्रता में प्राप्त होता है। निशा जी का खड़ी बोली हिन्दी में प्रकाशित 
'प्रेरणा पथ” काव्य संग्रह मेरे इस कथन का साक्ष्य है। निशा जी ने खड़ी बोली हिन्दी के साथ ही साथ 
अपनी जुबान अवधी में भी प्रचुर साहित्य सिरजा है। और यहाँ भी उनका वही स्नेहिल रूप दृष्टिगत होता 
है। क्योंकि स्नेह “निशा” का मूल स्वर है। मातृत्व से भरपूर वात्सल्य का आवेग देखिए- 

काँधे से लगावे कबौ अचरा छिपावै 

फिर धनि धरि गावै वाके मन मा जो आवै री। 

मारे किलकारी मुँह चूमें महतारी; 

फ़िर बहियाँ मां भरि सारी ममता लुटावै री।। 


और यही माँ, जब बिटिया सयानी हो जाय तो आज की सामाजिक वितृष्णाओं के मध्य अकुलाती 
है। क्‍योंकि पुत्री के लिए संजोए सुखों की कल्पना वाला मन सामाजिक विषमता से मर्माहत जो होने 
लगता है- 


मैयूया फिरै अकुलानी; घिया अब हवै गयी सयानी 
बाढ़े दिनों दिन ए मोरी दयूया; चुकुल प्ाख की जैसे जोंधयया 
ऊपर से बैरिन गरानी...... . ......... 
निशाजी के अतिरिक्त जनपद के दूसरे अल्पज्ञात कवि विक्रम श््ताद 'मधुप” का भी अवधी रचना 
संसार सम्भावनाशील एवं भाव प्रवण है। वैसे तो आज अवधी में भी गीत, गजल और नयी कविता की 
बानि पैठारी बन चुकी है किन्तु छांन्दिकता अवधी की आहलादन एवं प्रियता का दृष्टिकोण रहा है। श्री 
मधुप भी छन्दों के हामीदार हैं ऐसा नहीं है कि उनकी कविता केवल इसका बयान भर है, और सामाजिक 
विद्रपताओं के साथ-साथ नेतृत्व का छल और छद्‌म ऐन्द्रजालिकता के प्रति गहरी दृष्टि रखते हैं। वे प्रकृति 
चित्रण के भी धनी हैं। और मानवीय मनोभावों के कुशल शिल्पी भी। आधुनिकता के नाम पर आज का 
मनुष्य-मनुष्यता से कितना गिर गया है। 
मधुप के शब्दों में देखिए - 
7. (एक-एक ग्यारह + सीख जे सिखात रहे, 
हरे भरे बासन के कोठ सब कटिये। 
इरिषा द्वेष नफ़रत तौ बढ़े दिन दूने मुला, 
मेल जोल प्रेम वाले भाव सब घटिगे। 
2. बनना बियाहु सोहर गग कोई गाव नहीं 
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फिल्मन के गाना कैसे-कैसे गाये जात हैं। 
नींबी औ पकारिया कोरि छाया नत्तीब नहीं: 
द्वारे मदार के बिरवा लगये जात हैं।। 


करुणा शंकर “बदनाम” जनपद बाराबंकी के ही नहीं अपितु अन्‍्तर्प्रदेशीय व्यक्तित्व के धनी हैं। 
आप की कविता की मूल प्रकृति प्रायः व्यंग्य है कुछ हास भी | इसीलिए वे पीड़ा से भी परिहास कर सकते 
हैं। उनकी कृति का नाम ही है “पीड़ा से परिहास” | बदनाम जी खड़ी बोली हिन्दी और अवधी दोनों 
में समभ्यास लिखते हैं। आपके व्यंग्यों की धार इतनी क्षिप्र एवं मार्मिक है कि बिना उद्रेकण किए नहीं 
रहती । बदनाम जी विभिन्‍न मंचों से कविता पाठ करते रहे हैं। किन्तु यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने 
कभी कविता से समझौता नहीं किया। अपने व्यंग्य एवं हास को फूहड़ धरातल पर कभी न आने दिया। 
अवधी रचनाओं में उनकी, 'लाऊ कुछुबारी-सुलगाई” कूकुर कला और होली आदि काफी सम्पन्न रचनाएं 
हैं। कवि “बदनाम प्रतीकों को माध्यम बनाकर अपनी बात कहने में सिद्धहस्त है। उनकी होली शीर्षक 
कविता में इसकी ऐक बानगी देखिए- 


खि होली आई निकट; चढ़ी बहुत बौरास। 
कूड़ा कचरा भा जमा; चौराहे के पास।। 


श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित 'शिष्य” जनपद बाराबंकी के बर्दरी मरकामऊ गांव में जन्में जरूर है। 
किन्तु उनके साहित्य सृजन जनपद बाराबंकी मुख्यालय पर ही हुआ। पेशे से अध्यापक श्री 'शिष्य' 
स्वनाम धन्य दर्शन लाल “शशि/ के सुपुत्र हैं। श्री 'शशि” जिनका जिक्र निबन्ध में मृगेश जी के समवर्ती 
कवियों में किया गया है। श्री शिष्य को यदि सशरीर साहित्य कहा जाय तो अतियुक्ति न होगी। वर्तमान 
में दीक्षित जी “साहित्यकार समिति बाराबंकी” के अध्यक्ष है। वे इन्दु के सम्पादक रह चुके हैं। और अब 
“इन्दु-प्रभा” के प्रधान सम्पादक हैं। कवि तो शिष्य जी मूलतः हैं ही। यह तो उन्हें विरासत में प्राप्त है। 
जनपद के बृजभाषा काव्य के गौरव बृजनन्दन जी, “शिष्य जी” के काव्य गुरु थे। यहाँ यह भी बताना 
प्रासंगिक ही होगा- कि श्री शिष्य के रचना अवदान पर 'शिष्य समग्र-प्रथम” भी शीघ्र प्रकाशित होने वाला 
है और उनकी यह साहित्यिक कर्मण्यता तब इतनी है जब वे गैग्रीन जैसे रोग से ग्रसित होने के बाद 
अपना एक पैर भी गंवा बैठे हैं। श्री शिष्य की कविता के पक्ष में दृढ़ मान्यता है- 'कविता वही जो हिय 
को हरषावैं” | वे छंदों के पक्षधर कवि हैं अवधी कविता भी उनकी इन्हीं भावों से आप्लावित है। यद्यपि 
'शिष्य जी' ने खड़ी बोली हिन्दी में भी बेजोड़ छान्दिक कविताएं लिखी हैं। उनकी एक लम्बी कविता 
अपने पिता के समवर्ती जनपद के आधुनिक अवधी के शीर्षस्थ कवि मृगेश जी पर हैं। जो मृगेश नाम 
की सार्थकता को अपनी आमुख पंक्तियों में ही अभिव्यक्त कर देती है। देखिए- 


कवि का नामे न जानेऊ यू म्रगेश, 
निवासउ काव्य कानने भवा।। 


छल-प्रपंच से दूर साहित्यिक संसार में रहने वाले कवि शिष्य ऐसे प्रपंचरी व्यक्तित्वों पर तल्ख 
टिप्पणी करते हुए कहते हैं- | 


भले-भले सब थके भ्रष्टाचार कारिके / 
चले हमका मनावै सिंगार कारिके /। 


वे मानते हैं कि व्यक्ति का स्वभा० आसानी से नहीं बदलता चाहे कितना ही प्रयास कर लिया 
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जाय। अनेक उपमानों से सजी उनकी एक कविता की पंक्ति दृष्टव्य है 'करै कोड कतनेउ उपाय, सुभाव 
भैयूया टारे न टरी” | और शिष्य जी का वैष्णव मन जब प्रभु शरणगत होता है तो सहज ही गा उठता है- 
अब पलक उधारी दीनानाथ, 
तुम्हारे शिवा कौन मेरा ।। 


म आधुनिक अवधी कवियों में जनपद बाराबंकी के कवियों की जब भी चर्चा होगी और उनमें बृजबाबू 
सिंह “बृजेश” का नाम न होगा की वह चर्चा प्रायः अधूरी ही रहेगी। बृज बाबू सिंह 'बृजेश”' आधुनिक 
अवधी के स्तम्भ गुरु प्रसाद सिंह 'मृगेश' के शिष्य हैं। यह भी अजब संयोग ही कहेंगे कि बृजेश जी 
ने अपनी अल्पवय में ही मृगेश जी को अपना गुरु काव्यादर्श मान लिया था और गुरु मृगेश का परिचय 
अपने इस अजाने शिष्य से बाद में हुआ। बात महादेवा मेले के एक कवि सम्मेलन की है। राष्ट्रकवि 
रामधारी सिंह “दिनकर” की अध्यक्षता में काव्य पाठ हो रहा था। और मृगेश जी अपना काव्य पाठ कर 
रहे थे वहीं बृज बाबू सिंह उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना काव्य गुरु मन ही मन स्वीकार लिया। 
फिर बाद में तो गुरु और शिष्य प्रायः एक साथ भी कविता पाठ करने लगे। बृजेश जी की स्कूली शिक्षा 
न के बराबर है। किन्तु बचपन से ही गायों को चराते हुए बभ्नाय जंगल ने इनकी कविताओं का प्रथम 
श्रोता होने का गौरव प्राप्त किया है। बृजेश जी का गांव बभ्नाय मजरे एन्दौरा सूरतगंज रामनगर का है। 
अपनी माटी से लगाव एवं अपनी मातृ बोली में कुछ कहना ही बृजबाबू को भाता है। वास्तविकता के 
विरूद्ध ९:५९ प्रशंसा के खिलाफ कवि ने इसीलिए निर्भीक अभिव्यक्ति अपनी कविता में देने में तनिक 
भी कभी न हिचकिचाता है। वे प्रशंसा से दूर केवल सृजन में विश्वास करते हैं। और सृजन भी उनकी 
आत्मतोष का साधन है। यश या अर्थ के लिए बृजेश को लिखना पसन्द नहीं। इसीलिए सम्भवतः वे 
कम चर्चित हैं। किन्तु उनकी कविता की सुवास किसी को अपनी ओर आकृष्ट न करे यह सम्भव ही 
नहीं है। वृजेश का अवधी संसार विशाल है। प्रकृति चित्रण, और विद्वूपता पर व्यंग्य तथा कथनी-करनी 
के भेदों को भी अपना वर्ण्य विषय बनाया है। अवधी और अवध की मूल प्रवृत्ति व्यंग्य विनोद तथा छाती 
ठोंक कर सत्य की पक्षधरता बृजेश के काव्य की अपनी विशेषता है। अपनी एक कविता 'रतना उपदेश' 
में बृजेश जी अवधी के चूड़ामणि सन्त कवि तुलसी पर जो अभिव्यक्ति दी है। ऐसा लगता है कि चार 
पंक्तियों में ही कवि ने तुलसी का यथार्थ किन्तु मार्मिक चित्रण <र डाला है- 

कड़ी साधना घोर चुनठतिन मा जेहि की परी लेखनी मन्द न है । 
ज्यहिं के महात्याग तपोबल ते; लगा भारत भाल पै चन्दन है।। 
रघुनन्दन हूँ जिनके रिनिया; पत्ता यश मानस 8न्दन है। 
रतनापति सन्त सिटोमणि का सत्‌ वन्दन है; सत्‌ बन्दन है ।। 
बृज बाबू सिंह “बृजेश” का अपने ढ़ंग का बेढब वर्णन बस देखते ही बनता है। बसन्‍्त कहाँ-कहाँ 
क्या-क्या करतूते करता है बृजेश” के शब्दों में- 
बल बल के बलकी लगे ऊँठ से जोगी नकेल धुरादन लागे। 
अश्व सर्दाँन सँँदे हिंहिंयात .; बेबशता बस दावे न लागे।। 
गाँधी कै उठी बकरी मिमियाय, उसे भी बसन्त चुहावन तलागे। 
खाँय दुलत्ती समोद तथे, गधे जोरों से तल बणावन लागे।। 
लहचारी अवधी की प्रिय विधा है अपने गुरु मृगेश की तरह कवि बृजेश भी लहचाते विधा में लिखने 
में पारंगत हैं। एक लहचारी लोक गीत में साजन को पाती भेजती एक प्रोषित-नायिका का भाव बस देखते 
ही बनता है- 
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सुगना? सोने से मढउबै सुन्दरि ट्वॉट, सजन का पाती जाय कौ दियव 
कहयो जाय कस नींद पराति है; उनका कारिके बाट। 

बॉाँह गहे की लाज न राख्योे; जियरी थ्रवा न तनिकौ छुवाट ।। 

दिन का चैन रात की निंदिया; बिकी तुम्हारेन हाट। 

सुन्दरि गोल कपोल फूल से, यहि पै परे ना कब से वाठ।। 

2000 सजन का पाती जाय के दियव 


बृजेश जी समाज के बगुला भक्तों की खबर अपनी कविता “बगुलऊ धीरे-धीरे” में बखूबी लेते हैं। 
ठहिके पॉव, बगुलऊ धीरे-धीरे 
न छवाड़ो आपनि परिपाटी; कहाँ जल उयलु है दलदलि माटी 
बड़ी छोटिन के बारीके से खुब ताके रही न काटी । 
चूकौ न आवे जब वाँव।। 


इसी तरह अन्यत्र बृजेश जी के कव्य में छिपा व्यंग्य भी सुदर्शन लगता है- 


विरेध्यो जिनका निर अपराध, थुनावी उनकी सकती साध। 
जियत न मान्यौ पित्तर गुर मरे पर हवैगे नीकि सराध 
बतन्दर अन्दर से सल्फास। 


ऋतु वर्णन परम्परा में भी बृजेश का सानी नहीं । जाड़े का वर्णन करते हुए सवैया छन्‍द और टकसाली 
अवधी शब्दों का प्रयोग बरबस मन को आकृष्ट किये बिना नहीं रहता- 


डाहत जो अपने कुप्रभाव से, चाहै गरीब हो या रजवाड़ा। 
बारहिबार पनांह है माँगति, भागति धीरज छाँडि अखाड़ा ।। 
गद्‌दा रजाई के बीच लुकाय कै; पउढ़े भले कारिबन्द केवाड़ा। 
हाँडन घृषति मूसति पौरूष चूसाति खून जबून यू जाड़ा।।” 
जनपद बाराबंकी के वर्तमान रचना कर्मरत कवियों में अजय सिंह वर्मा “अजय” का नाम आज 
अपने जैसा स्वयं है। वे बिना किसी पद प्रतिष्ठा एवं पुरस्कार के व्यामोह में फँसे अपने सारस्वत कर्म 
में लगे हैं। सन्‌ 96 में जन्में अजय सिंह “अजय” का पैत्रक गाँव भेटीरा लखन-जैदपुर और सिद्धौर 
के मध्य अवस्थित है। 
कवि अजय का अवधी रचना संसार विशाल है और वे अपने परिवेश की विसंगतियों को ही अपनी 
रचना के माध्यम से उकेरते है। जिसमें परम्परा के पूरे लगाव के साथ ही आधुनिकता का भी विश्लेषण 
हो जाता है। वे कविता में प्रतीकों के माध्यम से अवध क्षेत्र की सामाजिक-ग्रामीण व्यवस्था का विराट 
बिम्ब ऐसे खींचते हैं गोया यह कहा नहीं जा रहा है प्रत्युत ऐसा तो है ही; उस पर उनकी कविता की 
ताजगी पाठक या श्रोता को एक अलग तरह की शक्ति और तृप्ति एक साथ प्रदान करती है। यद्यपि 
“अजय” की गति खड़ी बोली हिन्दी कविता में भी विलक्षण है। उनकी अपनी तरह की मुक्त छन्दी रचना 
“कविता का क्लोन' प्रकाशित एवं विद्वत समाज द्वारा प्रशंसित है। राम कथा की उपेक्षित “सूर्पणखां! पर 
आधारित एक खण्ड काव्य 'सूर्पणखा” शीघ्र प्रकाश्य है जिसमें अतीत की कथा के साथ वार्तमानिक स्त्री 
विमर्श को स्वर दिया गया है। इतना ही नहीं अवधी कविताओं का एक संकलन 'कोइली विरथा न 
चिल्लाव” शीघ्र ही मनीषी विद्वानों के हाथ में होगा। 
अजय की अवधी रचनाओं में ग्रामीण सभ्यता-संस्कृति अपनी समग्रता में परिव्याप्त है। रीति-रिवाज, 
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मेला-ठेला, खेल-मनोरंजन, पर्व-उत्सव तथा ग्रामीण ईर्ष्य-द्वेष और सबलों के निर्बलों पर अत्याचार एवं 
अमानवीय व्यवहार तथा स्वार्थ एवं लोभ एवं अपना-पराया आदि। किन्तु इसी के साथ इनसे टकराने और 
इन्हें समूल नाश कर एक नव्य सामाजिक संरचना का उद्बोधन उन्हें वास्तविक कवि का गौरव प्रदान 
करता है। वे केवल विद्वूपताओं का विलाप ही नहीं करते अपितु उनके समाधान के प्रति भी सचेष्ट है 
जो उनकी लोक आस्था एवं लोकमंगलाश का प्रमाण भी है। 

अपनी अवधी रचनाओं में अजय सिंह छन्दबद्ध एवं मुक्त हन्द दोनों प्रविधियों का प्रयोग करते 
हैं। प्राचीन पद परम्परा में भी उनकी रचनाएं प्रायः अवधी के सशक्त हस्ताक्षर सुशील सिद्धार्थ की शैली 
का अनुकरंण करती दिखाई पड़ती है। अजय के गीत प्रतीक के माध्यम से अपने मन्तव्य कहने में तथा 
विद्रपताओं को उजागर करने का महारत रखते हैं। प्राचीन मिथकों के माध्यम से कथ्य को मनोरमता 
देना एवं उनके उल्टे प्रयोग और कहावतों एवं लोकोक्तियों का अदभुत मिश्रण उनकी सिद्धहस्तता के 
स्वयं प्रमाण है। कोइली 'बिरथा न चिल्लाव” कविता का एक बन्द दृष्टव्य है- 


उल्लू जागे मंगल गावैं; सरण लिये उबासी। 

फगुवा और धवारिन कइहां हवैगै देश निकासी ।। 

असविष भरी चली पुरवाई आम खाय गै लासी 

घर-घर साड़ी बॉटि रहा, दुःशासन बदलि गवा 

कोइली बिर्था न चिल्लाव हिंया का सासन बदलि गवा।। 


आज समाज और सत्ता के रंगे सियारों, नकली अलम्बरदारों एवं चापलूसों की करतूते तथा सामान्य 
जन के भय-भूख और संत्रास की विवशता को उकेरता हुआ एक गीत का बन्द आज की स्थितियों पर 
सटीक टिप्पणी है- 
सबिहौी मछरी मरी परी हैं तब्बी तलवा महकी। 
पितरी पर है अइस मुलम्मा, सोनु से ज्यादा वहके। 
बूगुला ट्वाटे रगे घेरे मानसरोवत ताल।। 
भला कोई कैसे बची हि#.............. हि 
सांस्कृतिक हास एवं शहरी सभ्यता का गाँवों तक विस्तार बाग-बगीचों की जगह उगते कंकरीट 
के कैक्टस ऐसा लगता है मानों गाँवों की हरीतिमा पर किसी (ऐन्द्रजालिक ने टोना-टोटका कर दिया है। 
“अजय” इसे इस तरह अभिव्यक्ति दे रहे हैं- 
जबड़ा महइहां गांव इबाइसि, शहल बनाय दिहिसि 
जंगल, झीले ककरीट का महन बनाय दिहिसि 
कपड़ा सब अधियाय गे अइसा ततर्ू कट गवा।। 
कवि अजय अतीत का स्मरण पूरी तललीनता से करते है और एक आस-विश्वास संजोए रखते 
हैं कि कभी तो यहां उन भावों की पुनरावृत्ति ऐेगी। जो हमारी थाती ५, हमारी पहचान थे, और आज 
अपसंस्कृति की झंझा में स्वार्थी हो गये लगते हैं- 
ककुआ बीति गवा ऊ दीरलू /._ 
घर माँ कोठरी भले नहीं; मुल्ु मन मां आहै ठौरू। 
लोन तेहु औ सींच लगानों सबिहों भरम सकेली। 
यही भरोसे साइत फिर ई बगिया म आवैं बौरू।। 
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कवि अजय सामाजिक विद्रूपताओं से सीधे टकराने के लिए संबोधित करते हुए आहवान करते 
हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, प्राप्त किये जाते हैं। और इस प्राप्ति की प्रथम शर्त है एकता- 
ककुआ कब तक पूछि दबइहो! 
जीभि निकारे द्वारेद्वारे पीठी प डंडा खड़है। 
टैब निकारि जाई तो पाछेक हक्‍का हस मुह बड़हौ।। 
हिलि मिलि के जब एका कारिके सत्ये पांव बढ़इहो।। 
तब तक मिली न बालू उखाद; जब तक खउख्यइंही। 


सारतः कहा जा सकता है कि अजय सिंह “अजय” एक सम्भावनाशील ऐसे कवि है। जिनमें अवधी 
का भण्डार भरने की सामर्थ्य परिलक्षित होती है। यदि उनका सारस्वत रचना कर्म इसी तरह आगे बढ़ता 
रहा तो एक न एक दिन वे अवश्य ही अच्छा मुकान स्वयमेव हासिल करने में सक्षम होंगे। 

कहते हैं माला का सुमेरु समूची सम्प्रकतता का नाभिक होता है। और उसके ही इर्द-गिर्द गुरिया 
स्मरण में घूमती हैं। यदि हम डा. रामबहादुर मिश्र को जनपद बाराबंकी के वार्तमानिक माला का सुमेरु 
कहे तो अतियुक्ति न होगी। यही कारण है कि इस समूचे निबन्ध में मैं उनका सबसे बाद में जिक्र कर 
रहा हूँ। यह मेरी धृष्टता भी है और विवशता भी। क्योंकि सुमेरू तो सुमेरू है आदि में भी और अन्त 
में भी। मेरी दृष्टि में डॉ. मिश्र अवधी के आन्दोलन है। जनपद बाराबंकी में अवधी के ध्वज वाहक हैं। 
उनकी समूची कर्मण्य तल्लीनता सिर्फ और सिर्फ अवधी को समर्पित है। यद्यपि वे हिन्दी के मूर्धन्य 
विद्वान हैं। 

प्रकृत्या चारू एवं उदार श्री मिश्र नितान्त स्वाभिमानी एवं ठान लेने के बाद लक्ष्य प्राप्ति तक 
निरन्तरता बनाए रखने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। और यह विशेषता उन्हें अवध की माटी एवं अवधी 
के अनुशीलन से ही प्राप्त है। क्योंकि यही विशेषता तो अवध और अवधी की भी है। 

डा. राम बहादुर मिश्र का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, वे अवधी के कवि है, शोधार्थी 
है, 'नखत' जोंघइया और “अवध ज्योति! के सम्पादक हैं या रह चुके हैं। उनकी अनेक कृतियां 
अवधी-लोकोक्तियां, अवधी लोक धारा, कुछ अनुभूतियां कुछ विचार, अवध मां होली खेलैं रघुवीरा, लागे 
मसवा असाढ़, एक रहे राजा आज प्रकाशित हैं जो उनकी विद्वता की साक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त “ये 
माटी अवध रानी है” जैसे शोध ग्रन्थ और त्रिधारा जैसे अवधी के आधुनिक तीन कवियों का गवेष्णापरक 
परिचय एवं काव्य सम्पादन उनकी कर्म तत्परता को स्वतः व्याख्यायित करता है। इससे भी अधिक जो 
है वह है उनकी साँगठनिक क्षमता और अवधी के प्रति समपर्ण तथा नये-नये रचनाकारों को अन्वेषित 
कर उनका उत्साहवर्धन। यदि कहें कि डॉ. राम बहादुर मिश्र वास्तविक अर्थों में जनपद बाराबंकी के वह 
अपराजेय पौरुष हैं जो अवधी के लिए निःश्च्छल मन एवं पवित्र उद्देश्य के साथ ऐसे महाव्रती हैं जो 
निरन्तर चरैवेति-चरैवेति में निमगन और रत्नान्वेषी है तो अतिशयोक्ति न होगी। 

अब तक उनकी तीन दर्जन से अधिक अवधी सम्पादकीय तथा अनेक समीक्षाएं और विभिन्‍न 
स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में लेख एवं विश्लेषण तथा कृतियाँ उनकी आयु के लगभग बावन वर्षों की पूँजी 
है तो सहसा विश्वास न होगा। क्योंकि डॉ. मिश्र कवि, कथाकार, सम्पादक, समीक्षक लेखक के अतिरिक्त 
एक परिवार की जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। तुलसी ने तो “गृह कारज नाना जंजाला' कहा है। श्री मिश्र 
भी तो इन जंजालों से नित्य प्रति गुजरते हैं। फिर भी साहित्यिक नैरन्तर्य बनाए रखना उनकी ही अदभुत 
जिजीविषा का कार्य है प्रायः दूसरे ऐसा सोच भी नहीं पाते करना तो दूर की कौड़ी है। 

डॉ. राम बहादुर मिश्र अवधी गद्य और पद्य समभ्यस्त है। जबकि अवधी में पद्य ही अधिक सृजित 
हुआ है किन्तु गद्य लेखन प्रायः न्यून ही रहा। किन्तु आज के युग में जब कविता हाशिए की चीज कह 
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कर हिन्दी जगत में लगभग खारिज करने की मुहिम से त्रस्त है। उसी समय अवधी के इस चिन्तक को 
लगा होगा कि अवधी गद्य को भी इतना समृद्ध होना चाहिए कि लोग उसे टीका, पट्टा, परवाना की ही 
स्थिति में न मानकर समतुल्य गद्य की कोटि में रखने योग्य भी स्वीकारें। श्री मिश्र की अवधी निबन्ध 
कृति 'एक रहै राजा' और अनेकशः, सम्पादकीय टिप्पणियां और उनका साफ-सुथरा अवधी गद्य इसी का 
परिणाम है। जहाँ रंचमात्र कृत्रिमता नहीं प्रत्युत अभिव्यक्ति की रवनागी है। 

बोली-बानी के सम्पादक और अवधी के शीर्षस्थ व्यक्तित्व जगदीश “पीयूष” ने डॉ. मिश्र की निबन्ध 
कृति के लिए “पहली लकीर” कहा है साथ ही इसे अन्य रचनाधर्मी यहां तक अन्य विभाषायी विद्वानों 
के लिए प्रेरणा और बल” बताया है। डॉ. मिश्र के अवधी गद्य की एक बानगी - 

“सवाल उठत है अवधी गद्य मा लिखय कइ जोखिम को उठावै? लिखि डारय, छपाय डारय, मुला 
पढ़े को? अवधी गद्य तै वहै लिखि सकत है जेहिका अवध से नेह नाता हुवै। जेहिका आपनि भाषा 
बचावै कइ मोह होये, वह जरूर लिखे, भले! वह सनकी कहा जाय।” 

श्री मिश्र के पास एक भाव प्रवण हृदय भी है जो उन्हें कविता से भी जोड़ता है। श्री मिश्र का 
वर्षागात जनमानस के हर्ष और उल्लास तथा निश्चिन्तता का जहां गायन है (क्योंकि अवध क्षेत्र कृषि 
प्रधान होने के कारण वर्षा को उल्लास से ही लेता आया है, उसकी शस्य श्यामला फसलों के लिए वरदान 
जो है यह ऋतु) वहीं जीवन जन्तुओं के स्वरों से संगीत सुनना उनकी निजी विशेषता है- 

खँझड़ी वोले खलझरियन माँ 
सत्ताइसा बगियन-बगियन माँ 
ताल तलइयन के कोखा मा दादुर ताल लगावत है। 


श्री मिश्र का यह वर्षा गीत भाव सम्पदा वी दृष्टि से हिन्दी के प्रकृति प्रेमी कवि “पन्‍्त” के वर्षा 
गायन से किसी भी दृष्टि में कमतर नहीं है। उनकी एक अन्य कविता “बप्पा का आज देवाली है? में 
श्री मिश्र सामाजिक आर्थिक वैषम्य को जहाँ भली भाँति देख रहे हैं वही उनका अन्तस प्रकारान्तर से 
मानो नीरज के स्वर में कह रहा हो-जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जायें 
तभी हम वास्तव में अन्धकार से प्रकाश की ओर णात्रा कर सकेंगे ; तात्पर्य यह की श्री मिश्र की कविताएं 
चाहे जिस विषय वस्तु को लेकर सृजित हुई हैं उनकी सहज संवेदनः की चिंता बस मनुष्य एवं मनुष्यता 
की संरक्षा तथा और अधिक उत्कर्ष की अभिलाषा से युक्त हैं। 

डॉ. राम बहादुर मिश्र को जायसी पंचशती सम्मान एवं अवधी रत्न आदि से सम्मानित किया गया 
है किन्तु यदि हम कहें कि यह सम्मान को ही उपयुक्त सिद्ध करने के लिए हुआ है तो गलत न होगा। 
क्योंकि श्री मिश्र का व्यक्तित्व और कृतित्व इन सम्मानों की स्पृषह्ठा नहीं रखता। श्री मिश्र की साहित्य 
साधना एवं अवध साधना पर क्रमशः लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालयों से शोध प्रबन्ध भी प्रस्तुत 
और स्वीकारते हो चुके हैं। न 

समग्रता में डॉ. राम बहादुर मिश्र जनपद बाराबंकी में जहाँ अवधी के वर्तमान ध्वजवाहक हैं वही 
कुशल सर्जक भी है तथा एक समन्वयकारी ४ग व्यक्तित्व भी जो सदकी आकर्षित करता है और 
अनुबन्धित भी । अवधी के समूचे स्नेह-शील-मर्यादा और कर्मण्यता से ही यह व्यक्तित्व बना है जो सबको 
आप्यायित करता है और स्नेह अभिसिंचित भी। में 

अन्ततः हम कह सकते हैं कि जनपद बाराबंकी का अवधी साहित्य अपनी परम्परा में आदि से 
उर्वर, भाव-प्रवण, निष्काम और सत्य-शील-शौर्य से युक्त है। विश्व मैत्री, करूणा एवं साहिष्णुता जिसके 
गुण हैं। जिसने अपनी समूची शक्ति के साथ मनुत्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया। जहाँ संतों, ने 
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प्रवृत्ति खोजी | जहाँ प्रेम के दीवाने फकीरों की वाणी गूंजी। जिसने अवध की संस्कृति को और गरिमावान 
बनाया। पर दुःख कातरता में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को भी कमतर समझने की विनम्रता 
प्रदर्शित की । जहां की माटी में अनेक ऋषि-मनीषी पले बढ़े। जिसने मर्यादाभियान के नये आयाम सृजित 
किये। जहां पारिजात की सुगन्ध दिक्‌-दिगन्त को मर्मरित करती रहती है। जहां आज भी अवध की 
परम्परा के अनुरूप आचरण करना व्यक्ति अपना गौरव समझते हैं। जहां की माटी आज भी सर्जनात्मक 
स्वरों से अभिषिक्त है। जहाँ के साहित्य का अक्षर-अक्षर अर्थवान है और व्यक्ति-व्यक्ति समरसता का 
पोषक जहाँ आज भी, जब विश्व कलह ग्रस्त है सब प्रेम से रहने की कला जानते हैं। जिस माटी का 
पग-पग तीर्थ है। हम भी अपने जनपद की माटी को उस संस्कृति को शत-शत नमन करते हैं। 
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अम्बेडकरनगर के अवधी कवियों का साहित्यिक अवदान 


सुमनलता वर्मा 





नाना प्राणिमय इस जगत में मानव ही ऐसा प्राणी है, जिसे उस अव्यक्त ब्रह्म से चेतना का वरदान प्राप्त 
है। इसी कारण वह इस जगत में अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ समझा जाता है। मानव की चेतना का सर्वाधिक 
आलोकमय एवं मनोज्ञ स्वरूप उसके द्वारा रूपायित ललित कलाओं में अभिव्यक्त होता है। समस्त ललित 
कलाओं में काव्य-कला ही सबसे अधिक प्रशस्त एवं सर्वश्लेषी है। क्योंकि काव्य या साहित्य ही किसी 
देश व समाज के उत्थान-पतन का कारण बनता है। जनपद अम्बेडकरनगर के अवधी कवियों का काव्य 
भी इस दृब्टि स॑ अपने आप में परिपूर्ण है। इनकी रचनाएँ देशकाल एवं परिस्थितियों की उपज हैं। अपनी 
रचनाओं के माध्यम से इन कवियों ने देश व समाज के विविध क्षेत्रों पर दृष्टिपात किया है तथा उनमें 
निहित विसंगतियों को उजागर कर उनके समाधान का मार्ग भी सुझाया है। 

जनपद अम्बेडकरनगर के अवधी-कवियों ) हिन्दी साहित्य को महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक 
काव्य आदि प्रदान किये हैं। आचार्य विश्वनाथ पाठक कृत 'सर्वमंगला” महाकाव्य के क्षेत्र में मील का 
पत्थर प्रतीत होता है। दुर्गा-सप्तशती की कथा का आधार लेकर कविवर ने अवधी भाषा में उत्कृष्ट रचना 
की है। 'सर्वमंगला' महाकाव्य की विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। जैलाकि अरस्तू ने महाकाव्य की गरिमा 
को उद्घाटित करते हुए लिखा है- 'महाकाव्य गेसे व्यापार का +्रव्यमय अनुकरण है, जो स्वतः गम्भीर 
एवं पूर्ण हो, वर्णनात्मक हो, सुन्दर शैली में रचा गया हो, जिसमें .'द्यन्त एक छन्द हो, जिसमें एक ही 
कार्य हो, जो पूर्ण हो, जिसमें प्रारंभ, मध्य एवं अन्त हो, जिसके आदि और अन्त तक दृष्टि में समा सकें, 
जिसके चरित्र श्रेष्ठ हों, कथा सम्भावनीय हो, और जीवन के किसी एक सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन 
करती हो! 'सर्वमंगला' में महाकाव्य के उक्त गुणों में से अधिकांश मिल जाते हैं। ऐसे महाकाव्य 
'सर्वमंगला” का सर्जक जनपद अम्बेडकरनगर ही है। आचार्य विश्वनाथ पाठक ने इस महाकाव्य के 
माध्यम से असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अनैतिकता पर नैतिकता की विजय दिखलायी है। 
इनकी रचना-शैली के उदाहरण निम्नवतू हैं : 

केकर आँचर के गहएँ छोर। के जिउ के है कलेस मोर।॥ 
चढ़ि केकरे कोय माँ हुक/०। केहि माई के परसे अथाएँ।। 

डॉ. शिवप्रसाद मिश्र कृत 'शान्तिवन' भी एक महाकाड है। महाकाव्य के 8 लक्षण उसमें मिल 
जाते हैं। इस महाकाव्य में द्वादश सर्ग हैं। कविवर ने बड़ी कुशलता से इस सार में तप्त हो रहे जीव 
को अन्ततः निर्वाण का मार्ग बतलाया है। इस महाकाव्य का आरंभ एवं समानु/कवि ने “उ/ शब्द से 
किया है। इस कृति की भाषा अवधी है, जिसमें आंचलिकता का भी पुट है। 

श्री भानुदत्त त्रिपाठी कृत 'आरत-व्यथा' एक प्रबन्ध-काव्य है। 'भारत-व्यथा' भारतवर्ष के उत्थान- 
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पतन किंवा जय-पराजय की गरिम्ण-लघिम्न गाथा का भाव-प्रभाव-पूर्ण गान है। इस प्रबन्धकाव्य में 
चतुर्दश सर्ग हैं। कवि ने प्रथम सर्ग से लेकर एकादश सर्ग तक भारतवर्ष के सहस्रों वर्षों के प्रदीर्ध इतिहास 
का संक्षिप्त धूप-छाँही इतिवृत बड़े ही तदग्र भाव से प्रस्तुत किया है और शेष तीन सर्गों में स्वातन्त्र्योत्तर 
उद्यम-पराक्रम की पीठिका पर आज की घोर विषमता को रेखांकित किया है। भानुदत्त त्रिपाठी “मधुरेश' 
प्रयोग के नहीं योग के कवि हैं। उनका “योग” “चित्तवृत्ति निरोधः” के अर्थ में नहीं, “योगक्षेम” के अर्थ 
में है। इसीलिए वे अपने काव्य का प्रयोजन निर्भ्रान्‍त रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं : 

सत्काव्य जगत माँ दिव्य सृष्टि; उमड़े रस; जस के होय वृष्टि । 

दरतसे शुभ पथ अउ बढ़े ग्यान, जेहिते न रहै नर निया व्यष्टि ।। 


इस तरह जनपद अम्बेडकरनगर के अवधी कवियों ने हिन्दी साहित्य को तीन महाकाव्य-- 
'सर्वमंगला', 'शान्तिवन' एवं “भारत-व्यथा” दिये। ये तीनों महाकाव्य की कसौटी पर पूर्णरूपेण खरे उतरते 
हैं। इससे बड़ी बात और कया हो सकती है, कि जहाँ वर्तमान समय में कविगण मुक्त छन्‍्द का आधार ग्रहण 
कर कविताओं का अम्बार खड़ा कर रहे हैं, जिसे शुद्धतः कविता नहीं, अकविता की संज्ञा दी जा सकती है, 
वहाँ इन अवधी कवियों ने अपनी पारम्परिकता का निर्वाह करते हुए हिन्दी साहित्य को महाकाव्य भेंट 
किये हैं, जो अपने आप में स्तुत्य है। इन कवियों ने महाकाव्य के अतिरिक्त खण्ड-काव्य भी लिखे हैं। 

खण्ड-काव्य के रूप में आचार्य विश्वनाथ पाठक कृत “घर कै कथा”, केदारनाथ प्रजापति कृत 'सोने 
क हंस”, सतीप्रसाद पाण्डेय 'वागीश” कृत “माण्डवी”, हरिप्रसाद मिश्र कृत 'प्राणबेलि” एवं 'मदालसा” आदि 
को लिया जा सकता है। 'घर कै कथा” में कवि ने अपने जीवन से संदर्भित बातों को संकलित किया 
है। 'सोने क हंस” में नल-दमयन्ती की कथा है, तथा “माण्डवी” में चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र भरत 
की पत्नी माण्डवी को वर्ण्य विषय के रूप में चयनित कर उसका चरित्रांकन किया गया है। इन कवियों 
की रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन्होंने अपना काव्य कौशल प्रदर्शित करने के लिए रचनाएँ 
नहीं की हैं, बल्कि स्वान्तः सुखाय जो भी सृजन किया है, उसमें उनकी काव्य-कुशलता स्वतः झलक उठती 
है, वह परान्तः-सुखाय स्वयं बन गया है। केदारनाथ प्रजापति “वियोगी” ने लिखा है कि : 


इहै इतिहास कलि कलृष नवाई जग, जे हो नर उठि प्रात पाठ नित करिहैं। 
मनसा सुफल होई रोग न बिरोध कौनो, अपने करमवाँ से सुधा-मनि पड़हैं। 
मांस भर पाठ अठ धरम निबाह कारि, गज्निनि कै नाव जय सुधा छुटि जहहैं। 
कथा दमयन्ती-नल कहीं जे विमल मन, दूध-पूत जग माँ वियोगी सब पडहैँ। 
चरित महान इहै सुनी और सुनाई जे तो; धरती पे जनम सुफल कड़ लेइहैं । 
भरे भण्डार सदा लच्छिमी कै बास होई, दुख और दरिद नहीं ओना सतडहैं। 
दिन-दिन बाढ़ी जग कीरति वियोगी तब, मान-सम्मान धन दुनिया मा पहहेँ। 
पडहें परम गति होइहैं पूरन काम, जब ब्रजराज सुधा वहिने पर रहिहैं। 
रामदरश पाण्डेय “विश्वासी” कृत 'माटी की गन्ध', डॉ. रामजवाहिर द्विवेदी कृत 'पंचामृत', श्यामलाल 
वर्मा कृत 'पी-कहाँ' आदि मुक्तक काव्य हैं। ये सारे कवि जनपद अम्बेडकरनगर के ही रहने वाले हैं 
जो अवध की माटी की सोंधी गन्ध को विस्मृत नहीं कर पाये और उसे अपनी रचना में साकार कर दिया 
है। 'पी-कहाँ” में एक वियोगिनी नारी का चित्रण है। 'पंचामृत” में कवि के अपने जीवन की तथा वर्तमान 
परिवेश की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। 'माटी की गन्ध' में देश व समाज का यथार्थाकन है। 
जनपद अम्बेडकरनगर के अन्य कविणें की फुटकल रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें देशकाल-परिस्थितियों 
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की झलक मिलती है। इन कवियों ने मुक्तक शैली के जितने भी रूप प्रचलित हैं, प्रायः सभी पर अपनी लेखनी 
आजमायी है। कवित्त, सवैया, कुण्डलिया, दोहा, बरवै, चौपाई आदि विविध छन्दों के प्रयोग इनकी रचनाओं 
में हुए हैं। रस-निरूपण की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इनकी रचनाओं में प्रायः सभी रसों 
के उदाहरण स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। पं. जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' अकबरपुर (अम्बेदकर 


नगर) के अत्यन्त चर्चित और लोकप्रिय कवि हैं, जिन्होंने कवि-सम्मेलनों में अवधी कविता को काफी 
प्रतिष्ठित किया है। 
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पं. प्रताप नारायण मिश्र 
कानपुर का इतिहास 


दूरि कानपुर ते नाहीं है यार कुछ बिठूर को गाँव। 
तन सत्तावन माँ बलबा भये........................ | 


जितनी तिरियाँ कम्पू कटि गई सो तो जानत है संसार। 
लड़े लड़ैयन बालक कारें जिन मुँह बहै दूध को धार।। 


आग कम्परिनी कायम रहि है चलिहै जुगन जुगन लगि नाव। 
अनरथध न होय सो थोरों यह सब धरती को परभाव।। 


कहाँ लो बरणों मैं कम्पू को मोरे बृते कहो ना जाय। 
धनि धनि भुग्यां कानपुर की सतकर्मन की विषम बलाय।। 


सतजुग त्रेता ते चलि आये, जहं सब कलिजुग के ब्यौहार। 
ऐसी धरती पर बसियत है, बेड़ा राम लगावै प्र।। 


बलभद्रप्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस! 


केंगला किसान की बिटिया 


फूले काँसन ते ख्यालयि दुँधवार बार मूँहँ चूमवि, किक 
बछिया-बछरा दुलरावयि तब खिलि-खिलि खुलि-छुलि ख्यात्विं। 
बाल के ढूृह्ा ऊपर परमातु-अविति कति एूली, 
पतु-पंछी मोहे-मोहे जंगल मा मंगहु गाववि। | 
बरतायि सतउ-गून॒ वितवयि, कैगला किसान की बिटिया। 
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तितुली के पाछे दउराये याकि छाकि काये ल्वाटायि-प्वाटयि; 
लुकि-छिपि काये ब्यरझारियन मा तितुर के बच्चा पकरयि। 
रोटी का कउरु चलावयि कबरा कुतवा ललचावगयि; 
पीठी पर बिल्लो रानी न्यउरा ते खीसयि काढ़ायि / 

लारिकर्ड क प्र खजाना; कॉयला किसान की बिटिया / 


भ्वरहरे जायि है आवयि टिल्लन पर बेनि बजावयि, 
सब ग्रोख पाछे देउराॉयें फिर चाटायें चुकरायिें डँकरायि / 
द्ाखतयि पुँछारीं नाचायें दायि ताल मुरइला उछरायि; 
साधे सनेह् की जउरी जर-चेतन बाँधे घूसायिें / 
बन-कन्या असि +िलकारायिें कॉयला किसान की बिटिया / 


जब आगि थरी आँखिन ते सबिता द्निया का द्याखयि:; 
दस दिसि ते बावर दउरायिें थारि कारियारी को फीहायि:; 
सु आँपषि लेयिं देउता का कुम्हिलायि न कहूँ कुैँआरी, 
जब 7रिमिकि झिमिकि झारि लाययें बिरवा तकि छतुरी तानायिं। 
कुस डाथन ऊपर पनपयि, कॉगला किसान की बिटिया । 
उदुड घरी राति बीते पर वह नदी-तराई खूसयि;, 
म्यढ़की-मछरी, तकि-जकि कायिे युन यनि-यनि गीतु सुनावायिं / 
मँझरा के बीच मड़य्या वहं ऊँचा खाली दउरायि, 
जुयुनू पियार के मारे र्वाड़न तर दिया जरावयिं / 
वह चली जायि निःकटक; कॉयला किसान की बिटिया / 
पयिरा पर पउदी-पउढ़ी वह चितवयि चाकु चँवरसा; 
असुसक्यायिं रूप छबि छाकि-छाकि प्रेम की अरघ अँजुरी थारि / 
भ्यॉटयें अकास ते तारा दुगुनायि; दिपिति देहीं की; 
बप्पा ते तप की बेदी अम्मा की दिया-चिरय्या / 
धनवान की दासारि दुनिया; कॉयला किसान की बिटिया / 
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वंशीधर शुक्ल 


देश का को है जिम्मेदार 


चौराहे पर ढाढ़ किसनऊ; ताके चारिउ वार। 
देश का को है जिम्मेदार । 


कहूँ न जोति न दिया न बाती; कोई हितू न 7खा संधाती; 
चले बिकट बौझरा पछहियाँ उड़ें रथी जस तिनका पाती । 
उड़ि लै अंधकार चौगिर्दा सूझि न परे अंग्रार। देश... ।। 


नौकर कहीं कि हम चाकर हैं, अफसर कहैं कि हम नौकरहैं 
मेम्बर कहें न हम रहबर हैं, मंत्री कहैं कि खिमदगर हैं। 
कहीं गवरनर पद जरूर है, मुला न कुछ अधिकार। देश... ।। 


जिलाधीश-परगनाधीश, कोई न्यायधीश कोई प्रांतपती हैं; 
नगरपाल्र कोई लेखपाल कोई, राज्यपात्र कोई राष्ट्रपती हैं। 
तबहूँ बिना नाथ बिन पगहा, भारत की सरकार। देश... ।। 


लंका गोवा ब्रह्मा छिनिया, असम भोट नैपालो हटिगा, 
पेशावर लाहौर करांची, बंग सिंध कश्मीरों बॉँटिगा । 
मैकमोहन लद्बाखौ लुटिया; कोई न रोवनहार। देश... ।। 


खेतिहर का न काम से फुरसति, मंत्रेन का न डिनर से फुरसति, 
अफसर का न ऐस से फुरसति, डाकुन का न तूटि से फुरसति। 
को देखे को सुने कोहू की, केहिका है दरकार। देश... ।। 


चीन दबावै रूस चिढ़ावै; अमरीका दे कर्ज फपावै, 
पाकिस्तान लुकेग तै-लै; ठुनौ वार ते ऊँ; नगावै। 
झरति रही है भारत माता, कोई न सींचनहार। देश:.. ।। 


भ्रष्टाचार दमन के तन पर, चढ़ी खड़ी सरकार पतन पर, 
लुढ़कति जाय वेश का दाबै, महानाश की महा निधन पर। 
लेक्चर ह-दै मंत्री मेम्बर, फूँकि रहे कप्पर। देश... ।। 
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सत्य सिमिटया एक्टवाद माँ, न्याय सिमिटगा पार्टिवाद माँ, 

दया-धरम उपकार समुन्नति, तिमिटी फैशन-स्वार्थवाद माँ। 

चोरी अका कतल भुखमरी, गर्जि रहा सहार। देश... / 
आगे का धौं होने वाला, धौं शासन का भवा वेवाला; 
निकारि गवा को घर से, कोई रहा न धूनी देने वाला । 
चौकस आधा देश बाँटा; जो रहा न रहनेहार। देश... ।। 


नाप बदलिगे तौल बदलिगै सिक्का लेखा नीति बदलियै, 
मिल्रनि चलनि बतुवानि सभ्यता; भाषा भ्रूषा रीति बदलिये। 
रोेय रही वीरता न कोई आँसू पोंछनहार। वेश... ।/ 


बरस सैेकरन चली लड़ाई. तब गण गौंडारि शाही आई, 
जो मिटिगे सो पनपि न पाये, तबलों मौत फोरि घिरि आई। 
फिरि धौं भारत बिकी चीन, अमरीका के बाजार। देश... ।। 


जो चाहै सो अकड़ विखावै, जो चाहै सो लुटै-लुटावै, 
चारिउ चूरा ढील बोल्टू: जो चाहे सो धरा दबावै । 
हाय बीर भारत का डाटैं, कायर कर लबार। देश... /। 


अरे हुकूमति के मककारों, ओट-नोट के लूटन हारी, 
उत्तर देउ दीन भारत का; ओ परार्टिन के ठेकेदारी 
काहे बरगलाय के बेंडा; बोरि दिहेउ मंझधार। देश... ।। 


रमई काका 
गाँव है हमका बहुत पिया 


गाँव है हमका बहुत पियार।। 


महरि जहँ किलकिल कड़क सबद, अवाती पाहुन कै कहि जाय । 
बैठि के मुड़वारी पर काग, सँदेसा बिरहिन का दड़ जाय। 


काकय के चुनि करकर बोल, गयन के बादर जायेँ बिलाय । 
नयन असि खजन फुदकि दुआर, बयरिया जड़ही जायेँ उड़ाय। 
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बोलिकी पंचक्‍की अस युरघु; अयाहू असयुन देय जताय / 
तड़के कुकुरूकूँ कहि मुरग; सोय खेतिहर का रहे जयाय / 


डार पर पेढ़की रोजुड़ बैठि, कहति है फूफू के कस ययो। 
जतावै बरै बरोटे जाय, ख्यात बडने का अवसर भ्यो। 


चिरड़या कुलकि ध्ुरैहरी खेलि; टिटिडिरी कह जल कै असनान / 
द्याल के ऊपर ब्वाले चीलड; जतावति है बरखा नयच्यानि / 


दुआरे फ्जन ते पतबेलि;, 

खडचिदे; चिरई चिगून गलार/ 

गाँव है हमका बढ़त पियार / / 
रहनि जहाँ सोहर सारिया कोरि, लरिकर्ड पुरिखन का दड़ देय / 
सोउनिधी लोरी बरबस जहाँ; नींद बस लारिकन का रूड़ लेय / 


भवानी गया को रथ बैठि, कुऑरिन का पानी पी जायेँ। 
बिदा माँ गीतन का उपदेस; ससुर घर लिहे सोहगिले जायाँ। 


सुनत मन बिरहा क्‍्यार बिरोयु, ख्याल के ढयाल चूर होइ जाय॑ँ/ 
अगिनि असि आल्डा के ललकार: कायरी सुने सर होड़ जायाँ। 


बसे घर-घर माँ तुलसीदास, सिखाबैं धरम करम आचार / 
खुसे हरिजन के घरन कबीर, जँधेरे माँ कड़ रहे उज्यार / 
भथड्डरी के कन-कन माँ ब्यापि; चिकारन के सुर पल्टूदास / 
कन्हैया नैनू दूँढ़त फिर; सर के हिरदय हरस हुलास / 
सरसुती के आँचर तर जअबाडेँ 
घाव हैं ख्यातन को रखवार / 
गाँव है हमका बहुत पियार / / 


भोरहरे चकिया युर॒घुर खुरुट पूत का बेड़े रही सोवाय । 
उबहनी की रगरन ते हियाँ; कुवाँ के पेटहारि रही खियाय / 
चलत है छपकि-छपकि की स्‌प, हिये माँ सार-सार याहि लेय / 
धरा पर सूसर धम-धम धमकि; अनमना अब्ञ निमन कड़ देय । 
मयानी यहर-घहर घहराय, जतन ते क. 7 लेत है रतन । 
ख्यात माँ हलधर का अउजारु; उयावै खेतिहर के सुख सपन / 
खुरापिया हरबर खेदु नियय, फसल के बैरिन देति निकारि / 
पसीना मन का अनमोल; देत द्यालन माँ जीवनु डरे । है 
करमठी भे लोहे के हाथ, तड़क्‍के छक-छक चलें याँड़ास । 
तपसये मइहाँ बीती जाति, हियाँ के यक-यक सास-उसास । 
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नॉध पर बेड़ी छतप्पाछप्प; 
अपनहे हाथ अपनि पतवार / 
गाँव है हमका बढ़त पियार / / 
भोर पथिन के मयल हेत; उषा अमारित घट लीन्हे खड़ी / 
राति उन्नी-हत्चा सतारिखी; घरन माँ लीन्‍्लहे घूर्मों घड़ी / 
चाँदरमा मामा लारिकन क्यार, बतासा दूध रोजु वड़ जाय । 
गयन माँ युकृवा उड़के थोर, ख्यात माँ यज्जरु रहा बजाय / 
गगन सब जानि परत हैं अपन; धरा की ध्वरि अंग लपिट्याय / 
भ्वरहरे पयथधारि खेतिहर कोरि, न जाने कौनि परी धौ जाय । 
उजेरिया पछलहरे माँ फड़लि;, कहति है धरा याँव की मोरि / 
पिछउरी अन्नपूरना कोरि, किरन दे केसारि मइढाँ घोरि / 
चिरज्या सँय-सँय ख्याते जायाँ. घरे लउटते बसेरा करैं। 
प्रात परथाती चुटपुट चुपुट; साँझ सँझवाती टेरा करें / 
थिनउखा होते ख्यातन लखी; होत है प्रकृति पुरुष का मेलु / 
रचै किरने हिरना को संग दुपहरी म्रयतिस्ना का खेलु ।/ 
चिरइया लुरखुरिया कड़ रहीं; छाँह माँ पस््‌ रहे अउँघाय / 
ज़ूड़ि महुआ की भदड़ेँ बयारि, तपनि सब तन की देय दुराय / 
साँझ का बछरन की कड़ यादि; घरन का गउवैं चलें बाँबाय / 
देवता गउघरी पर हरसि, स्वान के फूल देय बियराय / 
बछा कुलकी गाता का देखि;, 
डुह्ट लग प्रेम भरी बुबकार/ 
गाँव है हमका बहुत पियार । / 
देवालन याँ हैं मंगल चित्र, खिंची है रेखन माँ कामना / 
मनोरय युरवैं तचुलसा माय; बाँधी है पुन्य तिथयिन साधना / 
नेमु संजम माँगे कुलदेव; पुरखिनिनि पर पूजा का भार / 
करें गिरिजा निरजला उपासु, मिलें संकर जी बारस्बार / 


सपूतिन कातिक के बछवॉछि, करति है योधन का सम्मान / 
चढ़ावै पढिले देवतन सीस, किसनवाँ अपने हाथ नवात्र / 
सँघाती सँगय हरु खेतिहर क्यार; घबरैतिन तहिकी छठिया यरै। 
ख्यात के माटी पूजी जाति, कोंछ खेतिहारिनि का जो भरै/ 
मिलति गउ॒वन का अगरासिनी; खाति हैं कुतवा पाछिल ग्रास / 
खाय ना जब तक खेतिहर कौरु; बूड़रिया तब तक करै उपासु / 
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हियाँ आजौ सतवन्ती होंयाँ. 
कहाति है चउरा सत्तिन क्यार।/ 


गाँव है हमका बहुत पियार / / 
बदारियन की साम्याना तरे, पुछारी नाचैं पंख पसारि / 


मुरइला नयन बिछाये ठाढ़ि, बदरवा जीवनु दीन्‍्हेनि वारि । 
लहारि लड़ डम-डम डभहा भरें, मेंगकवा बजा रहे कुड़मुड़ी / 
बदरवा दीन्‍्डेनि हारियर चीर, धरा के याँग बध्यूटिन भरी / 
मगन होड़ गई राम की गऊ; वेखि लहलहे ख्यात के धान । 
यगयन तन आपनि च्वॉच उठाय, करें अनदाता के युनयान । 
मकाइन गइहाँ माचा गड़े, राय खेतिहर के हिरै जाय । 
फइलि गै मुँह ककारिन की बेलि, ययन माँ बिरहा छड़ले लाय। 
फरें जब सनइन माँ पहुँटिया, बिटेवा पायन बाँध 'फिरैं । 
घास के सुआ बुआ और बढिनि, लरिकवन के हाथन याँ धरें। 
हरेरी रेंडी गउझन फरैं, ललछरे पउधन हारियर पात / 
ठाढ़ि है भरे मिठवासु, कोल्हीरिन मडइ़हाँ रसु चुचुहात । 
गेंगटियन फरें सलोने चना, रंगीली ढुरुह्मा मटर फुलाय / 
हँसी मानो खेतिहर कै भूख, पसीना क्यार युजय्ु लहक्याय। 
चवास्‌ सरसौ यह-यह फूलि, धरा जबु साजै पेरी भली । 
ढकुलियन माँ मन भँवर लुभाय, लागि जब लाल फूल तखमली । 
रैंगीली तितुली लहरी लेय॑ँ. उड़ें जचु फुएम पंख पसारि । 
मयाखी घूटैं रस के यूँट, धरैं अगरित पर हेत सँगारि। 
महर मह महकनि माँ बउरही; मिलावै कुह-छहू मिठवासु ।/ 
धरा का देखि सलोनु सरूपु, पढ़ें जूचु वसीकरचु आकार / 
कुचकुचे मडुअन ते मधु झरै, करूँउदम माँ गमकी अरधान । 
पूरना छम-छम नाचैं ख्यात, धरा के माटी होइगे स्वान। 
हँसा खरिहनवाँ आँबवा तरे, 
किसनवाँ को घर माँ उजियार। 
गँव है हमका बुत पियार। 
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गुरुप्रसाद सिंह 'मगेश! 
कब तक निबही 


पालू भैंसा बिन डोरि, लट्ठठ बिन झगड़ालू 

औ भात््‌ बिना नकेल, भला कब तक ।निबही 
बे जर, बे घर का छैल, बेलि बिन बिरवा के 
बिन नाथ मरकहा बैल, भला कब तक िबही? 


खूँटा-गेरॉँव बिन गाय-मेंसि घूमी कब तक 
बिन छाँदा गदहा भला कहाँ तक खेत चरी 
बिन चले फिरे जिन्दगी भला की दिन जागी 
बे हाँध पॉव जिटके कतने दिन चूल्हु बरी 
पैरी नद॒दी माँ नाव कहाँ तक कागज के 


औ बिन इंजन कै रेल भला कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल भरा कब तक निबही? 


दफ्तर से बाबू सकपकाति घर का आये 

झट कहिनि परैतिन, सुन्या? 'आजु बरसाइत है- 
बरगवहा बाबा की मजार पर म्याला है 

तुम चौका चूल्हा किद्यो, हुवाँ हम॑ जाइत है” 
बाबू बेबस उड़ बस पर बैठी चली गई 


मेहरी का मर्द दबैल भल्रा कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 


ऊपर से बने सुतारि अपनपौ दरसावैं 

मुल्लु भरे प्याट के भीतर हैं कक्कनि पूरी 
जर काटे सीचें पात, घात पर बात करें 
मुँह रहै राम का नाव बगल बिस के छूरी 
यूँ अँखमुदी का खेलु चली कतने दिन तक 
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होली 


मेंसा, घ्वाड़ा का मेलु भरा कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 


बैरी परोस माँ लाग, नाय बिसधघर घर माँ 
धधकी मड़हा तर आय, चटोरी बानि परी 
तन लटा बौरहा भाय, बतकटा चाकर औ- 
अयुवारे घर के काँट कटैली बेलि चढ़ी 
सुयारि याँव के, भ्रँडपट कुआँ दुवारे का 


ककरलहिया साकारे गैल भल्रा कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 


है मीत बना तो लाखु जुयाधिन का बैरी 
बदला पुरान कब दाँय पाय के पाटी ना 

जल माँ बसि के कब मगरमच्छ से बैठ चली 
औ आसतीन का साँप कहाँ तक काटी ना 
हवैया सवार जब भूत वार कब तक न करी 


मूड़े पर चढ़ी चुरैल थला कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल थला कब तक निबही? 


जमपुर माँ म्याला भवा गुरू औ च्याला का 
दूनो दूनो का डाटि रहे; हम भारि पायन 

ई भरनी माँ तुमरेन करमन की करनी है 
तुमारिन चलतन ई महापुरी तक हम आयन 
जमराजौ उनके दसा वेखि अँसुवाय उठे 


नरकौ माँ ठेलम ठेल भला कब तक निबही 
बिन नाथ मरकहा बैल भला कब तक निबही? 


लारिका मरैं अन्न बिना पर माँ; हम हियाँ घास बेयारि माँ छोली। 
माँदी परी घरवाली कुँवार से, लाई कहाँ से दवाई को गोली । । 
गौनु बिटेवा का देबै न तौ; बोलिहैं सब टोला परोस के बोली । 
सोच यहै दिन-राति अहै; अब नीकि न लागे दिवारी औ होली ।/ 
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पॉँचू 


बत्रिलोचन शास्त्री 


क हो पॉँचू 

कब ले तूँ पेटहा भ5 
एनके ओनके खटव्यप 
रुक्ख सुक्ख जेस जुरे 
भख्ि लेब्य परि रहिव्यप 


मन तोरा कह5 थीं 
तोहरे दावव एड्से 

कड़ धड़ दुनियाँ छोड़ेन 
पुर बजि से एड्सड़ 
चलि आव5्ता 


तूँ हूँ कहषथय5 

कि हम नवाई नाँई कर्थई 

सम्मंड गउ पेटहा भर चलप्न आ 
सब अपनड़ पऐँडा तउ हेरुूथइ 


भएवा अब ओस सोचे 

आपन नकसान बा 

एस करा कि लड़िके सुतारे रहडँ 
अवर जएँ बिचार करहँ 

तउ कहड़ँ कि अगले हमरे सबका 
खाले से ऊँचे पहुँचाड़ विहेन 
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पारस 'भ्रमर' 


कहां गयी निबिया जवान 


हमरे अंगनवा न बोले सुगनवा, 
अंखिया मा सिलुके परान, 
कहां गयी निबिया जवान? 


निबिया कै बिरवा करटाय विहो बाबा 
घर की चिरेया उड़ाय दिहौ बाबा 
उड़िगे नयनवा सयान, कहाँ गयी0।। 


निबिया के चिफुरी चहलिया के अग्रिया 
जरि जरि होड़ गै कोइलवा से रिया 
लागे जहनवा मतान, कहां गयी0।। 


सूनी है पुरई यूने हैं पुरवा 
सूनी वेहरिया है सूने दुवरवा 
तूने ओसरवा तिवान, कहा गयी0।। 


दुधवा कै खिरिया तै ओखे मंतरिया 
भूले से कगवा न बोले अंदरिया 
जइसे परनवा हेरान, कहाँ गयी0।। 
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पाती 


आधा प्रसाद उन्मत्त 


श्री पत्री लिखा इहां से जेट रामलाल ननघुट्रटू के; 
अब्दुल बेहना गया प्रासी चनिका कह्ार ब्षिस्कुट्टू के। 


सब जन के पहुँचे राम यम, तोहरी माई के असिरबाद, 
छोटकउना दादा कहड़ लाग, बड़कवा करड़ दिन थे इयाद। 


सब इहां कुल मंगल बाटै हम तोहरइ कुसल मनाई थेै, 
तुलसी मैया के चउरा पर सझबाती रोज जलाई थे। 


आगे के मालुम हो हाल, सब जने गाव घर सुखी अहैं; 
पेर्गऊ छुट्टी आइ भहैं तोहरिन खातिर सब दुछ्ली अहैं | 
गडया धनाइ गइ जगतू के; बड़कई भैंसि तलियानि अहै, 
बछिया मरि गड़ छुरपका रहा; ओतर भुवररई बियानि अहै। 
कइसे पठई नाहीं तो नैनू से दुड् मेटी भरी अहैं, 

तू कहे रहया तोहरिन खातिर रॉबिउ एक गगरी धरी अहै। 
पिउ दूध खूब उतिरान अहै तोहरिन इयाद की रोई थै, 

ग॑जी से दुपहरिया काटी, एक जूनी दोटी पो्ड थे। 

दस दिना भवा अड़या के रमबरना का कूकुर काटि लिहेस, 
जब ओरहन देह गए ओसी ओकर महतारी डाटि लिहेस । 


लौगहवा के मेड़े परसों छोटकवा गिरा कांकर गड़िगा, 
मकरी के जाला मरे मुला; निकुरा मा जनम दाग परिया। 


मरि गएन रतन औ सुम्मारी मंगर का सरग सिधाड़ गएन, 
उुइनौ बुढ़वन के तउ बनिगड़ ढुड़नौ अच्छी गति पाड़ गएन। 


जौने बुढ़वा कै जोइ मर्‌इ ओका तो जना नरक प्रिया, 
खटिया पर खोंखत प्रा ढहेन, घर वालेन का झञझट टरिगा। 
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पिछवारे नरदा के तीरे, बड़कवा पपीता फरड़ लाय; 

घूरे के कोहड़ा फूलि रहा; का कही करेजा बरड लाय/ 
चारिउ कड़ती तोहारिन सरत डोलड जौनी गम जाई ये; 

अआपन सन कड़सउ यारि गारि लारिकन मा जिउ क्िसराईड थै / 
अस भथया बेदरदी तोहरे चरनन की माटी का तरसि गए, 
दरसन का के पूछे तोडरी चिट्टी पाती का तरासि यए।/ 
झूठड एतना सब कहत रब्या जीतड़ जिउ अस बिसराड दिल्या; 
लारिकन कड़ यया न बा तोहरे आपन खबरिउ तक नाड़ूँ दिल्या / 
अल हड़बड़ाड़ के भाग्या जिन नाहीं तौ तोहका दोख अहै; 
देसवा की खातिर लड़त अहा एतनड हमका सतोख जऊहै/ 
बा छिड़ी लड़ाई दुसबन से कुल यली याँव या चरचा बा, 
देसवा पर अपने बिपाति परी कुल ठाँव ठाँव मा चरचा बा / 


एक ददिन देल्हूपुर की बजार मा बड़ी करारी सभथा लागयि, 
अड़या ये रहिन बताइन है बड़सनइन पैसा रहे मागि / 


कोेउ कहेन खून आपन दैद्या;, केउ कटेन कि था यहना पाती; 
कोेउ कडहैन कि दुसमन चढ़ा आजु रौंदत बा देसवा कै छाती / 


हम अही थले मेहरारू मुल हमरी देहियाँ गे फरफराड, 
हम दात पीसि की बोले तौ छोटकवा बेटउना गा डेराड़ / 


गरमी चढ़ि गे सयरी देहियां मा अउर पसीन छूटि यवा, 
आधिन मगांगिया हम भरे रहे शुड्यां गिरि सीसा फटे यवा / 


हमरी अआखी कै माछू आज तोहका लरिकन की कसम जहै; 
अपनी माई की दृधघध अउर अपने पुरखन कै कसम्र अहै / 


आगे जौ गोड बढ़ाया तो पीछे जिन आपन जाँख किल्या; 
हम रांड होब तौ होड़ दिल्या एकर कौनउ जिन माख किल्या।/ 


हम तोहरड़ नउना रटत रटत तोहरे लरिकन का सेडइ लेब, 
कौनी स्रत बूड़त बाड़त हम आपन नइया खेइड लेब / 


सुल जउने दिन ताना पउबे हसख कुआँ इनारा थाहि लेब; 
तोहरे नउना कड़ यारी सुनि हम यड़ही तारा थाडि लेब / 


चैतू कॉोंहार ऊा बड़का बेटवा जौन फउज गया यवा रहा; 
छुट्टी आवा ओऑडढ़र कड़के ओकरे कुच्छठ ना भ्रवा रहा / 
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जब तलक रहा कुल डेबरा थे बस ओकरे पीछे लागि यवा; 
उबियायेन ताना मारि सबड् एक विन चुप्पे से भागि यवा / 


सब कलेन ककि सरऊ जब तक तौ बस बड़ठे बड़ठे खात रष्या, 
कुलतलिउ अकाॉडिन के चलत रह्या गदहा अस लदा देखात रव्या/। 


जब काम परा तौ कायर अस छुट्टी ले घरे सिधाड़ दिव्या; 
महतारी की कोखिया और कुल यउना या वाय लगाड़ दिव्या / 


जल्दी भ्राया नाहीं तो खुरपा लाल करब अउ दागि देब;, 
आऔ जौन सजा होई हम अपने यउरामिंट से ग्रगिे लेब / 


सभझा थड़ तपता के बैठा सब तोहरड़ चरचा खोला यीं; 
कुछ बड़ा बहादुर कहड़ेँ गुला कुछ तबउ फोकाली बोला थीं । 


चाहड़ तू हमरी गोॉगिया के यीलड सेधघुर पोछवाड़ विल्या, 
युल बैरी आाँखी से देख्या ओका जिन बचि के जाड़ दिलह्वया / 


जीतड जिउ अपने पुरखन को माथे मा दाय लगाया जिन; 
जब तक दुसमन ना भागि जाडइ दू घरे लछखटे के आया जिन / 


अब अड्यउ का सनेस सुनि ल्‍या औओनहू की कोखिया बराति जहै; 
ओनहू की येवत यात दिना तोहरे बिन अखिया झरति जअहै / 


सुल कहाति अहैं बेटवा हमार जौ रन जीते तो धन्नि होब; 
धरती माता की खातिर जौ ज़्झत बीते तउ धन्नि होब / 


तू जीत जात के घर अउब्या हमरे मन का बियुवास अहै; 
देसवा अपने जीते आखिर ई कन कन का बियुवास अहै / 


छोटकवा जायि के रोवत बा बोकरी बाघी मिमियाति जअहै; 
हम चिट॒ठी लिखति अही आऔऔ ओहमुर कुकुरि रसोइया खाति अहै।/ 


अब चली उहउ देखी ताकी तू रन से आसिरबाद दिव्या, 
हम पाव छुर्ड यहिं चिट्ठी से तू रन से आसिरबाद दविल्या।/। 
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वेणी माधव व्यास 
वन्दना 


सढ़िया से चिकने अंग्नवा ठगुक पग धावै हो। 
लाला तेहि बीच परा बिछलाय दउरि के उठावै हो । 


अंग अंग अंचरन धारै तो मथवा संवार हो, 

मड़या कोरवा मां लड़के बलकवा चकित चुमकारे हो . 
धवल कमल के सेजरिया पहुंच भट टारै हो। 

:एर्ट बेगि हन्सा बुलावै पीठि बड़ठावे हो, 

मुला तबहूं न माने पुतवा न दुधवा निहारै हो। 
तबहूं न माने बलकवा तौ वीणा उठावै हो, 

मड़या तार तार झनकारै ललन मन भाव हो। 


पहिले तार स्वर बोले तो दुसरे मा नवर्स हे, 
तहां तिसरे तार और छ8न्द तौ चउथे मा सरबतत हो। 


यहि विधि माधव दास व्यात्त कहवाव हं। 
सब सिद्ध करें सेवकाई रिद्ध घर आवे हो। 


हरिश्चन्द्र पाण्डेय (सरल! 
मरुथल 


मरु्यल बीच बसा जब गांव, 
फिर कस बगिया फिर केस छाव! 


हारी जिनगी मौत न हारी, 
जनम तौ यहि जग यक ताचारी, 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 445 है» 


कस कुटिया कस रंग महलिया 
मउति न देखे ठांव कुठव ।। 
मठ्यल बीच बसा जब गांव । 


तट सब ठाढ़े कोउ नहि साथी; 
लागय तब से हारी बादी । 
खेवनहार धार संग थे जब, 

फिर कस पुरवा कस पछियाव।। 
मठुयल बीच बसा जब गांव। 


सोनेउ कइ पिंजर है पिजरा, 
परबस सरबस पस जस ठिकरा। 
गति ऐ बंधन होंठ सिये जब, 

फिर कस कीरत फिर कस नाव ।/। 
मठुयल बीच बसा जब गाव। 


ह महाकवि पं. रूपनरायन त्रिपाठी 
सुनि ल5 अरजिया हमार 


हथवा मां फूल, नयनवा मा विनती; 
सुनि ल४ अरजिया हमार हो गया जी। 


देहियां कै दियना, परनवां के बाती 
झिलमिल-झिलमिल बरे सारी राती । 
तबहूं न कहै अन्हियार हो गगाजी; 
सुनि ल अरजिया हमार हो गंगा जी। 

नगर पराया डगर अनजानी 

मनवां मा अगि।ने, नयनवा मां पानी । 

कब मिली अचरा तोहार, हो गंगा जी 

सुनि लघ अरजिया हमार हो गया जी। 
केह नाही; केहुके विपतिया के साथी 
दिनवां के साथी न, रतिया कै साथी । 
सुने केह न केह क गुहार, हो गंगा जी 
सुनि ल5 अरजिया हमार हो गंगा जी। 
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काउ कही गुलरी क फूल भये सुखवा 

मनई न बूजे; मनई के दुखवा। 

छन-छन धोखवा के मार, हो गंगा जी 

सुनि ल5 अरजिया हमार हो गंगा जी | 
तीत-घाम बरखा में बरहो महिनवां 
तति-दिन एक करै; छुनवां परिनवां। 
तबौ रहे देहियां उपार, हो गंगाजी 
चुनि लए अरजिया हम्रार हो गंगा जी । 

पिठिया पै बोझ लिहे, पेटवा मां श्रुद्धिया 

दिन यति रोटी बदे, जूझा करे दुखिया। 

तबहूं न मिलत अहार हो गंगा जी 

चुनि लड अरजिया हमार हो गंगा जी। 
पियरी चढ़ावै तोहड, गउवां कै योरिया 
छीछित पनियां मा खेले छप्कोरिया । 
धरती कष राज कुमार हो गंगा जी 
सुनि लष अरजिया हमार हो गया जी। 

जाने कब आखि खोलि अन्हरे निहरिहै 

जाने कब गउवां क दिनवां बूहुरे हैं। 

कब मिली एनका अहार हो गंगा जी 

चुनि लष अरजिया हमार हो गया जी। 


डॉ. श्याम तिवारी 
पेंचरेंग बरवे 


धारि सहज बिसवसवा मन धरि धीर 
जिय कठ हिय भरे सिय-पिय लिरि एबीर 


कम्यमर चहै पितम्मर पहिरठ थान 
किहें बयम्मर केऊ त अग्यर भा न 


मनबसिया के बॉसिया असि रगिआय 
सखिया, बसि निरबसिया सॉसिया जाय 
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देखयों नेना जबसे गेना;, मोर 
देखी पऐना वेखि परे सह तोर 


शउजी-थड़या थशल अजस यान समान 
जस पुनवॉसी पारिवा तस परधघान 


लायी पहिल लगनिया लहरा लेय 
हॉँसि को लाये रोवै फिर हँसि देय 
परी नजारि झूँड दुलहिनि परखत जाय 
छाबि की चोन्‍हीं सयुर्ड गे चउन्हाय 
चोटलिल-घड़लल होड़ की पीर सिरात 
कलबलात फाटे पर चित दिन-रालत 
बोरयसमौोर दे सतदल आसन कीरिन 
बर-बसत बनसफपयतोीं सेन्डुर दीन 

राम बरें तजि दीन्लें खर सुख जोय 
लछिमन जड़सन थडया भागन टहोय 
जेलि दियरी न नेह की निरमल धारि 
तेकॉा कस अन्लिअआरिया कस उजियारि 
रालि अयोरड़ थर दिन दुबुकि दुवार 
रोवड सॉँझ छोहारिया छोड़े थरोकार 

पर दुखं-सुख आपन जे कड़की जान 
होय सुजन-सगय तो जय सरय समान 
गोडँया, रॉय जस धोड़या छैल-छबील 
सैंया मोछारोईैया सील-लजील 
हलुक-उमिरिया-देलिया नरम उठानि 
खोडारि के गे अबोी न भोलर-बानि 
नेहर छूँछे सासुर श्रजा छोर 

रोजै दाल्डड दुलहा दाइजखोर 
डिरकि-यिराकि लारिकेउना लग लुरखिआय 
ललहचिचिरा अस चबदि उँचरवा जाय 


ननदि छुलाछन सोरही करा कुँवारि 
टोला भर का आयें टोना गारि 
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बड़ी बदूनी बाटड बड़ बतुआय 
बड़े बाप के न्िटिया बहलेकाति बाय 


परचि ललहाकि बारि जारे तन-धन प्रान 
अयन-लयन की लायब एक समान 
खन खिरकी खन दुड़बदर देखन झआऑंकि 
जाड़ कटडबिउ ननदी ससुरें नाकि 
गोलिन, बने लिलि पिय कस लड़ चेर 
चुरखुराव का हमसे सॉझ-सबेर 

परत सेनन्‍्डुरवा सार्थे छाबि-लहिल कोर 
देलहिया का, परछालिया होय जँजोर 


बोलत तउलि बुल॒किया डोलत बात 
सोन सछारिया सुलुकड़ रूप परात 


चरन-+न / व्िया सन था तन पतझार 

बने बेलल्ली बारिया बहलें बयार 

धना; न चढ़ सलजनवा आरोरि डरि 
नाहित टूटें हासिलैं घर-घर नारि 

पापिउ पपिउ बिन तरसे तेसे राहि नलहि जाय 
जड़से आगिया जेसें घर दलि जाय 

जात न छेकोासि बाति न कीन्लेसि कान 
पड़यों परे न छाड़ेसि अस कस मान 


डारि डकेती कीनन्‍्लें सब धन पार 
रपटें सका कस करी कि थानेदार 


गड़लही पायन लठड़त लिडिस छेकाय 
उदुड़ दिन थुँड्धर राहिके गययन उधाय 


हिन्नू-तुरुक देस की बा८टिन नींव 
राग-भरत टहोइलैं न बालि-सुयरीव 


उसकायू्‌ ना बलिया कपटी खेल 
धना; दियारिया के जरि-बारि ये तेल 


कडै सुयनवा राखिउ म्मेंडि डँउकाय 
देय कालिउ फर लीन्लिंउ फिर लुकुवाय 
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सरगौ के सुख लेवै नाहीं जाब 
सजना; तोहरे अँगना रहब जुड़ाब 


बलम बदलि जे चाहै ते लड़ लेय 
बदलौनी बदलें मोहिं बलुक न देय 


सेज खेल महँ मुठकी चुरिया लाख 
टूटन लड़ पिय बूझे जूस कि ताख 


कोरवर कागयदु जह़सन चटक लिलार 
चूद्कि सेनुरवा लिखिगे करम हमार 


खीत्र काढ़ि अरदासे चुप लजिआय 
हँड़ुवा के दुखा मोसे देखि न जाय 


चलति चकारिया जड़सन साठुक चालि 
एक चना हम कीनेसि दरि दुड़ दालि 


“ डॉ. त्रिभुवन नाथ शर्मा “मधु' 


कूटुम हरियान रही 


जो ब्याह वहिनि! यू ध्यान, कुट्र्म हरियान रही । 


डोलिया से जब जायो उतारी, नैहर से पहुंच्या सघुरारी, 
तो घर बार रसोई चूल्हा, चौका बरतन लिह्यो निहारी । 
है कौन कहाँ सामान, कुटुम हरियान रही। जो0 ।। 


तासु-ससुर, देवर-देवरानी, ननद-परोसिन, जेठ-जेठानी; 
नौकर-चाकर, लरिका-बिटिया, दड़के ध्यान लिग्यो पहिचानी । 
तब किलद्यो उचित सनमान, कूट्म हरियान रही। जो0 ।। 


पति देवता का तुम पतियायो, अतनी बात न मुलु बिसरायो, 
उनकी गुन-औगुन का डटि कै; धीरे-धीरे पता लगायो। 
वहके ना मुला कुछ ज्ञान, कुटुम हरियान रही। जो0 ।। 
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जब भगवान दया दरतसाबैं, कुल कुटुम्ब कै बेलि बढ़ावैं 
बाल गोपाल सलोने लोने; जब किलकाति कनिया मा आवें। 
तब जानयो कि आवा विहान, कुटुम हरियान रही। जो0 / | 


जब या बेलि बढ़े सुखदाई, तब इहका सिरज्यो मन लाई, 
कतन्यो केन्र खुले सरकारी, उड़ सुविधा थ्याहैं मन भाई। 
करिहें अनुकूल निदान, कूटरम हरियान रही। जो0 ।। 


है नियोजिका योग्य सुनारीं इनका हुकुम मिला सरकारी, 
उड़ तुमका सब जुगुति बतइहैं; तब होई परिवार सुखारी | 
इनसे होई कल्यान, कूटरम हरियान रही। जो0 ।। 


ई नियोजिका घर-घर अइहैं, पालन पोसन रीति सिखडहै 
विद्या-डुद्धि बचत पइसन कै; सहजै मां दम्प्ति कइ पड़हैं। 
होई आदर्स महान, कूट्रम हरियान रही । जो0 ।। 


हि च असविन्द दिवेदी 
गधी बाबा 


गाँधी के का करी बड़ाई गाँधी तो अवतारी भैया । 
करे वन्दना राष्ट्रपिता काहि आज सबै नर-नारी भैया।। 


जानी केतना सौ सालन से भारत भ्रूमि गुलाम रही । 
तानाशाही रही विदेशी इज्जति तक नीलाग रही ।। 
वही समय मा गाँधी बाबा प्रकट पोरबन्दर मा होइके । 
अन्धकार सब दूर भगाये बन के जस ऊँजियारी भैया। 
गाँधी कै का करी बड़ाई गाँधी तो अववारी भैया ।। 


जेहकी त्याग-तपस्या के संग बढ़ी 'तिं के आँधी। 
कैसे मानी मजबूरी कै नाव महात्मा गाँधी ।। 

उनके पीछे देश चल परा ऐसा जादूगर वे, 

चर्खा चला तौ बन्द नहीं भा सब भे खट्टरधारी भैया । 
गाँधी कै का करी बड़ाई गाँधी ती अवतारी भैया ।। 
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पढ़े लिखे था ढील रहे मुल ग्रतिभा बड़ी अनोखी । 

गीता ग्याता अनुयायी तंग बहुत बड़ा सन्तोषी ।। 

संयम और सादगी, के तो रहे फुरैमा मराति, 

उनका पैदा कड़कें यर्वित भे धरती महतारी भैया। 

गाँधी कै का करी बड़ाई गाँधी तो अवतारी भैया ।। 


बड़ा हिम्मती रहें शुरू से सच्ची राह बतायें। 

मुक्त केहें भारत माता का शान्ति मार्ग अपनायें।। 
तत्यवादिता हरिश्चन्द्र-नाटक के देखे आयी; 

भ्रवण कुमार कथा का पढ़के भें पितठुमात पुजारी भैया ।। 


जब तक धरती आसमान बा नभ मा बाटें तारा। 

तब तक अगर अहैं गाँधी जी जस गंगा के धारा ।। 
आवर ओऔ सम्मान समर्पित करत रहे ई देश, 

अमर भवा अक्टूबर द्विय के महिमा भारी भैया । 

गाँधी कै का करी बड़ाई गाँधी तो अवतारी भैया ।। 

करे वन्दना राष्ट्रपिता काहि आज सबै नर-नारी भैया ।। 


डॉ. ब्रजेन्द्र अवस्थी 


अवधी बानी. 


ठमकि-ठमुकि राम नाचें जोनि भाषा बोलि 
प्यारी रही औध की औ रानी-पटरानी की; 
सारदा की कोम़ि सेने ज्यहिका जलमु भवा 
ज्यहियाँ मिगस गंगा-सरज्‌ के पानी की; 
जी माँ राम का चतिि गाइनि गोसाई बाबा 
साखी मित्री जी क। बिस्वनाथ बरदानी की; 
मनु का दिया जराड, श्रद्धा का सनेह भरि 
आतती उतारों वहे अवधी की बानी की । 


वैसे तो समृची धरती ते है पियारु हमैं 
सब ही ते ढेर मुला प्यारी जन्मभूमि है, 
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न्याय प्रेयु, न्यारा अपनामन मिला है जहाँ 
लोक-परलोकन ते न्यारी जन्मभूमि है; 
जन्मभूमि का दुलाठ थूलि कबहूँ ना मिली 
प्रानन ते बढ़िके दुलारी जन्मभूमि है, 
उपमा माँ, सुषमा माँ, गरिमा माँ, महिमा माँ 
सरगी ते उत्तम हमारी जन्मभूमि है। 

बानी बरदानी ऐसि लेखनी माँ सक्ति भरी 

ध्यानु जहाँ जाइ कोहू के न अनुमान का, 

कविता माँ सिद्धि औ प्रत्तिद्ध की सम्रद्धि देउ 

तप-फलु जैत पसरा है अंतुमान का; 

मोरे स्वर लोक की मनृजता की रच्छा करें 

मन माँ जगे न भाउ तनिकौ गुमान का; 

आसा-सियारम जी ते पारस परोसा मिल्रै, 

पूरा है भरोसा महावीर हनुमान का। 


अवधी माँ भये हैं हजारन तुकवि 

जौन बानी पाइ अवध-धः, की पहिचान हैं; 
कुछ करना माँ, कुछ हास्य-व्यंग्य माँ प्रवीन 
कुछ ओज, कुछ लोकगीत के सुजान है; 
कुछ कवि अवध के आगे पूरे देस मैहाँ 
प्रतिभा ते भाषा का बढ़ाद रहे मान हैं; 

मुत्र बिस्वकवि तुलसी-परस्परा माँ श्रेष्ठ 
राष्ट्रकवि बंसीधर सुकुल महान हैं । 


विकल साकेती 
ब्राह्मण पुराण 


माई पूत कुम्भ माँ त्रिवेनी नहाय चले 
आइ गयी भीर बूढ़ा चली गई तरका 
रोवत मूड़ पीटत लरिकिऊ कैसो परे आये 
बहुत पछताने जौन माने नाव हरका की 
माई कै काम ठाने दाग दिहे घंट बान्हें 
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सुधे के दिने वे खियाये गाँव भरका 
राम जी कै माया तकदीर फूटी बभनन कै 
तेरही के दिन बढ़ा लौटि आयी घर का। 


सास बोली बहुअर से खटिया बिछाय देउ 
बुस्तै बलरि जैहें अइहैँं जब खाइकी 

सास के जब बात छुनी बहुअर अफसोस #किहीं 
हरे भगवान कैसन परे परे आइकै 

सास से वो बोली की कवन रखाज इहाँ 

कौन बखान नैहरे करब जाइके 

हमरे घर वाले जहाँ जाये न्योता खाय 

वही से वै आवत रहे खटिया पै उगइके। 


बाभन यदि धरती के देवता बताये जाये 
इनके महत्व वेद शास्त्र में बखाना है; 

सबके दृखन के हाल लिखी इनके पत्रा मां 
सरग नरक सब इनकी पहिचाना है 

मेवा पकवान पूड़ी मिठाई खीर 

जेका जीन पुरखन के प्रात पहुचाना है 
बाभन खिलाओ सब पुरखन को मिलत्रि जाई 
बभनन के पेट सुरपुर के डकखाना हैं। 


डॉ. श्यामसुन्दर मिश्र “मधुप' 
मंत्री शिक्षा क्यार 


पूरा घठ खुक्ख कइ आयेउ, 
तब बी.ए. की डिगरी लायेउ, 
मित्री न चाकरी, 

कहति हो का करी? 


हुम ते नीक नँगलू हरवाहे का लरिका; 
घर न फारिका, 


है अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 ७७ 4९4 ++# 


पढ़ा भागवति न गीता, 
जलमु बरधन मा बीता । 


युला होइगा- 

शिक्षा के दफ्तर गा संतरी | 
आवा चुनाव 

देखिसि आउ न ताउ 

वहि मा कूदि परा, 

वाट पाइस ढ्यार, 

होड़गा मंत्री सिच्छा क्‍्यार। 


डॉ. श्रीपाल सिंह क्षेम 
मदमाता पपिहरा 


मदमाता पपिहरा बोलड़ रे, मदमाता पपिहरा 
बागे-बगीचा बहड़्‌ पुरवाइ, 
बँसवा के बाहीं उठ अँगराई। 
निमियां के बेनिया डोलइ रे, मदमाता पपि.. 


पूरब के राहे बदरिया आवडक्‍़, 
सॉँझ-सकारे दुआरिया गावड़ । 
गाँठि हिया के खोलड़ रे; मदमाता पषि0 


बदरा के छाही उड़ड लागे कजरा, 
बेला के बाहीं फुलड़ लागे गजद। 
तिसन-तिठन तन तोलड दे म८नाता पपि... 


बुनियाँ के घूघुर बजड़ जागे अंगना, 
बीजुरि कलइयाँ चमकि रहे कैगना। 
अँगुर-अँगुर मोती डोलइ रे, मदमाता पपि... 
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रतिया के भाव सघन अन्हिअरिया, 
दिनवा अकासे उड़ई हरियारिया / 
कोइलरि के 'कुह' अनमोलइ रे मदसाता पपि.. 


सपनन के पाती बहड़ मोरे पंखिया, 
अतुअन के ओरी चुवड़ मोरे अखियां। 
बिरही परनवां हौलड़ रे मदमाता पपि0 


दूधनाथ शर्मा “श्रीश' 
ऑजोरिया म गाँव 


बड़ा नीक लागे अऑजोरिया म गाँव 


धीरे धीरे उतरि के चली है अजोरिया; अस नीक लागे जैसे सजल सुग्रोरिया। 
चली आवे धीरे धीरे धड़ धड़ पांव ।। | 


नखत की नाही रात खिली रातरानी; डंड़वा के मेंहदी जहिउ अरधानी । 
गे गम गयकी चले पछियाव ।। 


निर्मल जलवा से भरालि पोखरिया, बड़ठ अजोरिया खेले छपकोरिया। 
बिहांसि कुमुदिया निहारइ ठाव-ठाव। / 


दिनवां के तपन बुझावा ला अजोरिया, ननदी खिझावै बैठी भउजी के दुवारिया । 
लेड लेड़ भया के सारे कै नांव।। 


ऐसी अजोरिया में रधिया कै मनई; सरगे-संगे बइठ को निकारे रहै सनई। 
सहज सनेहिया में नाहीं पेंच दांव / 


निकरी अजोरिया के देखिके किसनवां नाहीं जाने रतिया औ जाने न बिहनवां। 
हरवा बयल लेइके करे दाहिन बाव ।। 


अइती अजोरिया से भरालि खेतरिया; मौज उड़ावै बैठे शम्भु कै सवरिया। 
भेंरो कै सवारी 'श्रीश” करड़ हांव-हांव । । 
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गँ गिरउवाँ डॉ. विद्या विन्दु सिंह 
गउवाँ गिरउवाँ ड 


गउवां गिरउवां सहर भये बाबा। 
सहर भये बाबा जहर भये बाबा।। 


कागा न बोले न बाचें सगुनवा 
बइठे मुड़ेरिया न उतरैं अंगनवां। 
दूध भात खोरवा नोहर भये बाबा। गउवां...... 


उड़ि गयीं कोइलरि, उजरि गयी बरिया, 
अखिया म नाचे सब खेतवा कियीया। 
नये नये देवता ऊपर भये बाबा। गउवां:..... 


नाहीं आये हरवी नेवत लिहे बभना, 
टूटि गयीं निनियां न पूर भये सपना। 
मन जइसे ख़ुंटिया कै हर भये बाबा। गे. »...... 


छूटि गयीं बाबा तुहार चौपरिया, 
निबिया; जयुनिया औ सब्वी सहेलरिया। 
फुलवा करेजवा बजर भये बाबा। गउवा...... 


महुवा के फूल चुवै डहके परसवा, 
रोज रोज गोरिया निहारे अकसवा। 
चढ़ते चइतवा दुस्र भये बाबा। गउवा...... 


सोन्ह सोन्ह महकी असढ़वा के म/८), 
बजर करेजवा अकेल दिन काटी। 
कहहीं के गोडड़ा ऊपर भये बाबा। गउवा...... 


मनवै मे महक, कुंवरवा के रतिया, 
अंगना कै चुटकी; ओतरवा के बतिया। 


सब सुख यहर वहर भये बाबा। गएवा...... 
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कथरी 


कड़से केहू रहिया बचाड़ चले बाबा, 
नेहिया के दियना लेसाड़ चले बाबा। 
नये नये चोरवा जबर भये बाबा। गउवां...... 


जुमई खाँ आजाद 


कयरी तोहार गुन ऊ जानड़ जे करइ गुजारा कथरी मा । 
लोटइ लरिका सयान सारा, परिवार बेचारा कथरी मा । । 


एतनी अनमोल अहा कथरी, ना मोत्र बिकान्‌ हटिया या । 
मुत्र तोहका देखा बरे घरे, सब जने बिछाये खटिया मा ।। 


तोहरी गोदिया मा लोटि पोटि, हम खेलि कूदि बलवान भये। 
हमरे पुरखे तोहरे बल पर, गाँधी गौतम भगवान भये।। 


तुलसी, कबीर जायसी, सूट सब रहे दबाये कखरी मा ।" 
कथरी तोहार गुन्‌ ऊ जानड़, जे करइ गुजारा कथरी मा ।। 


जेस फुलवडइ कुरबानी वड़के; आपन वेहियाँ नधवाइ देई । 
दूसरे की गट्ई की खातिर आपन गटर्ड लटकाड देई ।। 

वइसे तू हमरे बरे फुरइ, सुइया डोरवा से प्यार किह्‌ । 

मन मरा नहीं तन छेदि उठा, खुब दीनन के उपकार किहू ।। 
बस यही से महिमा बढ़ति अहै; कथरी तोहारि यहि नगरी मा । 
कथरी तोहार गुन ऊ जानड़, जे करइ गुजार कथरी मा ।। 

तू विपति के साथे अहा पूर आराम तुहीं पहुचावाथ्‌ । 

भूखे नंगे ॥?्किन का, अपनी गोदिया तुहीं सोआवाधू ।। 
साहस तोहरे अन्दर यतना; बदमास चोर केउ पूछे ना। 
लुटि जाड़ खजाना माल भलै; मुल तोहका केहुउड लूटे ना।। 


ग़ना के सथवा गजब रहिउ, तू जंगल वाली कोठरी मा । 
कथरी तोहार युन ऊ जान$,; जे करइ गुजारा कथरी मा ।। 
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थघिलनी की कुटिया के शोभा; बन बीचे कबउ बढ़ाइउ तू / 
अपनी गोदिया भरयवान राम का, जूठे बेर खिलाइउ तू ।/ 


दिन रात सुदामा के सथवा, मड़ई मा किलिउ तपस्या तू / 
सयथवा मा यड़उ दारिकापुर, सारी हल किलिएय समस्या तू । / 
भगवान कृष्न का परसाइउ, तू साय विदुर घर पतरी या । 
कयथरी तोहार युन ऊ जानइ; जे करड़ गुजारा कथरी मा । / 
मकक्‍के से गइउ मदीना तू, उपदेश सुनड़ पैगम्बर की ।/ 
दुनिया मा एक अहड़ ईश्वर, जरि खोदिउ तू आडम्बर की ।। 
ईसा, यूसा दर दर थ्रटके; मुल सथवा सथवा लगी रहिउ। 
उन कर उपदेश सुनावड़ का, तू अयवा अयवा भगी रहिउ।। 
अम्बिया, औलिया अपनायेन, मन रमा रहा खुब युदरी मा । 
कयथरी तोहार गुन ऊ जानड; जे करड़ गुजारा कथरी मा / / 
तू लाल बहादुर की सेवा; कइके दिल्‍ली पहुँचाड़ दिहिउ। 
गुवरिव मा लाल छिपे कितने; ई दुनिया का दिखलाइ दिहिउ । / 
अब्दुल हमीद का सबक वुलीं कुर्बानी वाला देले रहिउ । 
का तोहरे सुधि नाहीं बाटै;, जब अपनी योदिया लेहे रहिउ । । 
ओनकर माई जब दराति रही; दलिया घर वाली चकरी मा । 
कथरी तोहार गुन ऊ जानइ, जे करड़ युजारा कथरी मा ।/ 


एतना युन तोहरे भर अहै, तब काहे ना दुनिया पूछड़ । 
काहे ना घर कै बउहरियौ; दिन राति ठुहैं झरइ पोर्छी । । 


पोरखातन से हमरे घर मा; खुब किरपा तोहरी बनी अहै / 
सञझवा की तोहरे बरे रोज, खुब छीना झपटी ठनी रहड़ ।। 


कुछ दिनइ रहे से दुलहनिये, लड़की भागें अन्धकोपरी गा / 
कयथरी तोहार गुन ऊ जानइ, जे करइ गुजारा कयरी मा ।/ 


समता समाज की सेवा मा; आपन जीवन तू दान दिहिउ । 
बैठाइउ बयल गरीबन का; तिनकउ 5 हू अपमान किडिउ । । 


दुखिया मजूर की नइया के; बस असिल खेवइया ठुर्हीं अहिउ । 
“आजाद” कहडूँ भव सायर से, वहि पार लगइया तुीं अडिउ ।॥ 


जब छोड़ि चला संसार दीन; तब साथ बधिव तू ठठरी मा / 
कथरी तोहार युन ऊ जानइ; जे करड़ जुजात कथरी मा ।। 
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आचार्य विश्वनाथ पाठक 
घर के कथा 


जइसे नानी घर से निकरीं लड़के सझा बाती। 
तड़से लोटै लाग पूढ्ुंचि के दुनौ गोड़ पै नाती।। 
मुह चीन्‍न्हें पै पलक ताल भे नयना होड्गा कुड़याँ। 
दियना छूटि पटा हाथे से आँचर गिरिया भुट्याँ ।। 


बड़ठि गई जुरते धरती पे बन्ही टूटिग मेड़ी । 
ऊपर भीणै कबि के मुड़वा तर नानी के एड़ी ।। 
जड़से आन्हर आंखि लहै अठ रक परा धन पावेै। 
वइसे मरि के पृत राड़ के लखटे सरग से आवै।। 


उही खानि नानी के जिउ मां उपजा हर्ष अनोखा। 

ब्रग्हा लिहे तराजू तउलैं तबहूँ जाय न जोखा।। 

धरै करेजा मां अपने की जुतरी मां लुकवावै। 

की घुलि के मिलि जाय एक मां हाली स्रोचि न पावै।। 
बरबस बहियां पके खींचि के बड़ठाई भारि कोरा। 

एक एक आखर पै मुह से रस के गिरे कटोरा ।। 


हाड़े-हाड़े वन के रिन बा मास प्रीति माँ सानी। 

वन के अस मिला खूने मां जस दूधे मां पानी ।। 
बिना बयरिया पालि भरति ना नाव रहित पौडार्ड । 
नानी देतीं जौ न छाह तो कबि न करत कबिताई।। 
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लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशक' 
आवा चुनाव 


है गली-गली माँ काँव-काँव 
आवा चुनाव, आवा चुनाव। 


जी पॉच साल तक उड़ति रहे, उड़ लिहे सहाबा घूमती हैं; 
जिनके दरसन का तरासि गयेन, उड़ घर-घर देहरी चूमति हैं। 
जी आसमान पर चढ़े रहें. उड़ सब धरती पर आये हैं 

हमरी खातिन उड्ड कागद माँ फिरि 'रमराज” लिखि लाये हैं।। 
ई मँहगाई के सागर माँ कैसन कागद की चली नाव। 


धरि खात रहें जी कूकुर अस, उनकी बोली माँ फूल झरें, 
कौंसिल माँ जी जूता फोंकिनि, उड़ टोपी अपन उतारि धरें। 
जहाँ जुलुम बढ़ा; अन्याव चलै, जहाँ फैली चोर बजारी है, 

जहँ डाका-कतल धरम होइगा, खुलि घूमत भ्रष्टाचारी हैं। 
नेतन कै चरनन की रजतें अब सरगु बनी ऊ अपन गाँव।। 


सब आपन मुँह आपन करनी कारें रहे न तनिकों ताज सरम, 
कुर्सी-गद्दी-पद के खातिन सबके सब दीन्‍्हेनि बच धरम, 
कहूँ हिन्दी का गुनगान करें कहूँ उर्दू की जय? करें, 
जैसन जमाति समुहे दयासैं; वैचन वहिका सतकार करें 
गुरायँ कबीं स्याऊँ ब्वालैं; तड़पैं, झड़प बनिके बिलाव।। 


मन्दिर-मसजिद-गुरद्वारा माँ कबहूँ सब मिलि अरदास करें, 
कबहूँ बिरोध माँ खड़े होयूँ, कबहूँ लै पच्छु उपात करें 

है सबै धरम निरपेच्छ, तबौ ई धरम-धरम पिल्लाय रहे; 

सब धरम सिखावैं सान्तिमन्त्र, ई क्रान्ि 4५ बनि आय रहे, 
ई रोजु मुखौटा बदलति हैं, इनके रंग-बदलू हाव भाव ।। 
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कुछ दल बदलू, कुछ दल-निकलू, कुछ गिरि-सँभलू अवसरवादी;, 
कुछ मेवा खाय भये चीकन; कुछ परहै वादन की बादी; 

सब पर चुनाव का चढ़ा भूतु; सब सेवा-ब्रत के हैं आदी; 

सब आपन वाँव चलाइ रहे; होड़ रही देस के बरबादी; 

जब चोठ साह का रूप धरे, तब कस धरती पर रही न्याव।। 


लवकुश दीक्षित 
सुनु मोरे सजना 


उपजै फसिलि भरे घठ भरे अँगना। 
सुनु मोरे सजना तुमहें मोरा गहना।। 


बनी रहै पुरिखन की देहरी बनी रहें धरती मइया; 
बनी रहै बैलन की जोड़ी बनी रहै भँडली गड़या / 
बने रहें है हाथ रतन और बनी रहै बड़की तलिया, 
बनी रहैं सन्‍ताने अपनी किरपा राखैं पलवड़या । । 


जुग जुग जियो हो ननदिया के बिरना। 
तुम मोरे झुमका तुमहिं मोरे केंगना। सुनु मोरे सजना.... 


बने रहैं ई ख्यात रतन ख्यातन की माटी बनी रहे, 
बनी रहे यह राम मड़डया औ परिपाटी बनी रहै । 
सकुन्तला की कथा सुनउँ उड़ मुनि वह घाटी बनी रहै, 


धरती की रानी सँग सँग फुलवा के गहना। 
तोरे घर जलमे भरत जड़से ललना। सूनु मोरे सजना.... 


गहना कस ब्वालैं जस ब्वालैं हरम लाल की किलकारी, 
ई गहनन पर बलि बलि जड़है दयास भरे की महतारी । 
फूलइ फलइ मोरि बगिया फूलन ते महकी फुलवारी; 
ठैगरे पर इंदरासनु झूले ई गहनन ते बिधि हारी । 


मरडया केरी अँखियां झुलावै सुखु झुलना। 
दासी बनी लछिगी बहारें हियाँ अँगना। छूनू गोरे सजना:... 
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बैजनाथ प्रसाद शुक्ल “भव्य! 


सुधि गाँव के 


दबा दबान रहे जे पिछरा, तेहु घर अब पतलून। 
बढ़ि गै सान सौक लोगन माँ. खावें दुइ़नों जून ।। 
मित्रा चुराज बढ़ी उजरौटी, केतनी मि्री सुतारि। 
मिटिगरै जमीदार रजवाड़ै, मरिटिगै हरी बेर ।। 
एतना तौ सब नीके बाटै; मुला इमान बिकान। 
नोचैं गाँसें गाँव मेँ अब्बी, लेखपाल परधान।। 
केक॑ धन लेड लेई चाल से, इहै बढ़ा अब रोग । 
कउनिउ भाँति भरें घर आपन, मिले भोग पै भोग ।। 
रहा बड़ा परिवार पहिल तो, बिखारि रू भा टुक-टूक। 
ले है मेहरि टरि गै पुतवै, घर छोड़ेन निस्तृक।। 
बूढ़ा बूढ़ी परे अकेले, झरखें केउ न बोलार। 
देहियाँ जर्जर खॉँसी खुर्ट, अहै न कोउ देखवार।। 


एक चाकरी रहिगै उद्दिम, पढि पढ़ि भये सयान। 
डिगरी पायेन, दफ्तर झाँकें, लगे न ठाँव ठेकान ।। 


बुझा रहै मन भरी जवानी, कारिहैं कौन य॑ काम । 
मुलुक धँसत बा बिगरत बाटै, मेहनत इन्हें हराम ।। 
गउवाँ वाले सौ माँ अस्सी, का जानें ई देस । 
दबा जात बा रिन के बोझन, अहै बड़े अन्देस ।। 
हाथ पसारब लंगी मारब, छक्का पंजा घूस ।/ 
किहे जात बा दिन दिन दूबर बढ़िगे हिंसक हूस :। 
बचे केसस मरजाद जहाँ पै, हाकिम ना निरलोभ । 
जहाँ नियाव बड़े खर्चीला; नित नंगन से छोभ ।। 


बाँटि बाँटि रिन रिनिहा बनयेन, सबकी माँझा ढील। 
के येस बा जे रिन ना चाहै; तजि कै लाज औ सील।। 
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कर के ऊपर कर राखै कै; रही पुरानी लीकि। 
अब कर तर कर सबै बढ़ावै; जिनगी होड़गे फीकि।। 


जब ले जिनगी चलै देत नित, देब परे ना धीम। 
बिना दिहे छन एक न भावै, कहिगे इहै रहीम” ।। 


काउ कही पुरखन के बानी; केउ न देय अब कान। 
जौन बड़ा सबसे यहि जग माँ, जोगवा उहै इमान।। 


राम अकबाल त्रिपाठी अनजान!” 
भारत हमार 


भारत हमार यहि जयती महँ सिरताज अहड़। 
दुनियाँ लिहाइ; मुल हमका यहि पर नाज अहड़। 


केउ हगड़ेँ बतावइ, अइसन प्रकृति कहाँ बाटइ? 
धन-धान; अनाज, रतन, खनिजन से घर पाटइ। 
बहु रंग बिरेंगी फूल खिलडँँ महकड़ धरती; 
तितली नाचइ मधुबन महँ मधुकर राज अहड़ । 


सभ्यता-संत्कीराति जग महँ सरनाम बहुत; 

'सर्वे भवन्तु सुखिन:” छवि ललित ललाम बहुत । 
सिद्धान्त अहिसा-सनन्‍्त, सनेह जगत जाहिर, 
मनई के सेवा करइ गरीब नेवाज” अहड़ । 


फल देस-देस महँ मिलहँ मिठास कहाँ अडसन? 
रस भरा मधुर फूल आम देस महँ बा जड़सन। 
भारत गे माटी गंध भरी अस गुनागरी 

यहि के कन-कन माधुरी छटा-छवि छाज अहड़। 


एस नरम-गरम, मनमा/फिक मउसम अउर कहाँ? 
एस गरमी, बरखा, सरदी, अनुपम अउर कहाँ? 
सावन महँ कजरी, मधुर मल्हार, झरइ झलुआ 
फागुन महँ रँगा अबीर-गुलाल समाज अहड़। 
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गंगा-जमुना, ुरतती, सिन्धु रसधार बहड़, 
अमरित पिआइ के सरजू पाप-पहार दहइ। 
श्रद्धा अटूट बिसवास कि सकर पाधर मसहँ 
भारत के मुकुट हिमालै पर्वाराज अहड़। 

बन-पर्वत, नि्झरि, नार-नदी, घाटी गमकड़, 

भुईँ परइ दौंगरा; पहिल-पहिल माटी महँकड़। 

दूधिया जुन्हहया आँखि मिचरउनी खेल करइ 

भारत भुट्ँ उतरा ब्रह्म प्रकृति के ब्याज अहड़। 


कन-कन “अनजान” परान रूप भगवान लगड़, 
इमान-धरम, उपकार, दया, कल्यान पगड़ । 
जुग-जुग से हम सब यहि पर गरब-गुमान करी 
एकरे आगे न सरग कट कवनो काज अहड़। 


डॉ. गणेशदत्त सारस्वत 
भीरुता भगावी आय 


बीर हनुमान आवी; देर न लगावी, सोई- 
आर्य जाति कैहाँ पाठ पौरुष पढ़ावी आय। 
ख्वावा स्वाधिमान, आन-बान-तान का न लेस, 
तेल रहा क्लेस, दुःख वीनता नतावी आय। 


क्रूर कुबिचारन के गढ़ का ढहाय देउ, 
सूरबीर प्रनवीर ताहसी बनावी आय। 
देसभक्ति, अनुरक्ति आय की जगावी बेगि, 
राम क्‍्यार संबल दे भीठता भगानी आय।। 


स्वार्थ मा साने मनमाने करें काम जौतु, 
जिनका न कौल फेल दाम के बने युलाम। 
घोर भ्रष्टाचार अनाचार के प्रनेता बनि, 
कुरती की मेनका रिज्ञाय रहे आठी जाम। 
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धरती 


बैरिन के हाथन बिकाने स्कुचाने नाहिं, 
जायेँ जहॉँ-जहाँ करें भारत का बदनाम । 
ऐसे देसखोहिन का सबक सिखावी आय, 
झपटि-दपटि काम उनका करो तमाम // 


रावरी दया ते छल-छन्द होयेँ छार-छार, 
भूलि जाय राय-द्ेष आवै ऐस बदलाव। 
दूरि अलगाव होय, कौनो न दुख होय; 
हिलिमिलि रहें सब, सबनि का होय चाव। 


बानी कटुता की कबों कोऊ न उचारै कहे 
सुद्ध आचरन दिखरावै निज परभाव। 
लोप होय दुरभाव, ऐस न रहै अभाव, 
धरती निहाल होय, फूलै-फरे सदभाव।॥। 


काका बैसवारी 


धरती के साज-सिंगार देख, 
शरमाये बिजुरिया बादर से। 
धीर-धीरे चले पुरवा बयार देख, 
शरमाये बिजुरिया बादर से । 


माथे पर चन्द्र सुघर चमके;, 
आँखिन मा इच्रधनुष दमके। 
कश्मीरी छटा लितरार देख, 
शर्माये बिजुरिया बादर से ।। 


गरे पहिरे हार सुघर सुतिया, 
जस गिरी के हाथन मा नदिया। 
जहँ चले मचलती धार देख, 
शरमाये बिजुरिया बावर से ।। 
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माटी पर हरियारी छहरी 
है पहिरे सारी हरी-हरी । 
चमकीली सुघर किनार देख 
शरमाये बिजुरिया बादर से।। 
मन राम श्याम का वृन्दावन 
जहँ मोर-मोरइलन का नर्तन। 
परवना सतरगी सँवार देख, 
शरमाये बिजुरिया बावर से ।। 


बिछुवा-सा कटि में विन्ध्यांचल, 
रामेश्वर मा बाजै पायल । 

रहा सागर चरन पखार देख, 
शरमाये बिजुरिया बादर से ।। 


ओंकार नाथ उपाध्याय 


धूरि धोवड़ सरगवा से घन आये, 
हमरे सजन आये ना। 


मेड डाण तोरि तोरि, खोरि नरवा बहारि, 
झूरि नदी नाव बडठन उठन भआये।। हमरे.... 


छोड़ि महल अटारी, पिया पपिहा पुकारी, 
गोदइ गोदना छपरवा कड़ तन आये।। हमरे.... 


गाँठि गाँठि अलसियान, पोलपोर गुदगुदान । 
भीज अँचरा म जेठऊ तपन आये।। हमरे.... 


मोर बगिया नचाइ; बोल मेघा तुनाइ। 
गाँठि सनई अउ भेवइ क तन आये।। हमेरे.... 


घेरि घटा घनघोर, मोरी अंखिया कई कोर। 
जरन जियरा के जरिया मन आये।। हमरे.... 


तरे तरवा अगाट, फिरे समया ओकार। 
बहुरि चित कट दरार मिलन आये।। हमरे.... 
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सतीश आर्य 
जनमें से भगिया मा लिखि ऑधेरिया 


बीते पथरे के बिचवा उमरिया होषना । 
मटिया मा लथपथ उघारे बदनवा, दब-दब जाय बोझवा से बचपनवा, 
नान्‍हें-नानहें हथवा से ढोवैं ईट यारा; उपरा से मुड़वा पे बरसे अगारा, 
नन्‍हवें मा इनके तो धंसिगै पुतरिया कमारिया होषना, 
बीते पथरे के बिचवा उमरिया होना । 
कट-कट दतवा करें हो जब कापै, सारी-सारी रतिया बैठि केर तापैं 
बरखा में डस लेय नदिया नगिनिया, लेनदार तोलें रोज बिटिया-बहिनिया, 
मथवा प्रे इनके लिखा है बस गरिया बेगरिया होपना;, 
बीते प्थरे के बिचवा उमरिया होना । 
हथवा मा हल और मुंडवा पे फ़फरी, अपनी जिनिग्रिया बितावे जस बकरी, 
बड़-बड़े लोगवै ती दुहेँ औ निचोरे, इनके पत्तिनवा से सोनवा बटोंरैं, 
देहियां मा इनके कटी है हर ओरिया-बेवरिया होपना । 
बीतें पथरे के बिचवा उमरिया होा। 
बड़की बखरिया कचहरी पठावै, मिर कै पगड़िया झर चली आवे, 
कुरकी मा उठि जाय टुटही पलंगरी, दिन दुपहरिया मा लुटि जाय देहरी; 
गिरवी धरी है देखो इनकी पंजरिया-पत्चुरिया होषना, 
बीतें पथरै के बिचवा उमरिया होषना । 
रोज-रोज रिनके मरोर के सपनवा, जहा-तहां दिन कटै आन के अगनवा, 
कबहूं मिल जो अनुदान सरकारी, बिचवैं मा गुटक लेंय अधिकारी, 
आखिया से टप-टप चुवै हर बेरिया बदरिया होषना। 
बीतें पथरे के बिचवा उमरिया होना । 
इनकी गरिबिया कै विकट कहानी; सूद औ बियाज से लदी है जिनगानी; 
न्याय औ नियम केर फूटि गई युतरी; इनके तो गति जैसे रेतवा के मछरी, 
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गीत 


हाय मजदुरिया परे बिहंते अटरिया-बखरिया होपना। 
बीतें पथरे के बिचवा उमरिया होपना। 


कबौं 'रिरियाय के कहै जो दुख झोपड़ी, मुंह से न निकरे कि खुल जाय खोपड़ी 
कबहूं सिवनवा क जाय जब धेरिया, अंचरा मा भरि-भरि लौटे अधेरिया, 


जब तब लुटि जाय सुधरी के लोरिया-निंदरिया होषना 
बितें पथरे के बिचवा उमरिया होपना। 


डॉ. राधा पाण्डेय 


बड़ा नीक लागै पिया तोरा गाँव रे। 


खेतवन खेतवन झूगे फसिलिए 
अमवा की डरिया पऐ बोले कोयलिया 
महुआ महके अमवा गमके सुख 
देय निमिया के छाँव रे। 


उठि भिनुसारे केउ अँगना बहारै 
पनिया क जाँय केउ घुँघटा निहारै 
बजे न पयलिया केउ जाने न पावै 
छोटकी धरै रहि रहि आपन पाँव रै। 


होत सनज्नैया गोरी वियना जरावै 
अचर ओढाय के सझौती मनावे 
होत आधी रतिया ओसरवा निहारे 
कब अहहैं पिया मोरे ठाँव रे ! 


तुलसी के बिखा मा दियना जराइ 
अँचरा पसारि हम सुठुजू मनाइ 
हमरी उमरिया पिया हुहका लागे 
बाढ़े तोरे पुरछन की नाँव रे। 


«६: अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 469 ४* 


निर्शर प्रतापगढ़ी 
भाग बचउवा ऑधी आय 


भाग बचउवा आधी आय। 
गोरू हके चले नगेसर, खूँटा लाग परें भहराय ।। भाग... 


राजनीति के अइसी आँधी, जेहमा उड़िये राजिव गाँधी । 
लगड़-लूला जनम के गादट डँगरी बर्धा गयेन तुराय ।। 
भाग बचउवा आधी आय। 


भा समाज के बटाधार छुटुवै बनयें अलग जेंवार। 
काहि दया पंडित तेल लगावैं, भल्र बउसरानें पूड्ी खाय।। 
भाग बचउवा आँधी आय। 


सुनिके बड़ी खुर्शी भें भाय, चिंउटी चली प्रयाग नहाय /. 
एक्कौ बियहा चले न पाई, एक छछ्ूदर दिहेस वबाय । 
भाग बचउवा आधी आय। 


टुटहा एक्का, लंगड़ घोड़ी, अच्छी राम लगायेन जोड़ी । 
बहुत सम्हरि के बइ़ठा पंचो; कौनी घरी कहां गिरि जाय। 
भाग बचउवा आधी आय। 


वइसे भउजी वइ़से भाय, आँधर मारे बहिर ओनाय । 
रोजै रोज करे पंचायत, जेका बदा अहै ते खाय।। 
भाग बचउवा आँधी आय। 


केकर कइसे बाटे रोज, ढाँका-मृदा खुलिया पोल। 
बजा नगाड़ा भे नौटंकी, ताऊ मुगरा लिहें उठाय।। 
भाग बचउवा ऑधी आय। 


तीतिर बोले तब बोफोर्स, कूकुर भूँके तब बोफोर्स । 
राजू बंद करा ई कोर्स, सनत चुनत हम गये अधाय ।। 
भाग बचउवा आँधी आय ' 
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आन के लोखड़ी सगुन बतावै; अपुवा 

ह कुकुरे से चिथवावै । 
जब देखा तब खौ-खौ-खो, धइके दाबें छिछिनी आय ।। 
भाग बचउवा आऑँधी आय। 


इन्दिरा गांधी के प्रति शक परम कस 


एक दिया जरतड़ अन्हियारे में, 
कोटि प्रकास कै रंजन होइ गये। 
ज्योति से ज्योति जरी तरुनायी, 
णंग। जग बन्दन-बन्दन होड़ गये।। 
पै न कटी हतभगिन रात, 

मल्हारन के स्वर क्रन्दन होड़ गये। 
देस के भालबनी, महतारी त, 

लाल सुभाल के चन्दन होड़ गये।। 


बाबा विहे एकठे डेबरी, न त 
तेल रहा, न रही इहाँ बाती। 

साध रही मन में उजियारे क, 

लेह जराइ जरी सँझवाती ।। 
लेकिन धन्य कहौ कुल जेकर, 
कोख बनी इतिहास क पाती। 
जेकर पुन्य फरइ पुतए, 

बदरा चढ़ि रोज उड़ड़ विन-राती ।। 


सक्ति पुरातन भक्ति बनी, 
अभिव्यक्ति बनी जनमानस भोरे। 
कर्म भगीरय क पुरुषारथ, 

बांटि के कीरति के न बटोरे। 
छोरि लिहू उजियार अकासे क, 
आखर-आखर अम्रत बोरे। 

तोरि लिह तरई अंचरा भरि, 

सत्य कही लिखि कागज कोरे।। 
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रोकि कहड़ रथ सूरज क; 

उजियार धर5 कुलि गाउं की खोरी । 
जागेनि वीर कहड देखबड़, 

अब के प्गरी गिरिराज के छोरी / 
खेत जगे खरिहान जगे, अब 
जायत बीच सिवान में होरी / 

देस क भाल किसान बने; 

त जवान सुभाल क चन्दन-रोरी ।। 


गीता श्रीवास्तव 


गोरिया पाती जोहै ना 


ओनई कारी हो बदरिया; छलकड़ अँखियाँ कअ गगारिया 
गोरिया पाती जोहै ना । 
राचि के मेंहदी भारि गदोरिया; गरोरिया पाती जोहै ना ।। 


बैरी बदरा बन, बटोहिया 
 बाचड कजरा के सनेहिया 
गोरिया पाती जो-है ना ।। 


फरकड़ बायीं हो पुतरिया, गोरिया पाती जोहै ना।। 
खनकड़ बुनियाँ कअ मँजीरा 
तरवॉ-मनवों भ्इले मीरा 
गोरिया पाती जोहै ना । 


जइसे चन्द्रा आ चकोरिया, गोरिया पाती जोहै ना ।। 


भइली बरखा गुन सवतिया 
बिजुरी चमकड़ दिवा रतिया 
गोरिया पाती जोहै ना। 


डोलइ बिहरी मन बदरिया, गोरिया पाती जोहै ना।। 
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रिमिझिम मौसमी फुहारी 
झूँगड भीयी महुवारी 
गोरिया पाती जोहै ना। 


फुदकड फुनगी पर अऑँजोरिया, गोरिया पाती जोहै ना // 


चढ़िके मेड़े धड कलइया 
जहरइ तलवा में तलइया 
गोरिया पाती जोहै ना। 


ओढ़े धानी रंय चुनरिया गोरिया प्राती जोहै ना।। 


राजेन्द्रप्रसाद हे ? 
विपति के मार 30% ७ 2202 


अब का होई अब का होई। 
अपनिव किस्मति पै हम रोई।। 


चैत चना जौ काटि न पायेन; तौ पटटू प्राछे पछितायेन । 
में बैसाष जेठ अस गरमी, भयेन बिमार धनां शिव कुरमी। 
नाग असाढ़ गवा मरि बैला; टूट जुआठ निर्सार गा सैला। 
सावन बहे लागि पुरवाई भादवं मां झोरे पट्ठवाई । 

मुह का मूंदि मंगठुआ रोई।। अब का ।। 


लाग कुआर कमर गय टूटी, कातिक मां किस्पत गय फूटी। 
अगहन पूस्र झेलि नहिं पायेन; जाड़व से लरिके अकुलायेन। 

घर कै नष्ट गिरस्ती होड़ गय, छतिया पै पथरा का धड़ गय। 
खेती भय अबकी सब अधिया, अकिल हेरान बइठ गय बधिया। 
लगते माय गाय गय खोई।। अब का .' 


फागुन तौ होलइन मां जरिया; झलका फूट नोन जल परिया। 
यक्‍्कौ दिन ना गवा सुखे मां, केहु अब साथ न भवा ढुखे मां। 
बिगड़े बैल न रोपैं कथा, असमय भा सब चौपट धंधा। 
होत जवान मरे जौ भाई. दहिना हाथ टूट तब जाई। 
भला भार अब कइसेन ढोई।। अब का।। 
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भबै घाव पुरइव नहिं पावा; पोत लगान अउर चढ़ि आवा। 
कुठक अमीन दुआरे आवै, काटि रसीद धौंस देखरावै । 
पइसा भल्रा कहां टेंटे मां; मुसरी डंड करें प्ेटे मा। 

अम्त जिव होय करी का दया, डूब मरी कह ताल तलइया। 
गाढ़ कटइया अहै न कोई ।। अब का।। 


भा भिनसार हाथ लय लोटा, पंडित जी खुटकावत सोंटा । 
वोहरी मार कत्ेक हम आड़ी, गगरी छूछ फूटि बा हांडी । 
झउठआ भय जौ ठपिया होते; तो कतहूं दिन पूरा होते । 
बरहौ माह बढ़े महयाई. कवि 'अगरेश” विपति असल याई। 
ग़म करें जौ होइहैं सोई ।/ अब का।। 


द्वारिकाप्रसाद त्रिपाठी “ब्रजनाथ' 
जराये चल दियना 


जगराये चल दियना रात अधियरिया, 


कारी घटा अधियारी डगरिया 
रात चलत पग लागे कंकारिया 
उठाये चला दियना रात अधियरिया / जराये।। 


घायल की गति घायल जाने 
पीर कहे कोउ पीर न माने 
कतिक दिन जियना, रात अधियरिया। जराये।। 


बारे बलय तोरे पहयां परूं मैं 

अबहीं उयर लरिकड़यां डरूं मैं 

लगाये चल हियना रात अधियरिया। जरये।। 
देहिया क दियना परनवा क बाती 
सुधिया क जोति जरै सारी रती 
चुवाये चल पियना रात अधियरिया। जराये।। 


के ब्रजनाथ विधा पहिचाने 
आवि-मध्य-अन्ताई के जाने 
मना धरु धियना रात अधियरिया। जराये।। 
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रामलखन यादव “अनपढ़! 
हम माटी क, माटी हमार 


अपने-अपने मन क डगरा, अपने-अपने मन क विचार। 
हमरे भीतर बाहर माटी, हम माटी के माटी हमार। 


माटी डोलइ माटी बोलड़, माटी रोवड माटी गाठल। 
माटी मोह मांगा रतन देह, तनिका मेहनत ममता पावड़। 
माटी भरि देइ अनाजन से, खरिहांन खेत बखरी बखार।। 


माटी के रोवे रोेवा हम, माटी के गाये गावा हम । 
माटी के हम सरबस देइड़के, माटी से सब कुछ पावा हम। 
माटी में दुह दाना बोवा, माटी दाना देह गह हजार।। 


माटी रस भरह अनाजन में, फल में अमरित रस घोरि-घोरि। 
माटी महकावड़ फूलन के; अनमोल अतर में बोरि-बोरि। 
रूप रंग रस अलग-अलग, अमरूद आग अमिली अनार।। 


मटी के जे भूला बिसरा; ओकर माटी बनि गड़ दुश्मन । 
माटी क जे पहिचान किहेस, ओकरे खेते में बनी रतन । 
हम से, तोह से, वेनसे, ओनसे, सब से, इ माटी समझदार ।। 


सब के पालइ पोखड़ वाला, धरती माई क परिपाटी । 
कायर कपूत के बदे बनड, ड़ कुरुक्षेत्र चम्बल घारी। 
माटी ओन के माटी बनवइ, माटी ऊपर जे बना भार।। 


माटी हमार हीरा मोती; माटी हमार सोना चानी। 
इ मटिया केशरि कस्तूरी, ३ मटिया में अनरति पानी । 
अमतित दुनिया में कतौ नाइ, अमर्ति बा माटी के मन्नार।। 


माटी हमार गंगासागर, माटी हमार मथुरा कासी। 
इ माटी आपन तीर्थरज, इ माटी देवता अविनाती। 
हम का जानी मन्दिर महजिद, केइ्सन गिरजावर जुरुदुवार ।। 
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इ माटी जे छोरे हमार हम ओकर हथवा छाटि लेब। 
जबरी जे योड़ धरे येपद ओकर ग्रोड़वा हम काटि लेब। 
मटिया के बेटये शेर बबट, मटिया नाहीं जनमी सियार।// 
हम माटी के माटी हमार ।/ 


“बाबा” उमाशंकर 


कब्बउ कोर में बड़गवड़, कब्बउ पटकि उड़ावड़ खिल्‍्ली / 
जइ़सन नेतए हयेनि घिबिल्ला; ओइसड़ बा कुर्सियउ चिबिल्ली।। 


ईदु३ भरुज वाली चौपाई; तिकड़म सुता घमण्ड कष माई । 
खूठड त सतुआ फकवावड, जउ खुश होड़ तउ कटइ मलाई । 


बवनउ से भी ई नपवावडक्‍, परगड़ परग लखनऊ दिल्‍ली ।। 


एक दम्यड़ हरजाई बाटड़, एक जने संग उगिर न काटडइ।/ 
जब तक चौचक रहड़ बेशर्मी जने जने कप पत्ता काटइ। 


दस दिन पान-फूल चढ़वावड़, फिर मूंडे पर पटकड़ सिलली।। 


जे के मिली उतान फिरत बा, जेकर गड् बौरान फिरत बा। 
चारि दिना बइठड खातिर केउ रात दिना हैरान फिरत बा / 


कड़से मिलइ, मिलड़ नहिं छूटइ, रोज लगत बा कांटा किल्‍्ली ।। 


जे तिकड़म से जियत खात बा, गुड़ चिउंगा अल चफ़नि जात बा। 
सच्चा मनइ तऊ ढुसरे दिन, कुर्सी के नीचे लखात बा। 


उहड् टिक जे नजरबंद कड़ पिल्‍ला के बतलावड़ पिल्ली ।। 


धनि धनि यह्डि कुर्सी कप माया; फुलवइ गाल बढ़ावई काया। 
एकर यति कछु कहत न आवड़, खाइ शरम उगरिलइ सरमाया। 


चोर तस्करन से नेवतन कष इहड करावड़ मिल्ला मिल्‍ली।। 


कल तक रहेनि फ़टीचर नेता; चंदा खोर दलिद्दर नेता । 
चारण धरम निकृष्ट करम से; अब होड़ गयेनि मिनिस्टर नेता। 
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हिजड़ा के बर बजी बधाई, तनिका कृपा किहेलि जब दिल्‍ली ।। 


का कुछ करउ कवन थुन लागड, तोहि बिन गुनवउ ऐगुन लागड़ । 
हम झखतड़ हयी अब तक जा, चंडालिन तोके घन लागड़। 


शामिल होउ कवनए रैली में, बिना टिक देखबए अब दिल्‍ली ।। 


हम बरबै शिवलोचन तिवारी 


आर पराईं पानी लिखी न धीर 
कविता उपजी अपने गन के पीर 


सबद जुहावत बाजी मति अनुकूल 
सुरभि बिखेरत कविता आखर फूल 


सब्द निपट निरमोहिया छली लखाय 
सरनागत्‌ कवि सुधिया निकारि पराय 


ई कबीर के धरती तुलसीदास 
लिखा राम के आगे बा बनबास 


अस्थ-उजास न भिलिहैं मिलिहें नाव 
तुराभि-सान्ति मह कइहै कविता गाव 


उजटट त्याग पियसिया उजहर भाग 
जिनगी जन अभिलाषा सघन विराग 


पूरन भाग सपन के सुभ सनजोग 
कविता मन की पीय गहन वियोग 


आतुर लागि पियतिया बेचें तास 
रचना थाव-साधना जीवन भाष 
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गिरीश कुमार श्रीवास्तव “गिरीश' 
प्रदूषण 
अइसेइ बढ़त रहे परदूषण, सासत में पड़ि जाए जान। 
गन्हाए नदिया के पानी, नदिया होड़ जाए नबदान।। 


चुनत रहे योजना बनत बा; परदूषन के दूर करड़ के। 
बनी योजना, आड़ ठपइया, बाकी बचा न जेब भरइ से ।। 


पाट दिहा हमके कचरा से, ई उपकार के फल हम पाए। 
हमरे जल से सबड़ नहाना, हम जाई अब कहाँ नहाए।। 


अबउ समय बा चेता भडया, नाहीं गुड़ गोबर होड़ जाए। 
अग्रत से गया जल भइली, गंगा जल से जहर कहाए।। 


प्रेमशंकर द्विवेदी 'भास्कर' 


कुर्सी प्‌ आज सबहीं का बाटई आखि गड़ी, 
कुरती बेचारी आज खुद घबड़ात बा। 

अइरू गैरू नत्थ्‌ और खैरू उछलि रहे; 

छल्रि रहेन सबहीं का कुरसिययि लखात बा।। 


आज दल बवलन के बीच बच्मी राजनीति, 
रष्ट्रनीति दुस्टन के बीच अकुलात बा। 

देश का विकास होड़ चाहे मिलड़ धूरि धाम, 
बाटई जे जहां उ उही खात बा कमात बा।। 
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फसली गीत 


देखि के फलल मन लहरे किसनवां। 
इहिं साल गोरिया गढ़उबड़ गहनवां।। 


सरसों के फुलवन से, सजि गई सेवरिया। 
फारिया चना, मटर, गदरी मसुरिया। 
खेतवा में अरहरि बजावयि बजनवां।। देखि0 
मटरा अउ गुरवा से भरि गई कोठिलिया । 
बेंचि के बलम बनवयि दा महलिया। 
चइता में बेटवा का आइय गवनवां ।। देखि0 


आम बौराई गयेन अरुसा फुलाई। 
रंग अउ अबीर लिहे फ्युनवा आई। 
फिरि से जवान मन तड़पड़ सुगनवां ।। देखि0 


भउजी से रंग खेलबड़ नइहर पठाई दा। 


छोटकी बहिनियां का इहां मंगवाइला | 
खूब खेले ऊ तोहसे संगनवां ।। देखि0 


लताश्री 


लोकगीत 


गोइयां री गोइयां ओ मोरी गोड़यां | है 

गांव मोरा सटग समान ओ मोरी गोइ५. /। 
फूली-फूली बगिया मा फूली फुलवारी, 
गोबरा से लीपी घर बखरी हमारी । 
अंगना मा बबुआ भरत किलकारी,._ 
जा लखि जिअरा अधान ओ मोरी गोडिया । 
गांव मोरा तर... 


तास-बूहुरिया-ननदिया-जिठानी; 

हिल-मिल बोले सब मीठी-मीठी बानी । 
कोऊ धना देवी लागे कोऊ महरानी;, 
देउता से लागत किसान ओ मोरी गोइयों ।/ 
गांव मोरा सरयग................... 


ट्यूबेल धरती का रोज नहआवीै, 

धरती हमार सोना चांदी उपजावै । 
हाली-हाली-हाली-हाली ट्रैक्टर धावै, 

जा बैठि चुनरी उड़ान ओ गोरी गोइयां 
गाव मोरा सरग................... 


जगदीश सिंह “नीरद” 
एक किरन 


जेहिकी डेउढ़ी रही सदा रब्रि ससि कट पहरेदारी / 

एक किरन की खातिर वह खुद बनिगा आज भिखारी ।। 
चार वेद छ सास्त्र ग्यान कड़ जेहिके लिखिन किहानी, 
नौ व्याकरण पुराण अगरह पढ़ि-पढ़ि जग भा ज्ञानी, 
जउनी धरती पर गीता के कान्हा ज्योति जलाइन 
वही देस मा ज्ञान नदी के सूखि गवा है पानी । 


जेहिकी खींची रेख न अब तक कोऊ सका मिटारी, एक किरन0 ।। 


अन्धरी दुनिया के हाथे के काल्हि तत्रक जे लाठी; 
खोलिस जथ मा सबके मन के अंधियारे कड् गांठी, 
जे अपने प्रकात ते सबका राह सुराह देखाइस, 
नाम सुने ते थर थर कापे अधियारे के छाती । 


आज वही के घर मा होइगे तम के असल पैठारी, एक किरन0 ।। 


जेहि की कीरति के पन्‍ना गे दुनिया भर मां बाचे, 
ज्ञान गिया अबहीं तक जेहिके बारा जगत सवाधे, 


बह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 €& 480 ## 


राति अमावस के पूनम बनि बिहंसी जेहि के अंगना, 
सुर्ज जोन्हइया जेहिके एक इसारे पर है नाचै। 


सज्ञा जेहिके जगत गुरू है आजौ जाय बखानी, एक किरन0 ।। 


चलौ राति की चूनर मा फिर टांकी चांद सितारा, 
पी जाई बनि दिन के मालिक देसवा के अधियारा, 
करी उजारे के दसखत फ़िर तम के हर पन्‍ना पर, 
जेहि से पहिले वाला भारत फिर से बने दुबारा। 


नीरद मिलि के सबे देस के गौरव फिर लौटारी, एक किरन0 ।। 


अंखुबरं ु राम कृष्ण 'संतोष' 
औसर पाय बिया अंखुवहहैं 


औसर पाय बिया अंदुवइहैं 
धरती के अंचरा तर कब लीं ई मन मारे सोइहं। 


कतनिउ लम्बी घनी अंधेरी रात होड़ का करिहै, 

जैसे समउ आईं वह तिल-तिल आपुड आप बिधूरिहै, 
खिलिहैँ कमल चहकिहैँ चिरई चक-चकई मिलि जहहैं । 
औसर प्राय बिया अखुवहहैं । 

झेलि पवन सिसियात सीत कै सबै पात पियराने, 
ठाढ़ रहे चुप रुख लै गवा पतझर बसन पुराने, 
सोचति फोरि बसंत बहुरिहें यहै ठूंठ हरियइहैं । 
औसर पाय बिया अबुवइहैं। 

तपति तपन्‍ता तब है बरसत पिरि झुंकि श!मि बदरिया; 
र्यदावति इक दूजे कहिया रहति अंधेर उजरिया, 
अंसुवन के जल सिंचे अधर पे कमल काल्हि मुसकहइहैं | 
औसर पाय बिया अंखुवडहैं। 


<&& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 # 48 39» 


गीत 


टूटे सांस आस नहिं टूटत तब है चलति किहानी; 
आइस के बल फ्य-पग छिन-छिन जूझति जियति परानी;, 
जे हरिहें हरिहै; जे चलिहे वहै जनम फल पड़हैं। 

औसर पाय बिया अखुवइहैं । 


सच्चिदानन्द तिवारी 'शलभ' 


गढ़वायौ नहीं, काहे लायौ नहीं 
सुक नकक्‍छत्र कै चमकुड बिन्दिया / 
ओ पिया / ओ पिया / ओ पिया / 


यादि है वह जोन्हडया कि भूलेउ सजन 
नेह मा बूड़ि के जौन दीन्हेउ बचन; 
चाहे जौने बखत तुम कही तो नखत, 
तूरि के देब अंगिया वही से सिया / 
ओ पिया / ओ पिया / ओ पिया / 


राति के बात मानेव कि डारेव मुला 

दिन धुलाये ककस पावसी बहु मुला, 

इन्र धनुह्ा निरखि तुम कहेउ यह कि सखि 
देब उपहार मा ततरंगी चुनरिया 

ओ पिया / ओ पिया / ओ पिया ! 


काउ उवादा वही झूठ फरजी रहै; 
बीजुरी मेघ मा जबकी लरजी रहै; 
तुम कहेउ चंचला चंचला देब ला 
जगमगी गोट चुनरी बदे गोरिया । 
ओ पिया / ओ पिया / ओ पिया ! 


दूर है चन्द्रमा सुर्ज सविता नखत, 
इ्रंधनु बीजुरी तूरि को है सकत, 
नेह नाता रहै; धरती माता रहै 
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तो नभी त्वार हम तौ हैं टुट पुणिया 
योरिया / योरिया // गोरिया /!! 
ओ पिया / ओ प्रिया / ओ पिया ! 


बीतैं बृजेन्द्र मिश्र 
भदईया दिन बीतें जस 


अपने हिरदय के लिखित बयान, 
भ्रदइयां दिन बीतें जस ।। 
देहरी सेनी अभिरि पसरि के टोला कै परपंच 


चितिर गुपुत के लेखा खोलें बाचें जतनी टंच 
देखो मिलि जाई परमान, भवड़या0। 


पहिले सूखा बादि मा बरिखा या लीला भगवान 
बिया बेसार डांड सब होइगा अढ़री उठद रिसान 
आसी ठगिगा चतुर किसान, भवइया। 


टपका लाग कहूं घर गिरियें मड़हा कै कउन बि+ ते 
पीपर बरगद उलटियें सहुवे नीबी कै कतरी औकात 
लागे नखत जोंधइया रित्तान, भदड़या0 । 


गावन मइहां गाव हेराने छोट बड़े सब बटिगे 
सबके सुख-दुख अलग होड़ गये राजनीति अस रटिगे 
अब तौ जाति कै रोग जोशन, भदइया0। 
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गीत 


शोभनाथ अनाड़ी 


मोती अस मथवा पै चमकी पसिनवा। 
ठीक दुपहरिया मा गरमी के दिनवा ।। 
देखि के सुरुज जारि जाय, 

गोरी जब खेतवा का जाय। 


हँसि हँसि के गोहुआ के लेहना लगावै। 
बाँधि के रसरिया मा बोझवा बनावै ।। 
मुड़वा पै धइके चले जब डगरिया। 
लचर-लचर लचकी हो पतरी कमरिया ।। 
जियर खुशी से भरि जाय। गोरी जब......... 


मारे झकोरा हो पछुआ पवनवा। 

लू के तपनिया जरावै बदनवा।। 

मटिया से मोतियन का*चुनि-चुनि उठावै। 
धूरि भरी देहियां के सुधिया न लावै ।। 
सौ-सौ जनम तरि जाय। गोरी जब............. 


सगरी जिनिगिया विपतिया मा काटे । 
आपन खुशी सारी दुनिया का बॉँटे ।। 

घर मा रहै तो कुसल बने घरनी। 

खेतवा रहै तौ कहावै मजुरनी । । 

कबडहूँ न मन कुम्हिलाय। गोरी जब........... 


*ह- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 && 484 है 


दिनेश सिंह 
नवगीत 


दुख मेरे मइके से आया 
सासू का बड़बोला जाया 
दुख की खेती जोते-बोये 
बासंती आठ पहर रोये। 


भुखिया ना अगरेजी जाने 
चूल्हे की रोटी पहचाने 

सेन्हुर के रंग सनी बड़की 
तानों की पिचकारी ताने। 


रैंगे-धुले छिन-छिन पर काया 
जूगी थाली जैसी माया 

भाई की सृुधि हिया करोये 
बासंती आठ पहर रोये। 


मैना के बोल वहाँ होंगे 
पिया के किलोल जहाँ होंगे 
पूजा के फूल हँसें-पूछे, 
सेजा के फूल कहाँ होंगे। 

दूध झरे आंचल की छाया 

कथरी-सी ठठराई काया 

टाक-टांक बैठ दे टटोये 

बासंती आठ पहर रोये। 


<६- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 485 *>» 


रघुवीर सिंह “पवन 


तरैया सरग के 


इनकी हजुरिया उनकी हजुरिया, 
बीती जिनिगिया करते हजुरिया। 


खेतिया करे का भुंडया बटति बा। 
घरवा बने का भुदेया बटति बा। 
मिलिहै तो छुटिहै सारी बेगरिया।। 


बंधुवा मंजूरी और माफ़ी करज के। 
मानो मिली बा तरैया सरग कै। 
दिनवा जौ फिरिहे तो देखबे अंजोरिया।। 


कटनी पिसौनी औ भितरै बहरवा । 
दिन मै टहलिया मा कुल परिवरवा। 
' कबहूं न पावा ड़ पूरी मजूरिया ।। 
पेटवा मा दनवा न तन बहतरवा। 
भुंडयै बिछौना अकसवै चदरवा। 
नंगी उपारी बिटिये बूहरिया।। 


फूसे पयारी कै झोपड़ी बनावा। 
ओहका गिरावै कहै हम बसावा। 
एहकी जिं निकरा इ हमरी सेंवरिया ।। 


भुतवा परेतवा औ देवी देवतवा । 
अपनी गरजिया सगर टेका मथवा। 
केहू कहूँ दौरे ना हमरी गोहरिया ।। 


जितना सहा उतने बढ़ि गा जुलुमवां। 
अब तौ लड़े बिन न बचिहै परनवा। 


सेंतहिन न होई हजुरिया मजुरिया ।। 
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सागर सत्यार्थी 


कइसे राम गुजारा होइहैं 


अबकी अषाढ़ बदराइ गवा, धरती कै तपन बुझाइ गवा। 

खेतन मा टेक्टर चलइ लाग, मुठियन बिसार जब परइ लाग।। 
सोवत खेतिहर अब गवा जाग, 'दुखनी' के हियरा बरइ लाग। 
जबसे सोलगउना करज भवा, खतरा, खजुली कै मरज भवा।। 


जब कटी आरती जेहल गवा; मनसेध्‌ का चारा होइहैं । 
कइसे राम गुजारा होइहैं।। 


ओखवन के आन्ही-पानी मा, छोटकू जीतेन परधानी मा । 

बड़के खरिहाने सभा लागि, बुधनी' के अँखिया झरइ लागि।। 
ओकरे साथे अनियाउ भवा, 'ठकुर” कै बेटवा भाय गवा। 
'ठाकुर* फंचन के डाटि विहेन, सब पंचन तरुआ चाटि लिहेन।। 


बुधनी बिन ब्याही महतारी, मरै के गड़ही ताय होड़हैं। 
कड़से राम गुजारा होइहैं | । 
छोटकी कलकत्ता भवा गाँउ, चहुँओर निखट्रटू आाँउ-गाँठ । 
बहिनिन-बिटियन का ताकि रहे; अपनेन परोत मा झाँकि रहे ।। 
अब भैंस बियाने पे भोली, पिउ-दूध न पावें दरसन का । 
अम्रत दड़के साबुन-शेम्पूु, अब क्रीम लियावइ लन्दन का ।। 


अब कहाँ तीज-त्यौहार भला; पनघट-घाट दुआर होइहैं । 
कइसे दम गुजार होइहैं ।। 
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अनीस देहाती 
खसके ऑड़ि-ऑँड़े 


मेल-मोहब्बत राम-रमौझा अत गायब भा पाँड़े । 

वह देखा अब्दुल्ली चच्चा खसकें आँडे आऑडे ।। 
करु तेल के ठोंकी गेंका चूल्हा कटे चँँदौरी पै। 
राम लखन तपता की बड़ठा डामर रगरें दौरी पै।। 
पौअजन पिउ के दिया बरे तुलसी मैया की चौरी पै। 
सात खून तक माफ रहा रधवा की एक चरौरी पै।। 

यहि जुग माँ मुँह भवा पिपिहिरी जुल्फी लेकिन हीरोकाट। 

पुक-पुक-पुक पनचक्की बोले बिसरा पुरवाही के घाट ।। 

नेमी धरमी जती सती के बिस्तर गुस्म उदासी खाट। 

भूँणी भाँग रहे ना लेकिन हरदम लम्मरदारी ठाट ।। 
के सपूत जनमे जे ई कलजुयहा दम्भ उखाड़े। 
वह देखा अब्दुल्ली चच्चा खसकें आँड़े आड़े ।। 

ऊ लरिकन के धमाचौकड़ी, चील्ह चिलाँघौ सुर्र। 

कबहूँ चोर सिपाही खेलें; कबहूँ ओद्दा झुर्य ।। 

भीजि-भीजि के छप्पक छैया ऊ दमरी के तावा। 

कहाँ अहाय! कहि कोर्या लड़के अँधरा काटे कावा ।। 

अरे बाप! ई चाका-चोन्ही होड़ गे रस्म बेकैयाँ। 

ये किरकिट खेलवइये आखिर का जाने मझगोइयाँ।। 

कतो कटीलोौ तीतिर बोले टँगा ढेलहरा टृड़या। 

कीरा कै मन्तर का जानें झूठे छू करवइया।। 
चकाचौंध की घुरपटरी मा के भन्‍नी अस भाँडे? 
वह देखा अब्दुल्लौ चच्चा खतकें आँड़े आँडे ।। 

ऊ पहिले के मधुरी बानी बाबा; दादा, काका कै। 

भौरा औ नीमी के पाती रही दवाई पाका कै ।। 

जिउ भरि जाय देख सुधघराई माखनवाले थाका के । 

सुधई बुधई से ना मतलब अबके तूम-तड़ाका कै।। 
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जामवन्त, बेराऊ औ धौताली नाव पुरान होड़ गवा। 
चिंकी, पिंकी, रिंकी ओ डबलू पै सबके ध्यान होइ गवा।। 
पृथीराज भुडहीन बेचारे, सुनते जिउ अगरान होड़ गवा। 
नाव नयनसुख सूरदास कै, आपन देस महान होड़ गवा।। 
बनी बात ना खोवे पावै, रहे ननकवा ताड़े। 
वह देखा अब्दुल्ली चच्चा खसकें आँडे आड़े ।। 


विजय बहादुर सिंह 'अक्खड़! 


परधानी 


कब तक बुद्ध बनिके रहबै, अब हमहू चदुर सयान होब । 
हमहू अबकी परधान होब। 


का रहे हमेशा परधानी बस बड़ मनइन के झोला मा, 
परिसीमन जिन्दाबाद! रहे तौ आये हमरे टोला मा। 

बड़ मनइन की चिन्ता नाहीं छोट भैयय हमरे साथ अहाँ, 
कुर्मी, कोहार, धोबी, लोहार सब जाना दहिना ट/< अहाँ। 
तेलियानी लगभग ठीक अहै कुछ शंका बा अहिरा: से, 
एनकर झूठे आाँसा-बुत्ता तब चुनत अही हम काने से। 
ये अपने स्वार्थ मा हमका; बाटेन बॉटइ के चक्कर मा, 
उम्मीदवार बाटेन हेरत के बाटै हमरे टक्कर मा। 

अब हमहूँ पहिले बिरादरी भे मिलि के एक सभा करबै, 
बा जेकरे मन मा मैल-गाँठ तमझाइ-डुन्नाइ तका करबै । 
फिर निरबिरोध परधान होब टी.वी. रंगीन जरूर मिले, 
गँवना-देसवा खुश होई जाये तो फिर हमरिउ तकदीर खुले 


निरहू. शुरहू ग्रेकिहँ सलाम हम मोछिया ऐँठि उतान होब। 
हमहू अबकी परधान होब । 


जेतना जे लूटि सकेन बूटेन अब हमरिउ आई बा पारी, 
उत्थान ऊरै का दलितन के तरकारी हुकुम अहै जारी । 
हम हुकुम उदूली ना करबै सरकारी धन जौ पाइ जाव, 
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एक पैसा कतौ ना खर्च करब पूरा के पूरा खाइ जाब/ 
आखिर हमहू तो दलित अही तौ एहलिया कौन बेजा करबै; 
आपन पेटवा जौ भरा रहे हम अउरेव के सेवा करबनै / 
दरखास परे जौ जाँच बरे तो केव नेता का हछेरि लेब, 
ओनके पाछे हल्ला बोलब डी: एम. कै बंगला घोेरि लेब / 
अधिकारी कौनोौ हारिस्वंद बनिके जौ जाँच करे अडडैं 
हमरे खददरधारी विश्वामित्रन से कहाँ पार पडहैं / 


सब उखड़ा कूल बैठि जाये जौ हम कोदी से धान होब / 
हमहू अबकी परधान डोब / 


जवाहर रोजगार योजना की जौ पहिल किश्त हम पाड़ जाब; 
लाटरी काउन्टर पे पूरी के प्री रकम लगाइ जाब।/ 

आये तो सभ्ये आपनि जा; जाये तौ जाय का बाप कै आ; 
सब चलत अहाँ जौनी रहिया का हमरिन ताई पाप के आ। 
मौके पै सड़क न कतौ मिले कायज मा माटी फेकवाउब, 
बरसा अषाढ़ बहिये माटी; केव जाँच करे तो लिखवाउब / 
ओनहू आपन हिस्सा लेइडहैं; हम बेईडमानी ना करबै; 

असल यह कलजुग मा हारिस्वंद होइके परधानी ना करबै। 
नेतन की चस्चायीरी या लखनऊ तलुक धावा बोलब:, 

अब तक तो देशी छनति रही; अब उँग्रेजी बोतल खोलब / 


का संब दिन कटे गरीबिन मा, हमहू हाजी गस्‍्तान होब। 
हमहू अबकी परधान होब / 


गउवाँ के उत्तर के बंजर हम देबैे धनी; रमेसर का; 
डुइ-चार जने का नार-खोर निकुई शूँड पूत जगेसर का / 
कालोनी हम अपनी मौसी के बेटवा कल्लू का देने; 
आपस मा कुछ कहि पाउब ना, जौने कुछ देइहैं धइ् लेबै / 
सरकारी रासन की दुकान हम निकऊ बनिया का देबै; 
ओनहू्‌ से सिर्फ महीना मा चालीस किलो चीनी लेबै / 
सब कारेहें माँग खरंजा कै प्रस्ताव उही करवाड़ देब;, 
लगवउबै कुल पीला ईटा, अउवकल कै दाम देखाड़ देब / 
विघवा-पेशिन, वृद्धा-पेशिन से केतनेन का पलटाइ देब, 
इण्डिया-मार्का नल की लालच दै के दास बनाड़ लेब / 
कुछ मोटी रकम जखूर मिले मछली-पालन के पट्टा मा; 
कुछ पाड़ जाब कोंडरीटी से बरतन की माटी यड्ढा मा / 
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गउवाँ भर का ऊँटे, एक्का, भैंसी कै लोन देवाइ देब, 
तेरह मा तीन मिले ओनका बाकी सब मिल-जुल खाइ लेब। 


जौ खाब कमीशन, काला धन. अइसेन ना रहब, मोटान होब । 
हमहू अबकी परधान होब। 


नागेन्द्र “अनुज” 
देसवा तो आपन बिलाय गवा काका 3 


टेसवा के तोहका बतायी काव हलिया 

हमका तो केहू के सुह्मत नाहीं चलिया 

हँडवा झुगयाय गा लटकि आय खलिया 

हम तौ बहुत दुख पाये एहि सलिया। 
गीतवा, कुरनवा से काव पहिच/नेबा 
जौ सबके इमनवा नसाय गवा काका। 
देसवा तो आपन बिलाय गवा काका ।। 

गाँधी जी के चूर-चूर होड़गा सपनवा 

झगड़ा-लड़ाई आज सबके अँगनवा 

हर अखबरवा गा खून के रंगनवा 

बाँटि लेंड धरती तो बटिहैं गगनवा 
देया कमिसनवा ई कहिके किसनवः के 
धरा कै पिसनवा बेंचाय गवा काका । 
देसवा तो आपन बिलाय गवा काका ।। 

घटवा पे घतिया लगाये घरियरवा 

स्वारथ कै मीत सब भये परिवरवा 

अपनेन पेटवा मा भरे सरियरवा 

निमरा का काल सब भगये बरियरवा 
घरवा-दुअरवा लिहित रखवरवा 
जेका पिछवरवा बसाय गवा काका। 
देसवा तौ आपन बिलाय गवा काका ।। 

गॉव-गाँव, ठाँव:ाँव इहै बा कहनियाँ 

केहू के सहूर बा केहू निरयुनिर्यों 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 49 3 


चैता 


केहू चार टेग खाड, केहू एकजुनियाँ 
सब जाति-पॉति बा कमात-खात दुनियाँ 
यख से ललात-बिललात बा गरीब 
केहू खात दाल-भात ऑडियाय गवा काका । 
देसवा तो आपन बिकाय गवा काका ।। 
गॉक्गाँव गली-गली टोलवा-मोहलवा 
सँझ्वे कि मचि जाय चारिउम्‌ हो-हलवा 
चोर नहीं लूटे अब लूटे कोतवलवा 
चारिउ म्‌ सिकारिया बिछाये अहै जलवा 
एतना बवलवा मचाव था दललवा 
कि धरा के जँजलवा भुलाय गवा काका । 
देसवा तो आपन बिलाय गवा काका।। 


सुनील “प्रभाकर! 


केहू ना सुने, मोरी बतिया हो रामा, 
जरे मोरी छतिया । 


डारि के पसीना करी मटिया का सोनवाँ। 
मटियव के भाव केहू एूँछे नाहीं दनवाँ ।। 


लाज राखी कवनी सुरातिया हो रामा, 
जरै मोरी छतिया । 


खदिया के दमवाँ लागि ग॒ अकसवा। 
जरि गवा धनवाँ से टूटि गई असवा। 


रुपिया बिना गइ तरकिया हो रामा, 
जरे मोरी छतिया । 


गिरि ग ओसरवा टूटि गय मड़इया। 
अबकी से पुतवा के छूटि गय पढ़इया। 
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बिसर्‌इ ना लाल की तुरातिया हो रामा 
जरै मोरी छतिया । . 


रोटियड़ मोहाल कहाँ पाई रे दहेजवा । 
बिटिया सयान होड़ मै हलके करेजवा । 


जायत बीते सारी रतिया हो रामा, 
जरै मोरी छतिया । 


हमरेन बरे कुलि नियम कनूनवाँ। 
बेटवा कै बाप भ्ये एतना जुनूनवाँ। 


कल्हरि के मरी रजमतिया हो रामा, 
जरै गोरी छतिया। 


ही सतीश चन्द्र प्रेमी” 
होइ गवा नरक ई गाँव भाय 


होइ गवा नरक ई गाँव थाय, अब चला शहर की छाँव भाय। 
सज्जन, दर्जन सब जने हियाँ पे, खेलि रहे है; दाँव भाय।। 


मुँह से लावत है; राम राज, औ करनी से राव्न के राज। 
पूजा; नमाज़ बढ़ि रहा खूब, उपजाय रहे; पाथर पा दूब । 
डूबी ईमान के नाव भाय, अब चला शहर की छाँव भाय।। 


जे जिम्मेदार जयह पायेन, वे लूटि पाटि सब घर लायेन। 
मड़ही उजाडि के बुद्धू कड आपन कोठी बंगला छायेन। 
अड्सन आइल बदलाव भाय, अब चला शहर की छाव भाय ।। 


सरकारी पइसा जौन आय; ऊ ५दुर चुजान के नाम आय। 
सब लड़ थागेन आपन हिस्सा; कर्जा गरीब के नाम आय। 
ओकर बा जेल मा पाव भाय, अब चला शहर की छाव भाव ।। 


ईर्ष्या द्ेष, झगड़ा; फलाद, ई ऊंच जाति, ऊ नीच जाति। 
ऐकर बेटवा; वोकर बिटिया, बस यही मा; टैम है ब्रीत जात । 
यिद्धन का उड़त, पुलाव भाय, अब चला शहर की छाव भाव ।। 
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कट्टा, बन्दूक बा बरे-बटे हल्का का सिपाही जानत हैं। 
तू तू. मैं में पे सोवत हैं; गोली चलि गये पे धावत हैं। 
प्रेमी" का हियां ना ठांव भाय, अब चला शहर की छाव भाय ।। 


राजनारायण शुक्ल “राजन! 


लोकगीत 


बड़ी नीक लागे अपने देशवा के माटी । 
मिलि-जुलि रहबे तो को हमका बॉटी ।। 


गांधी; सुभाष, नेहरू भगत के बगिया। 
एहमा लगावा जिनि केहू जने अगरिया ।। 
नाहीं तो झुराय जाये फुलवा के बाटी । 
बड़ी नीक लागे अपने देशवा के माटी ।। 


एकता-सनेहिया के डोरि जिनि तोरा। 
प्रेम के सगरवा मां विष जिनि घोरा ।। 
भइया मोरे भूला जिनि आप परिपाटी 
बड़ी नीक लागे अपने देशवा के माटी ।। 


होली, दिवाली; ईद मिलि के मनावा। 
एक-दूसरे के साथ कदम बढ़ावा ।। 

एक साथे आवा खाई चोखा औ बाटी। 
बड़ी नीक लागे अपने देशवा कै माटी ।। 


मिलि-जुलि रहबै तो के हमका बाँटी। 
बड़ी नीक लागे अपने देशवा कै माटी ।। 
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शीतलाप्रसाद अग्रहरि 


ऊसर सुधार पर लोकगीत 


पोरे किसनवा भइया ना, मोरे किसनवा भइया ना। 
ऊतर भूमि के करा सुधार, मोरे किसनवा भरइया ना।। 


खूब कर तू मेहनत जमके, उपजे एहमा सोना 
अन्न औ धन से भर जाई घर महके कोना-कोना। 
जीवन के होई उद्धार गोरे किसनवा भइया ना।। 


बेरोजगारी बढ़ी ई कदर, नाहीं मित्रत नोकरिया, 
छोड़ा एहके आशा आप चाहे जउन सरकरिया। 
अब तो चले धकाधक फार, मोरे कियनवा भढ़या ना।। 


र्मई काका बुधई भैया सुना ध्यान से बतिया, 
भूमि निगम बा देत सबै कुछ करा तू केवल खेतिया। 
ना नौ नगद न तेरह उधार, मोरे कितनवा भइया दे ।। 


एक जवान लड़ै त्रीमा पर दूजा खेत सेंवारी, 
तोहरेन मेहनत पे भैया ई देश अहै बलिहारी। 
ऊसर अहै धरा के थार, मोरे किसनवा भड्या ना।। 


हरा-भर चहूं ओर दिखाई पड़े खेत के क्यारी, 
रेह मित्रै न हेरे धोबी, भले देय दुई गारी। 
कई लया मन मा इहै कराए मोरे किसनवा भडया ता।। 
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अवधनारायण शुक्ल “वियोगी” 


लोकगीत 


काहे देशवा न अपने गुगान होई। 
कौनो देशवा न एतना महान होई।। 


ई हो मोरे देशवा मा गंगा जमुनवां: 
झर्झर बहे कहूँ दूध सा झरनवां। 
कहाँ मुकुट हिमालय समान होई।। 
कौनो देशवा न एतना महान होई।। 


कतहूं तो पूजा होत कतहूँ अजनवा: 

कहूँ बाजे बातुरी तो कतहूं कंग्रनवां। 
सबके मनवा मा इहै अरमान होई।। 
कौनो देशवा न एतना महान होई।। 


लह-लह लहके ल॑ खेत खलिहनवा: 
पाकि-पाकि बजरा चना औ गोहूं धनवा। 
कहां धरती के अस परिधान होई ।। 
कौनो देशवा न एतना महान होई ।। 


जतवा चलावै भिनसार होत गोरिया, 
ललना सोवावै माई गाइ-गाइ लोरिया । 
कहां घुंधटा के तरे मृुसकान होई ।। 
कौनो देशवा न एतना महान होई।। 
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डॉ. राजेन्द्र राज 
कहावत कविता 


कहीं तेवारी सुनिल्या पांडे, 
ढील पदाई धोती म झाड़े। 


कइके गुस्सा थरथर काप, 
मूसर कूटइ कखरी ढापे । 
ऊट चरावे आड़े आड़े।। 


१६ धोबइन पृत बजाज, 
दुसरे कै खजुबावै खाज। 
मंगनी के मसराइल पहिरै 
एक ठपैया नाहीं फाड़े।। 


धोबी का दुलहा एस सजा 
मुंह पर हरदम बारह बजा। 
तेत्र चमेल्री मूड छछूंदर 

घूम मांग बीच मा काढ़े ।। 


सबके फटे म टांग अड़ावै 
डगय ग। हगि आंख देखावे। 
काठ़ि लेइ आखी का काजर 
पलक झपकते ठाढ़े ठाढ़े ।। 


टुटही खटिया बासी भात 
इश्क न जाने जात कुजात । 
भागे भूत क धरइ लगोटी 
गरमी स्वेटर मलमल जाड़े।। 


अपनी आवा अपनी जा 

शज” कहै अब जिन बउट़। 
करा गुजारा रूखी सूखी 

केउ के भाते न केउ के माड़े।। 
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परशुराम उपाध्याय “सुमन” 


लोकगीत 


हमरे देसवा के जबवनवां चलावैं गोलिया । 
साधें सीमा पै निश्ननवां बनाड टोलिया ।। 


अंग्रेजज कै सरल हुकूमत रही मुसीबत भारी, 
बइठे; उठे; चले मा दिक्कत सबै रही लाचारी / 
बजिया गांधी के बजनवां उठाड़ झोलिया ।। 
हमरे देसवा के जवनवां:....... 


हाहाकार मचा चहुँ ओरी, जुटिये नेता न्यारे, 
भगत सिंह, आजाद सरीखे जूझे बोस बेचारे। 
मिटिगे केतने सजनवां, सजाड़ डोलिया।। 
हमरे देसवा के जवनवां:........ 


“भारत छोड़ो आन्दोलन” के सब मित्रि बिगुल बजायें, 
अबुल कलाम, शास्त्री, इन्दिरा सेमीनार बनायें। 
मोतीलाल के ललनवां, बजाइ ढोलिया।। 

हमरे देसवा के जवनवां........ 


खून बहाये देसवा खातिर व्यापारी मजदूर, 
जलिया वाले बाग कै घटना देख भये मजबूर। 
भागे छोड़ि के सासनवां मिली न कोलिया।। 
हमरे देसवा के जवनवां........ 


जेल गये अभियान चलाये, तब आई आजादी, 
अब नाहीं तनिकौ डर बाटै, ठाट से पहिरा खादी । 
सुनिके मगन किसनवां; सुमन” बोलिया ।। 

हमरे देसवा के जवनवां:....... 
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गुदड़ी के लाल 


आय जाव 
की 
का 
है / रष्ट्रपिता बापू जी तुम से 
फ़िरि जादू अपन देखाय जाव। रेके. 
बैकुठ छोड़े के गांधी जी, न। 
भारत मा फ़िरि ते आय जाव।। हे 
है छूनाखच्चह चउगिरदा मूत्रु कोइ नहिन पूछे वाला। द निक 
मुह लिये अहिंता विलखत है हिंपा का हवै बोल बाला।। 
वहु सत्य, अहिंसा वाला फिरि और 
तुम पावन पाठ पढ़ाय जाव। शव 
बैकुठ छोड़ि कै गांधी जी; [20 
भारत मा फ़िरि ते आय जाव।। बानी 
ई अपसे मा खउख्याय रहे बोली है जानी पहिचानी। 
तब ऑखि, कान मूह खोलि-खोलि कई रहे बंदरवा मनमानी ।। 
जेहिके बांदर वहि ते नाई के 
तुम त्रकुटी अपनि घुमाय जाव। नका 
बैकुठ छोड़े के गांधी जी, 
भारत मा फ़िरि ते आय जाव।। 
अब नोट-वोट के तिकड़म ते सब रहे सिघासन प्र बिदजि। कप 
अप्ति कपद, ज्पठ, अइँचातानी मइहाँ है कप्रिके रमराजि ।। मेक 
गुदड़ी के लाल” बाज आदें कु 
कुछु अइसी जतनि बताय जाव। 
बैकुठ छोड़ि के गांधी जी, आरी 
भारत मा फिरि ते आब जाव।। रगढ़ 
;्र | से 
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महेन्द्रकुमार वर्मा “नयन” 


पर ते बप्पा बस चलिन दिहिन, बर की तलात मा निकारि परे। 
बरदेखी कोरि भे धुनि सवार, बाकी सब कामे बिसारि परे।। 


सब कहां देखि अइसी-वइसी उनके मन मा अस आवत है। 
लरिकिवा सार कइसनो हुवे मुल् देब दहेज न भावत है।। 


बस यहै बिचर मने आवा; एक के दरवाजे पूहुँचि गये। 
लरिका हम देखा चाहित है; वहिके बाबा से कहत भये।। 


अतने गा होहिन खड़े रहैं| लरिका के बप्पा बोलि परे। 
यहिके बियाह मां ल्याबे हम, एक लाख ठपइया खरे-खरे।/ 


सुनि बप्पा जी घखबराय गये; चटूटै चरनन मा धरिन माथ। 
सम्बन्ध करे बदि बार-बार, मजबूर करे उड़ जोरि हाथ ।। 


_ ल्रिका के बष्पा समझि गये, अइसने ब्याहु यहु कीन चहै। 
बिटिया के ब्याहे मा अपनी यहु टका न याकौ दीन चहै।। 


अब उल्टा होइगा राय रंग सब खेले जइसे उजारि गवा। 
तरिका के बाप रिसान और वह बड़े जोर ते बिगरि गवा।। 


ना तुम्हरे घर मा ब्याह करब, चुपचाप हियाँ ते उठी भाव । 
कोउ सूधे साधे मनई का चालाक हुवी तुम छल्ौ जाय ।। 


मजबूरी भे बप्पा जी कै बिटिया का कुढ़ते कटी राह। 
हैं लाख रुपैया टेट नहीं तौ ब्वालौ कइसे हुवे ब्याह।। 


धर बाग सबै कुछ बेंचेठ तो एक लाख न पूरे होड़ पहहें। 
बिन ब्याही बिटिया राहि जायी तौ प्रान पखेरू उड़ि जहहैं।। 


बस यही भयानक चिन्ता मा बप्पा निबरातै चले जात । 
बर मित्रा न अब तक बिटिया का उड़ दिन-दिन जैसे गले जात ।। 
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सत्यब्रत सिंह 
हाथ मा अब का रहिगा भाय 


हाथ मा अब का रहिया, भाय? 
ठाढ़ हैं देखत आगि लगाय। 


प्रगति के बड़ी धूम है आज, 
गिरत है फिर-फिर हम पर गाज । 
यहै है अपने परे सुराज, 

देखि मनई गन मा पछिताय । 


धरे हैं जे झउवा भर नोट, 
पाय जहहैं उठ सबके वोट। 
वेखिके लागत जिउ मा चोट, 
दुहत हैं उनहीं सबके गाय। 


देत हैं भासन औ, तकरीर, 
सुने तो फूटि जाय तकदीर। 
बचे के बची न अब तदबीर, 
चरे का उड़ हैं गये तुराय। 


बड़ा जजाल, भयन कगाल, 
कहो अब किस्से आपन हाल। 
देस दुनिया के सब बेहाल, 
रूस का रुसे दिहित मिटाय / 


बह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 ? 50। *» 


डॉ. देवीसहाय पाण्डेय “दीप” 
पतिया 


भौजी न लिखाओ ग्रेया लगे अस पतिया। 
जेका पढ़े उनके दरकि जाइ छतिया ।। 


एका न लिखाओ); बाबू चलत बेमार हैं; 
करजा वसूल बदे घेरे साहूकार हैं। 
पट्टा परधान लिखि विहिन ढुवारे कै; 
बनि आई दुसमन भाई पट्टीवारे कै ।। 


न लिखाओ चकबन्दी कोरि दरगतिया; जुलुमी पुलिसवन कोरि हरकतिया । 
भौजी न लिखाओ...... 


न लिखाओ फसल का मारि गवा पलवा;, 
एका न लिखाओ परे टूटि गवा तलवा। 
म्ृत्रि लै गये हैं चोर लोटा और थरिया; 

न लिखाओ मारि गयी गाधिन ओसरिया।। 


सस्तुरे मा फूँकि दीन गई फुलमतिया, भाँति-भाँति भई जौन ओके दुरगतिया । 
भौजी न लिखाओ...... 


न लिखाओ परवा मा नाहीं है अनणवा, 
रोजै घर घेरे रहै आइके बजजवा। 

न लिखाओ मृुनियाँ के फ़ाट सलवार है; 
छोट होत जात ई फिराक बार-बार है।। 


चौधरी के लरिका लगावै येज पतिया, बीति जाति जागत पहाड़ जैसी रतिया । 
भौजी न लिखाओ...... 


लल्लू का मिला न यहिं साल एडमीशन, 
कालेज मा माँगा जात है बड़ा डोनेशन। 
फेल करि दीने गये छोटे चुन्नू भैया, 

दै न मिला टीचर का ट्यूशन कै रुपैया।। 


अच्छा है न भैया जानि पावैं एकौ बतिया; घरवा कै दुखदाई बिगड़ी हलतिया। 
भौजी न लिखाओ...... 
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लि की सद्धर्म सृजन निगम 


बदली जब बरस गई - बदली जब बरस गई । 


बुंदियन की रिमिन्निम से धरती जुड़ाय गई, 
पातिन के कोरा माँ पाती लुकाय गई। 
झूमे सिवान पुरवैया जब सरासि गई। 
बदली जब बरस गई।। 


पियर प्रियर फुनगी मां सरसों सरमाय गई; 
गोहँ के मखमली घँघरिया पहियाय गई । 
अँगरानी ऊँख मेड़ माटी सब हरषि गईं ।। 


गोरून का र्वाल-बाल मनते चराय रहे, 
घामे माँ ठाढ़ पूस पाहुना मनाय रहे। 
हाँड-हाँड काँप उठे पछुआ जब परसि गई।। 
राई के सुधघराई जीवन के साथ है, 
धरती बूहुरिया के पियर भा हाथ है। 
लहकि उठी लाही जुआर अब झरसि गई ।। 
नेरे अलाव के बैठे हैं बंशी, 
रामदीन, पलटू, परसादी, रघुव॑शी। 
रजपतिया गौने माँ सठुरे यहि बरस गई।। 


मेंहदी महावर औ माधे की माँग भली, 
लाल-लाल चुन्दरि माँ दुलहिन परदेस चली। 
बिटिया का महतारी द्याखय " तरस गई। 
बदली जब बरस गई-बदली जब बरस गई।। 
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बरखा रानी 


कबहुँ कबहुँ रतिया 

कबूहूँ कबूहूँ रतियाँ पहाड़ जैसी लागे, 

मंगिया केर सिदुरवा अगार जड़से लागै। 
सगुन सोहाग रचावै सास्‌ मड़या; 
बिना तोरे सजना सिंगार डे लागे, 
कबूहूँ कबहूँ रतियाँ पहाड़ जैसी लागे। 

बारे की ब्याही मोरे सड़याँ बिदेसिया, 

सोने की जवनियाँ उधार जइसे लागै, 

कबूहूँ कबहँ रतियाँ पहाड़ जैसी लागे। 
माथे की टिकुरी जरावै मोर जियरा, 
अँखियन केर कजराो कंटार जइसे लागै, 
कबूहूँ कबूहूँ रतियाँ प्रहाड़ जैसी लागे। 

आवें बहारैं और फूल फले बगिया, 

तोरे बिन बहारे पतझर जहइसे लागे, 

कबूहुँ कबहूँ रतियाँ पहाड़ जैसी लागे। 
बरसे नयन जइसे बरखा बदरिया, 
तोरे बिन कजरिया मल्हार जडइसे लागै, 
कबहूँ कबूहूँ रतियाँ पहाड़ जैसी लागै। 
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डॉ. सियाराम 


दहेज गीत 


माई सेहियए का तरसइ तोहार बिटिया, 
लिखे अँगुरी के खुनवा निकारि चिठिया। 


कोौनी विधि जियरा कै अगिया बुझाई। 
बैठि कौनेउ कोनवा माँ रोवइव न पार्ड। 
रोवत जौ मिली तो पराति लठिया ।। माई... 


कहि ७त॑ गरोड़नी पुकारथड़ ननविया। 
ऐसी दरिदिरिन से भ्र्ई काहे शविया। 
कहड़ रोज यहिके उठाति खटिया।। माई. . 


दुबियउ के छड़ी ना छुवाइव मोरी द॑ंहियाँ। 
अब तौ पराति बाटे उपरा बढ़निया। 
खाइ सोड़ जाई कवन टिकिया ।। माई... 


तुम तो कहति रहिव सुना मोरी धेरिया। 
तुँहका मँगाई लेबे लगते ऑजोरिया। 
चिठियउ ना दिही बीत गईं तिधिया।। माई.... 


हमरने करमवा माँ नाहीं सुख निदिया। 
मँगिया के सेंद्रगर और मथवा की बिंदिया। 
गिन-गिन तरवा कटति रतिया.।। माई... 


बेंचि डारी अबकी के सगरिउ फसलिया। 
दे डारी पवन मोटर सइकिलिया । 
नाहीं फिरि पौबा हमार लतिया ।। माई..... 
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सियाराम मिश्र 
फुलमतिया का दिन भरि काम 


धूरि जमी पॉयन पर मोट 

पँहिदे एक जॉपिया छोट। 
लीखड चमकेंइ बिनठे बार 

जूरा फटी किनारी क्यार। 
बनियानी मा छेद तमाम 

मइली जइसे धुरहा चाम / 

चट्टी कबहँ न पाइनि गोड़ 
पूडरोहे असर चुये करोड़ । 

जह गरीब की बिटिया जाति 
माछी पॉयेन धरि धरि खाति। - 


नींद भरे आँखिन मा गाढ़ि 
डारिसि जानउ कौनउ डॉड़ि / 
यहिके बदि न बने स्कूल 
अदिन गिनइ दुनियाँ करे भ्रूल । 
बेरि बेरि छुड़कड अस नाक 

घर मा गँजी रहड़ जल लॉक । 
झुके झुके लगवावइ धान 
जमुहाई अउ सूख परान। 

जाड़ेन सिकुड़ड गोबर बीनइ 
जबरदत्त यहिका श्रम छीनइ। 


नाक बहति पायथर भर सूखि 
भरई हेंउतहारि पटरी दूखि । 
कोइला रगरे मुसकुर लाल 
रहि रहि खजुरी करइ बेहाल । 
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थकड़ खोड़हिला औंरी लाइ 
उप्पर ते घर, भरि अनखाड़। 


भेद अजब राखड़ लुकवाइ 

देखड कबहूँ न पलक उठाड़। 
दस पड़सा का नाम मे फूल 
जेहिकी लाली कवि कै सूल। 
सधो लेइ न कौनउ नाम 
फुलमतिया का दिनु भरि काम। 
अइहै कबूहूँ न प्रगति धँधाड 
मनु स्वतत्रता केर खटाइ । 


अनखा कबूहँ न पाइसि माथ 
समता ममता दुअउ अनाथ। 
जह उन्नति की खोलइ लाज 
यहि बदि कौनउ साज न बाज। 
विश्व बालिका वर्ष मनाइ 
मानुष खुद का रहा हँसाइ । 
दुखी जगत का यहु अधियार 
जानड़ कब पहहै भिनसार।। 


पाण्डेय रामेन्द्र 
अयोध्या हमका लागि पियारि 


चहूं दिसि सरजू जी छहरायें, 
राम के पैढ़िउ नित हरसाय। 
बिराजैं कनक भवन मा राम, 
जउनु दुनिया के सोभा धाम। 


गढ़ी मा हनुमत कोरि हुँकार। 
अयोध्या हमका लागि पियारि। 
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गर्मी 


इहाँ के सन्त हैं नृत्य गोपाल, 
फलाहारी हैं बड़े कृपाल । 
रामचन्द करें सदा ग्रतिवाद, 
देखि सब राम विरोधी हाल । 


चलावैं नेतन पर तलवारि। 
अयोध्या हमका लागि पियारि। 


हियाँ तो हरदम उत्सव होत; 
देखि के मन॒वा पुलकित होत । 
चहूँ दिसि राम नाम के धूम, 
मंदिर सब रहे अकासे चूम। 


राम भवसागर देउ उबारि। 
अयोध्या हमका लागि पियारि। 


रज्जन 


ताल, तलैय्या, नदिया सूखी; उतारि गवा है पानी । 
लरिकउना पानी ही खेलें; सूखी जाय जवानी । / 
चले लूक तौ देंही झुलसे, बूढ़ेन के हैरानी । 
बिलबिलायं सब हरहा मनई, बूढ़ा तक बौरानी ।। 


अरे बाप रे बाप सुर्ज से, बरासि रहे अगारे। 
हवा मारिगे चुप्पी जड़ से, चलति रहैं हउहारे।। 
बड़े-बड़ेन के कपड़ा उतरे, घृमति फिरें उघारे। 
रहीं अबै तक प्रंघट काढ़े, अब उड् मूड फिकारे। । 
उल्टी-दस्त जोर मारे है, आंखे लाल छुटारे। 
फुड़िया-फुन्सी, पाका-फूटन, गर्मी लू के मारे।। 
जकड़न, उलझन; ऐंठन; सृजन, हैं बुखार से हारे । 
काटे नहीं कटै दिनु लम्बा, दिन में दिखते तारे।। 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 ७७ 508 -डै» 


जहां न बिजली हाल हुवां के, कैसे तुम्हें बतावैं। 
बेना लिए इलावत पूर्म, मुंह और मूड़ बचावैं।। 
पेट, पीठ से चुवै पसीना; रगड़-रगड़ खजुवावैं। 
बिखा तरे जुड़ाय बदी वड़, रातिउ सोय न पावैं।। 


पानी पियें तरी कुछ आबै, फिर पानी का धावीं। 
मुसकिल होइगे चूल्हा फूंकब, फुसुर-फुसुर सब रावैं।। 
देंही लाल अधोरियन होइगै, नंगी दयाह दिखावैं। 

कबौ परी ना ऐसी गर्मी, '?ज्जन” तुम्हें बतावैं।। 


बत्रिलोकी नाथ त्रिपाठी “निर्मोही'” 
फागुनी गीत 


फगुनवा हो नेह मन मा जगावै ! 


गेहुवन के बाली घुंघुटवा उठावै । 

अलसाई अलसी नजरिया लगावे। 

सरसों सिवनवां मां पियरी रंगावे 

मटरिया हो मान सबके बढ़ावै। फयुनवा.... 


अमराई सिर पै मउरवा सजाई। 

पछुवां बयरिया महकिया उड़ाई । 

झूमि-झूमि डरिया सोहरि मन भाई 

कोइलिया हो हक मन मा उठावै। फ़्युनवा..... 


केतने जवानन के लगन धराइल्र । 

गवने की दिनवां अहै नियराइल | 

पपिहा पिहूँ बोलि बगियन सोहाइल 

गोरिया हो जोहै बटिया ६. नवा के। फयुनवा..... 


अरियन बगलियन के होलिया मनावे । 

रंग अबिरिया युललवा लगावै। 

मेउवन मिठइ्यन के भोगवा लगावै 

बुढ़वा जवान हमजोलिया बनावै। फरगुनवा..... 
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अबकी बसते कत बरवां जौ आवै। 
रखिहौं पलकियन मां नित्रै न प्ावै। 
'निर्मोही घर कै सिंगरवा सजावै 


डॉ. वीरेश प्रताप सिंह 
राजीव गाँधी के प्रति 


हे हिमाले कै चोटी 
तिरबेनी के धार 
तोहे कैसे बिसारे अम्रेठी तोहार! 


ये सड़किये 
सड़कियन के नारे के पेड़, 
न मनिहें कबहूँ. . 
अबहूँ जोहिहैं तोहरै बाट । 
हुहीं आये तौ 
ठूँठे से हरियाये यै, 
हुहीं से इनके दिन 
इनके ये शेखी-ठाट । । 
आज दुनिया निहारै अमेठी तोहार! 


ये लड़किवै 
लडिकवन केरे माइव बाप, 
न मनिहैं तुँहका देखिहैं, 
अबहूँ यै यक बार। 
दौरिहें 
कौनो हेलीकाप्टर जौ गुजरे, 
निहरिहें यक-यक जीप 
ऑँकिहैं यक-यक कार। 
तोहे जीते न मारे अमेठी तोहार! 
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व्यंजना शुक्ला 


पीर अधीर भई 


घोर घटा उमड़ै-घुमड़ै 

पन प्यासो फिरै चहुँ ओर सखी री। 
झींगूर की झनकारि झने 

अब नाचन लागे हैं मोर सखी री ।। 


पीर अधीर भरई अबहूं तक 

आये नहीं चितचोर सखी री। 
बैरी भई पिय की सुधि नागिन 
हवे भई प्रीति की डोर सखी री।। 


नीर भरी रस की गगरी 

झलकीे लगी झूमि के सावन आयो। 
बीथिन बीथिन घूमति हो 

मन नाहीं कोऊ समझावन आयो। 


दाह दहै दिन राति हिये 

अबहूं तक ना मनभावन आयो। 
मोरि सखी अबलों मोहि लागत 
प्रानहि लेन को सावन आयो।। 
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ब्रह्मदेव यादव “मधुकर! 
तीन छन्द 


मानव सुकर्म कड़के धारन कर न धर्म, 
ज्ञान कइ् लवाई गयी लादी कौने काम की । 
नेता भक्त चन्र के समान जौ जवान नाहीं; 
मेंदनी पै छाई ई आबादी कौने काम की ।/ 
गाँधी अउर नेहरू समान जौ विचार नाहहीं: 
तन पै चढ़ाई गयी खादी कौने काम की। 
सबही जौ जाबउ बरबादी वाली राह पे तो; 
भारत मा आयी ई आजादी कौने काम की ।/ 


धर्म मा जौ राजनीति लावत मनीषि गन, 
मानो अगराई मा बबूल का लगावयें। 

जाति पॉँति वर्ग भेद भावना उमंग भीर, 
तमस तरंग के भुजंग का जगावयें।। 
एकता अखण्खता की ग्रीति रीति भूलि हाय, 
मानवीयता के विपरीत गीत गावसयें। 
सदियन से प्यार मा गुँथाये पुहपन हार, 
धर्म के नवीन ठेकेदार अलगावयें।। 


जातिवाद वर्गवाद भाषा और धर्मबाद, 
देश औ विदेश के विवाद न पटान बा। 
राम रहिमान वाला वेद औ कुरान वाला, 
अबही पुरान झगरा न निपटान बा ।। 
साँच अनुराग रूपी चंदन की डार पर, 
फन पैं खराऊँ वाला नाग लप्टान बा। 
गाँधी के युराज वाली और रामराज वाली; 
सोने वाली चिरई पै बाज झपटान बा ।। 
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डॉ. गौरीशंकर पाण्डेय “अरविन्द! 


रस के धार उड़ेलिसि बदरा 


उथल-पुथल मचिगा हिरदय मा, करिया बादर आवा, 
गरजिसि-तरजिसि, उम्ड़ा-घुमड़ा, कल-कल करते धावा; 
चमकी बिजुरी सोर मचाइसि, भ्रृंह अकास बिच दउरा, 
झूमि-झूमि के बरसा हरसा; आंगन खेतन चउया।। 


झरने झरि-झरि नाविन गिरि पै, ताल-तलैया भ्रिगे, 
घर-बन मठुथल सबै हरखि गे, मानौ अब उड़ तरिगे; 
विजन खोह कानन मा पइठा, सब दौ मन बहलाइसि, 
राग अगर अम्बर मा कीन्हिसि, आपन गीत सुनाइसि ।। 


रस के धार उड़ेलिसि बदरा, धक्कड़-धूरि मिटाइसि, 
सोधी-सोंधी गन्ध बहाइसि, केतकी हिय हरसाइसि; 
ओले-पाथर अल छिटकाइसि, अंग्रना छिन भे चमका, 
भंवरें सब मंडराय लागि अब, रमणिन के मुंह दमका।। 


आखिन की पुतरी हरसानी, टिल जुड़ान मन रस्खा, 

झुमुक मीठि-मीठि धुनि जाइनि, झुकि-झुकि पर्राएं ने बरखा; 
पीतम मिले भाव उर उमंगा, अगै-अंग संजोइनि, 

हरखि उमंगि सुधा रस पीबै; पिय मा चित्त डुबोइनि ।। 


मगनैनी रमणिनि के केसे; लहरे लट हुलतानी, 

हरखि उर्ठीं बूदे तन-आनन, तिरियन की अलसानी; 
हरखीं-सरखीं देखि-देखि कै, मेघन की माला का; 

अंग-बस्त्र का किहिन तुवातित, अलग किहिन लालन का।। 


प्रनय-कोप से विमुख दुलहिनी, गरजत मेघ डेरानी, 

कोप बिसारि प्रियन उर छपी, जद॒दपि रही लणानी; 
मादक वायु बहै तन उमँगा; लागी कलिये नावैं, 

लिहिनि बहाना बिजुरि कड़क कै; रमणी सजन उवाचैं ।। 
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बसंत 


मेघ देवता तुम ना जायी; हमका ना तड़पायौ, 
तुमहिन ते धन धान बरन मा; पदु-पच्छिन हरसायौ; 
जउन मयूर-मयूरी जोड़ै, उनका ना अलगायी; 
उत्कण्ठा का कबौ न जारेव, पावस भें उमगायौ। 


अशोक टाटम्बरी 


महकी लगे दिगनत तो समझौ बसन्त है। 
बहके लगे जौ संत तो समझौ बसन्त है।। 
वइसे तो चाहे जौन महीना हुवै गुला । 

घर आइ जाय कत तो समझौ बसंत है।। 


जागे लगे अनुराग तो समझौ बसते है। 
भागे लगे बिराग तो समझो बसत है।। 
तन मा जौ लागि जाय तो पतझार है मुला । 
मन मा लगे जौ आग तो समझो बसत है।। 


कोकिल करे पुकार तौ समझो बसते है। 
भवरा करें गुजार तौ समझौ बसंत है।। 

पियरी पहिरि के सरसई योहूं का देखिके 
घूँघ॒टा दियौ उधार तो समझो बसत है।। 


बगिया लगे गुलजार तौ समझो बसते है। 
झूमे जौ डार-डार तो समझो बसते है।। 
कोकिल के कूक सुनिके हिये हुक उठे औ 
मीठा चढ़े बुखार तो समझो बसंत है।। 

पृ्टि जाय गले फाँच तौ समझौ बसत है। 

मन मा बसे क्‍यों खास तो समझौ बसत है।। 

जब काली कलूटी भी लगे चाँद सी गोरी 

जब सिंह चरै घाल तो समझौ बसते है।। 


€$- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 54 $+# 


खुलि जाय जौ नकेल तौ समझौ बसंत है। 

घर जानि परे जेल तौ समझौ बसत है।। 

टागम्बरी” कहैं जौ कभौ तेल के बिना 

चलि जाय रुकी रेल तौ समझौ बसंत है।। 
सब पाप जौ जलि जाय तौ समझी बसत है। 


औ पुन्नि जौ फलि जाय तौ समझौ बसत है।। 
जे आंखि क॑ अंधा रहै औ गांठ कै पूरा 
चेला उहै मित्रि जाय तौ समझौ बस॑त है।। 


सिडनी ओलंपिक 2080 


एक बिटिहनी ट्रेन के जौ, डेब्बा मा बड़ठटी आय। 
मेंहदरवै जेतना रहे, वही म गये ओलियाय ।। 


ना किहिन बाप औ महतारी, परे बर्थ कन्द्रोल। 
डब्तू टी लरिके सत्ुरै सब, किहिन बर्थ कन्ट्रोल ।। 


देख जलेबी के दोना जेस कुकुरै पूछ हिलावैं। 
सब अदराय वही के आगे आपन अदा देखावैं।। 


रंजीत हुवे की रंजीता, अब घुहसे काव कही । 
एनहू के भये भवा सोहर औ थरिया बाज रही ।। 


बनत रहें सबही अपुना का बड़का तीरंदाज । 
देख लिहिस दुनिया सिडनी मा वीरन के अंदाज ।। 


दहिउ दूध ना भावे इनका प्रेप्सी प्रिय पस्॑ंडी 
एकि एक ठएरे के मुंह देखो जड़से भाय सिखंडी ।। 


इन्हें अजायब पर मा राखौ या तू पिजड़ा मा । 
खड़ा कै दिया तौ सबही खपि जहहें हिजड़ा मा ।। 


छक्के मारिन नाक कटाइन सारे हिन्दुस्तान की। 
उहै बिटिहनी लड़के लउटी झंडा हिन्दुस्तान के।। 
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हास्य-व्यंग्य 


डाका 


तारा चन्द तन्‍्हा 


ऐसी बानी बोलिए; रोेणै झगड़ा होय। 
वोसे कब्भी ना भिड़ेव, जे कुछ तगड़ा होय ।। 


साबुन लाग शरीर मा; चला गवा जौ नल। 
दिल हमार यत्त टूट गै जइसे जनता दल।। 


हमका वैं दिखलाय रहीं, माया जैसी ताव। 
हमतौ चुप्पे बहठ हन; जेल नरसिम्हा राव ।। 


एक सेठ के घर मा डालिन डाकू लोगे डाका। 

लूटे के बाद मा यतना पीटिन काव बताई काका।। 
डकुवा बोला थाने मा तू जाय रपट लिखवाय दिहौी। 
हमका कौनौ डर नाहीं चाही ३ नाम बताय विही ।। 
कहिन सेठ कि अरे हुज़ूर रपट औ हम लिखवाई। 
का इहै चाहत हो थाने जाई हुवों पै लूटा जाई ।। 


रोटी की चिन्ता उसे, मित्र जाये दो जून। 
काप रहा था ठण्ड से, बेंच रहा था ऊन।। 


छज्जे के ऊपर खड़ी, बांट रही मुस्कान। 
जैसे कागज पर बंठे, सरकारी अनुवान।। 


मैं मन में था जिसके लिए श्रद्धा लिए हुये। 
एक दिन मिला वो राह में, अद्धा लिए हुये।। 
करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया। 
मन्त्री बने फ़ोटो छपी पौधा लिए हुये।। 


<&- अवधी ग्रन्थावनी खण्ड-4 & 5]6 ३» 


श्यामजी पाण्डेय “करुणेश' 
बसनन्‍त 


पीत परिधान से सजा बा सगरौ सेवान, 
चहुँवार धरा पै अनोखी छबि छाई बा। 
गावे कलकठ ग्रदुरागन मा बायन मा, 

पीर पोर-पोर मा बियोग के समाई बा।। 
उर मा लगावै आगि काम, बौरि गये आम 
बहति समीर महकति अमराई बा। 
परदेसी श्रीतम के आबे सुधि बार-बार 
करुणेश” लागत बसंत के अवाई बा।। 


मानो मधु माँ सनी बा सारी राति आजु-काल्हि, 
अलसान लागै भिनसार मधुमास माँ। 

त्रिबिध समीर के बहे से मह-मह-मह, 

महकत अगना दुआर मधुमास माँ। 

लागाये विहीसे झनकारि जादूगर मार 

सबके हदे के तार-तार मधुमातल माँ। 

देखि ल्‍या मुदित वै प्रकृति युन्दरी किहित, 
'कठुणेश'” सोरही सिंगार मधुमाल माँ ।। 


पछुवा पवन के चले से निज पीत पट, 
फहर-फ़हर फहरावत बसत बा। 

गमकि उठी बा दसौ दिसा 'करणेश” अत, 
गली-गली सौरभ लुटावत बसते बा। 

देखा मधु ऋतु माँ रसालन की डालन से, 
मधु रस ढूँद टपकावत बसत बा। 

बानी सुर॒गनी कै जनाति यहि मेर मन, 
स्याम बनि बाँसुरी बजावत बसंत वा।। 
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आचार्य सूर्यप्रसाद शर्मा “निशिहर! 
अवधी हाइकु गीत 


चलौ बड़ठी » बाहेर मैदान मा » यामु है जहाँ। 
लेड गरमी / देत रबि दान मा / पामु है जहाँ। 


सरदी कड़ी / भीतर मकान के / गलनि बड़ी 
जगा जगा मा / जइसे बरफ के / परठ जड़ी 
बिले चेहरा / आवै जानु जानु मा / यामु है जहाँ। 


मुसका रही » रबी हरि ख्यात मा » रूप सँवारे 
म्रहकि रहे / सुमन बाटिका मा » छुन्दरि न्यारे 
मगन भौंरा / फूल रस पान मा » पामु है जहाँ। 


बिरखा सबै / मउनि ठाढ़ि सीधे »/ गरमा रहे 
हरहा सबै »/ सात बडइठि ठाढ़े / पगुरा रहे 
मानो छुस हैं / मीठि बीन तान मा / पामु है जहाँ। 


कुछ चुनती / दाना धरानि पर » ढूँढ़े ढूँढ़ि के 
कुछ उड़ती » फुर्र फुर्र करिके / घूमि धूमि की 
मत्त बहुती 4 चिरइया गान मा / पामु है जहाँ । 


ऊनी कपड़ा / 'नित्तिहर” हैं धारे / लिहने तंगी 
हैं सउखी जो » उड़ावति पतंगे / रंग बिरंगी 
देखा परती / ऊँचे आसमान मा » यामु है जहाँ। 


<#- अवधी ग्रन्यावली खण्ड-4 & 58 क# 


डॉ. जयसिंह व्यथधित 
अवधी दोहे 


चुहिया घर-खरिहान मा; सकतहूँ देखी जाय। 
ई दुसमन इन्सान कै, घुत्ति-पुसि दाना खाय।। 


चूहा मारै के बदे, छेड़ा अब अभियान । 
बस्ती भूखन ही मरे, खाये सगटी धान।। 


चूहा पर से खेत ले, फ़डलाये बा जाल। 
खाय अउर खोदे सदा, टेढ़ी ओके चाल ।। 


चूहा चंचल चाल मा, बहुत बड़ा स्ैतान। 
मुल्ा बिलारी से डरे; उहै मिटावै सान।। 


करे कुतर नुकसान खुब, जाना ओका मृत । 
बसि जावै घर खेत मा; रहै न पावै फूस ।। 


बिल्ली घर मा पालिके; सोवा टांग पसतारि। 
चुहिया दुसमन देखि कै; कहां मचावै गारि।। 


चूहा मारै के दवा, घर मा राखा भाव । 
यहि दुसमन के दांव के, दूर नाय॑ं उपाय।। 


चूहा बिलि मा जाइके; कुतुर-ऊदुर कुतुराय । 
दुसमन से निसचिन्त होय, मन्द-मन्द मुत्ुकाव ।। 
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गांधी अनुज प्रताप सिंह 
गाधी बाबा 


गांधी बाबा आयेन 

फोरि आज़ादी के लड़ाई मां 

आप जुटेन औ सभड़ के जोड़ेनि 
सब बहुत रहा गैक 

हम पजञ्चेउ चलेन साथ 

भरेन जेल 

तोड़ेन हुकूमत गोरी 

सब भयेन गांधी के भगत 

मुला अबे सब गड़बड़; 

जेकरे खातिर किहेन 

सब त्याग-तपस्या 

अब उहड़ कहत बा ढोंगी बाबा 
जे बना रहा लंगोटिया यार 

औ करत रहा सेवकाई 

बना रहा पुजारी - समता-मगता के 
अब लूटे बिना मुरौवत जग 
जउनड़ तू बरकावत रह्या 

उहड अब होत अहै 

अब मटमगड़ला अगरेज भारतिन कौ 
फोरि से पाठ पढ़ाव तूँ 

बाबा गांधी 

जग उद्धार कर5 

अब फेरि से आव तूँ 

रावण के राज सबै छापे बा, 
तोहरे रामराज के चारिए आरी, 
तोड़त अहै फुलवारी 

माली । 


<& अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 520 $> 


रामेश्वर सिंह “निराश? 
करेमुआ के साग हो 


कजरी;, कहँरवा कै कहाँ गवा राग हो, 
मकर के रोटिया करेमुआ के साग हो। 


हगरे इनरवा के कहाँ गे धृरहिया, 

दिन रात चला करै जहाँ पुरवहिया, 
कुवना झुगन सबके फूटि गई भाग हो, 
मकरा की रोटिया करेमुआ कै साग हो। 


गुल्ली-डंडा खेले जहाँ सब केह मिलिके, 
गोरुवै चराये जहाँ अपसे मा जुटिकै, 
कहँवा हेरान बचपनवा कै बाग हो, 
मकरा कै रोटिया करेमुआ की साग हो। 


आजी हमरे कडा पायें रोज पिछवरवा, 
बाबा जगावें हमका होत भिनसरवा, 
माई के कोरवा के कहाँ अनुराग हो, 
मकरा कै रोटिया करेमुआ के साय हो। 


भाईचारा; एकता के बिजवा तू बोवा, 
नेहिया की निरिया से कटुता तू धोवा, 
इरषा कै केह न जयवा अब आग हो, 
मकरा के रोटिया करेमुआ के चाग हो। 


<&- अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 52] है 


चन्द्रप्रकाश पाण्डेय “मज्जुल' 
झोला छाप डाक्टर 


मरीजन बदे अभित्ाप अही, 
हम डाक्टर झोलाछाप अही । 


सुनि के सबके खरी-खोंटी, अही चलावत रोजी-रोटी 

चाही जेकेव हमका डाटै, हम तो पढ़े लिखे न बाटे 
गली-गली म यहरी-वहरी, दिन भे सड़किल लै के टहरी 
सब से कहित ये टाप अही । हम डाक्टर झोलाछाप अही ।। 


पुरवा पाहिन म हम जाई, दिन भे लूटम लूट मचाई 
बैठ रही थे बण्टा-पण्टा; सुई लगायी अन्टा-बन्टा 

पेट पिरान जौ केव के होई; दवा बोखारे कै हम देई। 
इयर आईं ड्राप अही । हम डाक्टर झोलाछाप अही ।। 


भरी थे पिया से हम झोली, दी अनाप-सनाप के गोली 
होंय अचेत हुरन्ते खाते, घूंता पाइत थे हम लाते 

हारै न मुह से मुह भइया; मरी रियक्सन से रमदेडया 
खुल्लम-खुल्ला छूट हमे बा; जौन कही सब तौन कमे बा 
तू का जनब्या हमरे बारे म 

सी.एम.ओ. के बाप अही। हम डाक्टर झोलाछाप अही ।। 


टीन टन-टनऊआ टंगवाये, बड़ा के बोड बनवाये 

रात चौगुना औ दिन दूना; मोट हरफ न एम.एस. पूना 
लिखवाये लगाई चूना; कवि मंजुल खुब यूना धूना 
नाक कान औ गला विशेषज्ञ 

सर्जन अपने आप अही। हम डाक्टर झोलाछाप अही ।। 
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बृजेश कुमार पाण्डेय “इन्दु” 
तरइया मोरे देस के 


टूरट्ृस्टि ठीक करा कुछ ना बेठीक लागे 
सबसे चटकि बा तरइया मोरे देस कड़। 

रहा अनुसासित सुबासित किहे रहा तउ 
महलउ से नीकि बा मड़इया मोरे देस कइ। 
छोटि-मोटि जड़ी बूड़ी टाँगी रहड़ खूँटी-खूँटी 
जहरउ उतारा थइ बिरखइया मोरे देस कड । 
असगन होये कड़से सब गुन भरा बाटड़ 
सगुनउ बिचारा थइ चिरया मोरे देस कइ ।। 


दास की दसा को देखि प्रभु अकुलता इहाँ 
प्रभु की दसा को देखि दासउ अकुलात है। 
म्हारी एकता का भरत्रा इन्दु” कौन तोरि सकड़, 
बकड़ जेकरे जौन मुँह मा अमात है। 

इहाँ थाईचारा दया-सिन्धु मा नहात सदा, 

ध्वज समरसता का नभ फहरात है। 

इहाँ बिस्फोट से जो लागत है चोट कहूँ 

एक के दुखात पूरे देस के पिरात है।। 


कउनो दिन असर आये सेस छूटि भ्रम जाये, 
रोज-रोज वाली हूँसा-हूँसी छूटि जाये ई। 
सेंधि मा हलाइ के दरोगठ का बोलाइ लिहया 
अब राक-दिन वाली मूता-मूती छूटि जाये ई। 
एक ओरी नेवला अउ दजी ओर साँप पाति, 
खाल खींचि उठे लाई-बूसी छूटि जाये ई। 
मुदृदा कासमीर नाई मुदृदा हह आतंकवाद, 
पाला अब परा बा लाला भ्रूत्वी छूटि जाये ई। 
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बड़े-बड़े दानी महादानी सब जुटि आये, 


सब तउ लुटाड़ रहे भरि-भरि अँजुरी। 
अँजुरी मा रोपि-रोपि गयरी का भरि लेउ, 
आपन सँवारि लेउ टूटि-फूटि नगरी । 
गगरी मा दाना देखि फ़ोरि जउ उतान भया, 
झिर्युँरी कहत रहे बूकि उठे पजरी 
बिछुआ क मन्त्र नाई जानया परवेज तबउ, 
सॉँप के मुँहे मा तू घुसेरि दिहया अँगूरी ।। 
ओम प्रकाश तिवारी 
अबकी चुनाव हम लड़ि जाबे 
बुग्हरे सपोर्ट चाही ददुआ 
अबकी चुनाव हम लड़ि जाबै। 
कीन्‍्हेंन बहुतेरे कै प्रचार, 
जय बोलेन सबकी धुआधार, 
डुड् पड़ी के अहतान तले 
सगरो दिन कीन्‍्हेंन हम बेगार। 
जब तलक नाहिं परि गवा वोट 
नेकुना से पिलि डआरिन दुआर, 
अब जीति गए तौ ई स्ुरै 
चीन्हत नाहीं चेहरा हमार । 
अबकी इनहिन सबके खिलाफ 
हम टिकस की खातिर अड़ि जाबै। 
छपुवाउब बड़े-बड़े पर्चा; 
करबै पुरहर खर्चा-वर्चा 
ददुआ तनिकौ कमजोर परब 
तो मांगब तुमहूं से कर्जा। 
चहुं दिसि होई हमरी चर्चा; 
पउबै हम नेता कै दर्जा; 
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लोगै हमका दयाखे खातिर 

कारिहैं दस कामौ की हर्जा / 
अबकी दिल्‍ली दरबार मा हम 
अपनिउ एक चौकी धारि दयाबै । 


मूठा राखब आपन निशान, 
फ्टकब विपक्ष के पकारि कान, 
करवाय लेब कप्चरिंग बथ 
बंटवाय देब सतुआ-पिसान / 
अबहीं तक छोलेन घास बहुत, 
अब राजनीति मा भे रुझान, 

तो जीति के दुदुआ दम लेबै, 
मनहीं मन मां हम लिहेन ठान / 


धोबी के वोट मिले खातिर, 
गदही को पायन पारि जाबै। 


जब पहिर के निकरब संसद मां 
हम उज्जर कुर्ता खादी के; 

चेहरा जाए झुराय ददुआ, 

नेतन की कुल आबादी की। 
अबकिन चुनाव मा नापि लियब 
जलवा इन सबकी आंधी के, 
एक दिन मा ले लेबै हिसाब 
हम भारत की बर्बादी की । 


संसद मा ग्रश्न उठावै के 
हम एक्कौ पैसा न ल्याबे । 


है याक अर्ज तुम सब जन से 
अबकी बिजयी कारिही मूठा, 
जैसन जीतब ददुआ घचुमका 
दिलवैबे शक्कर की कोटा । 
आल्-पियाज अफरात रहे 

न परे देब तनिकौ टोटा, 

तुम सबका सैंक्सन करवैबे 
जस्ता कै थरिया औ लोटा । 


विज्वास करो हम संसद मां 
एक टका दलाली न खाबे । 
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भगवती प्रसाद अग्निहोत्री 
तुमहे गांसे हो 


तुमरी बदि के हम प्रान विहेन 
हुमहे प्रानन के प्याते हो। 

तुमका हम समझेन एूलु मगर 
तुम कांटन के गृच्छा से हो ।। 


दिनु रति के विहेन एकु मुला 
बुम करा धरा सब भूलि गयेउ 
हम वैसइ दबर पातर हन 
ब्वालो तुम कड़से फूलि गयेउ 
भइ गलती हम बिसवास किहेन 
मुत्रु दगाबाज तुम खाले हो।। 


बुमरी सतरंगी चालन का 
हमहे का सब जन जानि गये 
बुमरे दिमाग की तेजी का 

हैं सब जन लोहा मानि गये 
रैफल अद्धी कट्टा ग्वाला 
पिस्तौल दुनाल गड़ासे हो।। 


जब तक मौका है दाड़ लेउ 
इउ ब्यार ब्यार फिरि ना आई 
तुम रकत केर आंत रोइहौ 
देहीं की चरबी छंटि जाई 
नेता जी जनता कहां जाइ 
चारिउ लग तुमहे गांसे हो ।। 


€* अवधी ग्रन्यावली खण्ड-4 & 526 *+* 


आनंदप्रकाश अवस्थी “ननहें भैया” 


चैती 


बहै लागी चैती बयरिया हो रामा 
हमरे सिवनवों । 


सोन बरन भड़ गोहुवा कै बाली 
मन महकावै लागी मसुरी के लाली 
करे लागी अल्हरी गोहरिया हो गया ।। 


पोटरी मोटानी बेझरवा बुढ़ाने 
राई झुरानी रहिलवा बढ़ाने 
झरै लागी उजरी मोटरिया हो रामा ।। 


महुआ चुवन लागे रत भरी बुंदिया 
पसरी उजेरिया सी धरती की गोदिया 
भरे लागी मौनी डेलरिया हो रामा।। 


बौरन फरिगे टिकोरे ललनवा 
अमवा की डरिया झुलावै ललनवा 
हरे लागी बगिया नजरिया हो रामा !। 


कोइलरि कूके पपीहाय पुकार 
भउजी की अंखिया ननदिया निहारे 
मुरै लागी खिरकी मुहारिया हो दमा ।। 
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आदित्य वर्मा 
चाहे नगद या उधार 


पहिरे किरनियक हार 

निबिया ठुमके दुवार 

हम्मै पिया हठुली गढ़ाय देव । 
बड़े भिन्‍नही उठि भोरहरिया, खोले ढेरन रंग पेटरिया । 
धरा गगन सोना छितरावै, चमकी बेविया लिलार। 


हम्मे ऐसे टिकुली मंगाय देव 
चाहे नगद या उधार।। 


बिरिछ पुरानी पाती झारैं. नवा नवा परिधान निकारें 
बटन बूटन फुनगी सजिगै; किसलय किसलय डार। 
: हम्मै ऐसे सारी मंगाय देव 
चाहै नयद या उधार ।। 


अरसी मसुढ़ी रंग रंगीली, घास सुरमई लांही पीली । 
नीले तिल बैजनी चना के; फुलवन के भरमार। 


हम्मे ऐसे चुनरी रंगाय देव 
वाहै नयद या उधार ।। 


तनन सनन पुरवा सनकारै पछुवा निहुरि घर अंगना बहारै। 
मह मह महकी बगिया सेवनवा; गम गम गमकी जवार। 


हम्मे आज पौडर मंगाय देव 
चाहै नगद या उधार।। 


ताल तलइया रूप सवारें, झुकि झुकि अमऊ कलगी निहारें। 
मेढ़े मेढ़े नाटक खेलें| लोखड़ी मुसऊ सलियार। 


हम्ये चलो पिक्चर देखाय दियौ। 
चाहे नगद या उधार ।। 
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बदरा 


डॉ. मुहम्भद अखलाक 


झूमि झूमि झमकि झमकि बदरा तो बरतें 
मल याक बूंद हम तक ना आवै।। 


बदरी तौ उमड़े मुल्रु उमड़नि का देखि देखि 
अब ना हलसे मन का मोर। 

यहै लगे आजु गवा काम तौ मुसीर्बाते है 
महंगी भे केतनी बत्जोर।। 

एकु चित्त कहै चली भीजी जीवन रस मा 
एकु चित्तु कामे का धावै ।। 


कजरी के बोलु गयेन भूलि टूटि गे झुलुवा 
बिखा सब गिरिगे भहराय । 

सांस लेक फुरसति तौ मिलति नाय दिन भारि मा 
अइसे मा घूघुरी को खाय।। 

कइस कइस संघी सब जहां तहां छूटि गये 
लरिकड॒यां यादि बूहुतु आवै।। 


स्वार्थ का मौसम रगदाय लेति है हतका 
भूलि गवा खिन केर मोतु । 

जाड़ा सरदी गटमी याक तना लागति है 
जियरा मा परिया है झोतु ।। 

आपुलि के दलदल मा जिन्दगी तमाव रही 
याक साथ ऱावै औ गाव ।। 
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सत्यधर शुक्ल 
आवा बसंतु 


आवा बतसत॒ु, आवा बसतु। 
टेहुुन मां आगी बरे लागि 
लखि भीर भौर की जुरै लागि 
हंतसि परी प्रकृति पाटम्बर सजि 
क्वैली कू कू चुर भरे लागि 
जाड़ा पाला का भवा अतु। 


छिति पर छवि छहरी हरी भरी 
चिरई सब मिलि गावति निकरी 
चातक की कौन कहै भइया 
' ?ट प्री पी की जनु बाट परी 
बनिके आवा सबका महतु। 
फुलवा फूलें बन ऊलि ऊलि 
कोमल डारन पर झूलि झूलि 
दिनु छिनु छिनु बाढ़े हड़े घामु 
बरग्यलिया ल्वाटै धूल्रि धूत्रि 
पियराइ उगा सब दिक-दिगातु । 
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फारूख सरल 
मड़इया 


ई ऊँचे महलवन से भड्य्या नीकि लागड़ 
हमारि घास-फूत की मड़य्या नीकि लागड़ 


भीती देवालय हड्ढं अरहरी की टटिया 
हुटला खटोलवा हड़ फुटएी है लोटिया 
खुलिकड़ अंग्नवा मा लागड़ बयरिया 
छपरन से छनि-छनि आवड़ उजेरिया 
गरमी मा कइसन पुरवय्या नीकि लागड़ 
हमारि घास-फूस की मड़य्या नीकि लागड़ 


उनके महलवन मा लागी बिजुरिया 
छिनही पड चली जाइ कड़ कड़ अन्धेरिया 
हमरी मड़व्या मा माटी का दियना 
कपड़ा की बाती बरति सारी रैना 
अंगना मा नखत जोंधइया नीकि लागइ 
हमारि घात-फूस की मड़य्या नीकि लागड़ 


ललना महलवन के ख्यालईं खेलउना 
हमरे ललनवा लेलावड़ं पिलौना 
उनके पिलास्टिक के बाध बधउना 
हमरे लता दूयाखईं असली बिलउना 
छपरा पड़ बैठि चिरइया नीकि लागड़ 
हमारि घास-फूस की मड़व्या नीकि लागई 
आधी पिलनिया से मुहिका उड़ जाएर 
हमरे तौ गगरा भरि सरबतु डकारइ 
हुआ परूयाउन ते पेट रहइ बिगरा 
गाड़ईं कुदरिया हजम ढुड्ड ठिकरा 
भूखे मा अकरी क्वदइया नीकि लागड 
हमारि घास-फूस की मड़व्या नीकि तागई 
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जिनके सजन गये पड़सा कमावड़ 
गद॒दा मसेहरिन पड़ निदियां न आवड 
संग होई सजनवा तौ फ़टही चटइव्या 
जुचला बिछठना औ गृदरी रजइया 
रतिया का दसनी प्वेंदहिया नीकि लागइ। 
हमारि पात-फूस की मड़य्या नीकि लायइ 


अनुराग आग्नेय 


हापा देया 

को ले जीवन कोरि बलैया। 

चारिउ वर है हापा दैया ।। 

सूखे नही ताल तलैया। 

चारिउ वर है हाप्ा दैया ।/ 
धरा पियासी तड़प बिरवा 
कहां चली गै सब हरियाली । 
बिनु पानी दुनहू तड़पति हैं 
मछरी रानी ओऔ गौरैया ।। 

जल मा आगि लागि है मानो 

मनई सुल्लु अपने मा गाफिल । 

यादि करे का बसि राहि जहहैं 

बड़ि बड़ि बूदें छप्पक छैया।। 
यू पानी जीवन है जानो 
बचा रही तो तुमह बचिहो। 
तबहेन अपन दुलाठ बहहइहैँ 
ई धरती पर बछरा गैया ।। 
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ब्रद्मासिंह चौहान थज्रह्म 


आस्था के फूल 


पर सेवा का ढोंग रचाये हुए, 

कर वंचन जाल बिछाते फ़िरें। 
विधवाश्रम आज बगीचे हुए, 

भँवरों से सभी मँडराते फिरें। 
वही राष्ट्र हितैषी कहाय यहाँ 

धन प्री पी के पेट फुलाते फिरें। 
कुरसी धन है कुर्सी मन है 

कुरसी से सदा लिप्टाते फिरें।। 


जस बीज बये तत वृक्ष उगी, 

बबुरेठा में आम कहाँ फरिहै। 
अस अन्न चखौ मन भी बनि है, 

जस हो मन सो करमौ करिहै। 
जोड़ कर्म किये असदी सदतों 

फिरि वैसी ही नींव इहाँ परिहै । 
फिर जैसे समाज की नींच बनी, 

अगुवा उनके तस ही बनिहै।। 


पुरुषत्व चढ़ा लक्ष्मी पद पै, 

जो पै नारि कमाई की आस जिया। 
निज गौरव वंश लुटय सबै, 

पुरुषत्व की नाक कथाब दिया। 
पिव दूध मलाई के भोग लगा, 

बिडला बनने मन चाह लिया। 
सुत नारि का भार जो ढो न सका, 

मन अंतर ग्लानि कभी न किया ।। 
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मोहन चन्द्र त्रिपाठी 
अंखिया बरसाय चली 


निज नेह निचोयि पियावा जिन्हें; 

अठ नेह की रीति तिखावा जिन्हें! 
पब साथ पलें सब साथ बढ़े, 

तरिका अठ भांति जियावा जिन्हें । 
कुछ भेद हिये हमरे न रहा, 

संग आँचर दूध पियावा जिन्हें । 
रसरी से बंधी बछरी दुलरी, 

अब हाथन और थमावा जिन्हें।। 


कछु प्रीति पराग नहाय चली; 

रस के गगरी ढरकाय चली। 
अगना हमरे मा सोन कनी; 

पथ औरनहूँ महकाय चली। 
अब लौं मग छोनी रही दुलरी; 

जननी हियरा दरकाय चली। 
बदरी बरसें कित जाय भले, 

सगरी अखिया बरसाय चली ।। 
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४ न्यायमूर्ति शिवनाथ मिश्र 
मानस रघुवंश 


दो०-.गिय अर्थ त्रम एकरत गिरा अर्थ सिधि काण। 
बंद जग जननी जनक उम्रा सहित ग्रिरिराज ।। 

कहँ उदार दिनकर कर बंसा। कहाँ छुद्र मम मति कर असा।। 
लघु तरनी पर होड़ सवार। कीन्ह चहउं ज3 सागर पारा।। 
मंद बुद्धि कवि-जस अभिलासी। होइहि मोरि जयत महँ हांती ।। 
बामन सरिस उठेउ कर मोरा। चहत उतग फलित फल तोरा।। 
तदपि पूर्व के ुकबि सयाने। इहि कुल के सुचि चरित बखाने।। 
करिहएं मैं प्रवेत तिहि द्वारा। तिन सूरिन्‍न्ह जौ प्रथम उधारा।। 
वज़ रतन भेदइ इक बारा। सूहहु जाइ सहज तिहि पारा।। 
ताहि सूत समान गति मोरी। काज कठिन उत इत मति भोरी।। 
जिहि कुल जनमि मूनुज इक बाद। करईं जियत लगि सुचि व्यवहार ।। 
तब लगि सदा करम रत रहहीं। जब लगि नहिं अभिमत फल लहहीं।। 
सिंधु तीर लगि राज बिताना। ितके चल्रहिं 4४० र्थवाना।। 
बिधि अनुरूप करहिं जे यागा। देहिं जाचकन्हि धर मुहसांगा ।। 
जाकर जय अपराध प्रमाना। करहिं तादु तद्ा दंड बिधाना।। 
देखि कालगति जुग ब्यवहाय। रहहिं तजग तिहि के अनुवारा ।। 
त्याग हेतु धन संचय करहीं। सत्य लागि मित बचन उचरहीं।। 


दो०-. कराहिं विजय इहि कारन, फहराहिं जग जयकेदु । 
गही धरम जे स्वीकरहिं, केवल संतनि हैतु ।। 
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अब्बास अली “वास” 
सीता स्वयंवर 


विकलागता से ऊबकर शून्यता से उगी, 

रचना प्रबन्ध काब्य-ठाचि जरठाई में। 
मानस-मनन मेरा कविता-स्फुरण रहा, 

प्रबल विश्वास बाल-पन विरचाई में। 
है; सीता स्वयंबर ही मानस कथा का मूल, 

कारण औ कार्य परिणाम-विविधाई में । 
वास" की विवशता ढिठाई पऐ उतर आई, 

ज्ञुटियां बरायें अपनायें कविताई में।। 


आचलिक अवधी के शब्द अपभ्रश भरे 

रचना विशुद्ध खड़ी बोली की खरी नहीं। 
अन्नता, अयोग्यता, अक्षमता हमारी कहीं; 

छिपी न छिपाये, सुधराये सुधरी नहीं । 
मानस कथा की परिकल्पना न तोड़ी; भले 

कहीं थोड़ा जोड़ा कुछ छोड़ा बियरी नहीं। 
चरित-पुनीत है प्रतीति कि पढ़ेंगे लोग; 

बास-फास से अस्वादु होती मिसरी नहीं ।। 
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सुभाष ऋतुज 
अचलेसुर का मेला 


फयुनहटे शिवराति परी भा अचलेसुर का मेल्रा। 

लिहे डोलची, तोटिया, शीशी चला जवारी मेला / | 
निकरीं घर से बुआ, घरडतिन, भ्रउजी, आजी, नानी। 
कोऊ भरे चला गंगाजल, कोऊ नल का पानी । 
गावत चलीं झुण्ड मा तड़केनि भजन बहिन जगरानी । 
झटप्ट पहुंचि चढ़ावैं लागीं भांग धतूरा केल्रा ।। 

मंदिर से पहिले मिलियें कुछ फूल पात लै माली। 

कउनो दिये बेलपत, बड़री कउनो जौ की वाली। 

कउनो कहै कवेल लियौ तुम भरी गुलाबन डाली । 

हम बोलेन सब साथे लायेन गेंदा केला बे.॥।। 
पिण्ड छोड़ावत सुरणे खुलिगे तव हम नीर चढ़ावा। 
मंदिर के बाहेर-भीतर अनगिनतिन धक्का खावा। 
जब वहिसे बाहरे निकरेन तबहीं जिउ मा जिउ आवा। 
बाहेर बारें भस्म गोतई मांगे शिव + “ला।। 

घूनुवा; मुन॒वा, कलुवा; ललुवा लागि पइसवा मांगे । 

कीचर प्वाछें कहै सबै हम म्याला दयाते जाबे। 

पड़ी, बासुरी, लाल-लाल हम बप्पा चश्मों व्यावै। 

लढ़ियन मा लविगें कुछ चढ़िगें सैकिल, टेक्टर ठेला।। 
मेला दयाखे का फिर तो प्रोग्राम बनाइन काका । 
भाग छानि के निकरेन घर से लागे लागि ठहाका। 
बिन पड़सा का पौडर पोते आगे मिलीं बुलाका । 
मेला पहुंचेन घुरू भवा फिर भड्टया ठेलम-ठेश" ।। 

फोटू कहूँ खेलउना, जादू बड़ठि लत्किवा धयातें | 

पोधी अउर पत्तरा पंडित, बासन सेठवा ब्याें। 

बीच-बीच हम लड़खड़ाइ तो ककुवा भावन बावचें। 

डप्रटि कहें सतुरअनू आईं का जूतन के बेला ।। / 
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गरमा गरम जलेबी शितली खड़ी मजे मा चापे। 
पहुंची चाट चटपटी देखिनि धन्‍नों अपने आपे। 
बढ़की चलु बेलना लड़ लेई छोटकी रागु अलापै। 
बढ़की कहै ल्याब हम पहिले गयरी अउर पतेला ।। 

रमिया; छम्रिया; टिकुली, बुन्दी; पिस्टिक नथ मोलुवावै। 

बड़े चाव के साथ बिसाती हसि-हंसि रैट बतावैं। 

पाहुन खड़े निहारैं पाछे मूल कुछ काहि ना पावैं। 

आजु सबै के चांदी भड़या सबका हेला-मेला । / 


देसी सुलतानपुरी 
चांद निकसा है 


छाप के डिप्टी का अइसन ठाढ़ था हमरा वकील। 
जैसे डांगर पै गिरत हैं राम धे कउवा औ चील।। 


यहि तिना बहसत रहे बाबू चिरागुद्दी वकील । 
जैसे लूगा की मसीनी मा चले तागा की रील।। 


बउरहा कूकुर की नाई ऊ गजब डहपट रहा। 
बहसते बहसत मा ऊ मेजी पे चढ़ बड़ठत रहा।। 


बक के कुल ध॑ दिहिस जेतना रहा कड़दा कनून। 
यस॒ कतीो चरफर न देखा घूमा हम बरमा रंगून ।। 


चांद निकसा है अकासे पै तो तारा लड़के। 
शायर आए हैं मुसहर। मा तो आय लड़के ।। 


ई है दस्तूर बुजुर्गन की कि मोछा अड़ठी। 
कउनौ महफिल मा जौ बइठी तो अकड़ के बड़ठौ।। 
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दिन 


रामलखन यादव “अनपढ़! 


सब-सब के सोझ लागे, जब दिन सोझाड़ जाये । 
सब-सब के टेढ लागे, जब दिन टेढ़राइ जाये।। 


जेबा में रहड़ पइसा, प्रेटे में रहड़ सेटी | 
बरसत रहड़ कमाइ, चमकत की रहड़ कोठी | 
दरसन के देश तरसे, धनि-धनि जे पाड़ जाये।। 


केगनी (8३ छोटाई, केतनी रहड़ निचाई। 
ऊ सबसे बड़ा लागइ, सबही करइ बड़ाई। 
लक्षिमी के तरे अवगुन, अनपढ़ हेराइ जाये।। 


सच्चे के कहे झूठा, झूठे के कहे सच्चा । 
साधक के कहे कुबही, डाकू के कहे अच्छा । 
काटड जे बात आये, अपुनइ कटाइ जाये।। 


पातर दिने के मनई, जेइसे झुरानि पाती । 
बरखा बतास मारइड, केउ मीत न संघाती ।/ 
अबरे के आखि रहते, आन्हँर बताइ जाये।। 


मनई के दिन घटावड़, मनई के दिन बढ़ावड़। 
मनरई त सब बरोबर, कुलि विन करड करावड़। 
दुनिया हो दास दिन क; दिन सब के खाइ जाये।। 


दिन से लड़इ लड़ाई, जोगी जती गियानी । 

कर्मठ कठोर छन-छन, शुभ ताधना के सानी । 

सब दिन से हार बाटइ, विन ओन से हारि जाये।! 
सब-सब के सोझ लागे, जब दिन सोझाईइ जाये।। 
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भोलानाथ “अधीरः 


अवधी-गीत 


सब गवहन का बाप बतइहौ; का बड़ठे खोपड़ी खजुअइहौ । 
छप्पर पर उल्लू बड़ठइही; का बड़ठे खोपड़ी खजुअइही। 


नेतन का, अधिकारिन का, अपराधिन का गरियावत हो; 
लेकिन परईँ सामने तउ; सब आपन मूड़ नवावत हौ। 
का अब इहै चाल अपनइहौ, का बडइठे खोपड़ी खजुअइलौ ।। 


बड़े बड़ेन की बातें छोड़उ, ई छुटभइये का कम हैं; 
इनसे खतरा सबसे ज्यादा; ई राखत कटा बम हैं। 
कइसे आपनि जान बचइहौ; का बइठे खोपड़ी खजुअइही ।। 


बिना दिहे मनचाहा चन्दा, रहिल्लै भल्ना मोहल्ला मा, 
व्योपारी नहिंकारइ समझो, चौपट अगले हल्ला मा। 
कब तक. आपन माल ख़बइहौ, का बइठे खोपड़ी खजुअइहो ।। 


अगवा, पकड़, अपहरण सुनि सुनि सब के सब सन्‍्नाटे मा, 
यहि मा लाभइ लाभ, अउर बाकी सब धन्धा घाटे मा । 
लरिकिन का का इहड् सिखइहौ, का बइ़ठे खोपड़ी खजुअइही ।। 
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अँखिया मा आओ अर्चना शुक्ला “सपना' 
बापू अँखिया मा अँसुआ.... 


बापू अँखियाँ मा अँतवा न लावा करा, 
चाहे मंगिया भरे, न बजे बजवा। 


पढ़ि-लिखि बाप्‌ मोरे बनिबे सहेबवा, 
करिंहैं गुलमिया हमरी बड़े-बड़े लोगवा। 
तनी माया के मोरे समझावा करा 

थाए अँखियाँ मा अँसुवा न लावा करा । 


मटिया अंगनवा के मथवा लगउबे, 
चुड़िया कंगनवा क अग्रिया जरउबे । 
मोरी भगिया से नाहीं घबरावा करा, 
बाए अँखियाँ मा अँसपुवा न लावा कय। 


यतनी गरिबिया की आयी न बरतिया, 
लाली चुनरिया से सजी न सुरतिया। 

इहै सोचि-सोचि जियया न जरावा करा, 
बाप अँखियाँ मा अँतुवा न लावा करा । 


केह नाहीं इहाँ तोहरी बिटिया के जोगवा, 
सबका दहेजवा क लागल बा रोगवा। 
अइसे रोगियन का नाहीं मोलवावा करा, 
बाप अँखियाँ मा अँपुवा न लावा कद । 


शशि पाण्डेय 
हरिना हेरान 


बाबा पहिरे पगिया / 
अमग्रउ बौरें बगिया ।। 


बोलें पपिहा तउ जरये परान ननदी। 
बोला कउने बन हारिना हेरना ननदी /। 


बहै फगूनी बयार। 
गोरी अँचरा सँभार | / 


अरहरिया कय छिम्रिया झुगन ननवी। 
बोला कउने बन हरिना हेरना ननदी।। 


गये अँगना असाढ़ । 
दिन बीत गये गाढ़ ।। 


सावन लागा तउ सगुनवा फुरान ननदी। 
बोला कउने बन हरिना हेरना ननदी।। 
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फूली सरसों पं. भवानीभीख त्रिपाठी “दिव्य! 


फूलि रहा सरसों के समूह, कै- 
मानस माँ बिसमय उपजावा। 
या उफनाय के चीन के पीयर 
सागर भारत माँ चला आवा। 


या कि गृपाल के (दिव्य! पितम्बर 
धूप माँ जात बा आजु सुखावा। 
या पहिरे वर वस्त्र बसन्ती 

बसा स्वयगेव बसन्त सुहावा। 


ए. सत्यनारायण द्विवेदी “श्रीश! 


अवधी 


रस-रासि भरी है, मिठास खरी, उबरी जो मिली उहै औरन को, 
तुपराय भरी; मद राग भरी, चिटकी जो मिली उहै भौरन को। 

कुछ जाइ बसी है रसालन माँ. मैँहकायसि है उहै बौरन को, क्‍ 
तुलसी” से उँचास मिली 'अवधी” का, जो लॉबि गई गिरिमौरन काँ। 


बसुधा पै तुधा इहै लावति है; तब भावति है हमरे मन ्कॉँ, 
महतारी इहै मूद् माया भरी, ठुलरावति है हमरे मन का। 
मुरझा कब॒हूँ जब देखति है, तरसावति है हमरे मन को, 


हे 2 
'अवधी” माँ कवित्त बनावन को, उकसावति है हमरे मन को । 
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बर मुक्ति के मुक्‍्ता लुटावति है इहै; सुक्ति कै हीरक-हार बनावै; 
तबही सुत काँ सम जानति है, सबहीं का सुधा पय-पान करावै। 
अवधी भरिता सरिता सरजू: मन मानस माँ रस रासि भरावै; 

जदि गूढ़ी कहै तौ प्रसाद भरा; चुत पण्डित मूरख हू रस पावै / 


हरद्वार' माँ 'पैंडी! बनी हर कै; नहिं औध माँ राय कै 'पैंडी” रही, 
पर भागि जये अब औधी के, यहि के अनुकूल है बाउ बही। 


सुचि साधि भरे देखवैयन काँ. अस बाति न जाति रही है सही; 
इहाँ हालिनि राम के 'पैंडी? बने, यह बानी अकास के आइ कही। 


हरिभिक्त सिंह “पवार! 
जिन्निगी 


रे मन! हरि बिन अउर न कोई। 


खौलत है ममता के अवहन, 
माया की बटलोंई। 


ईहा अगिन जरावै हर छिन, 
खुदुर-बुदुर तन होई। 


स्वार्थ के सब पात्र पुराने, 
करछुल की मति खोई। 


बाहर-भीतर ऊपर-नीचे, 
कारिख गयी समोई । 


जूठन भयी 'परवॉर” जिन्निगी, 
गयी न मॉजी धोयी।। 
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दयानन्द सिंह “मुदुल” 
लाल गुलाल गुपाल के गाल 


ताल जुल्ाल गुपात के गाल्न लगाइके राधिका कान्ह से बोली, 
गोकुल की सब गोपिन सी समझौ न तत्ना मोहि बावरि भोली । 
कुज-निकुण कदम्ब तरे नियरे जगुना जो कियो है ठिठेतरी, 
वाहि के दाँव लियो है सख्े अब जाव परे बस होइ गई होली। 


होइहें परे सपनवाँ 


रतिया सजन अहहें मोरे अँगनवाँ 
धड़के रे जिया अपर खनके कँगनवाँ। 


बिरिपिरि आयी कारी-कारी बदरिया, 
रहि-रहि चमके रे बदरा बिजुरिया। 
फरके अलग बायीं बावाँ नयनवाँ ।। 


चम्पा-चमेली गमकावे बयरिया, 
झूम-झूम पुरवइया गावै कजरिया। 
बन मा पप्रीहा गावे सतत सवनवाँ।। 


कजग नयन सोहै माथे टिकुलिया, 
कटि करधनिया औ पड़याँ पयलिया। 
सेइबे दुल्हन बन पिया के चरनवाँ।। 


प्यासे अधरवा के डुन्िहैं पियत्तिया, 
नयना निहारैं मगर उठति उर्लँसिया। 
आज सब होइहें पूरे सपनवाँ।। 
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जगदीश श्रीवास्तव 


एके विपति होय तब तौ बताई 


एके विपति होय तब तो बताई। 
कहाँ-कहाँ रोई, कहाँ अँसुआ बहाई।। 


झूर भये पोखरा औ रेत भरई नदिया । 
जरै तन मोरा औ जरै दुपहरिया।। 
भरुखिया न माने करावै कमाई । 


रोवे जिनिगिया का सगरी उमिरिया। 
छूटी न संग मोरे लफप़्टी कथरिया।। 
कर्जा बिसरवा के बाढ़े सवाई । 


झिलगे मा बीति गई सगरोी उमिरिया। 
किस्पति मा लिखी मोरे निपट अधेरिया ।। 
अखिया के ढेबरी कहाँ ले जराई। 


उड़ि गय पिंजरवा से रेय के सुगनवाँ। 
अंध्ियाँ न देखि पाई खुखके सपनवाँ।। 
ओढ़ी अकासवा कि धरती बिछाई । 


हु श्यामलाल वर्मा 
पी कहा 


मनमोहक वायु बहे दखिनी, मधुमास सजाइ रहै बनवाँ। 
डगरी-डगरी चहके नगरी, गमकी बगिया महकी बनवाँ। 
पछतात बियोगन एक रहै; घबरात रहै अपने मनवाँ। 
बिलखात रहै अकुलात रहै; अठ प्रीयर पात भये तनवाँ।। 
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पिया परदेसवा में जाइ भुलवाय देहैं: 
नाहीं जानिउ डोरिहें विपति यस घोरा / 
जनती जो यस पिया कारिहलें हमार सखी, 
ताके नहिं देतिउ परदेसवा की ओरा। 
दिनवां बिताड़ देती राव भारि सतुआ पे; 
फाटिली लुगरिये पे करतिउ उअँजोरा । 
गरमी बिताइ दें तौ निबिया के छैयां तरे, 
सरदी बिताइ देतिउ वारि के धँधोरा / । 


डुगयही सड़य्ये में बरखा बिताड़ लेतिउ, 

सीत घाम बान्हि लेतिउ अँचरा के छोरा । 

थिनही बिताड़ देतिउ सझवां के आस सखि, 

सझवां बिताइ देतिउ पियवा के कोरा । 

दुखवा के सुँडवा चिढ़ाड़ देतिउं सजनी, 

सहि लेतिउ कुलि आन्डीं आय के झकोरा / 
समभरा विपतिया की हँसि के उड़ाय देतिउ, 

संगवा जो रहते सजन सखि मोरा ।/ 


कोहि पे सिंगार करी सिन्‍्हुरा ल्लार धरी, 
मयवाँ पे टिकुली लगाइड कारिबे कहा । 
कारी-कारी कोसिया कै बान्हि की योहनवाँ से, 
मोतिया से मयियाँ भ्राड़ कारिबे कहा / 

कान कनफूल शूल हूल मारे हियरा में, 
हॉंठवा पे झुलनी झुलाय कारिबे कहा / 

देखे खाती चाही केउ, लखे खाती चाही केउ 
कहे खाती चाही कि सियार मोर कस हा ।। 
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नरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 


मुक्तक 


जगह बढ़ती जा रही है अब उदर में, 
और रि्श्ति आअँट यये हैं स्वार्थ भर में। 
है डराने के लिए भगवान केवल, 
पूजते शैतान को हर एक बर में।। 


ऊप्मा ही नहीं है मिलने में; 
दर्द कोई नहीं बिछड़ने में । 
खोल में बन्द हो गया मानव, 
देर अब और नहीं मरने में। 


इस ग्रगति का जहर पीना हो गया है, 
कटकों के बीच जीना हो गया है। 
सर छिपायेगी कहाँ संस्कृति भल्रा, 
आज आऑचल बहुत झीना हो गया है। 


घर को सरायों का आधुनिक रूपक बनाया, 
सहभागिता; समता; मुक्ति का बीड़ा उठाया। 
लब॒ुता अबलता की कालिख मिटाने के लिए, 

घर से बहक कर स्वर्ग सड़कों पर निकल आया।। 
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सुधिया के बदरवा के 0 आ 


सुधिया के बदरवा मोरे अचरवा का भिव्वावैं हो । 


दौतु काया कउनिए बिधि बैरिन भई रतिया। 
जिययरा जरावै द्याखो चांदनी सवतिया ।। 
सगरी रयनिया हमका निदिया नाहीं आवे हो। 
सुधिया के बदरवा....... 


कोइली के कूक हिये हूक अति लागे। 
पपिहा की बोली मानो गोली अस दागे।। 
मोरवा दहिजरवा जानी केहि का गोहरावै हो । 
सुधिया के बदरवा..... 


दियना की बाती पर जरें हो जैसे परांखी । 
पियवा की पाती त्यों अग्वारें नित आखी ।। 
अंगिया होइगे भाठ दिन दूने गठवावड़ हो। 
सुधिया के बदरवा..... 


रामशंकर उपाध्याय “रघि 
मधुमास 


आयेउ मधुमास काहे कृत न पधारे। 
सनेहिया सयान है रहिया निहारे।। 


टेछुआ कवि फुलवा, तिवनवां मां लहकयि, 
सेनुरी ललरिया नयनवां मां दहकयि | 
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सुधिया सनकि कयि, पवन संग भागयि, 
अखिया निहारै लागयि, उठि भिनसारे | / 


आयिके अग्रनवां, कागा गोहरावयि, 
छेदत करेजवा मां अगिया लगावयि। 
अनखि अगुरिया; सगुनवां उगवयि, 
हियरा हिलोर मारयि, पंख पसारे ।। 


कूकयिे कोयलरिया, अवलि अमरैय्या, 
डारि-डारि प्रात-पात ढूढ़यि गौरैय्या । 
प्िउ कोहि पपिहरा; जियरा जरावयि, 
मना बउरान भ्रागयि दउरै दुवारे। / 


निठरी निदारिया नयनवां न आवयि, 
झपकी पलकिया; सपनवां सतावयि। 
धधकि करेजवा, नयन नांहि मद; 
खुलि-खुलि अखिया, बहावै रतनारे।। 


डॉ. सुरेश प्रकाश शुक्ल 


पिया पैंजनिया 


अन्नु भरे भरिगे धानन की बाली में; 
पिया पेंजनिया लैदे दिवाली में । 

खैहें मोहनभोग सोने की थाली में, 
मोरी लछिमिनिया चमकी दिवाली में।। 


तुमतो चुखी कुदारिनि मां ढूढ़ी खुली, 
रोजु हमका चिढ़उती हैं हमरी सखी । 
चाव रहिया ना तनिको घरवाली में / 
पिया पैंजनिया लैदे दिवाली में।। 
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हाय जियरा दुखावी न मोरी धनी, 
जड़वाय लियौ मुंदरी मां हीरा कनी | 
जगमगाय उठो बखरी मा गाली में। 
पिया पैंजनिया लैदे दिवाली में।। 


झूमि-झूमि उठे धरती मगन असिमा 
खुब फूल फ़लै देस आपन जहां। 
नेह के फल उगें डाली-डाती में। 
पिया पैंजनियां लैदे दिवाली में।। 


शिवभजन “कमलेश? 
हम कमाई का 


हम बचाई कडसे अपनी सिधाई का। 
बचाई तो गँवाई हम कमाई का।। 


जब द्याखौ तब चन्दा वाले रोज ठड़े दुआरे। 
बीस रुपइया लिहे बिना उड़ घर मे टरैं न टारे। 
मन मा सोची काम भवा भलाई का। 


बाहरे निकसी ठाढ़ पड़ोसी धीरे मा गोहरावै । 
नियरे जाई तौ यो कहिके काधेन का सोहरावै ।। 
करो मदद कुछ भडइया के दवाई का। 


नई-नई चीजें जब लेई, लोग उड़ावैं हॉँसी। 
देंय बधाई, चाय-पान मा चपत लगावें खासी ।। 
यहै फायदा उन सब से मिताई 7/ 


नाहीं करै न जानी, एहिते सब हाथ फ़डलाए। 
जुकुस्सुकुर के बाद जो लइगे, नहीं लौटि के आए।। 
नहीं डेरने आपस की बुराई का। 
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मेला-ठेला सभा बजारै; जहाँ गयेन भारि पावा। 
सीधे का मूँह कूकुर चाट; अइस जमाना आवा।। 
कहूं देखि न पावा भलमताई का। 


हमरेव मन मा यहु लालचु है जीवन नीक बिताई। 
जइ़स जमाना दौरि रहा है; उड़सन दौरि लगाई ।। 
तौ फ़िर सीखी हमहूं चतुराई का।। 


युक्तिभद्र दीक्षित 'पुतान” 
चेतउनी 


चेतु रे माली फुलवरिया के। 


बड़े जतन ते दूरि किहे तुयि, झाखर-झार-कटीले । 
दयि दयि हिये रक्तु सीचे रे, छुंन्दर बिरिछ छबीले ।। 
रहि ना जायें गुलाब के धोखे, काँय झरबेरिया के । 
चेतु रे माली फुलवरिया के। 


सोचु मन मा क्यतने खोये, फूल-फरे फल-घउदा। 
क्यतने तोव पूहुप लयि डारिन, पठवा पाथर करऊँधा? 
अनगिनती युरझान डआर-क्वॉभा गुल-दुपहरिया के । 
चेतु रे माली फुलवरिया के। 


दूरि छितिज के पाद देखु पिरतयि आवयि हरियारी। 
बउखा आवगयि के पहिले, तृयि पोढ़ि बॉँधि ले क्यारी ।। 
फूटि बहयें न कगार टुटहिले, थर॒ुहन की नरिया के। 
चेतु रे माली फुलवारिया के। 


नई फसिलि के नये फूल, खिलि महकावरयें संसार / 
टूटि डार ते गूँथि बनयें जो, देउतन के हिय-हाठ ।। 
सूखि परागु सँजीवनि लयि, बिहरैं संग पुरवइया के। 
चेवु रे माली फुलवारिया के। 
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हेमन्त 


भूपेन्द्र दीक्षित 


फुलियाए बिखा हरियाए उपवन 
आय गई सीत करड़ पहुनाई। 
सुर्ण केरी किरनें फहली घर अंगना मा 
वेसवा मा सरव सोहाई ।। 
धरती केरे अचरा मां भरी हय 
उजेरिया 

हिमकन छिटकावेै बयारि 
मुसकाय बिरवा 

गावड़ं प्वेर 

दिन होइगा छोट 

रतिया बरियाई। 

आय गई स्रीत करइ पहुनाई ।। 


डॉ. रामबहादुर मिश्र अवधेन्दु” 


किसान 


किसनऊ कड़सन करम तुम्हार? 
कहैं सब तुमका धरती लाल, 
मुला तुम तो पूरे कगाल। 
गांव के देवता माने जाव, 
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अन्नवाता है द्रुग्हरै नाव । 
भूख सबके तुमहिन तो हरी, 
उपाते त्रिका मरें तुम्हार।/ किसनऊ० 


योजना तुम्हरे बदे हजार, 

बनाइस कतनिउ है सरकार। 

अुला तुमका न लागि बयार, 

मिहरिया लरिका सब भिख्िियार। 

तुम्हें तो मूसिस लम्बरदार। किसनऊ० 


पढ़ेउ पिरथी पुरान दिन रात, 

सहेउ तुम सबकी जूता लात । 

समड़या सबके बदली भाय, 

घूर तुम होड़ गेठ हमे जनाय। 

मुला दिन बूहुरैं घ्रेउ क्यार, 

बारहें बरस चुना हम यार। किसनऊ० 
होड़ गवा आज किसान पिसान, 
अहै वहिके बस्र यह पहिचान। 
गोड़ बिनु पनहीं देंह उधार, 
फाटि कपड़ा लत्ता सिंगार। 
कोठरिया मा वहिक्री अधियार 
रहे भगवानी डंडा मार। किसनऊ० 


जगदीश पीयूष 
कुर्ता खादी का 


कुर्ता खादी का चौचक। 
ताके गाँधी जी भौचक ।। 


होड़गे परे-परे नेतवे दलाल माई जी / 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी ।। 
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गीत 


चाटें राजनीति के चाट। 
रोज बदलें धोबी घाट ।। 


धक्का-मुक्की होइगा देसवा धमात्र माई जी । 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी ।। 
चारिव ओरी मारागारी । 
जेका देखा ठेकेदारी । 


होइगे मन्त्री जी कै पूत मालामाल माई जी । 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल माई जी ।। 


अफसर होइगे बेइमान। 
नौकर-चाकर भरे गुमान ।/ 


वोटवा होइगा हमरी जान क बवाल माई जी । 
करें धीरे-धीरे हमका हलाल मार्ड जी ।। 


सुशील सिद्धार्थ 


बागन बागन कहे चिरइया 

होड़ जायो हसियार 

जमाना जालिम है। 
नदी पियासी ख्यात भ्रुखाने 
बिखा सुलगें तर ते 
डग्ग-डग्ग पर थारत 
माफी मांग रहा डालर ते। 

दिन पर दिन गरमाय रहा है 

णासन क्यार बजार 

जमाना जालिम है।। 
पूंजी के पंजन मा फंसिगे 
बया जइस या धरती। 
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गीत 


कट्टाधारी रोजु होति हैं 
राजनीति मा भरती 
होरी धनिया की नट्टी पर 
टेइ रहे तलवार 
जमाना जालिम है।। 


कउनौ अजयर लीलि रहा है 
हरियाली खुसहाली । 
गंगा बनिगे जड़से 
पैला द्वावै वाली नाली 
अमरीकी बादवर ते छूटे 
तेजाबी बौछार 
जमाना जालिम है।। 


समय जुझाल बाजा जइसन 
आजु बजि रहा भ्रइ्या। 
नई लड़ाई बल्दी फिरि 
मैदान सजि रहा भइया 

याक जंग फिरि लड़िबै 

चाहे गुजरैं बरस हजार 

जमाना जालिम है।। 


भारतेन्दु मिश्र 


रीति रिवाज पच्छिमी हुइगे 
लगे लाग पछियाहु। 


बीति गवे फागुन की बेला 
आय गवा बैसाख 

सबियों धरती आँवोँ लागे 
धूरि भई अब राख 
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सलहरन की लग थभाजि रहे हैँ 
लरिका अउरु जवान 
हम जड़से बुढ़वन को जिउसमा 
अजब ना वचा उछाह / 
अपनि-अपनि सब रीति बनाये 
अपनैी-अपन सुनावीैं 
ख्यात-पात सब झूर परे 
घर बेठि सलल्‍्डारे यादें 


डुक्का-चिलम-तमाखू लौ का 
सूझति नहिन ठेकान 
है जवान बिटिया तीका अब 
होईई कसक बियाहु / 
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अवधी गज़ले 


तुहीं बोला केहर जहहैं गफ्फार मछलीशहरी 


वुहीं बोला कि तोहरे ठिन से दीवनवन्न केहर जहहैं। 
एहर जब बर्त बा दीपक तौ परवनवन केहर जहहैं ।। 


हुहीं साकी चला जाबी तो मसतनवन केहर जहहैं। 
जौ मटका फोरि के भगबी तो पयमनवन केहर जहहैं ।। 


छटाके भर तौ गल्ला मनई पाछे देत तू बाट्या। 
जौ सदृुयदी से आयन कतहूँ मेहमनवन केहर जहहैं।। 


पहिर के छींट कै बूसट जनाना बन गया सबहीं। 
वहौँ पतलून जौ डाटेस तो परदनवन केहर जहहैं ।। 


दुहूँ मुल्ला जी टेनी मारथ्या मसला बतावै का। 
तु्हीं करव्या जौ बैमानी तौ बैमनवन केहर जहहैं । । 


हुहूँ गफ्फार दारू से किह्या तोबा गजब होइगा । 
दुहीं बैकुण्ठ जौ जाब्या तौ मौकनवन केहर जहहैं।। 


आधद्याप्रसाद उनमत्त 


का करी 


पोल खोली, कुछ न बोली डोलि जाई का करी; 
ओनकी जफड़ी मा कसत इज्जत बचाई का करी? 


बूँद भे जाने न हमरी जात के औकात थे, 
वहि समुन्दर की लहर के गीत गाई का करी? 
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फूस की मड़ई म बनि बारूद हम पैदा भर, 
आग देखी तौ भ्रभकि के बरि न जाई का करी? 


छाँव की खातिर प्त्तीना खून से सींचा किट, 
झोझ से माटा झरें तो मुँह नोचाई का करी? 


पृत जौ पएछे बमकि के बाप से तू का किहया, 
ऊ बेचारा हाथ गलि के रहि न जाईं का करी? 


रफीक सादानी 
जिन्दगी 


कबहूँ ठंडी तो कबहूँ गरम जिन्दगी । 
एक गजेड़ी के जड़से चिंलम जिन्दगी ।। 


का कही ऐसी पावा है हम जिन्दगी । 
बिन सियाही के जइसे कलम जिन्दगी ।। 


दिल के चक्कर मा अस छीछालेदर भ्रई। 
हाय सत्यम शिवम सुन्दरम जिन्दगी ।। 


हम ई जानेन की अब दुख से फुरसत मिली। 
दुइ बड़ी हँसि के थे बेधरम जिन्दगी ।। 
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ग. विद्याविन्दु सिंह 
कोसिस करे लागेन गा ब क 


दुख नदिया पै बनाय लिहेन पुल हम। 
पार उतरे क कोसिस करे लागेन। 


सुख के आपन सपना जौन बीतिगे, 
आत्त भ्रूले क कोसिस करे लागेन। 


पुत्र हँतावै चाहे ३ दुख रोवावै, 
बुला तौले के कोम्िस करे लागेन। 


नीड म चिरई-चिरोंट क खेल देखि, 
मन मनावै क कोसिस करे लागेन। 


कुछ दुधगुहे भुखान सोवत हों; 
चिंता करै क कोमित करे लागेन। 


खाली चिंता से काम न चले कुछू, 
कुछ तो करे क कोसिस करे लागेन। 


सबके आँखिन म ३ सपना जगाय के, 
पूरा करै क कोलित करे लागेन। 
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सतीश आर्य 
सदा सूल हम तो दुलारा करित है 


सदा दाँव पै दाँव हारा करित है। 
तबौं नेह पै नेह वारा करित है। 


से सीस तोहरे गुलाबन कै गजरा, 
सदा सूल हम तो दुलारा करित है। 


कहूँ कउनो मूरत मिले तोहरे जइसन; 
वहीं गढ़ि वहिका निहारा करित है। 


जरी तोहरे खातिर रहा तू उनेरे, 
ओऔ अपना अन्हेरे गुजारा करित है। 


ओवने तू चित पऐै चढ़ति ही दुबारा, 
कि जेतनै तुहैं हम बिसारा करित है। 


इहै जान पायेन कि उपहास कारिही, 
तबाौं हाथ हरदम पसारा करित है। 


गड़ौ बनिके तिनुका भले लोचनन मा; 
मुत्रा पंथ पत्कन बुह्यरा करित है। 


लगे हमरे छदन पै हर मेर बंधन, 
मधुर छंद तबहूँ निखार करित है। 


अति भे निगोड़ी मउतियो न पूछे, 
औ जिनगिउ के कुछ न सहारा करित है। 
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अनीस दिहाती 


आपन-आपन करम-कमाई 


सबर करा ई आपन-आपन करम-कमाई बाबू जी। 
के देखिस कब चोर-पुलिस मा हाथापाई बाबू जी।। 


जवन उठ लुगाड़ा छिन मा टोला जरि के राख भवा। 
एकादती का लरिकीं खेलेन हड़ाहड़ाई बाबू जी ।। 


चिन्ता के भेंडहा के आगे खावा-पिया हेराइ गवा। 
अब अइसे मा तुँही बतावा कती मोटाई बाबू जी ।। 


ककक्‍्कू की सादी के जूता बहुएः चला गुल फ़ाटि गवा। 
अब गोड़े मा कॉकर अस भेहलान बेवाई बाबू जी ।। 


यहि तंग्रिउ मा हमसे बढ़िके चौब्वा कै उपकारी के। 
नीलगाह से गोइड़े के खेती चरवाई बाबू जी।। 


यहि जोआ मा अरे बाप ई सौक-सिंगार घरइतिन के 
यऊ रहीं बस हमरिन ताईं धरी-धराई बाबू जी ।। 


जिउ के आँते जहर कै गोली काल्ह 'विहाती” खाव गवा। 
का जानिस की नकली निकरे इहौ दवाई बाबू जी।। 
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जाहिल सुलतानपुरी 
बगिया म रहा जाई 


फुर बात जउन होइहै बस वहै कहा जाईं। 
अब पर दुवार छूटे बगिया मा रहा जाई। 


ठेगे से जौ गर्मी है रस्ता मा कयामत के। 
जुल्फी के तले उनकी समयाय लिहा जाई। 


एक रोज गएन हमहूँ सरकार की महफिल मा । 
जौ रंग हुवा देखा हमसे न कहा जाई। 


भआवेै दे जौ आवत है मयखाने मा ओ साकी । 
एक जाम मा जाहिद का समझाय दिहा जाई। 


सोना के वजन गल्ला, चॉदी के वतन सब्जी । 
तुरमा के वजन सलिरमिट हमसे .न लिहा जाईं। 


कब ताईं जुलुमं सहबे इन अत्यावरीवन कै। 
अन्याय के हव होइगे अब चुप न रहा जाई। 


नेगे मा नउनिया का नेता के बियाहे मा। 
खट्टर के बस एक जोड़ा बनवाय दिहा जाईं। 


उठते ही नजर उनकी दिल खाय कला बाजी। 
अब उनके दिवानन मा नाम हमरों लिखा जाई। 


हम तित्ना बलब कब ले हउली मा पड़ा रहबे। 
नाहीं न जो पयमाना चुल्लू से पिया जाई। 


अबकी जौ कभौ देखिस ऊ घुइ्टर के बुलबुल का। 
सइयाद का पेड़े मा लटकाय दिहा जाईं। 


तुम शेर औ गजल आपन रक्‍्खे रही थैली मा। 
जल्दी बा हमें जाहिल फुर्सत मा तुना जाई। 
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बाबा उमाशंकर 
इहउ पाजी उहउ पाजी 


न हमरे पास गोली बा न हमरे पास गोला बा, 
कि बस चंदा कष कापी अउर सर्वोदय कप झोला बा। 


नई देइके कुछ बोलड, न ऊ लेइके कुछठ बोलड, 
ई जनता जेतनी भोली बा; दरोगउ ओतनइ भोला बा। 


हजम कड़के ढेकरि द5 जेतना ओतना खा हरज नाहीं 
कि कवनउ बड़कवा नेता इहड् दिल्‍ली से बोला बा । 


मरइ वाले हयेनि कजूस ई सड़कड़ पे मरि जाथेनि, 
मउत क5 अस्पताले में ठपइया रेट खोला बा ! 


कहां जाव्यष कहां जाव्यड़ इहीं आवष़ एहर आवफ, 
शहर के हर सड़क पर भाड़ बेइमानन कष टोला बा। 


इडउ पाजी उहउ पाजी, भला तब का कर काजी, 
इहू कष तंग चोली बा, उहू क5 तंग चोला बा। 


कमलनयन पाण्डेय 
दिल बिना आँख का देखात नहीं 


नीच है करम नीच जात नहीं। 
नीच रावन कभी पुजात नहीं।। 


जेकरे टिल माँ दया धरम नाहीं। 
अइस मनई हमैं ठुह्मत नहीं।। 


शायरी कै सहूर का होइहैं। 
आन के दर्द जौ पिरात नहीं।। 


बुद्ध कहता है अक्लमन्दों से 
दिल बिना आँख का देखात नहीं ।। 


और के सुख में जे छुखी होवें। 
ओकरे भीतर खुशी अमात नहीं ।। 


घिरा अन्हिआर गुल्ुक मां ऐसा ।/ 
हाथ से हाथ का सुझात नहीं।। 


वक्‍त की आँख का किहा बंजर। 
अब तो कोनो सपन उगात नहीं ।/ 


धूप के धौल पीठ पै भारी 
गीत सावन कै अब गवात नहीं ।/ 


खून के होली खेलाया हमसे। 
हासि के बोल्या हमार हाथ नहीं // 


दिल्‍ली गान्हीं के तीन बावर हैं। 
गूग है; सूर है; सुनात नहीं।। 


गाफिल सुलतानपुरी 
अवधी ग़ज़ल 


जे लूटे घर रखवार उहै, जब हियाँ इहै दस्तूर अहै। 
तब तौ देशवा के बरबादी, भगवानौ का मन्जूर अहै ।। 


तस्करी दलाली गोल माल; ऐंडी से चोटी तक होइगा । 
'कानून बेचारा काव करे दुइनौ आँखी के सूर अहै। 


जस ऊँच नीच ओहदा बाटै, वस्॒ पूसी के बन्धान बना; 
जस मुंह तस थबरी तो चाही, ई मतल बड़ी मसहूर अहै। 
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जब कडश्व जगह से लड़त अहैं; तौ कतहूं से जितबै करिहैं। 
यहि लोकतन्त्र का लोकै कड, ताकत उन मा भरपूर अहै ।। 


माटी का रकत पियाइस जे, वहकै जिनगी माटी होइगे 
माटिऊ वहका सोना होइगै, जे फ्रोसन वहसे दूर अहै ।। 


फोड़ा फुन्सी कै बात होत, तो चीर फारि के ठीक करित | 
भारत माता की देहियां मा, अब जगह-जगह नासूर अहै।। 


नागेन्द्र अनुज” 
हम तो निपट अनारी 


चारिउ कड़त शिकारी भाय। 

हम तो निपट अनारी भाय। 
नेता, पुलिस चोर हम सबका। 
लूटें पारी-पारी भाय । 

दिन मा तो रप्टी कै रपटा। 

मुला सॉझ की यारी थाय। 
तो काहे ना लुटै खजाना। 
चोरेन के रखवारी भाय। 

एक टूक रोटी की खातिर। 

बिकि गै लोटा-थारी भाय। 

अब नियाव औ दया धरम के। 

बुति गै बा चिंगारी भाय। 
कै दिन तक के केहके ढोये। 
अपने कमरी भारी भाव । 

हर ढर्रा पै बड़ठ सँपोला। 

कहाँ-कहाँ हुसकारी भाव । 
बारह बरिस भार झोकेन मुल । 
गय ना लम्बरदारी भाव। 
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कटे न काटे रेख हथेली । 
केतनी पहिन कटारी भाय। 


नोने रोटी साल बीतिया / 
नहीं मिली तरकारी भ्राय । 


बनियी मूँह ओरमाय लिहिस है। 
के दिन देय उधारी भराय । 


अब तो घर-घर इहै झमेला । 
सबके मिटी लिहारी भथराय । 


छोटी गत किहानी लम्बी । 
ल्यावा कटै सुपारी भ्राय 


मनोज 
अवधी गजले 


जब से बीनापानि मडइया से प्रीति होड़ गई। 
तब से जिनृगी भरे के पीर गीति होड़ गई।। 


हार मानिसि अदब कइके भाई से जे । 
समझौ हारा नहीं ओके जीत होड़ गई ।। 


जब तलक जाना ना माना है तब तलक। 
जाना है जबसे तबसे प्रतीति होइ गईं ।। 


मित्र कम सत्र जेकरे अनेकन भये। 
जिनगी कब ले रहे एके भीति होड़ गई।। 


काहू की जिन्दगी के भरोसा नहीं। 
अब तो धर्म से विहीन राजनीति होड़ गई ।। 


नस्वर ग्रकिति जेके संसार बदलि दया । 
मिले प्यार सार ना तौ परिवार बदलि दया ।। 
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जननी औ जनम भूमि कै बचि जाय अस्यिता। 
है मुन॒ुज! दनुजता कै तू व्यवहार बदलि दया ।/ 


निक ग्रजातत्र मां तोहें एक्के मिला अधिकार । 
डुरखुहगी करें नेतै तौ सरकार बदलि दया।। 

चले ना हराई खाये ताबे जिन्दगी । 

गदर ई बर्द होते भिनुसार बदलि दया ।। 
अनगिनत सिव उमा का हेरें गली-गजी । 
आएवैं मनोज” रूप ई साकार बदलि दया।। 


में रामसूरत “अनाम! 
भारत देसवा के दुनिया में नाम चमके कर 


भारत देसवा के दुनिया में नाम चमके। 
जैसे धरती पे घुरजू कै घाम चमके । 


डा. भ्राभा विहेन हमका परमाणु बम, 
देड मिसाइल श्री अचुल कलाम चमके। 


बात ओशो के माना थे दुनिया सबै, 
बाबा हरदेव, बाप्‌ आशाराम चमके। 


लिख अमर्त्य सेन चमके गरीबन के दुछ, 
मदर टेरेसा औ आःस्टे कै धाम चमके। 


राजीव गाँधी अमर होड़गे विज्ञान वड़, 

गाँव-गलियन में उनकी मोकाम चमके। 
कल्पना औ चुनीता उड़ी आकाश मे, 
किरन बेदी औ सोनिया कै काम पम्रके । 


लता मंगेशकर छायी सतार में, 
ध्यानचन्द औ छुनील अभिराम चमके। 


सच-अहिंधा औ सांति कै कड़के पहल, 
देस दुनिया में सब दिन अनाम चमके । 
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भारतेन्दु मिश्र 
दो गजलें 


याक चिरिया कहूँ ते आई। 
जीके हाथे म दियासलाई है। 


पैनि छुरिया कसे कमर मा है, 
हाथ मा नोट हैं मिठाई है। 


फाटिया आसमान सुर्जु बन्ना, 
फिरि छिड़ी गाँव मा लड़ाई है। 
जिनके मुँह पर रहै खुसी नाचति, 
आजु तौ उड़ि रही हवाई है। 
जलि रही महजिदें, कहूँ माँविट 
मुरदनी गाँव भरेम छाई है। , 


नइया जउनु खेवड़या होई। 
सबकी चढ़ा घोड़डया होई। 


देउता वहै गाँव ट्वाला का, 
सविता वहै; जोन्हइया होई । 


मरें जियें सब राम सहारे, 
हम पर कउनु रोवड़या होई। 


वानटन की बेरिया सब कइती; 
भ्रइयनि हापा-दड़या होई । 


हम अँधरन के करम फूटिगरे, 
को चसमा बनवइया होई। 
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विजय रंजन 
कब तक रहियो रामभरोसे 


कब तक रहियो रामभरोसे । 
कुछ तो कर ल्‍यौ, रामभरोतते । 


पंडित कहिन तू बहुत सुनेव, 
अब तौ चेतो, रामभरोसे। 


आत बरस की गौरी ब्याहिये, 
जेलवै म जइही, रामभरोसे । 


चारि अक्षर बहिनिउ पढ़ि लेतिन 
तुम हूं पढ़त्यों, रामभरोसे । 


मेहनत ते ई सोना देड़है; 
खेत न बेच्यो, रामभरोसे । 


रंजन कै कहनी मनि लेतेव, 
सुख से रहत्यौ; रामभरोसे । 

कक 

हाल न पूछी अरे बड़कऊ। 
कुछ तौ बूझौी; अरे बड़कऊ। 
पछुआ बढ़ि के तू बन जहहै, 
कैसे बचिहो; अरे बड़कऊ। 
सहर मा जगमग बहुत मुला, 
गाँव न छोड्यौ अरे बड़कऊ। 
मन्दिर-मस्जिद के झगड़न मा, 
तुम पिसि जइही; अरे बड़कऊ। 
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रित्र उतरै तू पहिले ओहि का; 
आपन मानौ, अरे बड़कऊ। 


भउजिउ जाग रही हैं देखी; 
उन्‌हु क चुन ल्‍यौ; अरे बड़कऊ। 


अब उतना नादान न हय, 
सर्जन छोटको, अरे बड़कऊ। 


आचार्य सूर्यप्रसाद शर्मा “निशिहर! 
फूल अस नित झरौ 


भागि डहरी न खाली रहै; निकाई करि भरौ। 
अपनि हालति न माली रहै, कमाई खुब करो। 


सच धरमु है बड़ा मानिके; जीवन मा उतारि, 
कामु याकौ न जाली रहै, हॉथू जहिमा धरौ। 


देस मा जब घढ़े कउनो दुत्तमन्‌ दुराचारी, 
हॉथ रैफल दुनाली रहै वार वहि पर करो। 


बात ढंग ते करों सबते, बानी मधुरि बहुत, 
उनू वारी न गाली रहै फूल अस नित झरो। 


रोजु कबिता लिखौ जहिते नीकि ग्रेरना मिलै, 
छद साँचा म ढाली रहै सबद चुनि चुनि भरो। 


पॉय जमिके धरी हमेसा जिंदगी-राह मा; 
होय गड़वा य नाली बहै पार हँसिके करो । 


पोढ़ि गठरी एकउटनि कोरि रहौ बाँधत बड़ी, 
भेद॒वाली न गाली रहै जुगुति “निस्चिहर” करौ। 
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६ भगवती प्रसाद अग्निहोत्री 
मनहे मन आंसू पिये जांइ 


आखिन ते लड़की पिये जाड़े । 
बसि देखि-देखि कइ जिये जाड़े।। 


कानी खोदरी, लेंगडी-बहिरी । 
उड़ सबके दरसन किये जाई ।। 


कौनिउ घास न डारति हड़। 
उेक्सरै हिरदड़ दिये जाड़े ।। 


देखतड़ कन्या हिरदे फाटइ। 
विलु खावति-र्वावति सिये जाई ।। 


इनके बियाधि पड़दा होड़ गड़ । 
मन मन आंसू पिये जाई ।। 


अरविन्द “असर' 
राम भजन हम गाइत 


रुवतन केर हँसाइत है। 
जब हम गजल सुनाइत है।। 


उड्ड तौ आग लगावत हैं। 
पर हम आग बुन्नाइत है।। 


बैर भाव मा कुछ नहिं रक्‍्खा। 
सबका यहि समझाइत है।। 
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ख़खी-स्‌खी खाय के भैया । 
राम भजन हम गाइत है ।। 


जानित है के तेज हवा है। 
फिर भी दीप जलाइत है।। 


जौन भरित है बचन 'असर'। 
वहिका खूब निभाइत है ।। 


डॉ. ज्ञानवती दीक्षित 
हम उजाले की किरन दूंढ़ित है 


हँसते हँसावे का हुनर ढूंढ़ित है। 
हम अपने इरादेन का अततर दूढ़ित है।। 


कहां मिली अबहूं सिर छुपावै की जयह। 
पर मां हन अपना बर ढूंढ़ित है।। 


का जाने कौन अगावस मां छुपी है। 
उजालेन की तरह हमहूं सहर ढवुढ़ित है।। 


पाव रहें तो आरागे करत राहिगेन । 
पाव ना रहैं तौ अब सफर ढूढ़ित है।। 


हालात यो है कि नासाज हन इतने / 
मीरा की तरह हमहूँ जहर ढदूढ़ित है।। 


कुछ लोग हैं रोवत खड़े अधेरे मां। 
हम उजाले की किरन दुूढ़ित है।। 
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ओंकारनाथ श्रीवास्तव 


येका सोचा तो 


कौनी ओरी देस जात बा, येका सोचा तो । 
आगा अब कइसन लखात बा, येका सोचा तो ।। 


जे माई के बचन विहेव रखवारी के, 
ओकर केतना सर पिरात बा, येका सोचा तो। 


हन्सन के अग्रियर होइ तो ठीक अहड़, 
१ बा अब काहें पुजात बा, येका स्रोचा तो। 


खून पसीना तू बोआ थ्या ख़ेते मा, 
दूसर केउ कड़से कमात बा, येका सोचा तो । 


पहिले तो अपने पे सबका गरब रहा, 
आखिर अब काहें तित्रात बा, येका सोचा तो। 


डारि पात के कइसे हरियर रखि पाये, 
जरियड जब दिन रात रोगात बा, येका सोचा तो। 


तू कवि तोहका कसम हसब अब बन्द करा, 
का लिक्खड के; का लिखात बा, येका सोचा तो। 


डॉ. विन्ध्येश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव 
जादू भरा होई 


नजरि का तीर उनकी जब कबौं जी के परा होई। 
न ऊ जिन्दे बचा होई. न घैहल ऊ मरा होई। 


कही कैसे लगावा आगि को हमरे करेजे माँ 
निकरि जाई जो उनका नाएँ तो अति के बुरा होई। 
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चित जी का लिह्यो तो चित्त वहिका चित्त कड्ट डारयो, 
कोई और की आँखिन माँ, न अल जादू भर होई। 


परखि देखो तो जनिही; कौन अत्ली, कौन नकली है; 
निकसिहैं खोटि अन्नेगिन, कोई एकुड खरा होई। 


सत्यधर शुक्ल 
हिया हनुमान-सा बनावउ तउ 


आइके सर्ग कोंछ मा बैठी, 
तनी हमरे करीब आवउ तउ। 


'सैमुन्दर दौरिके खुदे भेंटी, 
धार भागीरथी बहावउ तउ । 


तुम्हें नन्दन मिली भुएँ परिहाँ 
मूह हिमराज-सा उगवउ तउ। 


धरे पर उरबसी-रम्भा अइहैं, 
हिये का पुरुरवा बनावउ तउ। 


कन्हैया दौरिके आपूड़ आई, 
द्रौपदी-सी ग्वहार लावउ तउ। 


दौरि परमातमा हिंये आई 
हिया हनुमान-सा बनावउ तउ। 


सबुह दुनिया तुम्हें गुरू मानी, 
तेतु श्रीयम-सा रचावउ तउ। 


टूटि अग्गास ते तारे गिरिंैं, 
अपनि तागति तनी बढ़ावउ तउ। 


€ह अवधी ग्रन्थावली खण्ड-4 & 578 #ह>» 


जगदीश पीयूष 
ना परावा करो 


कड़से धीरज धरी ना बतावा करो, 
दइड के गाई के चारा न गावा करो। 


केतना जोगी अहौ केतने बैरागी हो, 
का कही मोर जिव ना जरावा करो। 


जो! /मल्या तो बड़ी बात हमसे किहया, 
यहि तना ना केहू का चरावा करौ। 


तोहरे बिन ना जियब जान दै देब हम, 
अपने हिरदय से अस ना परावा करौ। 


हम चली जाब गुल ख्याल आपन किह्या, 
कुछ तो मेवा मखाना चबावा करो । 


यहि गली वहि गली, यह सहर वह सहर, 
चौगड़ा की तना अब ना धावा करौ। 


राम जाने मुहब्बत कहाँ गे चली, 
सहि ना जाये हमें ना बिरावा करो। 


जिन्दगी ई जरत औ बरत बीति गै, 
जौन बाटै बची ना पजावा करौ। 
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